00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


= 
DE TT ८ 


® सि म ड 


प न 
र न | 


00 
DCE 
0, 
७ |? 
1801 | 
३ ॥ 
०५ 
७ म ऽ “ 
रे नी धू ऱ्य 
७ की 
शः 2 
E छू 


| जए 


bine | 
नह | | | Ii, र्ग 


° 
% 1 
कोरोज्ञेन «|ॐ 
मग्दला ० 


| 


(क 
0 
~ ल बँ 
पस 
ती ८ é ¢ छु De _ र 
` 
8 ० 


| 


2-3 


अनुवादक 


कामिल बुल्के एस०जे० 


धामिक साहित्य समिति, राँची 
१९७९ 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


Imprimi polest 
PASCAL 707४०, 5.1. 
Provincial of Ranchi 
27-12-78 


> 4 
Jmprimabur 


+H PIUS KERKETTA, S.J. 
Archbishop of Ranchi 
27-12-78 


प्रथम संस्करण १६७७ - २०,००० प्रतियाँ 
द्वितीय संशोधित संस्करण १६७६ - १०,००० प्रतिर्या 


वितरक : धार्मिक साहित्य समिति बुक डिपो 
पो०बॉ० २, राँची ८३४००१ 


मुद्रक - काथलिक प्रेस, राँची ८३४००१ 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


बाइबिल-प्रेमी 
हिन्दी पाठकों 
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दो ब्द 


सन्‌ १६६६ ई० में काथलिक प्रेस (राँची) ने मेरा चारों सुसमाचारों का 
अनुवाद प्रकाशित किया था। इसका दूसरा संशोधित संस्करण वहीं से एक 
साल वाद प्रकाशित हुआ । सन्‌ १६७३ में धामिक साहित्य समिति (राँची) 
ने मेरा प्रेरित-चरित का अनुवाद प्रकाशित किया । काथलिक प्रेस (राँची) ने 
मसीही उपासना के समय काथलिक गिरजाघरों में पढे जाने वाले बाइबिल के 
उद्धरणों के तीन-पाठसंग्रह क्रमशः सन्‌ १९७२ आर १६७४ में प्रकाशित 
' किये । 

इसके बाद मैं न्यू टेस्टामेण्ट के शेप भ्रंश अनूदित करता तथा प्रकाशित ग्रंशों 
का संशोधन भी करता रहा । पिछले दस वर्षो के इस परिश्रम का यही फल 
अब्र पाठकों के हाथ में है। 

सुसमाचारों का तुलनात्मक श्रध्ययन करने वालों की सुविधा के लिए 
अनुच्छेदों के शीर्षक के नीचे अन्य सुसमाचारों के समानान्तर स्थलों के सन्दर्भ 
दिये गये हैं। भूमिका में न्यू टेस्टामेण्ट की प्रामाणिक रचनाओं के निर्धारण 
का इतिहास और प्रत्येक का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया गया है। प्रथम 
परिशिष्ट में प्रमुख घटनाओं का कालक्रम छपा हैं और १०६ पृष्ठों के विस्तृत 
द्वितीय परिशिष्ट में यहुदी धर्म और ईसाई धर्मशिक्षा एबं साधना तथा सभी 
पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या अकारादि क्रम से प्रस्तुत की गयी है। मैंने इस 
अनुक्रमणिका में केवल अपेक्षाकृत महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों और स्थानों का समावेश 
किया है। 

मैंने परिनिष्ठित खड़ी बोली में मूल यूनानी पाठ का सरल स्वाभाविक 
अनुवाद प्रस्तुत करते का प्रयास किया है। सफल अनुवाद की विशेषता यह 
होनी चाहिए कि उस में ग्रनुवाद की गन्ध नहीं मिले। यदि मुझे इस दिशा में 
कुछ सफलता मिल सकी तो उसका श्रेय डॉ० दिनेश्वर प्रसाद (हिन्दी स्नातकोत्तर 
विभाग, राँची विश्वविद्यालय) को है। मैं पिछले दस वर्षों से लगातार उन से 
घण्टों परामर्श लेता रहा और पाण्डुलिपि तैयार हो जाने के बाद भी उन्होंने उसे 
आद्योपान्त पढ़ कर श्रसंख्य सुझाव दिये । बाइबिल के ग्रनुवादक को अन्य श्रनु- 
वादकों की भ्रपेक्षा मूल की रक्षा करने के सम्वन्ध में ग्रधिक सतर्क रहना चाहिए । 
इस उत्तरदायित्व के निर्वाह में मुझे अपने संघ-भाई फादर पीटर पोनेट्ट से बड़ा 
सहारा मिला । वह अनुवाद का प्रत्येक वाक्य मूल पाठ से मिला कर बहुत-से 
स्थलों पर भूलों के परिष्कार में सहायक सिद्ध हुए और घ्रूफ-संशोधन में भी मेरी 
सहायता करते रहे। मैं इन दोनों सहयोगियों का अत्यन्त आभारी 
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प 
काथलिक प्रेस के निदेशक फादर विलियम डेलपट्ट ने प्रस्तुत पुस्तक की 
छपाई में बडी दिलचस्पी दिखलायी है । मैं उन्हें हादिक धन्यवाद देना अपना 
कर्तव्य समझता हूँ । 


कामिल बुल्के 
राँची 
२४-१२-७६ 


७ प्रनुवाद के जो वाक्यांश मोटे टाइप में छपे हैं, वे यहूदी धर्मग्रन्थ (ईसाई बाइबिल 
के पूर्वार्ध) के उद्धरण हैं । 
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भूमिका 
न्यू टेस्टासेण्ट को प्रामाणिक रचनाओं का निर्धारण 


ईसाई बाइबिल का पूर्वाधं ईसा के बहुत समय पहले से प्रचलित यहूदी धर्म- 

ग्रन्थ है, क्योंकि ईसाइयों का विश्वास है कि यह ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया 

है। उन्हें इस ग्रन्थ की प्रामाणिकता के विषय में कभी सन्देह नहीं हुआ । बाइबिल 
के उत्तरार्ध की रचनाओं की सूची निश्चित होने में काफ़ी समय लगा । 


आरम्भिक ईसाइयों के विश्वास के दो आधार थे। पहला श्राधार लिखित 
यहुदी धर्मग्रन्थ था और दूसरा ग्राधार, ईसा के शिष्यों का साक्ष्य एवं शिक्षा । 
यह शिक्षा प्रारम्भ में लिखित खूप में उपलब्ध नहीं थी, क्योंकि ईसा ने अपने शिष्यों 
को अपनी शिक्षा लिपिबद्ध करने का नहीं, बल्कि उसका प्रचार करने का श्रादेश 
दिया था। यह मौखिक शिक्षा किस तरह और कब लिपिबद्ध की गयी, (यह 
बहुत स्पष्ट नहीं है। कई लोगों ने ईसा की जीवनी प्रस्तुत करने का प्रयास 
किया (दे० लूकस का सुसमाचार 1, 1), किन्तु कलीसिया ने दूसरी शताब्दी 
ईस्वी में ईसा के जीवनी-विषयक चार ग्रन्थों को ही प्रामाणिक माना । इनका 
मूलस्रोत ईसा के शिष्यों की प्रारम्भिक धर्मशिक्षा ग्रवश्य है, किन्तु प्रत्येक ग्रन्थ 
का अपना विशिष्ट उद्देश्य है और उस पर रचयिता की व्यक्तिगत छाप भी स्पष्ट 
है। प्राचीन परम्परा के श्राधार पर इनके लेखक क्रमश. मत्ती, मारकुस, लूकस 
आर योहन माने जाते हैं। सन्त मारकुस की रचना के विषय में सर्वसम्मति 
से माना जाता है कि वह सब से पहले, सम्भवतः सन्‌ ६५ के आसपास, लिपिबद्ध 
की गयी है। कुछ विद्वान्‌ सन्त मत्ती और सन्त लूकस के ग्रन्थों का रचनाकाल 
सन्‌ ७० ई० के पूर्व मानते हैं और कुछ विद्वान्‌ सन्‌ ८० ई० के आसपास । अधिक 
सम्भव है कि-सन्त योहन की रचना सन्‌ ६५ ई० के आसपास लिपिबद्ध की गयी हो। 
दूसरी शताब्दी के प्रारम्भ की कई ईसाई रचनाओं में सन्त पौलुस के पत्रों 

का उल्लेख है। इसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इन 
पत्नों का कोई संग्रह प्रथम शताव्दी ई० में अर्थात्‌ उनके रचनाकाल के थोड़े समय 
बाद ही प्रचलित रहा होगा । इन पत्रों का रचनाकाल सर्वसम्मति से सन्‌ ५१ ई० 
से ६७ ई० तक माना जाता है। दूसरी शताब्दी उत्तरार्धं के ईसाई साहित्य 
में प्ररित-चरित की प्रामाणिकता के उल्लेख मिलते हैं। यह ग्रन्थ सन्त लूकस 
के सुसमाचार का उत्तराध समभा जाता था । दोनों का रचनाकाल एक ही है 
तीसरी शताब्दी ई० के प्रारम्भ तक निम्नलिखित रचनाएँ ईसाई धमंग्रन्थ 

के अंशों के रूप में स्वीकृत हो चुकी थीं : ईसा की चार जीवनियाँ, प्रेरित-चरित, 


x 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


सन्त पौलुस के तेरह पत्र और सन्त योहन का पहला पत्र । कुछ अन्य रचनाएँ 
सर्वसम्मति से तो नहीं, फिर भी व्यापक रूप में प्रामाणिक मानी जाती थीं। वे 
हैं - इब्रानियों के नाम पत्र, सन्त पेतुस का दूसरा पत्र, सन्त याकूब का पत्र और 
सन्त यूदस का पत्र । पश्चिम में इब्रानियो के नाम पत्र को और पूर्व में 
प्रकाशना-ग्रन्थ को बहुत समय तक धमंग्रन्थ के अंशों के रूप में स्वीकार नहीं 
किया गया, किन्तु चोथी शताब्दी के दौरान वर्तमान न्यू टेस्टामेण्ट की सभी 
रचनाओं को प्रामाणिक सूची में स्वीकृत कर लिया गया । 

कुरिन्थियो के नाम दूसरे पत्र में (3, 14) सन्त पौलुस ने यहुदी धर्मग्रन्थ 
को प्राचीन विधान” की संज्ञा दी है। इसके आधार पर यहूदी धमंग्रन्थ अर्थात्‌ 
ईसाई बाइबिल का पूर्वाधे और उसका उत्तरार्धं क्रमश: ओल्ड और न्यू टेस्टामेण्ट 
के नाम से विख्यात होने लमे । 


न्यू टेस्टासेण्ट को रचनाओं का परिचय 


प्रस्तुत ग्रन्थ में प्रत्येक रचना के अनुवाद के पूर्व उसकी विपयं-सूची का 
सिंहावलोकन प्रस्तुत किया गया हे । यहाँ इसकी सभी रचनाश्रों तथा उनकेः ' 
लेखकों का संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है। 


१. चार सुसमाचार 


ईसाई बाइबिल के उत्तरार्धं की मूल भाषा यूनानी है। इसके प्रथम चार 
ग्रन्थ सुसमाचार (म्रर्थात्‌ खुशखबरी श्रथवा इंजील) कहलाते हैं, क्योंकि उन में 
ईसा द्वारा घोषित मानव जाति की मुक्ति का शुभ सन्देश मिलता है। चारों 
में ईसा की जीवनी तथा उनकी शिक्षा का वर्णन किया गथा है, और उनका मूल 
विषय भी एक ही है । वह यह है कि नाजरेथ के ईसा यहूदी धर्मग्रन्थ के प्रतिज्ञातः 
मसीह हैं । 

सन्त मत्ती के सुसमाचार को बाइबिल के उत्तरार्धे में प्रथम स्थान पर रखा 
गया है, क्योंकि वह प्रारम्भिक कलीसिया में विशेष रूप से समादूत था । सन्त 
मत्ती प्रेरित थे। मारकुस ग्रौर लूकस के सुसमाचारों में उनका नाम लेवी 
रखा गया है (दे० ्रनुक्रमणिका : मत्ती, लेवी) । यह सुसमाचार यहुदी 
पाठकों के लिए लिखा गया है और इसका उद्देश्य यह प्रमाणित करना है 
कि यहूदी धर्मग्रन्थ में मसीह के विषय में जो कुछ कहा गया है, वह सब ईसा में 
पूरा हो गया है। सन्त मारकुस के सुसमाचार के ग्रतिरिक्त लेखक के पास 
आर लिखित सामग्री थी, जो किसी न किसी रूप में सन्त लूकस के पास भी थी; 
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"क्योंकि सन्त मत्ती तथा सन्त लूकस के सुसमाचारों में बहुत-से स्थलों पर शाब्दिक 
*सादृश्य है। सन्त मत्ती के सुसमाचार का ढाँचा बहुत कुछ सन्त मारकुस के 
अनुसार ही है, किन्तु प्रथम दो ग्रध्यायों में ईसा के जन्म तथा मिस्र में प्रवास का 
“विवरण दिया गया है। इसके ग्रतिरिक्त सन्त मत्ती ने ईसा की शिक्षा पर विशेष 
“बल दिया है और उसे पाँच अपेक्षाकृत विस्तृत भाषणों में संकलित किया है - दे० 
अध्याय 5-6; 10; 13; 18 और 24-25 | 


सन्त मारकुस का सुसमाचार सब से संक्षिप्त और सव से प्राचीन है। सन्त 
“मारकुस येरुसालेम के निवासी थे। येरुसालेम का ससीही समुदाय प्राय: उनकी 
माता के घर में एकत्र होता था (प्रेरित-चरित : 12, 12) । उन्हे सम्भवतः 
सन्त पेत्रुस द्वारा दीक्षा मिली थी, क्‍योंकि सन्त पेत्रुस उन्हें अपना पुत्र कहते हैं 
(सन्त पेत्रुस का पहला पत्र: 5, 13) । एक प्राचीन परम्परा के अनुसार 
“वह सन्त पेत्रुस के साथ रहे थे और उनकी रचना का मुख्य श्राधार सन्त पेलुस 
“की धमंशिक्षा है। सन्त मारकुस के सुसमाचार का मुख्य उद्देश्य ईसा मसीह 
“को ईश्वर के सवेशक्तिमान्‌ पुत्र के रूप प्रस्तुत करना है। वह ईसा की शिक्षा 
पर कम, उनके चमत्कारों पर ग्रधिक बल देते हैं। उनकी रचना की रूपरेखा 
“इस प्रकार है - प्रारम्भ में गलीलिया की जनता ईसा का उत्साह के साथ स्वागत 
करती है, किन्तु वह शीघ्र ही उदासीन हो जाती है; क्योंकि वह ईसा का 
“ आध्यात्मिक मसीहापन नहीं समभती हे । यह देख कर ईसा गलीलिया के बाहर 
यात्राएँ किया करते हैं तथा अपने शिष्यो को प्रशिक्षण देते हैं। इसके बाद वह 
-येरुसालेम में मसीह के रूप में प्रवेश करते हैं, यहूदी नेताश्रों के बढ़ते विरोध के 
"फलस्वरूप क्रूस पर चढ़ाये जाते हैं ग्रौर मरने के वाद पुनर्जीवित हो जाते हैं । 


सन्त लूकस गैर-यहदी थे । एक प्राचीन परम्परा के ग्रनुसार वह अन्ताखिया 

- “के निवासी थे और उन्होंने इस शहर में ईसाई कलीसिया की स्थापना का विवरण 
“दिया है (प्रेरित-चरित : 11, 19-26 । वह वैद्य थे (कलोसियो के नाम 
“पत्र : 4, 14) और ईसाई बनने के बाद सन्त पौलुस की द्वितीय तथा तृतीय 
' प्रचार-यात्राओं में उनके साथी थे (प्रेरित-चरित : 15, 36-20, 38)) । उन्होंने 
सन्त पौलुस के साथ रोम की यात्रा की थी तथा वहाँ उनके कारावास के 
समय उनके साथ रहे (प्रेरित-चरित : 27, 1 - 28, 31) । नये विधान के एक श्रन्य 
“स्थल से पता चलता है कि रोम में सन्त पौलूस के द्वितीय कारावास (सन्‌ ६७ ई०) 
के समय भी वह उनके साथ थे (तिमथी के नाम दूसरा पत्र: 8, 11 ) । 
“ईसा की जीवनी लिखते समय लूकस के पास सन्त मारकुस का सुसमाचार 
था और कुछ ऐसी लिखित सामग्री भी थी जो मत्ती को भी उपलब्ध थी । इसके 
उ्य्तिरिक्त उन्होंने और वहुत कुछ एकत्र किया था, जैसा कि वह स्वयं ग्रपनी 
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रचना के प्रारम्भ में कहते हैं। उनका उद्देश्य है: गौर-यहूदी ईसाइयो के लिए: 
ईसा मसीह की जीवनी का क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत करना, जिससे वे “यह जान 
लें कि जो शिक्षा हम को मिली है, वह सत्य है” (लूकस 1, 4)। इस कारण 
वह ऐसी बातें छोड़ देते हैं जो आसानी से गैर-यहदियों की समझ में नहीं ग्रा सकती 
हें अथवा उनके लिए कम महत्त्व रखती हैं। सन्त लूकस जानते हैं कि ईसा यहुदी 
धमंग्रन्थ के बहुचचित मसीह हैं, किन्तु वह इस बात पर कहीं ग्रधिक बल देते हैं 
कि ईसा समस्त मानव जाति के लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने आये हैं। 
वह विशेष रूप से पापियों के प्रति ईसा की दयालुता तथा दीन-हीन लोगों के 
साथ उनकी सहानुभूति का चित्रण करते हैं। उनकी रचना का ढाँचा इस प्रकार 
है - मुक्ति का सन्देश स्वर्ग की ओर से भ्राता है (अध्याय 1-2; इन में ईसा के 
बचपन का वर्णन भी है); योहन बपतिस्ता उसके आगमन की घोषणा करते 
हैं (ग्रध्याय 3); ईसा पहले गलीलिया में (ग्रध्याय 4-9) और बाद में येरुसालेम 
की श्रोर बढ़ते हुए शेष फ़िलिस्तीन में इसका प्रचार करते हैं (ग्रध्याय 10-19, 
जिनकी अ्रधिकांश सामग्री सन्त लूकस की अपनी है) और अन्ततोगत्वा मुक्ति का 
कार्य येरुसालेम में सम्पन्न होता हैं (ग्रध्याय 19-24) । 

सन्त योहन जेबेदी तथा सलोमी के पुत्र और सन्त याकूब के भाई थे। वह 
प्रेरित और ईसा के प्रिय शिष्य थे (दे० ग्रनुक्रमणिका : योहन 2)। वह सम्भवतः 
सन्‌ ६९-७० ई० में फ़िलिस्तीन छोड़ कर एशिया माइनर के एफेसस नामक 
नगर आये । अधिक सम्भव है कि उनका देहान्त सन्‌ ९८-९९ ई० में हुआ 
हो। अन्य सुसमाचारों की मूल बातें उनके सुसमाचार में भी मिलती है; जैसे, 
योहन वपतिस्ता का साक्ष्य, ईसा के चमत्कार तथा प्रवचन, उनका दुःखभोग तथा 
पुनरुत्थान; किन्तु सन्त योहन समभते हैं कि उनके पाठक अन्य सुसमाचारों से 
परिचित हैं। यही कारण है कि वह प्रायः उन में दी गयी सामग्री छोड़ कर 
नयी घटनाओं का वर्णन करते हैं। उनके समय तक ईसा के विषय में भ्रान्त 
धारणाओं का प्रचलन होने लगा था। इसलिए सन्त योहन का उद्देश्य यह 
प्रमाणित करना है कि ईसा ईश्वर के पुत्र हैं। वह त्रियेक ईश्वर के द्वितीय 
व्यक्ति हैं: “शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया” (1, 14) । 
वह मनुष्य भी हैं और ईश्वर भी; उन्होंने मनुष्यों के पापों का प्रायश्चित्त 
कर उन्हे नवजीवन प्रदान किया है (दे० ग्रन्‌क्रमणिका : जीवन 2.3) इस उद्देश्य 
को दृष्टि में रख कर वह अपेक्षाकृत कम घटनाओं का वर्णन करते हैं, किन्तु 
उनका गूढ़ अर्थ स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। रोटियों के चमत्कार के वर्णन के 
बाद वह स्वर्ग की रोटी' के विषय में ईसा का भाषण प्रस्तुत करते हैं। ईसा 
जन्मान्ध को दृष्टि प्रदान करने से पहले कहते हें: संसार की ज्योति मैं हूँ 
आर लाजरुस को पुनर्जीवित करने से पहले: “पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं 
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(11, 25) । इस सुसमाचार की एक अन्य विशेषता यह है कि इस में वर्णित 
अधिकांश घटनाओं का स्थान यहदिया तथा येरुसालेम है। 


२, प्रेरित-चरित 


नये विधान के पंचम ग्रन्थ, प्रेरित-चरित में ईसाई धर्म का प्रारम्भिक प्रसार 
प्रस्तुत किया गया हे । इसके पूर्वाध में येर्सालेम तथा फिलिस्तीन में ईसाई 
कलीसियाशों की स्थापना के वाद, रौर-यहदियो का धर्मपरिवत्तंन तथा सन्त पौलस 
की प्रथम प्रचार-यात्रा का वर्णन मिलता है। उसके अन्त में येरुसालेम की प्रथम 
ईसाई महासभा का विवरण दिया गया रोर-यहदियों के ईसाई बनने के 
परिणाम स्वरूप जो समस्याएँ उत्पन्न हो गयी थीं, उनका समाधान करना उस 
महासभा का उद्देश्य था। इस पूर्वार्ध के प्रधान नायक सन्त पेत्रुस हैं । 

उत्तरार्धं में लेखक ने केवेल सन्त पौलुस की चरचा की है और उन्हें रोमन 
साम्राज्य में प्रमुख ईसाई धर्मप्रचारक के रूप में प्रस्तुत किया है । पाठक प्रेरित- 
चरित की संक्षिप्त विषय-सूचना इस ग्रन्थ के पृष्ठ २६६ पर देख लें । 


३. पत्र 


प्रभू ईसा मसीह के वाद सन्त पौलुस न्यू टेस्टामेण्ट के सब से महत्त्वपूर्ण 
व्यक्तित्व हें ॥ उनके जीवन की प्रमुख घटनाएँ कालक्रम के अनुसार अनु- 
क्रमणिका में निर्दिष्ट कर दी गयी हैं: दे० पौलूस। पौलुस पहले ईसाइयों पर 
अत्याचार करते थे, किन्तु दमिशक के निकट ईसा के दर्शन होने के बाद वह 
पचीस वर्ष की ग्रवस्था में ईसाई धर्म के अनुयायी बन गये और उन्होंने यहुदियों 
एवं गैर-यहूदियों में दमिश्क, ग्रन्ताखिया, कुप्रुस, एशिया माइनर, मकेदूनिया, 
यूनान, रोम तथा रोम के प्रथम कारावास के बाद सम्भवतः स्पेन में भी ईसाई 
धर्म का सफल प्रचार किया । इतिहास इसका साक्षी है कि ईसाई धर्म को 
शीघ्र ही रोमन साम्राज्य में एक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। इसका श्रेय 
मुख्य रूप से सन्त पौलुस को दिया जाना चाहिए। एक प्राचीन परम्परा के 
अनुसार सन्त पौलुस लगभग पचपन की उमर में, रोम के द्वितीय कारावास के 
अन्त में, वहीं शहीद हो गये । 


पौलुस के पत्रों से पता चलता है कि उनके ग्रथक परिश्रम का प्रेरण-स्रोत प्रभ 
ईसा मसीह की श्रनन्य भक्ति थी। वह कहते हैं: “मेरे लिए तो जीवन है- 
मसीह, और मृत्यु है उनको पूर्ण प्राप्ति। किन्तु यदि मैं जीवित रहँ, तो सफल 
परिश्रम कर सकता हूँ, इसलिए मैं नहीं समझता कि क्या चन ल॑। मैं दोनों 
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आर खिचा हुय्रा हूँ। मैं तो चल देना और मसीह के साथ रहना चाहता हूँ - 
यह निश्चय ही सर्वोत्तम हैं; किन्तु मेरा शरीर में विद्यमान रहना आप लोगों के 
लिए अधिक हितकर है (फिलिप्पियों के नाम पत्र: 1, 21-24) । भक्ति एवं 
धर्मोत्साह के अतिरिक्त पोलुस के व्यक्तित्व की तीसरी विशेषता ईसाई धर्म 
के विषय में उनका मौलिक चिन्तन है। वह शताब्दियों से ईसाई धर्मपण्डितों 
को प्रभावित करते ग्रा रहे हैं। यह कहना ग्रतिशयोक्ति नहीं है कि सन्त 
योहन और सन्त पौलुस की रचनाएँ ईसाई धर्मे-बिज्ञान की नींव हैं। 

सन्त पौलस के पत्रों का रचना-क्रम इस प्रकार हे । सब से पहले सन्‌ ५१ ई० 
में थेसलनीकिथों के नाम दो पत्र हैं, जो कुरिन्थ में लिखे गये थे। इसके पाँच-छह 
साल बाद की अवधि में फुरिन्थियो के नाम दो पत्र तथा फिलिप्पियों, गलातियों 
एवं रोधियों के नाम पत्र लिखे गये। अधिक सम्भव है कि उन्होंने रोम के 
प्रथम कारावास के समय कलोसियों, एफेसियों तथा फिलेसोन के नाम पत्र लिखे 
हों। उनके नाम पर प्रचलित तीन शेष पत्नों के विषय में विशेषज्ञों में मतभेद 
है, यद्यपि सभी ईसाई उन्हें न्यू टेस्टामेण्ट के प्रामाणिक ग्रंश मानते हैं। सम्भव 
है कि तिमथी के नाम पहला पत्र और तीतुस के नाम पत्र रोम में सन्त पौलुस के 
प्रथम कारावास के बाद लिखे गये हों और तिथी के नाम दूसरे पत्र का रचना- 
काल रोम के द्वितीय कारावास का समय हो । फिर भी शैली के आधार पर 
अन्य विद्वानों का मत है कि इन तीनों पत्रों की रचना में लिपिक की भूमिका 
अधिक महत्त्वपूर्ण है और उसने अपनी ओर से कुछ अंश जोड़ दिये हैं । 

इब्नानियों के नाम पत्र की रचना सम्भवतः सन्त पौलुस की मृत्यु के आसपास 
हुई हो । उपसंहार सन्त पौलुस की शैली से समानता रखता है, किन्तु शेष अंश 
सन्त पौलुस के विचारों के आधार पर दूसरे व्यक्ति द्वारा लिपिबद्ध किये गये हैं । 

सन्त याकूब का पत्र निश्चय ही प्राचीन है, किन्तु उसका रचयिता अज्ञात 
है। यह पत्र ईसा के सम्बन्धी और प्रथम ईसाई महासभा के समय येरुसालेम 
की कलीसिया के अ्रध्यक्ष सन्त याकूब के नाम पर प्राचीन काल से प्रचलित है 
(दे० अनुक्रमणिका : याकूब4) । श्रधिक सम्भव यह है कि इसकी रचना 
सन्त याकूब के प्रवचनो के ग्राधार पर सन्‌ ८० के आसपास की गयी हो । 


सन्त पेल्ुस की मृत्यु सन्‌ ६४ (६७) ई० में हुई थी। उन्होंने अपनी मृत्यु 
के कुछ वर्ष पहले सिल्वानुस की सहायता से (5, 12) एशिया माइनर में बिखरे 
हुए यहूदियों को अपना पहला पत्र लिखा था (1, 1) । उनके नाम पर जो 
दूसरा पत्र प्रचलित है, उसकी रचना सम्भवतः दूसरी शताब्दी ई० के तीसरे 
दशक में हुई थी और वह सर्वप्रथम सिकन्दरिया की कलीसिया में प्रचलित होने 
लगा था। उस में धमंग्रन्य के ग्रंश के रूप में सन्त पौलुस के पत्रों की 


xv 
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चरचा है (दे० 3, 15-16) और उसके कुछ अंश सन्त यदस के पत्र पर 
आधारित है । यूसेबियुस (चौथी शता० ई०) के ग्रनुसार सन्त मारकस ने 
सिकन्दरिया में ईसाई धर्म का प्रचार किया था। सन्त मारकुस सन्त पेत्रस 
के सहयोगी थे (दे० ऊपर सन्त मारकुस का परिचय), ग्रत: सिकन्दरिया में 
सन्त पेत्रुस की धमेशिक्षा परम्परागत रूप में प्रचलित रही होगी और इसी 
से लेखक ने अपना पत्र सन्त पेत्रुस के नाम पर प्रचलित करा दिया । 


सन्त योहन के पहले पत्र का रचयिता अपने को ईसा के जीवन का प्रत्यक्ष- 
दर्शी कहता है (दे० 1, 1-8; 4, 14), इस कारण प्राचीन परम्परा उसे सर्व- 
सम्मति से प्रेरित सन्त योहन से अभिन्न मानती है। दूसरे और तीसरे पत्रों के 
सम्बन्ध में मतैक्य नहीं है फिर भी बहुत सम्भव है कि उनके रचयिता वही प्रेरित सन्त 
योहन हैं । इन तीनों पत्नों का रचनाकाल सन्‌ ६० ई० के पूर्व माना जाता है । 

सन्त यूदस के पत्र को रचना सम्भवतः सन्‌ ८५ ई० में हुई थी। इसका 
रचयिता अज्ञात है, यद्यपि यह पत्र प्राचीन काल से ईसा के सम्बन्धी, यूदस (दे० 
अनुक्रमणिका : यूदस 3) के नाम पर प्रचलित था। 


४. प्रकाशना-ग्रेथ 


प्रकाशना-ग्रन्य का रचयिता अपने को योहन ग्रौर नबी कहता है, किन्तु वह 
कहीं भी प्रेरित योहन होने का दावा नहीं करता। द्वितीय शताब्दी ई० में 
अधिकांश कलीसियाएँ इसके रचयिता को चतुर्थ सुसमाचार के लेखक सन्त 
योहन से अभिन्न मानती थीं। फिर भी प्रारम्भ से ही कुछ कलीसियाश्रों ने 
इस अ्रभिन्नता को ग्रस्वीकार किया था और आज तक ईसाई विशेषज्ञों में इसके 
सम्बन्ध में मतभेद है। कुछ विशेषज्ञों का विचार है कि प्रकाशना-ग्रन्थ प्रेरित 
सन्त योहन द्वारा नहीं, बल्कि एफेसस-निवासी शिष्यों द्वारा लिपिबद्ध किया 
शया है। कुछ अन्य विशेषज्ञ इस मान्यता का विस्तार देते हुए यह कहते हैं 
कि सन्त योहन के सुसमाचार की रचना भी इसी प्रकार हुई थी। जो भी हो, 
सवसम्मति से यह स्वीकार किया जाता है कि प्रकाशना-ग्रम्थ का रचनाकाल 
प्रथम शताव्दी ईसवी का श्रन्तिम दशक है। प्रकाशना-ग्रम्थ के भविष्य-सूचक 
दृश्यों को संसार के अन्त के क्रमबद्ध वर्णन के रूप में देखना आवश्यक नहीं है । 
इसके विभिन्न प्रतीकात्मक दृश्यों का उद्देश्य संसार के ग्रन्त में बुराई की शक्तियों 
को पराजय, संसार के न्याय तथा मसीह एवं उनकी कलीसिया की महिमा-प्राप्ति 
का प्रतिपादन है । 
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चार सुसमाचार 


० सन्त मत्ती 
० सन्त मारकुस 
° सन्त ळूकख 
हन्त योहन 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


प्रा. 


ne 


सन्त सत्ती के अनुसार 


ईसा मसीह का 
पवित्र सुसमाचार 


विषय-सूची 


ईसा का जन्म और बाल्यावस्था 

ईसा मसीह का प्रकट होना 

ईश्वर के राज्य को घोषणा 
पर्वतःप्रवचन; चमत्कार; प्रेरितों 
का प्रेषण; नेताग्रों का विरोध; 


राज्य-विषयक दृष्टान्त । न 


पृथ्वी पर ईश्वर के राज्य श्रर्थात्‌ < 
कलीसिया को स्थापना की तैयारी 
[ईसा द्वारा अपने शिष्यो का प्रशिक्षण] 


येरुसालेम में ईसा का मसीह के रूप में 
कार्य-कलाप 


ईसा का दुःखभोग और पुनरुत्थान 


अध्याय 


अध्याय 


अध्याय 


अध्याय 


अध्याय 


अध्याय 
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14-20 


21-25 


हू का पवित्र सुसमाचार 


~ 


] ? इब्राहीम की सन्तान, दाऊद के पुत्र, ईसा मसीह की वंशावली। १इब्राहीम 
* से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब, याकूव से यूदस और उसके भाई, 

१यूदस और थामर से फ़ारेस और जारा उत्पन्न हुए। फारेस से एस्रोम, एख्रोम 
से ग्रराम, 1 ग्रराम से अमीनदाब, अमीनदाब से नास्सोन, नास्सोन से 
सलमोन, ° सलमोन और रखाब से बोज, बोज और रूथ से बेद, ओबेद से 
वेस्से, °येस्से से राजा दाऊद उत्पन्न हुआ । 

दाऊद और उरियस की विधवा से सुलेमान उत्पन्न हुआ। "सुलेमान से 
रोबोञ्राम, रोबोश्राम से अबीया, श्रबीया से आसफ़, १ ्रासफ़ से योसफ़ात, योसफ़ात 
से योराम, योराम से ओजियस, १ श्रोजियस से योअथाम, योग्रथाम से खाज, 
अखाज से एजिकीञ्रस, "० एजिकीग्रस से मनस्सेस, मनस्सेस से आमोस, ग्रामोस से 
योसिञ्चस ४ और बाबुल-निर्वासन के समय ओोसिग्रस से येखोनिग्रस और उसके 
भाई उत्पन्न हुए । 

7: बाबुल-निर्वासन के बाद येख्रोनिश्रस से सलाथिएल उत्पन्न हुआ । सलाथिएल 
से जोरोबबेल, 13 जोरोबबेल से ग्रवियुद, श्रबियुद से एलियाकिम, एलियाकिम से 


३, 2 इब्राहीम: सत्ती के सुसमाचार में ईसा को यहूदी धर्मग्रन्थ के प्रतिज्ञात मसीह 
के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसलिए यह वंशावली इब्राहीभ अर्थात्‌ यहुदी 
जाति के मूल-पुरुष से प्रारम्भ होती है। लूकस के सुसमाचार में भी ईसा की 
एक वंशावली दी गयी है (दे ०३, 23-38) । लूकस ईसा को समस्त मानव- 
जाति के मुक्तिदाता के रूप में प्रस्तुत करते हैं । इसलिए उनके सुसमाचार 
में इसा की वंशावली का विवरण श्रादस श्रर्थात्‌ प्रथम मनुष्य तक पहुँचता है । 
दोनों बंशावलियों में यह दिखलाया गया है कि कानून की दृष्टि से ईसा 
दाऊद-बंशी यूसुफ के पुत्र हैं। दत्तकग्रहण की प्रथा के कारण दाऊद और यूसुफ 
के बीच में श्राने वाले नामों के सम्बन्ध में मत्ती ्रौर लूकस में बहुत अन्तर हे । 
यहूदियों में कानून की दृष्टि से दत्तक और ्रोरस पुत्र के अधिकार समान थे । 


* CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


¥ सन्त मत्ती १ 


आज़ोर, '* ग्राजोर से सादोक, सादोक से आखिम, आखिम से एलियुद, “ एलियुद 
से एलियाजार, एलियाजार से मत्थान, मत्थान से याकूब, “याकूब से मरियम 
का पति यूसुफ़, और मरियम से ईसा उत्पन्न हुए, जो मसीह कहलाते हें । 
37 इस प्रकार इब्नाहीम से दाऊद तक कुल चौदह पीढ़ियाँ हैं, दाऊद से बाबुल- 
निर्वासत तक चौदह पीढ़ियाँ और बाबुल-निर्वासन से मसीह तक चौदह पीढ़ियाँ । 


प्रभु ईसा का जन्म 
[Lk 2, 1-7] 


पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गयी । '°उसका पति यूसुफ चुपके से उसका 
पश्त्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम 
नहीं करना चाहता था । १° वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न 
मे प्रभु का दूत यह कहते दिखाई दिया, यूसुफ ! दाऊद की सन्तान ! अपनी 
पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह 
पवित्न आत्मा से है। > वह पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम ईसा 
रखेंगे, क्योंकि वह श्रपने लोगों को उनके पापों से मुक्‍त करेगा ।” 

2 यह सव इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु मे जो कहा था, वह पूरा हो 
जाये - २ देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी, ओर उसका 
नाम एम्मानुएल रखा जायेगा, जिसका श्रथ है : ईश्वर हमारे साथ है । 

2 यूसुफ नींद से उठ कर प्रभु के दूत के श्राज्ञानुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ 
ले ग्राया । “*यूसुफ़ का उस से तब तक संसगे नहीं हुआ, जब तक उसने पुत्र 
प्रसव नहीं किया और यूसुफ ने उसका नाम ईसा रखा । 


1, 19-20 पति, पत्नी : यहुदियों में मँगनी (सगाई) को इतना अधिक महत्त्व 
दिया जाता था कि दोनों वाग्दत्त पति-पत्नी कहलाते थे और उसे रद्द 
करने के लिए त्यागपत्र देना पडता था। बूसुफ़ को धामिकता इस में है 
कि वह मरियम को निर्दोष समभते थे और उन्हें कचहरी बुला कर त्यागपत्र 
नहीं देना चाहते थे । दूसरी ओर वह कानून को दृष्टि से सरियम की 
सन्तान का पिता बनने का साहस भी नहीं कर सकते थे। श्रतः वह 

, मरियम को चुपके से त्यागपत्र दे कर श्रलग हो जाने का विचार कर रहे थे । 
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सन्त सती २ हट ०१७: प्र 


ज्योतिषियों का आगमन 
प्र ईसा का जन्म यहूदिया के बेथलेहेम में राजा हेरोद के समय हुआ था । 


& इसके बाद ज्योतिषी पूर्व से येरसालेम आये “और यह बोले, “यहूदियों के 
नवजात राजा कहाँ हैं? हमने उनका तारा उदित होते देखा । हम उन्हें 
दण्डवत्‌ करने आये हैं ।” 

»यह सुन कर राजा हेरोद और सारा येरुसालेम घबरा गया। *राजा ने 
सब महायाजकों और यहूदी जाति के शास्त्रियो की सभा बुला कर उन से पूछा, 
“मसीह कहाँ जन्म लेंगे ?” उन्होंने उत्तर दिया, “यहूदिया के बेथलेहेम में, 
क्योंकि नबी ने इसके विषय में यह लिखा है -" “बेथलेहेम, यूदा की भूमि! तु 
यूदा के प्रमुख नगरों में किसी से कम नहीं है; क्योंकि तुक में एक नेता उत्पन्न 
होगा, जो मेरी प्रजा इस्राएल का चरवाहा बनेगा।” 

? हेरोद ने बाद में ज्योतिषियों को चुपके से बुलाया और उन से पूछताछ कर 
यह पता कर लिया कि वह तारा ठीक किस समय उन्हें दिखाई दिया था । फिर 
उसने उन्हें वेथलेहेम भेजते हुए कहा, “जाइए, बालक का ठीक-ठीक पता लगाइए 
और उसे पाने पर मुझे ख़बर दीजिए, जिससे मैं भी जा कर उसे दण्डवत्‌ करूँ”। 

शवे राजा की बात मान कर चल दिये। उन्होंने जिस तारे को उदित होते 
देखा था, वह उनके आगे-आ्रगे चलता रहा, और जहाँ बालक था, उस जगह के 
ऊपर पहुँच कर ठहर गया । ?" वे तारा देख कर बहुत आनन्दित हुए । 1'घर 
में प्रवेश कर उन्होंने बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और उसे 
साष्टांग प्रणाम किया। फिर प्रपना-प्रपना सन्दूक खोल कर उन्होंने उसे 


1, 25 जव तक: सुसमाचार की भाषा पर इब्रानी मुहावरे की छाप है। 
“जब तक' एक इब्रानी शब्द का अनुवाद हे जो केवल भूतकाल का बोध 
कराता है। बाइबिल में इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। इसी 
सुसमाचार का एक उद्धरण इस प्रकार है - वह न तो कुचला हुआ सरकण्डा 
ही तोड़ेगा और न घुँग्राती बत्ती ही बुझायेगा, जब तक वह सच्चे धर्म को 
विजय तक न ले जाये (दे० 12, 20) । इसका ग्रर्थ यह नहीं हो सकता 
कि वह सच्चे धर्म को विजय तक ले जाने के बाद कुचला हुआ सरकण्डा 
तोडगा । ग्रतः प्रस्तुत वाक्य का उस विश्वास से कोई विरोध नहो है 
जिसके अनुसार ईसा की माता जीवन भर कुंवारी ही रहों । 
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सोना, लोबान और गन्धरस की भेंट चढ़ायी । उन्हें स्वप्न में यह चेतावनी 
मिली कि वे हेरोद के पास नहीं लौटें, इसलिए वे दूसरे रास्ते से अपने देश चले गये । 


मिस्र में प्रवास 


13 उनके जाने के बाद प्रभु का दूत यूसुफ को स्वप्न में दिखाई दिया और यह 
बोला, “उठिए ! बालक और उसकी माता को ले कर मिस्र देश भाग जाइए । 
जब तक मैं आप से न कहूँ, वहीं रहिए; क्योंकि हेरोद मरवा डालने के लिए बालक 
को ढूँढ़ने वाला है ।” 

4 यूसुफ़ उठा और उसी रात बालक आर उसकी माता को ले कर मिस्र देश 
चल दिया। ५ वह हेरोद के मरने तक वहीं रहा, जिससे नवी के मुख से प्रभु ने 
जो कहा था, वह पूरा हो जाये - मिस्र देश से मैने अपने पुत्र को बुलाया । 


बालकों को हत्या. 
. हेरोद को यह देख कर बहुत क्रोध हय़ा कि ज्योतिषियों ने मुझे धोखा दिया 
है । उसने प्यादों को भेजा श्रौर ज्योतिषियों से ज्ञात समय के अनुसार बेथलेहेम 
आर ग्रासपास के उन सभी बालकों को मरवा डाला, जो दो बरस के या और 
भी छोटे थे। '7 तब नबी येरेमियस का यह कथन पूरा हुआ - ' रामा में रुदन 
आर दारुण विलाप सुनाई दिया, राखेल अपने बच्चों के लिए रो रही है, और अपने 
ग्राँसू किसी को पोंछने नहीं देती, क्योंकि दे श्रव नहीं रहे । 


नाजरेत में निवास 


७ हेरोद के मरने के बाद प्रभु का दूत मिस्र देश में यूसुफ़ को स्वप्न में दिखाई 
दिया और २° यह बोला, 'उठिए ! बालक आर उसको माता को ले कर इस्राएल 
देश चले जाइए, क्योंकि वे, जो बालक के प्राण लेना चाहते थे, मर गये हैं ।" 

२१ यूसुफ उठा और बालक तथा उसकी माता को ले कर इस्राएल देश चला 
आया । उसने सुना कि प्ररखेलौस अपने पिता के स्थान पर यहूदिया में राज्य 
करता है; इसलिए उसे वहाँ जाने में डर लगा और स्वप्न में चेतावनी पा कर 


2, 16 ज्योतिषियों से ज्ञात समय: श्रर्थात्‌ तारे के उदय का समय (दे० 
ऊपर 2, 7) ॥ 
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वह गलीलिया चला गया। “वहाँ वह नाजरेत नामक नगर में जा बसा । 
इस प्रकार नबियो का यह कथन पूरा हुआ - यह नाजरी कहलायेगा। 


योहन बपतिस्ता का उपदेश 
[Mk 1, 2:8: 1.0 3, 1-9, 15-17; Jn 1, 19:28] 
3 । उन दिनों योहन बपतिस्ता प्रकट हुआ जो यहूदिया के निर्जन प्रदेश में यह 
उपदेश देता था, ” “पश्चात्ताप करो । स्वर्ग का राज्य निकट ग्रा गया है" । 
“यह वही था जिसके विषय में नबी इसायस ने कहा था, निर्जन प्रदेश में पुकारने 
वाले की आवाज़ - प्रभ्‌ का मार्ग तैयार करो; उसके पथ सीधे कर दो । 

५ योहन ऊंट के रोझ्रों का कपड़ा पहने और कमर में चमड़े का पट्टा बांधे था । 
उसका भोजन टिड्डियाँ और बन का मधु था। * येरुसालेम, सारी यहृदिया और 
समस्त यर्दन-प्रान्त के लोग योहन के पास्त आते "और अपने पाप स्वीकार करते , 
हुए यर्देन नदी में उस से बपतिस्मा ग्रहण करते थे । 

7 बहुत-से फरीसियों और सदूकियो को बपतिस्मा के लिए ग्राते देख कर योहन 
ने उन से कहा, “साँप के बच्चो ! किसने तुम लोगों को आगामी कोप से भागने 
के लिए सचेत किया? “पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो "ग्रौर यह न 
सोचा करो - “हम इब्राहीम की सन्तान हैं”। मैं तुम लोगों से कहता हूँ - 
ईश्वर इन पत्थरों से इब्राहीम के लिए सन्तान उत्पन्न कर सकता है। !" प्रबं 
पेड़ों की जड़ में कुल्हाडा लग चुका है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता, वह काटा 
और ग्राग में झोंक दिया जायेगा। "' मैं तो तुम लोगों को जल मे पश्चात्ताप का 
वपतिस्मा देता हँ; किन्तु जो मेरे बाद श्राने वाले हैं, वह मुझ से अधिक णक्ति- 
शाली हैं। मैं उनके जूते उठाने योग्य भी नहीं हँ। वह तुम्हें पवित्र ग्रात्मा 
गौर आग से बपतिस्मा देंगे। '“वह हाथ में सूप ले चुके हे.जिससे वह अगना 
खलिहान ग्रोसा कर साफ़ करे । वह अपना गेहूँ बखार में जमा करेंगे; वह भूसी 
को न बुझने वाली आग में जला देंगे । ' 


3, 11 जल से, प्राग से : योहन पानी से बपतिस्मा देते हैं। यह बपतिस्मा 
पश्चात्ताप का प्रतीक था और ईसा के बपतिस्मा की तैयारी । ईसा के बपतिस्मा 
में लोगों को पापमुक्त ग्रौर शुद्ध करने को शक्ति है। योहन कहते हैं कि ईसा 
आग' से बपतिस्मा देते है; क्योंकि ्राग में शुद्ध करने की शक्ति मानी जाती है । 
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भु ईसा का बपतिस्मा 
[Mk 1, 9-11; Lk 3, 21-22; Jn 1, 32-34] 

13 उस समय, ईसा योहन से बपतिस्मा लेने के लिए यलीलिया से यर्दन के 
तट पर पहुँचे । ?* योहन ने यह कहते हुए उन्हें रोकना चाहा, मुझ तो आप से 
बपतिस्मा लेने की जरूरत है और आप मेरे पास प्राते हैं?” 1 परन्तु ईसा ने 
उसे उत्तर दिया, “अभी ऐसा ही होने दीजिए। यह हमारे लिए उचित हुँ कि 
हम इस तरह धर्मविधि पूरी करें ।” इल पर योहन ने ईसा की बात मान ली | 

16 बपतिस्मा के बाद ईसा तुरन्त जल से बाहर निकले । उसी समय स्वर्ग 
खुल गया और उन्होंने ईश्वर के आत्मा को कपोत के रूप में उतरते और अपने 
ऊपर ठहरते देखा । '' और स्वर्ग से यह्‌ वाणी सुनाई दी, “यह मेरा प्रिय पुत्र है । 
मैं इस पर प्रत्यन्त प्रसन्न हूँ ।' 


प्रभु की परीक्षा 
[MK 1, 12.13, Lu 4, 13) 
4 1 उस समय आत्मा ईसा को निर्जन प्रदेश ले चला, जिससे शैतान उनकी 
परीक्षा ले ले।. 

२ ईसा चालीस दिन और चालीस रात उपवास करते रहे । इसके वाद 
उन्हें भूख लगी १ग्रौर परीक्षक ने पास श्रा कर उन से कहा, “यदि आप ईश्वर 
के पुत्र हैं, तो कह दीजिए कि ये पत्थर रोटियाँ बन जायें” । *ईसा ने उत्तर 
दिया, “लिखा है - मनुष्य रोटी से ही तहीं जीता है। वह ईश्वर के मुख से 
निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है" । 

5 तब शैतान ने उन्हें पवित्र नगर ले जा कर मन्दिर के शिखर पर खड़ा कर 
दिया ६ और कहा, “यदि प्राप ईश्वर के पुत्र हैं, तो नीचे कूदः जाइए, क्योंकि लिखा 


4, 1 ईसा मसीह को इस पृथ्वी पर ईश्वर का आध्यात्मिक राज्य स्थापित 
करना था । शैतान ने उन्हें एक साधारण राजनीतिक नेता बनने का 
प्रलोभन दिया और उन से कहा कि वह अपने हित के लिए ग्रपनी शर्डित का 
उपयोग करें (“कह दीजिए कि ये पत्थर रोटियाँ बन जाये”), 
चमत्कारपूर्ण ढंग से जनता में सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करें (“नीचे ळूद 
जाइए") श्रथवा शैतान को आराधना कर संसार के राजा बन जायें । 
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है - तुम्हारे विषय में दह अपने दूतों को श्रादेश देगा । वे तुम्हें श्रपने हाथों पर 
संभाल लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट न लगे” ॥ ?ईसा ने उस से 
कहा “यह भी लिखा है - अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा रत करो? । 

8 फिर शैतान उन्हें एक अत्यन्त ऊँचे पहाड़ पर ले गया और संसार के सभी 
राज्य और उनका वैभव दिखला कर * बोला, “यदि श्राप दण्डवत्‌ कर मेरी 
आराधना करें, तो मैं आप को यह सब दे दूँगा” । "ईसा ने उत्तर दिया, "इंट 
जा, शैतान ! लिखा है - अपने प्रभु ईश्वर को आराधता करो और केवल उसी 
की सेवा करो” ॥ ?? इस पर शैतान उन्हें छोड़ कर चला गया और स्वर्गटूत श्रां कर 
उनकी सेवा-परिचर्या करते रहे । 

गलीलिया में एमरागञन 
[Mk 1, 14-15; Lk 4, 14-15] 

1 ईसा ने जब यह सुना कि योहन गिरफ्तार हो गया है, तो वह गलीलिया 

चले गये । 1४ वह नाज़रेत नगर छोड़ कर, जबुलोन और नफताली के प्रान्त में, 


- समुद्र के किनारे बसे हुए कफ़रनाहूम नगर में रहने लगे । इस तरह नबी 


इसायस का यह कथन पूरा हुआ - 5 ज्ञबुलोच प्रान्त ! नफताली प्रान्त ! समुद्र 
के पथ पर, यर्दन के उस पार, गेर-यहूदियों की गलीलिया ! २० ऋन्धकार सें रहने 
बाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी; मृत्यु के श्रन्घकारमय प्रदेश में रहने बालों 
पर ज्योति का उदय हुआ । 1? उस समय से ईसा उपदेश देने और यह कहने 
“लगे, “पश्चात्ताप करो । स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है ।” 


चार मछुश्रों का बुलावा 
[MK 1, 16-20; Lk 5, 1-11] 

18 गलीलिया के समुद्र के किनारे टहलते हुए ईसा ने दो भाइयों को देखा - 
सिमोन, जो पेत्रुस कहलाता है, और उसके भाई श्न्द्रेयस को । वे समुद्र में जाल 
डाल रहे थे, क्योंकि वे मछए थे । 19 ईसा ने उन से कहा, “मेरे पीछे चले ग्राग्नो । 
मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा ।” “० वे तुरन्त अपने जाल छोड़ कर उनके पीछे 
हो लिये । 

21 वहाँ से श्रागे बढ़ कर ईसा ने और दो भाइयों को देखा - जेबेदी के पुत्र 
याकूब और उसके भाई योहन को । वे अपने पिता जेबेदी के साथ नाव में अपने 
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जाल मरम्मत कर रहे थे । ईसा ने उन्हें बुलाया । * वे तुरन्त नाव और अपने 
पिता को छोड़ कर उनके पीछे हो लिये । 


गलीलिया का दौरा 
[1.६ 6, 17-19] 

२३ ईसा उनके सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते 
आर लोगों की हर तरह की बीमारी और निर्बलता दूर करते हुए, सारी गलीलिया 
में घूमते रहते थे । * उनका नाम सारी सीरिया में फैल गया । लोग मिरगी, 
लक़वा ग्रादि नाना प्रकार की बीमारियों और कष्टों से पीड़ित सब रोग्रियों को 

` और ग्रपदूतगरस्तों को ईसा के पास ले आते थे और वह उन्हें चंगा करते थे । 
२ गलीलिया, देकापोलिस, येरुसालेम, महुदिया और यर्देन के उस पार से ग्राया 
हुआ एक विशाल जनसमूह उनके पीछे-पीछे चलता था । 


आइीर्वचन 
(Lk 6, 20:23) 
5 । ईसा यह विशाल जनसमूह देख कर पहाडी पर चढ़े और बैठ गये । उनके 
शिष्य उनके पास ग्राये ? और वह यह कहते हुए उन्हें शिक्षा देने लगे : 
३ “धन्य हैं वे, जो अपने को दीन-हीन समभते हैं - स्वर्ग राज्य उन्हीं का है । 
4 धन्य हैं वे, जो नम्र हैं - उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा । 
5 धन्य हैं वे, जो शोक करते हैं - उन्हें सान्त्वना मिलेगी । 
५ धन्य हैं वे, जो धामिकता के भूखे और प्यासे हैं - वे तृप्त किये जायेंगे । 
? धन्य हैं वे, जो दयालु हैं - उन पर दया की जायेगी । 
8 धन्य हैं वे, जिनका हृदय निर्मल है - वे ईश्वर के दर्शन करेंगे । 
१ धन्य हैं वे, जो मेल कराते हैं - वे ईश्वर के पुत कहलायेंगे । 
10 धन्य हैं वे, जो धामिकता के कारण ग्रत्याचार सहते हैं - स्वर्ग राज्य 
उन्हीं का है । 
5, 3 पर्वत-प्रवचन यहाँ प्रारंभ होता है । 
5, 4 प्रतिज्ञात देश: मूल में 'देश' मात्र मिलता है, किन्तु सभी टोकाकार 
मानते हैं कि इसका ग्रभिप्राय यहूदियों के प्रतिज्ञात देश ्रर्थात्‌ फ़िलिस्तीन 


(पेलेस्ताइन) से हे । बाइबिल में यह मसीह द्वारा स्थापित प्राध्यात्मिक 
राज्य का प्रतीक है। 


० 
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! “धन्य हो तुम, जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर 
अत्याचार करते ग्रौर तरह-तरह के झूठे दोष लगाते हैं । !£ खुश हो और आनन्द 
मनाओ - स्वर्ग में तुम्हें महान्‌ पुरस्कार प्राप्त होगा । तुम्हारे पहले के नबियों 
पर भी उन्होंने इसी तरह अत्याचार किया । 


पृथ्वी का नमक 
(Mk 9, 50; Lk 14. 34-35] 
13 “तुम पृथ्वी के नमक हो । यदि नमक फीका पड़ जाये, तो वह किस से 
नमकीन किया जायेगा ? वह किसी काम का नहीं रह जाता । वह बाहर फेंका 
और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाता है । 


संसार की ज्योति 
14 “तुम संसार की ज्योति हो । पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं 
सकता । ५ लोग दीपक जला कर पैमाने के नीचे नहीं, बल्कि दीवट पर रखते हैं 
जहाँ से वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है । उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति 
मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देख कर तुम्हारे 
स्वर्गिक पिता की महिमा करें । 


ईसा मूसा-संहिता पूरी करने आये हैं 

17 “यह न समझो कि मैं संहिता ग्रथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया 
हूँ । उन्हें रह करने नहीं, बल्कि पूरा करने आया हूँ । !* मैं तुम लोगों से यह 
कहता हूँ - ग्राकाश और पृथ्वी भले ही टल जाये, किन्तु संहिता की एक मात्रा 
अथवा एक बिन्दु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा । '° इसलिए जो उन छोटी-से- 
छोटी ग्राज्ञाओं में से एक को भी भंग करता और दूसरों को ऐसा करना सिखाता 
है, वह स्वर्गराज्य में छोटा समझा जायेगा । जो उनका पालन करता और उन्हें 
सिखाता है, वह स्वर्गराज्य में बड़ा समझा जायेगा । २° मैं तुम लोगों से कहता 


5, 13 नमक: जिस प्रकार नमक खाद्य पदार्थ को बिगड़ जाने से बचाता है, 
उसी प्रकार ईसा के सच्चे अनुयायी नैतिक और ग्राध्यात्मिक पतन से 


मनुष्यों को रक्षा करते हे । 
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तो तुम स्वर्गराज्य में प्रवेश नहीं करोगे ।' 


हूं -यदि तुम्हारी धामिकता शास्लियो और फरीसियो की धामिकता से गहरी 
नहीं हुई, तो 


क्रोध और हत्या 


2 “तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है - हत्या मत करो । 
'यदि कोई हत्या करे, तो वह कचहरी में दण्ड के योग्य ठहराया जायेगा । £ परन्तु 
मैं तुम से यह कहता हूँ - जो अपने भाई पर क्रोध करता है, वह कचहरी में दण्ड 
के योग्य ठहराया जायेगा । यदि वह अपने भाई से कहे, रे मूर्ख ! ', तो वह महा- 
सभा में दण्ड के योग्य ठहराया जायेगा । और यदि वह कहे, रै नास्तिक ! , तो 
वह नरक की आग के योग्य ठहराया जायेगा । 


भाई से मेल-मिलाप 
[Lk 12, 58-59] 
2५ “जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहाँ याद आये 
“कि मेरे भाई को मुझ से कोई शिकायत है, “ तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने 
“छोड़ कर पहले अपने भाई से मेल करने जाश्रो आर तब आ कर अपनी भेंट चढ़ाश्रो । 


25 


कचहरी जाते समय रास्ते में ही अपने मुद्दई से समझौता कर लो। 
'कहीं ऐसा न हो कि वह तुम्हें न्‍्यायकर्त्ता के हवाले कर दे, म्यायकर्त्ता तुम्हें प्यादे 
'के हवाले कर दे और प्यादा तुम्हे बन्दीगृह में डाल दे । * में तुम से यह कहता हूँ - 
.जब तक कौडी-कौडी न चूका दोगे, तब तक वहाँ से नहीं निकल पाओगे । 


शुद्धता 


27 “तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है - व्यभिचार मत करो । “ परन्तु 
मैं तुम से कहता हूँ - जो बुरी इच्छा से किसी स्त्री पर दृष्टि डालता हैं, वह अपने 
'मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका है । 

२9 “यदि तुम्हारी दाहिनी ग्रांख तुम्हारे लिए पाप का कारण बनती है, तो 
“उसे निकाल कर फेंक दो । अच्छा यही है कि तुम्हारे अंगों में से एक नष्ट हो जाये, 

किन्तु तुम्हारा सारा शरीर नरक में न डाला जाये । २० और यदि तुम्हारा दाहिना 


७1 २ 


हाथ तुम्हारे लिए पाप का कारण बनता है, तो उसे काट कर फेंक दो । ग्रच्छा 
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यही है कि तुम्हारे अंगों में से एक नष्ट हो जाये, किन्तु तुम्हारा सारा शरीर नरक 
में न जाये । 


विवाहं का बन्धन 
[Mt 19, 9; Mk 10, 11-12; Lk 16, 18] 

४ “यह भी कहा गया है - जो अपनी पत्नी का परित्याग करता है, बह उसे 
त्यागपत्र दे दे । २२ परन्तु मैं तुम से कहता हूँ - व्यभिचार को छोड़ किसी अन्य 
कारण से जो अपनी पत्नी का परित्याग करता है, वह उस से व्यभिचार कराता 
है और जो परित्यक्ता से विवाह करता है, वह व्यभिचार करता है । 


सोगंध और सच्चाई 


33 “तुम लोगों ने यह भी सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है - कूठी शपथ 
अत खाग्रो । प्रभु के सामने खायी हुई शपथ पुरी करो । * फरन्तु मैं तुम से कहता 
हुँ : शपथ कभी नहीं खानी चाहिए - न तो स्वर्ग की, क्योंकि वह ईश्वर का सिहासन 
है,» न पृथ्वी की, क्योंकि वह उसका पावदान है; न येरुसालेम की, क्योंकि वह 
राजाधिराज का नगर है 3ग्रौर न अपने सिर की, क्योंकि तुम इसका एक भी 
बाल सफेद या काला नहीं कर सकते ! » तुम्हारी वात इतनी हो - हाँ की हाँ, 
नहीं की नहीं । जो इस से अधिक है, वह बुराई से उत्पन्न होता है । 


प्रतिकार न करना 
[Lk 6, 27-30] 

98 “तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है - आँख के बदले आँख, और दाँत 
के बदले दाँत । * परन्तु मै तुम से कहता हूँ - दुष्ट का सामना नहीं करो । यदि 
कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड मारे, तो दूसरा भी उसके सामने कर दो । 
४ जो मुकदमा लड़ कर तुम्हारा कुरता लेना चाहता है, उसे अपनी चादर भी ले 
लेने दो । ^ और यदि कोई तुम्हें आधा कोस बेगार में ले जाये, तो उसके साथ 
कोस भर चले जाम्रो । २ जो तुम से माँगता है, उसे दे दो और जो तुम से उधार 
लेना चाहता है, उस से मुँह न मोड़ो । 
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ILk 6, 27-25.32-36] 

43 “तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है - अपने पड़ोसी से प्रेम करो और 
अपने बैरी से वैर । * परन्तु मैं तुम से कहता हूँ - अपने शत्तुओं से प्रेम करो और 
जो तुम पर अत्याचार करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करो । इस से तुम अपने 
स्वगिक पिता की सन्तान बन जाग्रोगे; क्योंकि वह भले और बुरे, दोनों पर अपना 
सूर्य उगाता तथा धर्मी और ग्रधर्मी, दोनों पर पानी बरसाता है। * यदि तुम 
उन्ही से प्रेम करते हो, जो तुम से प्रेम करते हैं, तो पुरस्कार का दावा कैसे कर 
सकते हो ? कया नाकेदार भी ऐसा नहीं करते ? और यदि तुम ग्रपने भाइयों 
को ही नमस्कार करते हो, तो कौन-सा बड़ा काम करते हो ? क्या सैर-यहूदी भी 
ऐसा नहीं करते ? % इसलिए तुम पूर्ण बनो, जैसे तुम्हारा स्वगिक पिता पूर्ण है । 


भिक्षा-दान 


6 1 “साबधान रहो । लोगों का ध्यान प्राकषित करने के लिए अपने धर्मे- 
कार्यों का प्रदर्शन न करो, नहीं तो तुम अपने स्वगिक पिता के पुरस्कार 
से वंचित रह जाओगे । 

२ “जब तुम दान देते हो, तो इसका ढिढोरा नहीं पिटवाग्रो । ढोंगी सभा- 
गृहों और गलियों में ऐसा ही किया करते हैं, जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें । 
मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ - वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं । “जब तुम दान 
देते हो, तो तुम्हारा बायाँ हाथ यह न जानने पाये कि तुम्हारा दायाँ हाथ क्या कर 
रहा है । * तुम्हारा दान गुप्त रहे और तुम्हारा पिता, जो सब कुछ देखता है, तुम्हे 
पुरस्कार देगा । 


प्रार्थना 


5 “ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो । वे सभागृहों में और चौको पर 
खडा हो कर प्रार्थना करना पसन्द करते हैं, जिससे लोग उन्हें देखें । मैं तुम 


Be) 


5, 43 अपने बैरी से वैर: यह वाक्यांश यहूदी बाइबिल में नहीं मिलता । 
झास्त्री 'पड़ोसी' शब्द का संकुचित अर्थ लगा कर यह शिक्षा देते थे कि 
गैर-पहूदियों से बेर रखना श्रनुद्धित नहीं है । 
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लोगों से यह कहता हूँ - वे श्रपना पुरस्कार पा चुके हैं । ९ जब तुम प्रार्थना करते 
हो, तो अपने कमरे में जा कर द्वार बन्द कर लो और एकान्त में अपने पिता से 
प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता, जो एकान्त को भी देखत्ता है, तुम्हें पुरस्कार देगा । 


आद प्रार्थना 
[Lk 11, 2-4] 

? “प्रार्थना करते समय गैर-यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ । वे समभते 
हैं कि लम्बी-लम्बी प्रार्थनाएँ करने से हमारी सुनवाई होती है। 8 उनके समान 
नहीं बनो, क्योंकि तुम्हारे माँगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन- 
किन चीज़ों की ज़रूरत है । १ तो इस प्रकार प्रार्थना किया करो - 

हे स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता ! 

तेरा नाम पवित्र माना जाये । हे 

1० तेरा राज्य आये । 
तेरी इच्छा जैसे स्वग में, वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो । 
7! आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे । 
1२ हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा 
किया है । 
13 और हमें परीक्षा में न डाल, बल्कि बुराई से हमें बचा । 
14 “यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे, तो तुम्हारा स्वगिक पिता भी 
तुम्हें क्षमा करेगा । ' परन्तु यदि तुम दूसरों को नही क्षमा करोगे, तो तुम्हारा 
पिता भी तुम्हारे ग्रपराध क्षमा नहीं करेगा । 


उपवास 

16 “ढोंगियों की तरह मुँह उदास बना कर उपवास नहीं करो । वे अपना 

मुँह मलिन कर लेते हैं, जिससे लोग यह समझें कि वे उपवास कर रहे हैं । मैं तुम 
लोगों से यह कहता हूँ - वे ग्रपना पुरस्कार पा चुके हैं । '? जब तुम उपवास करते 


6, 9 तेरा नाम पवित्र माना जाये: इब्रानी भाषा में व्यक्ति के लिए भो 
“नाम का प्रयोग होता था । ग्रतः इस वाक्यांश का ग्रर्थ इस प्रकार 
है - तुभ में श्रद्धा बढ़ जाये । ईश्वर में लोगों का भक्तिभाव बढ़ता जाये। 
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१६ सन्स भसो ६ 


हो, तो अपने सिर में तेल लगाम्रो और अपना मुँह धो लो, 7? जिससे लोगों को नहीं 
केवल तुम्हारे पिता को, जो अदृश्य है, यह पता चले कि तुम उपवास कर रहे हो 
तुम्हारा पिता, जो अदृश्य को भी देखता है, तुम्हें पुरस्कार देगा । 


सच्चा घन 
(Lk 12, 33-34] 

19 “पृथ्वी पर अपने लिए पूँजी जमा नहीं करो, जहाँ मोरचा लगता ह 
कोडे खाते हैं और चोर सेंध लगा कर चुराते हैं। सवंग मे श्रपने लिए पूजी 
जमा करो, जहाँ न तो मोरया लगता है, न कीड़े खाते हे आर न चोर संघ 
लगा कर चूराते हैं। ० क्योंकि जहाँ तुम्हारी पूँजी है, वहीं तुम्हारा हृदय भी 
रहेगा । 


शरीर को ज्योति 
[Lk 11, 34-36] 

22 “आँख शरीर का दीपक है ! यदि तुम्हारी श्रांख अच्छी हैं, तो तुम्हारा 
सारा शरीर प्रकाशमान होगा; २३ किन्तु यदि तुम्हारी आँख बीमार है, तो तुम्हारा 
सारा शरीर अन्धकारमय होगा! इसलिए जो ज्योति तुम में हे, यदि वही 
अन्धकार है, तो यह कितना घोर ग्रन्ध्रकार होगा । 


ईश्वर और घन 
[Lk 16, 13] 
4 “कोई भी दो स्वाभियों की सेवा नहीं कर सकता। वह या तो एक से 
बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा । 
तुस ईश्वर और धन - दोतों की सेवा नहीं कर सकते । 


ईश्वर पर भरोसा 
[Lk 12, 22-31] 
तुम लोगों से कहता हूँ, चिन्ता मत करो - न अपने जीवन-निर्वाह 
को, कि हम क्या खायें और न अपने शरीर की, कि हम क्या पहनें । क्या जीवन 


6. 23 आध्यात्मिक अन्घापन शरीर के अन्धेपन से कहीँ अधिक बुरा है! 
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सन्त मत्ती ६/७ १७ 


भोजन से बढ़ कर नहीं ? और क्या शरीर कपड़े से बढ़ कर नहीं ? * ग्राकाश 
के पक्षियों को देखो । वे न तो बोते हैं, न लुनते हैं और न बखारों में जमा करते 
हैं। फिर भी तुम्हारा स्वगिक पिता उन्हे खिलाता है क्या तुम उन से बढ़ कर 
नहीं हो ? » चिन्ता करने से तुम में से कौन अपनी आयु घड़ी भर भी बढ़ा सकता 
है? “ओर कपड़ों की चिन्ता क्यों करते हो? खेत के फूलों को देखो। वे 
कैसे बढ़ते हैं ! बे न तो श्रम करते हैं श्रौर न कातते हैं। २ फिर भी मैं तुम्हें विश्वास 
दिलाता हूँ कि सुलेमान अपने पूरे ठाट-बाट में उन में से एक की भी बराबरी नहीं 
कर सकता था। ४० रे अल्पविश्वासियो ! खेत की घास आज भर है और कल 
चूल्हे में झोंक दी जायेगी । उसे भी यदि ईश्वर इस प्रकार सजाता है, तो वह 
तुम्हें क्यों नहीं पहनायेगा ? ” 


3 “इसलिए यह कहते हुए चिन्ता मत करो - हम क्या खायें, क्या पियें, 
क्या पहनें । * इन सब चीजों की खोज में गैर-यहुदी लगे रहते हैं । तुम्हारा 
स्वगिक पिता जानता है कि तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत है । तुम सब से 
पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धामिकता की खोज में लगे रहो और ये सब 
चीजें तुम्हें यों ही मिल जायेंगी । कल की चिन्ता मरत करो । कल अपनी 
चिन्ता स्वयं कर लेगा । आज की मुसीबत आज के लिए बहुत है। 


दूसरों पर दोष नहीं लगाता 
[Lk 6, 37-38.41-42; Mk 4, 24] 
पृ १ दोष नहीं लगाग्रो, जिससे तुम पर भी दोष न लगाया जाये; क्योंकि 
२ जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो, उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया 
जायेगा और जिस नाप से तुम नापते हो, उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जायेगा । 
3 जब तुम्हें श्रपनी ही आँख की धरन का पता नहीं, तो तुम अपने भाई की श्रांख 
का तिनका क्यों देखते हो? * जब तुम्हारी ही आँख में धरन है, तो तुम अपने 
भाई से कैसे कह सकते हो, मैं तुम्हारी आँख का तिनका निकाल दूँ?” ग्रे 
ढोंगी ! पहले श्रपनी ही श्रांख की धरन निकाल लो । तभी अपने भाई की आँख 
का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकोगे । 
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ह व 


१८ सम्त मत्तो ७ 


पवित्रीकरण 


« “पवित्र वस्तु कुत्तों को मत दो और अपने भोती सूझरों के सामने मत 
फेंको । कहीं ऐसा न हो कि वे उन्हें प्रपने पैरों तले कुचल दें और पलट कर तुम्हें 
फाड़ डाले 1 


प्रार्थना का प्रभाव 
[Lk 11, 9-13] 

7 “माँगो और तुम्हें दिया जायेगा; ढूँढ़ो और तुम्हें मिल जायेगा; खटखटाग्रो 
और तुम्हारे लिए खोला जायेगा । ९ क्योंकि जो माँगता है, उसे दिया जाता है; 
जो ढूंढता है, उसे मिल जाता है ग्रौर जो खटखटाता है, उसके लिए खोला जाता है । 

9 “यदि तुम्हारा पुत्र तुम से रोटी मांगे, तो तुम में ऐसा कोन है जो उसे 
पत्थर देगा !० ग्रथवा मछली मांगे, तो उसे साँप देगा ? !! बुरे होने पर भी यदि 
तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही ग्रच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वगिक पिता 
माँगने वालों को अच्छी चीज़ें क्‍यों नहीं देगा: 


स्वर्ण नियम 
[Lk 6, 31] 
12 “दूसरों से अपने साथ जैसा व्यवहार चाहते हो, तुम भी उनके साथ 
वैसा ही किया करो । यही संहिता और नबियों की शिक्षा है । 


दो मागं 
[Lk 13, 24] 

13 “सँकरे द्वार से प्रवेश करो । चौडा है वह फाटक और विस्तृत है वह 
मार्ग, जो विनाश की ओर ले जाता है । उस पर चलने वालों की संख्या बडी है 
14 किन्तु सँकरा है वह द्वार और संकीर्ण है वह मागे, जो जीवन की ओर ले जाता 
है । जो उसे पाते हैं, उनकी संख्या थोड़ी हैं 1” 


7, 6 पवित्र वस्तु: मन्दिर में चढ़ाया हुआ बलिपशु का मांस। मोती: ईसा 
की शिक्षा । सुत्ररों को तो भोजन चाहिए । यदि कोई उन्हें भोजन के बदले 
मोतो खिलाये, तो बे उस पर ग्राक्रमण करेंगे। इसी तरह श्रयोग्य 
व्यक्तियों के सामने ईसा की शिक्षा नहीं रखनी चाहिए । 
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सन्त मत्ती ७ १६ 
कूठे नवी 
[Lk 6, 43-44] 

“भूठे नबियो से सावधान रहो । वे भेड़ो के भेस में तुम्हारे पास आते 
हैं, किन्तु वे भीतर से खूंखार भेडिये हैं । ! उनके फलों से तुम उन्हें पहचान जाओगे । 
क्या लोग कंटीली भाड़ियों से अंगूर या ऊँटकटारों से ग्रंजीर तोडते हैँ? '' इस 
तरह हर ग्रच्छा पेड़ श्रच्छे फल देता है और बुरा पेड़ बुरे फल देता हे । "० ग्रच्छा 
पेड बुरे फल नहीं दे सकता और न बुरा पेड़ ग्रच्छे फल । 19 जो पेड़ अच्छा फल 
नहीं देता, वह काटा और झाग में झोंक दिया जाता है । २० इसलिए उनके फलों 
से तुम उन्हे पहचान जाओगे । 


कथनी और करनी 
[LK 13, 26-27 

२: “जो लोग मुझे प्रभू ! प्रभु ! ' कह कर पुकारते हैं, उन में से सब-के-सब 
स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे । जो मेरे स्वगिक पिता की इच्छा पूरी करता है, 
वही स्वर्गराज्य में प्रवेश करेगा । २२ उस दिन बहुत-से लोग मुझ से कहेंगे, प्रभु ! 
कथा हमने आपका नास ले कर भविष्यवाणी नहीं की ? आपका नाम ले कर 
अपदूतों को नही निकाला ? झायका नाम ले कर बहुत-से चमत्कार नहीं दिखाये ?' 
23 तब मैं उन्हें साफ़-साफ़ बता दंगा, मैने तुम लोगों को कभी नही जाना । रे 
कुकमियों ! मुझ से टूर हटो'। 


चट्टान और बालू की नींव 


[Lk 8, 47 49: 4, 32; Mk 1, 22] 

२१ “जो मेरी ये बातें सुनता श्रौर उन पर चलता है, वह उस समझदार 
मनुष्य के सदृश है जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया था । २ पानी बरसा, 
नदियों में बाढ़ ग्रायी, ग्रांधियाँ चली श्रौर उस घर से टकरायीं । तब भी वह घर 
नही ढहा;क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गयी थी । 

2 “जो मेरी ये बातें सुनता है, किन्तु उन पर नहीं चलता, वह उस मूर्खं के 
सदृश है, जिसने बालू पर ग्रपना घर बनवाया । 2? पानी बरसा. नदियों में बाढ 


7, 22 उस दिन: ग्रर्थात्‌ कयासत, दुनिया के अन्त में न्याय का दिन'। 'मविष्य- 
वाणी' करने का अर्थ है - ईश्वर के प्रबक्ता के रूप में घामिक शिक्षा देना । 
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२० सन्त मत्ती ७/८ 


ग्रायी, आँधियाँ चलीं और उस घर से टकरायीं । वह घर ढह गया और उसका 
सर्वनाश हो गया ।'' 

२३ जब ईसा का यह उपदेश समाप्त हुआ, तो लोग उनकी शिक्षा पर बड़े 
अचम्भे में पड गये; ० क्योंकि वह उनके शास्त्रियों की तरह नहीं, बल्कि अधिकार 
के साथ शिक्षा देते थे । 


कोढ़ी को स्वास्थ्यलाभ 

[Mk 1, 40-45; Lk 5,12-14] 

8 1 इसा पहाडी से उतरे। एक विशाल जनसमूह उनके पीछे हो लिया । 

२ उस समय एक कोढ़ी उनके पास श्राया और यह कहते हुए उन्हें दण्डवत्‌ 

किया, “प्रभ ! ग्राप चाहें तो मझे शद्ध कर सकते हैँ” । २ईसा ने हाथ बढ़ा 

कर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, “मैं यही चाहता हूँ - शुद्ध हो जाओ । 

उसी क्षण उसका कोढ़ टूर हो गया । * ईसा ने उस से कहा, “सावधान ! किसी 

से कुछ न कहो। जा कर अपने को याजक को दिखाश्रो ग्रौर मूसा द्वारा 
निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्यलाभ प्रमाणित हो जाये ।” 


शतपति के नोकर को स्वास्थ्यलाभ 
[Lk 7, 1-10; 13, 28:29] 


5 ईसा कफ़रनाहूम में प्रवेश कर ही रहे थे कि एक शतपति उनके पास आया 
और उसने उन से यह निवेदन किया, ९ “प्रभु ! मेरा नौकर घर में पड़ा हुआ है 
उसे लक़वा हो गया है और वह घोर पीड़ा सह रहा है।' 'ईसा ने उस से कहा 
“मैं ग्रा कर उसे चंगा कर दूंगा” । १ शतपति ने उत्तर दिया, “प्रभु ! मैं इस योग्य 
नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ श्रायें । प्राप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नोकर 
चंगा हो जायेगा । * मैं एक छोटा-सा ग्रधिकारी हूँ । मेरे अधीन सिपाही रहते . 
हैं। जब मैं एक से कहता हूँ - जाओ, तो वह जाता है और दूसरे से - ग्रा्रो, तो 
वह ग्राता है और अपने नौकर से - यह करो, तो वह यह करता है ।” 10ईसा 
यह सुन कर चकित हो गये और उन्होंने अपने पीछे आने वालों से कहा, “मैं तुम 
लोगों से यह कहता हूँ - इस्राएल में भी मैंने किसी में इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया' त 

11 “मै तुम से कहता हें - वहुत-से लोग पूर्व और पश्चिम से ग्रा कर इब्राहीम, 
इसहाक और याकूब के साथ स्वगंराज्य के भोज में सम्मिलित होंगे, * परन्तु 
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राज्य की प्रजा को बाहर, श्रन्धकार में फेंक दिया जायेगा । वहाँ वे लोग रोयेंगे 


और दाँत पीसते रहेंगे ।” 
13 शतपति से ईसा ने कहा, “जाइए । आपने जैसा विश्वास किया, वैसा ही 


~ 


हो जाये” । और उसी घड़ी उसका नौकर चंगा हो गथा । 


~, 


फेः सास 
51; Lk 4, 38:39} 


[Mk 1, 29 


४ पेलुस के घर पहुँच कर ईसा को पता चला कि पेदुस की सास बुखार में 
पड़ी हुई है ! 5 उन्होंने उसका हाथ स्पर्श किया और उसका बुखार जाता रहा 
और वह उठ कर उनके सेवा-सत्कार में लग गयी। 


बहुतों को स्वास्थ्यलाभ 
[Mk 1, 32-34; Lk 4, 40-41] 

36 सन्ध्या होने पर लोग बहुत-से अ्पटूतग्रस्तों को ईसा के पास ले आये। 
ईसा ने शब्द मात्र कह कर श्रपदूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया । 
27 इस प्रकार नवी इसायस का यह कथन पूरा हुआ - उसने हमारी दुर्बलताओं 
को टूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया । 


शिष्य बनने की शर्ते 
[Lk 9, 57-60] 

38 अपने को भीड़ से घिरा देख कर ईसा ने समुद्र के उस पार चलने का 
आदेश दिया । १9 उसी समय एक शास्त्री ग्रा कर ईसा से बोला, “गुरुवर ! आप 
जहाँ कहीं भी जायेंगे, मैं आपके पीछे-पीछे चलूंगा” । ईसा ने उस से कहा, 
“लोबड़ियों को अपनी मांदे हैं और आकाश के पक्षियों के पने घोंसले, परन्तु 
मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी अपनी जगह नहीं है” । 

श शिष्यों में से किसी ने उन से कहा, “प्रभु ! मुके पहले अपने पिता को 
दफनाने के लिए जाने दीजिए” । * परन्तु ईसा ने उस से कहा, “मेरे पीछे चले 
आश्चो; गुरदों को अपने मुरदे दफ़नाने दो” । 
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आँधी को शान्त करना 
[MK 4, 35-41, Lk 8, 22-25] 
४४ ईसा नाव पर सवार हो गये और उनके शिष्य उनके साथ हो लिये । 
२५ उस समय समुद्र में एकाएक इतनी भारी आँधी उठी कि नाव लहरों से ढकी 
जा रही थी । परन्तु ईसा तो सो रहे थे । “ शिष्यों ने पासं श्रा कर उन्हें जगाया 
और कहा, “प्रभु ! हमें बचाइए ! हम डूब रहे हैं!” ईसा ने उन से कहा 
“रे ग्रल्पविशवासियो ! डरते क्यों हो?” तब उठ कर उन्होंने वायु और समुद्र 
को डाँटा और पूर्ण शान्ति छा गयी । २? इस पर वे लोग श्रचम्भे में पड़ कर बोल 
उठे, “आखिर यह कौन हैं? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं ।” 


गेरासा के अपदूतप्रस्‍्त 
[Mk 5, I-17; LK 8, 26-37] 

१३ जब ईसा समुद्र के उस पार गदरेनियों के प्रदेश पहुँचे, तो दो अपदूतग्रस्त 
मनुष्य मक़बरों से निकल कर उनके पास आये । वे इतने उग्र थे कि उस रास्ते से 
कोई भी झ्रा-जा नहीं सकता था । * वे चिल्ला उठे, “ईश्वर के पुल ! हम से 
आप को क्या ? क्या आप यहाँ समय से पहले हमें सताने आये हैं ? * वहाँ 
कुछ दूरी पर सूअरों का एक बडा झुण्ड चर रहा था । » अपदूत यह कहते हुए 
अनुनय-विनय करते रहे, “यदि श्राप हम को निकाल ही रहे हैं, तो हमें सूझरों के 
भुण्ड में भेज दीजिए ।” २०ईसा ने उन से कहा, “जाओ” । तब अपदूत उन 
मनुष्यों से निकल कर सूग्ररो में जा घुसे और सारा झुण्ड तेजी से ढाल पर से समुद्र 
में कूद पड़ा और पानी में डूब कर मर गया । 


३३ सूअर चराने वाले भाग गये और जा कर पूरा समाचार और ग्रपदूतग्रस्तों 
के साथ जो कुछ हुआ, यह सब उन्होंने नगर में सुनाया । **इस पर सारा नगर 
ईसा से मिलने निकला और उन्हें देख कर लोगों ने निवेदन किया कि वह उनके 
प्रदेश से चले जायें । 


8,32 इस अवसर पर ईसा अपदूतों की विनाशकारी प्रवृत्ति तथा अपनी 
ईउवरीय शक्ति का उदाहरण देने के उद्देश्य से लोगों को ्राथिक हानि के 
कारण बन जाते हैं। इस प्रकार वह दिखलाते हैं कि आध्यात्मिक शिक्षा 
को तुलना में ग्राथिक हानि का कोई महत्त्व नहीं है । 
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Bik 2, 1-12; Lk 5, 17-26] 

9 1 ईसा नाव पर बैठ गये और समुद्र पार कर अपने नगर आये । * उस समय 
कुछ लोग खाट पर पड़े हुए एक अर्धागरोगी को उनके पास ले श्राये । उनका 
विशवास देख कर ईसा ने ग्रधांगरोगी से कहा, “बेटा, ढारस रखो ! तुम्हारे पाप 
क्षमा हो गये हैं ।” १ कुछ शास्त्रयों ने मन में सोचा - यह ईश-निन्दा करता है। 
4 उनके ये विचार जान कर ईसा ने कहा, “तुम लोग मन में बुरे विचार वयो लाते 
हो? * भ्रधिक सहज क्या है - यह कहना, तुम्हारे पाप क्षमा हो गये हैं! ्रथवा 
यह कहना, 'उठो और चलो-फिरो' ? ; * किन्तु इसलिए कि तुम लोग यह जान 
लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है” - तब वह 
अर्धागरोगी से बोले - “उठो और श्रपनी खाट उठा कर घर जाग्र” । ' और 
वह्‌ उठ कर अपने घर चला गया । * यह देख कर लोगों पर भय छा गया और 
उन्होंने ईश्वर की स्तुति की, जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार प्रदान किया था । 


मत्ती का बुलाबा 
[Mk 2, 13-17; Lk 5, 27-32] 


१ईसा वहाँ से आगे बढ़े। उन्होंने मत्ती नामक व्यक्ति को चुंगी-घर में 
बैठा हुआ देखा और उस से कहा, “मेरे पीछे चले आग्रो", और वह्‌ उठ कर उनके 
पीछे हो लिया । 

10 एक दिन ईसा अपने शिष्यों के साथ मत्ती के घर में भोजन पर बैठे 
और बहुत-से नाकेदार और पापी ग्रा कर उनके साथ भोजन करते थे। "यह 
देख कर फ़रीसियों ने उनके शिष्यों से कहा, “तुम्हारे गुरु नाकेदारो और पापियों 
के साथ क्‍यों भोजन करते हँ?” "ईसा ने यह सुन कर उन से कहा, “नीरोगों को 
नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है । "जा कर सीख लो कि इसका क्या 
अर्ध है - में बलिदान नहीं, बल्कि दया चाहता हूँ । मैं धमियों को नहीं, पापियों 
को बुलाने आया हूँ । 


उपवास का प्रश्न 
[Mk 2, 18-22, Lk 5, 33.35] 


14 इसके बाद योहन के शिष्य आये और यह बोले, “हम और फ़रीसी 
उपवास किया करते हैं। आपके शिष्य ऐसा क्यों नहीं करते?” 1 ईसा ने 
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उन से कहा, “जब तक दुलहा साथ है, क्या बाराती शोक मना सकते हैँ? 
किन्तु वे दिन आयेंगे, जब दुलहा उन से बिछुड़ जायेगा । उन दिनों वे उपवास 
करेंगे । 

18 “पुराने कपड़े पर कोरे कपड़े का पैवन्द कोई नहीं लगाता, क्योंकि बह 
पैवन्द सिकुड़ कर पुराना कपड़ा फाड़ देता है और चीर बढ़ जाती है ।  श्रौर लोग 
पुरानी मशकों में नयी ग्रंगूरी नहीं भरते । नहीं तो मशके फट जाती हैं, अंग्री 
बह जाती है और मशके बरबाद हो जाती हैं। लोग नयी ब्रंगूरी नयी मशकों में 
भरते हैँ । इस तरह दोनों ही बची रहती हैं ।” 


अधिकारी की बेटी और रक्तलादन्पीडिता 
[Mk 5, 21-43; Lk 8, 40-56) 

19 ईसा उन से ये बातें कह्‌ ही रहे थे कि एक अधिकारी श्राया । उसने 
यह कहते हुए उन्हें दण्डवत्‌ किया, “मेरी बेटी श्रभी-श्रभी मर गयी हे । आइए, 
उस पर हाथ रखिए और वह जी जायेगी”। 1*ईसा उठ कर अपने शिष्यों के 
साथ उसके पीछे हो लिये । 


20 उस समय एक स्त्री, जो बारह बरस से रक्तस्राव से पीड़ित थी, पीछे से 
आ कर ईसा के कपड़े का पल्ला छू गयी; 2 क्योंकि वह मन-ही-मन कहती थी = 
यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाउँ, तो चंगी हो जाऊंगी । २ ईसा ने मुड़ कर उसे 
देख लिया और कहा, “बेटी, ढारस रखो । तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर 
दिया है ।” और उसी क्षण वह स्वी चंगी हो गयी । 


23 ईसा ने अधिकारी के घर पहुँच कर बाँसुरी बजाने वालों को और लोगों 
को रोते-पीटते देखा और ? कहा, “हट जाओ । लड़की नहीं मरी है, सो रही है ।” 
इस पर वे उनकी हँसी उड़ाते रहे । ? भीड़ बाहर कर दी गयी । तब ईसा में 
भीतर जा कर लड़की का हाथ पकड़ा और वह उठ खड़ी हुई । २ इस बात की 
चरचा उस इलाके के कोने-कोने में फैल गयी । 


9, 16-17 पुराना और कोरा कपड़ा, नयी अंगूरी और पुरानी मशकें : इन 
दृष्टान्तों हारा ईसा यह स्पष्ट कर देते हैं कि उनको शिक्षा नयौ है और गह 
यहूदी घमं के कर्मकाण्ड से सेल नहीं खाती । 
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दो अन्धो को दृष्टिदान 

२० ईसा वहाँ से आगे बढ़े और दो अन्धे यह पुकारते हुए उनके पीछे-पीछे 
हो लिये, “दाऊद के पुत्र ! हम पर दया कीजिये” । “जब ईसा घर पहुँचे, तो 
ये अन्धे उनके पास आये । ईसा ने उन से पूछा, वया तुम्हें विश्वास है कि मै यह 
कर सकता हूँ ?” उन्होंने कहा, “जी हां, प्रभु” । “* तब ईसा ने यह कहते हुए 
उनकी आँखो का स्पर्श किया, “जैसा तुमने विश्वास किया, वैसा ही हो जाये” 
30 उनकी आँखे अच्छी हो गयीं और ईसा ते यह कहते हुए उन्हे कड़ी चेतावनी 
दी, “सावधान ! यह बात कोई न जानने पाये” । * परन्तु घर से निकलने पर 
उन्होंने उस पूरे इलाके में ईसा का नाम फैला दिया । 


गंगा ऋपदूतग्रस्त 
3? वे बाहर निकल ही रहें थे कि कुछ लोग एक गूंगे अ्रपद्तग्रस्त मनुष्य को 
ईसा के पास ले राये । ४3 ईसा ने अपदूत को निकाला ओर वह गूँगा बोलने लगा । 
लोग श्रचम्भे में पड़ कर बोल उठे, “इस्राएल में ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा गया 
है” । % परन्तु फरीसी कहते थे, “यह नरकदूतों के नायक की सहायता से अ्पदूतों 
को निकालता है । 


ईसा की अनुकम्पा 
» ईसा सभागहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर 
तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए, सब नगरों और गाँवों में घूमते थे । 
२ लोगों को देख कर ईसा को उन पर तरस श्राया, क्योंकि वे बिना चरदाहे 
की भेड़ों की तरह थक्े-माँदे पड़े हुए थे । » उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल 
तो बहुत है. परन्तु मजदूर थोड़े हैँ । २६ इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो 
कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे' । 


प्रेरितों के नाझ 


[MK 3, 13-19; Lk 6, 13-16] 
10 1 इसा ने अपने बारह शिष्यों को अपने पास बुला कर उन्हें अशुद्ध ग्रात्माओं 
को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने का 
अधिकार प्रदान किया । 
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२६ सन्त मत्ती १० 


२ बारह प्रेरितो के नाम इस प्रकार हैं - पहला, सिमोन, जो पेत्रस कहलाता 
है, और उसका भाई व्रन्द्रेयस; जेबेदी का पुत्र याकूब और उसका भाई योहन; 
3 फिलिप और बरथोलोमी; थोमस और नाकेदार मत्ती; ग्रलफाई का पुत्र याकूब 
और थद्वेयुस; १ सिमोन कनानी और यूदस इसकारियोती, जिसने ईसा को 
पकड़वाया । 


बारहों का प्रेषण 
[Mk 6, 7-13; Lk 9, 1-6] 

5 ईसा ने इन बारहो को ये ग्रनुदेश दे कर भेजा, “अन्य राष्ट्रों के यहाँ मत 
जाओ ग्रौर समारियों के नगरो में प्रवेश मत करो, “बल्कि इस्राएल के घराने 
की खोयी हुई भेड़ों के यहाँ जा्रो । ' राह चलते यह उपदेश दिया करो - स्वर्ग 
का राज्य निकट आ गया है । १ रोगियों को चंगा करो, मुरदों को जिलाग्रो, 
कोढियों को शुद्ध करो, नरकदूतों को निकालो । तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में 
ने ली 

9 “अपने फेटे में सोना, चाँदी या पैसा नहीं रखो । 10 रास्ते के लिए न झोली, 
न दो कुरते, न जूते, न लाठी ले जाओ; वयोंकि मजदूर को भोजन का अधिकार हे 

11 “किसी नगर या गाँव में पहुँचने पर एक सम्मानित व्यक्ति का पता लगा 
लो और नगर से विदा होने तक उसी के यहाँ ठहरो । "” उस घर में प्रवेश करते 
समय उसे शान्ति की ग्राशिष दो । यदि वह घर योग्य होगा, तो तुम्हारी शान्ति 
उस पर उतरेगी | यदि वह घर योग्य नहीं होगा, तो तुम्हारी शान्ति तुम्हारे पास 
लौट आयेगी । '' यदि कोई तुम्हारा स्वागत न करे और तुम्हारी बातें न सुने, 
तो उस घर या उस नगर से निकलने पर अपने पैरों की धूल भाड़ दो । '5मैं तुम 
से यह कहता हूँ - न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सोदोम और गोमोरा 
की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी । 


भावी संकट 
[Mk 13, 9-13; Lk 21,19-19] 


1७ “देखो, मैं तुम्हें भेडियो के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ । इसलिए साँप 
की तरह चतुर और कपोत की तरह निष्कपट बनो | 
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सन्त मत्तो १० २७. 


17 "मनुष्यों से सावधान रहो | वे तुम्हें अदालतों के हवाले कर देंगे और 
अपने सभागहों में तुम्हें कोडे लगायेंगे । '* तुम मेरे कारण शासकों और राजाओं 
के सामने पेश किये जाग्रोगे, जिससे मेरे विषय में तुम उन्हे और गैर-यहूदियों को 
साक्ष्य दे सको । 

1० “जब वे तुम्हें ग्रदालत के हवाले कर रहे हैं, तो यह चिन्ता नहीं करो किः 
हम कैसे बोलेंगे और क्या कहेंगे । समय ग्राने पर तुम्हें बोलने के लिए शब्द दिये 
जायेंगे, २१ क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, बल्कि पिता का आत्मा है, जो तुम्हारे 
द्वारा बोलता है । २! भाई प्रपने भाई को मृत्यु के हवाले कर देगा, और पिता 
अपने पुत्न को । सन्तान अपने माता-पिता के विरुद्ध उठ खड़ी होगी और उन्हे 
मरवा डालेगी । २२ मेरे नाम के कारण सब लोग तुम से बैर करेंगे, किन्तु जो ग्रन्त 
तक धीर बना रहेगा, उसे मुक्ति मिलेगी । 

२३ “यदि वे तुम्हें एक नगर से निकाल देते हैं, तो दूसरे नगर भाग जाओ । 
मैं तुम से यह कहता हूँ - तुम इस्राएल के नगरो का चक्कर पूरा भी नहीं कर 
पाग्नोगे कि मानव पुत्र श्रा जायेगा । 

2 “न शिष्य गुरु से बडा होता है और न सेवक अपने स्वामी से । % शिष्य 
के लिए अपने गुरु जैसा और सेवक के लिए अपने स्वामी जैसा बन जाना ही बहुत 
हे। यदि लोगों ने घर के स्वामी को बेलजेबुल कहा है, तो वे उसके घर वालों को 
क्या नहीं कहेंगे ? 

निर्भोकता से ईसा को स्वीकार करना 
{Lk 12. ९-9] 

2 “इसलिए उन से नहीं डरो । ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है, जो प्रकाश में 
नहीं लाया जायेगा और ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, जो प्रकट नहीं 
किया जायेगा । ? मैं जो कुछ तुम से अँधेरे में कहता हूं, उसे तुम उजाले में 
सुनाश्रो । जो तुम्हें फुसफुसाहटों में कहा जाता है, उसे तुम पुकार-पुकार कर 
कह दो । 

28 “उन से नहीं डरो, जो शरीर को मार डालते हैं, किन्तु आत्मा को नहीं 
मार सकते हैं; बल्कि उस से डरो, जो शरीर और ग्रात्मा, दोनों का नरक में सवैनाश 
कर सकता है। 
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२५ सन्त सत्ती १० 


29 “क्या एक पैसे में दो गौरैयाँ नहीं बिकतीं ? फिर भी तुम्हारे पिता के 
अनजान में उन में से एक भी धरती पर नहीं गिरती । * हाँ तुम्हारे सिर का बाल- 
बाल गिना हृ्रा है । 3? इसलिए नहीं डरो । तुम बहृतेरी गौरैयो से बढ कर हो । 


३० “जो मझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा, उसे अपने स्वगिक 


मै भी 
-पिता के सामने स्वीकार करूँगा * और जो मुझे मनुष्यों के सामने श्रस्वीकार 
करूँगा । 


करेया, उसे मे भी अपने स्वगिक पिता के सामने ग्रस्वीकार क 


फूट का कारण 
[Lk 12, 51-53] 
34 यह न समो कि मैं पृथ्वी पर शान्ति ले कर आया हूँ । मैं शान्ति नहीं 
बल्कि तलवार ले कर श्राया हूँ । * मैं पुत्र और पिता में, पुत्री और माता 
और सास में फूट डालने श्राया हु । मनुष्य के घर वाल ले ही उसके शत्रु बन 
जायेंगे । 
आत्मत्याग 
[Lk 14, 26-27; 9, 23-24; Mk 8, 34-39] 


37 “जो अपने पिता या अपनी माता को मझ से श्रधिक प्यार करता हं, वह 
योग्य नहीं । जो अपने पुत्र या अपनी पुत्री को मुझ से अधिक प्यार करता है 


“वह मेरे योग्य नहीं । २४ जो अपना क्रूस उठा कर मेरा अनुसरण नहीं करता, वह 
'मेरे योग्य नहीं । ०० जिसने ग्रपना जीवन सुरक्षित रखा है, वह उसे खो देगा और 
“जिसने मेरे कारण अपना जीवन खो दिया है, वह उसे सुरक्षित रख सकेगा । 


पुरस्कार 
[Mk 9, 41] 

4० “जो तुम्हारा स्वागत करता है, बह्‌ मेरा स्वागत करता है और जो मेरा 
स्वागत करता है, वह उसका स्वागत करता है, जिसने मुझे भेजा है । "जो नबी 
का इसलिए स्वागत करता है कि वह नबी है, वह्‌ नवी का पुरस्कार पायेगा और जो 
धर्मी का इसलिए स्वागत करता है कि वह धर्मी है, वह धर्मी का पुरस्कार पायेगा । 


10, का 1 : अर्थात्‌ वह जो ईइदर के प्रवक्ता के रूप में धार्मिक शिक्षा 
1 है। र 
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सन्त मत्ती १०/११ २६ 


22 “जो इन छोटों में से किसी को एक प्याला ठंडा पानी भी इसलिए पिलायेगा 
कि वह मेरा शिष्य है, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वह अपने पुरस्कार से 
वंचित नहीं रहेगा ।” 


1] म्ग्रपने बारह शिष्यों को ये अनुदेश देने के बाद ईसा यहूदियों के नगरों में 
शिक्षा देने और सुसमाचार का प्रचार करने वहाँ से चल दिये । 


योहन बपतिस्ता के शिष्य 
(Lk 7, 13-23] 
योहन ने, बन्दीगृह में मसीह के कार्यो की सुन कर, अपने सिष्यों 

को उनके पास यह पूछने भेजा, » “कया आप ही वह हैं, जो आने वाले हैं या हम 
किसी दूसरे की प्रतीक्षा करे?” १ ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, “जारो, तुम जो 
सुनते और देखते हो, उसे योहन को बता दो -* ग्रन्धे देखते हैँ, लेंगड़े चलते हैं, कोढ़ी 
शुद्ध किये जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुरदे जिलाये जाते हैं, दरिद्रों को सुसमाचार 
सुनाया जाता है "और धन्य है वह, जिसका विशवास मुझ पर से नहीं 
उठता ! ” 

? वे चिदा हो ही रहे थे कि ईसा जनसमूह से योहन के विषय में कहने लगें 
“तुम लोग निर्जन प्रदेश में क्या देखने गये थे ? हवा से हिलते हुए सरकण्डें को? 
नहीं! "तो, तुम क्या देखने गये थे ? बढ़िया कपड़े पहने मनुष्य को ? नहीं ! 
बढ़िया कपड़े पहनने वाले राजमहलों में रहते हैं। ° ग्राखिर क्यों निकले थे? 
नबी को देखने के लिए? निश्चय ही ! मैं लुम से कहता हूँ, नबी से भी महान्‌ 
व्यक्ति को । ह वही है, जिसके विषय में लिखा है - देखो, में अपने दुत 
को तुम्हारे आगे भेजता हूँ । वह तुम्हारे आगे तुम्हारा सागे तैयार करेगा । 
11 मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ - मनुष्यों में योहून बपतिस्ता से बड़ा कोई 
पैदा नहीं हुआ । फिर भी, स्वर्गराज्य में जो सब से छोटा है, वह योहन से 
बड़ा है। 

12 “योहन बपतिस्ता के समय से आज तक लोग स्वर्गेराज्य के लिए बहुत 
प्रयत्न करते हैं और जिन में उत्साह है, वे उस पर अधिकार प्राप्त करते हैं । 


11, 3 आने वाले : अर्थात्‌ यहूदी घमंग्रन्थ के प्रतिज्ञात मसोह । 
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३० सन्त मत्ती ११ 


13 “योहन तक के नवी, और संहिता भी, सब के सब राज्य के विषय में 
केवल भविष्यवाणी कर सके । '* तुम चाहो तो मेरी बात मान लो कि योहन वही 
'एलियस है, जो आने वालब था । 15 जिसके कान हों, वह सुन ले । 


ईसा की पीढ़ी को घिक्कार 
[Lk 7, 31-35] 

16 “मँ इस पीढ़ी की तुलना किस से करूं? वे बाजार में बैठे हुए छोकरों 
के सदृश हैं जो अपने साथियों को पुकार कर कहते हैं - 

४ हमने तुम्हारे लिए बाँसुरी बजायी और तुम नहीं नाचे, 

हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी; 

1६ क्योंकि योहन बपतिस्ता आया जो न खाता और न पीता है और वे 
कहते हैं से ग्रपदत लगा है। मानव पुत आगा, जो खाता-पीता है श्रौर 
वे कहते हैं - देखो, यह आदमी पेटू रौर पियक्कड है, नाकेदारों और पापियों 
का मित्र है। किन्तु ईश्वर का विधान परिणामों द्वारा उचित प्रमाणित 
हुग्रा है।' 

अविश्वासी नगरों को धिक्कार 
{Lk 10, 18-15) 

१ तब ईसा उन नगरों को धिककारने लगे, जिन्होंने उनके अधिकांश चमत्कार 
देख कर भी पश्चात्ताप नहीं किया था, ” “धिक्कार तुझे, रे कोरोजेन ! धिक्कार 
तुझे, रे बेथसाइदा ! जो चमत्कार तुम में किये गये हैं, यदि वे तीरूस और सिदोन 
में किये गये होते, तो न जाने कब से टाट ओढ कर और भस्म रमा कर उन्होने 
पश्चात्ताप किया होता । > इसलिए मैं तुम से कहता हूँ, न्याय के दिन तेरी दशा 
की अपेक्षा तीरुस और सिदोन की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी । 

23 “और तू, रे कफ़रनाहुम ! कया तू स्वर्ग तक ऊँचा उठाया जायेगा? 
नहीं! तू अधोलोक तक नीचे गिरा दिया जायेगा; क्योंकि जो चमत्कार तुभ में 
11, 13 योहन से पहले के नबी मसीह तथा स्वर्गराज्य के विषय हें केवल 

अविष्यवाणी कर सके। योहन का महत्त्व इस में है कि बह मसीह 

को दिखा सके। वह पुराने तथा नये विधान की, यहूदी तथा ईसाई 
घमं को कड़ी है । 
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किये गये हैं, यदि वे सोदोम में किये गये होते, तो वह आज तक बना रहता । 
२५ इसलिए मैं तुझ से कहता हूँ, न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा सोदोम की दशा 
कहीं अधिक सहनीय होगी ।” 


शौजेपन की प्रशंसा 
{Lk 10, 21-22] 

१5 उस समय ईसा ने कहा, “हे पिता ! स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु ! मैं तेरी 
स्तुति करता हूँ; क्योंकि तूने इन सब बातों को झानियों और समभदारों से छिपा 
कर निरे बच्चों पर प्रकट किया है । * हाँ, पिता ! यही तुझे अच्छा लगा । 
श मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौपा है । पिता को छोड़ कर कोई भी पुद्न को नहीं 
जानता । इसी तरह पिता को कोई भी नहीं जानता, केवल पुत्र जानता हे और 
वही, जिस पर पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे । 


ईसा की न्ता 


29 “थके-मांदे और बोझ से दबे हुए लोगो ! तुम सब के सब मेरे पास आओ, 
मैं तुम्हें विश्राम दूँगा । ० मेरा जूआ अपने ऊपर ले लो और मुक से सीखो । मैं 
स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ । इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शान्ति पाओगे, 
३० क्योंकि मेरा जूआ सहज है और मेरा बोझ हल्का । 


विश्वाप्त के दिन बाले तोड़ना 
[Mk 2, 23-28; Lk 6, 1-5] 
] 2 1 ईसा किसी विश्वाम के दिन गेहूँ के खेतों से हो कर जा रहेथे। उनके शिष्यों 
को भूख लगी और वे बालें तोड़-तोड़ कर खाने लगें। ? यह देख कर 
फरीसियो ने ईसा से कहा, “देखिए, जो काम विश्राम के दिन मना है, श्रापके 
शिष्य वही कर रहे हैं''। $ईसा ने उन से कहा, “क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा 


12,2 ईसा के शिष्य इूसरों के खेत से बाले तोड़ कर खाले थे, इस पर 
फ़रीसियों को आपत्ति महीं थी । घर्मगन्ध इसकी श्रनुमति स्पष्ट गादी में 
देता है, “यदि तुम पड़ोसी के अनाज के खेत से हो कर जाते हो, तो 
हाथ से बाळें तोड़ सकते हो; किन्तु पड़ोसी की खड़ी फसल में तुम 
हँसिया नहीं चला सकते हो” (विधि-बिवरण ग्रन्थ: 23, 26) | 
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कि जब दाऊद और उनके साथियों को भूख लगी, तो दाऊद ने क्या किया था ? 
4 उन्होंने ईश-मन्दिर में जा कर भेंट की रोटियों को खाया । याजको को छोड़ 
न तो उन को उन्हे खाने की आज्ञा धी और न उनके साथियों को । * अथवा कया तुम 
लोगों ने संहिता में यह नहीं पढ़ा कि याजक विश्राम के दिन का नियम तोडते तो 
हैं, पर दोषी नहीं होते ? 

“मैं तुम से कहता हूँ - यहाँ वह है, जो मन्दिर से भी महान्‌ है । ? मैं बलिदान 
नहीं, बल्कि दया चाहता हूँ - यदि तुम लोगों ने इसका श्रर्थ समझ लिया होता, 
तो निदोंषो को दोषी नहीं ठहराया होता; १ क्योंकि मानव पुत्र विश्राम के दिन 
का स्वामी है ।” 


सुखे हाथ वाला 
[Mk 3, 1-7; Lk 6, 6-11] 

१ ईसा वहाँ से आगे बढ़ कर उनके सभागृह गये । ! वहाँ एक मनुष्य था, 
जिसका हाथ सूख गया था । ईसा पर दोष लगाने के लिए लोगों ने उन से यह पूछा, 
“क्या विश्राम के दिन चंगा करने की आज्ञा है?” ४ ईसा ने उन से कहा, “यदि 
तुम्हारे एक ही भेड़ हो और वह विश्राम के दिन गड्ढे में गिर जाये, तो तुम लोगो 
में कौन होगा जो उसे पकड़ कर निकाल नहीं लेगा ? ! मनुष्य तो भेड़ से कहीं बढ़ 
कर है । इसलिए विश्राम के दिन भलाई करने की आज्ञा है ।” 13 तब उन्होंने 
उस मनुष्य से कहा, “अपना हाथ बढाग्रो" । उसने अपना हाथ बढ़ाया और वह 
दूसरे हाथ की तरह अच्छा हो गया । '* इस पर फ़रीसियों ने बाहर निकल कर 
ईसा के विरुद्ध यह परामर्श किया कि हम किस तरह उनका सर्वनाश करें । ईसा 
यह जान कर वहाँ से चले गये । 


मसीह की नस्ता 


बहुत-से लोग ईसा के पीछे हो लिये । वह सबों को चंगा करते थे, 1० किन्तु 
साथ-साथ यह चेतावनी देते थे कि तुम लोग मेरा नाम नहीं फैलाओ । 17 इस प्रकार 
नबी इसायस का यह कथन पूरा हुआ - 


12, 4 अट की रोटियाँ : वे बारह बेखमोर ताजी रोटियां, जो प्रत्येक सप्ताह 
येहसालेस के मन्दिरगभे में रखो जातो थो । Es 
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18 यह मेरा सेवक है, इसे मैंने चुना है; 
मेरा परमप्रिय हे, इस पर में ग्रति प्रसन्न हूँ । 
में इसे अपना शात्मा प्रदान करूंगा 
आर यह गैर-यहदियो में सच्छे धर्म का प्रचार करेगा । 
19 यह न तो विवाद करेगा और न चिल्लापेग्रा 
झौर न बाज़ारों इसकी आवाज़ ठुनेगा । 
२० यह न तो कुचला हुआ सरकण्डा ही तोड़ेया 
और न घुँआती हुई बसी हो बुझायेगा, 
जब तक यह सच्चे घर्मे को विजय तक न ले जाये । 
2: इसके नाश पर ऐर- भरोसा रखेंगे। 


ईसा आर वेलसेडुल 
[Mx ७, 22-27; 1.1:.11, 14-15, 17-23] 

२२ लोग किसी दिन एक अन्धे-गँगे अपदूतग्रस्त मनुष्य को ईसा के पास ले 
आये । ईसा ने उसे चंगा किया और वह बोलने और देखने लगा । २ सब लोग 
ग्रचम्भे में पड़ कर यह कहते रहे, “कहीं यही तो दाऊद का पुत्र नहीं है?” २५ यह 
सुन कर फ़रीसियों ने कहा, “यह्‌ नरकदूतों दे! नायक बेलजेबुल की सहायता से 
नरकटूतों को निकालता है । 

४ उनके विचार जान कर ईसा ने उन से कहा, “जिस राज्य में फट पड़ 
गयी है, वह उजड जाता हे और जिस नगर या घर में फूट पड़ गयी है, वह टिक 
नहीं सकता । “ यदि शैतान ही शैतान को निकालता है, तो उसके यहाँ फूट पड़ 
गयी हे । तव उसका राज्य कैसे टिका रहेगा ? आर यदि मैं बेलजेवुल की 
सहायता से नरकदूतो को निकालता हूँ, तो तुम्हारे बेटे किसकी सहायता से उन्हें 
निकालते हैँ? इसलिए वे तुम लोगों का न्याय करेंगे । *१ परन्तु यदि मैं ईश्वर 
के ग्रात्मा की सहायता से नरकदूतों को निकालता हूँ, तो निस्सन्देह ईश्वर का 
राज्य तुम्हारे बीच ग्रा गया है ।” 

29 “फिर, कौन किसी बलवान्‌ के घर में घुस कर उसका सामान लूट सकता 
है, जब तक वह उस बलवान्‌ को न बाँध ले ? उसके बाद ही वह उसका घर 
लूट सकता है । 
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३० “जो मेरे साथ नहीं है, वह मेरा विरोधी है और जो मेरे साथ नहीं बटोरता, 

वह विखेरता है । 
पित्र श्रात्मा के विरुद्ध पाप 
[MK 3, 28-30; Lk 12, 10) 

३1 “इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूँ - मनुष्यों को हर तरह के पाप और 
ईश-निन्दा की भी क्षमा मिल जायेगी, परन्तु पवित्र ग्रात्मा की निन्दा की क्षमा 
नहीं मिलेगी । २२ जो मानव पुत्र के विरुद्ध कुछ कहेगा, उसे क्षमा मिल जायेगी, 
परन्तु जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोलेगा, उसे क्षमा नहीं मिलेगी - न इहलोक में 
आर न परलोक में । 


| फल से पेड़ फी पहचान 
टॅ [Lk 6, 43-45] 

२३ “या तो पेड़ को श्रच्छा मानो और उसके फल को भी, या पेड़ को बुरा 
सानो और उसके फल को भी । पेड़ तो अपने फल से पहचाना जाता है । २५ साँप 
के बच्चो ! तुम बुरे हो कर अच्छी बातें कैसे कह सकते हो? जो हृदय में भरा 
है, वही तो मुंह से बाहर श्राता है । ० अच्छा मनुष्य अपने अच्छे भण्डार से अच्छी 
चीजें निकालता है श्रौर बुरा मनुष्य अपने बुरे भण्डार से बुरी चीजें । 

38 “मैं तुम लोगों से कहता हूँ - न्याय के दिन मनुष्यों को अपनी हर निकम्मी 
बात का लेखा देना पडेगा, 5 क्योंकि तुम श्रपनी ही बातों से निर्दोष या दोषी 
ठहराये जाश्रोगे ।” 


योनस का चिह्न 


[Mk 8, 11-12; Lk 11, 29-32] 


७ उस समय कुछ शास्त्री और फरीसी ईसा से बोले, “गुरु ! हम श्रापके' 


द्वारा प्रस्तुत कोई चिद्व देखना चाहते हैं” । ४१ ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, “यह 


12, 31 पवित्र त्रात्पा की निन्दा : जो लोग ग्राध्यात्मिक ज्योति को देखने से 
` इन्कार करते हैं, जो जान बू कर ईश्वर का मुक्ति-दिधात ठकराते हैं और 
स्पष्टतया ईश्वर के सामथ्यं द्वारा सम्पन्न कार्यों के विषय में कहते हैं कि वे 

शैतान को सहायता से हो रहे हे, बे लोग पवित्र भ्रात्मा के विरुद्ध पाप करते हैं । 

उनका मनोभाव पश्चात्ताप (अर फलस्वरूप क्षमा) को असम्भव बना देता है । 
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दुष्ट और विधर्मी पीढ़ी एक चिह्न मागती है, परन्तु नबी योनस के चिह्न को छोड़ 
कर इसे और कोई चिह्न नहीं दिया जायेगा । ४" जिस प्रकार योनस तीन दिन 
आर तीन रात मच्छ के पेट में रहा, उसी प्रकार मानव पुत्र भी तीन दिन और 
तीन रात पृथ्वी के गर्भ में रहेगा । *! न्याय के दिन निनिवे के लोग इस पीढ़ी के 
साथ जी उठेंगे श्रौर इसे दोषी ठहरायेंगे, क्योंकि उन्होंने योनस का उपदेश सुन 
कर पश्चात्ताप किया था, और देखो - यहाँ वह है, जो योनस से भी महान्‌ है! 
4२ न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के साथ जी उठेगी और इसे दोषी ठह- 
रायेगी; क्योंकि बह सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमान्तों से आयी 
थी, और देखो - यहाँ बह है, जो सुलेमान से भी महान्‌ है ! 


अशुद्ध आत्मा का आक्रमण 
[Lk 11, 24-26) 

4३ “जब अशुद्ध ग्रात्मा किसी मनुष्य से निकलता है, तो वह विश्राम की 
खोज में निर्जल स्थानों में भटकता फिरता है; किन्तु उसे विश्राम नहीं मिलता । 
44 तव वह कहता है - जहाँ से निकला हूँ, अपने उसी घर वापस जाऊंगा । लौटने 
पर वह उस घर को खाली, झाड़ा-बुहारा ग्रौर सजाया हुआ पाता है । % तब वह 
जा कर अपने से भी बुरे सात आत्माओं को ले ्राता है और वे उस घर में घुस कर 
वहीं बस जाते हैं । इस तरह उस मनुष्य की यह पिछली दशा पहली से भी बुरी 
हो जाती है । यही दशा इस दुष्ट पीढ़ी की भी होगी ।” 


ईसा के यथार्थ सम्बन्धी 
[Mk 3, 31-35; Lk 8, 19-21] 

५९ ईसा लोगों को उपदेश दे रहे थे कि उनकी माता और भाई आये | वे : 
घर के बाहर थे और उन से मिलना चाहते थे । ४7 किसी ने ईसा से कहा, “देखिए, 
आपकी माता और आपके भाई बाहर हैं । वे आप से मिलना चाहते हैं” । 8 ईसा 
ने उस से कहा, कौन है मेरी माता ? कौन हैं मेरे भाई ?” 4१ और हाथ से अपने 
शिष्यों की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा, “देखो, ये हैं मेरी माता और मेरे 


12, 42 दक्षिण की रानी: श्रर्थात्‌ शेबा की रानी। इसका उल्लेख बाइबिल ' 
के पुर्वा में मिलता है; दे० राजाओं का पहला ग्रंथ 10, 1-13 ॥ 
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भाई ! ००क्योकि जो मेरे स्वगिक पिता की इच्छा पूरी करता है, वही है मेरा 
भाई, मेरी बहन और मेरी माता । 


बोने वाले का दृष्टान्त 
[Mk 4, 1-9; Lk 8, 4-8] 
1ईसा किसी दिन घर से निकल कर समुद्र के किनारे जा बैठे । ? उनके 
] 3 पास इतनी बडी भीड़ इकट्ठी हो गयी कि वह नाव पर चढ़ कर बैठ गये 
आर सारी भीड़ तट पर बनी रही । 


3 उन्होंने दृष्टान्तो द्वारा उन्हें बहुत-सी बातों की शिक्षा दी । उन्होंने कहा, . 


“सुनो ! कोई बोने वाला बीज बोने निकला । * बोते-बोते कुछ बीज रास्ते के 
किनारे गिरे और ग्राकाश के पक्षियों ने ग्रा कर उन्हें चुग लिया । 5 कुछ बीज 
पथरीली भूमि पर गिरे, जहाँ उन्हें श्रधिक मिट्टी नहीं मिली । वे जल्दी ही उग 
गये, क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी । ५ सूरज चढ़ने पर वे भुलस गये और 
जड़ न होने के कारण सूख गये । ? कुछ बीज काँटों में गिरे और काँटों ने बढ़ कर 
उन्हें दबा दिया । “कुछ बीज अच्छी भूमिपर गिरे और फल लाये - कुछ सौ-गुना, 
कुछ साठ-गुना और कुछ तीस-गुना । * जिसके कान हों, वह सुन ले ।” 


दृष्टान्तों का उद्देश्य 
[Mk 4, 10-12; Lk 8, 9-10; 10, 23-24] 

1 ईसा के शिष्यों ने ग्रा कर उन से कहा, “आप क्यों लोगों को दुष्टान्तों में 
शिक्षा देते हैं ?” 1 उन्होंने उत्तर दिया, “यह इसलिए है कि स्वर्गराज्य का भेद 
जानने का वरदान तुम्हें दिया गया है, उन लोगों को नहीं ; 1? क्योंकि जिसके 
पास कुछ है, उसी को और दिया जायेगा और उसके पास बहुत हो जायेगा ! 
लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है, उस से वह भी ले लिया जायेगा, जो 
उसके पास है। “ मैं उन्हें दृष्टान्तों में शिक्षा देता हूँ, क्योंकि वे देखते 

, 13, 13 यहूदी जनता आने वाले मसीह को एक राष्ट्रीय नेता के रूप में देखती 
यो । वह मसोह द्वारा स्थापित स्वर्गराज्य का आध्यात्मिक स्वरूप समझते 


में श्रसमर्थ । इसलिए ईसा, दुष्टान्तों के माध्यम से, धार्मिक मनोवृत्ति 
के लोगों में जिज्ञासा उत्पन्न कर देते थे । ४ 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


| 
| 


सन्त मत्ती १३ ३७ 


हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी न तो सुनते और न समभते हैं । ५ इसायस 
की यह भविष्यवाणी उन लोगों पर पूरी उतरती है - 

तुल सुनते रहोगे, परन्तु नहों सझकोगे । 

तुम देखते रहोगे, परन्तु तुम्हें नहीं दोखेगा । 

1 क्योंकि इन लोगों की बुद्धि भारी गई हे! 

ये कानों से सुनना नहीं चाहते; 

इन्होंने अपनी आँखो को बन्द कर लिया है ! 
कहीं एसा न हो कि ये आँखो से देख ले, 
कानों से सुन लें, 

बुद्धि से समक लें, 

मेरी ओर लोट श्राथें 

और मैं इन्हें भला-चंगा कर दूँ । 

10 “परन्तु धन्य हैं तुम्हारी आँखें, क्योंकि वे देखती हैं और धन्य हैं तुम्हारे 
कान, क्योंकि वे सुनते हैं ! "मैं तुम लोगों से यह कहता हँ - तुम जो बातें देख 
रहे हो, उन्हे कितने ही नदी और धर्मात्मा देखना चाहते थे; परन्तु उन्होंने उनको 
देखा नहीं और तुम जो बातें सुन रहे हो, वे उनको सुनना चाहते थे, परन्तु उन्होंने 
उनको सुना नहीं । 

बोने वाले के दृष्टान्त की व्याख्या 
[Mk 4, 14-20; Lk 8, 11-15) 

75 “गब तुम लोग बोने वाले का दृष्टान्त सुनो । ० यदि कोई राज्य का 
वचन सुनता है लेकिन समझता नहीं, तव जो उसके मन में बोया भया है, उस्ते 
शैतान ग्रा कर ले जाता है : यह वह है, जो रास्ते के किनारे बोया वया है। जो 
पथरीली भूमि में बोया गया है : यह वह है, जो वचन सुनते ही प्रसक्ता से ग्रहण 
करता है; ५ परन्तु उस में जड़ नहीं है और वह थोड़े ही दिन दृढ़ रहता है। 
वचन के कारण संकट या अ्रत्याचार ग्रा पड़ने पर वह तुरन्त विचलित हो जाता 
है । “ जो काँटों में बोया गया है : यह वह है, जो वचन सुनता है; परन्तु संसार 
की चिन्ता और धन का मोह वचन को दबा देता है और वह फल नहीं लाता । 
१२ जो अच्छी भूमि में बोया गया है यह वह है जो वचन सुनता और समझता है 
आर फल लाता है - कोई सौ-गुना, कोई साठ-गुना और कोई तीस-गुना ।” 
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जंगली बोज का दृष्टान्त 


24 ईसा ने उनके सामने एक और दृष्टान्त प्रस्तुत किया, “स्वर्ग का राज्य 
उस मनुष्य के सदृश है, जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया था। 2 परन्तु 
जब लोग सो रहे थे, तो उसका बैरी ग्राया और गेहूँ में जंगली बीज बो कर चला 
गया । “जब ग्रंकुर फूटा और बाले लगी, तब जंगली बीज भी दिखाई पडा । 
27 इस पर नौकरों ने ग्रा कर स्वामी से कहा, मालिक, क्या आपने अपने खेत में 

अच्छा बीज नहीं बोया था? उस में जंगली बीज कहाँ से ग्रा पड़ा ?' २ स्वामी 
ने उन से कहा, यह किसी बैरी का काम है' । तब नोकरों ने उस से पूछा, क्या 
आप चाहते हैं कि हम जा कर जंगली बीज बटोर लें ?” £ स्वामी ने उत्तर दिया, 
नहीं, कहीं ऐसा न हो कि जंगली बीज बटोरते समय तुम गेहूँ भी उखाड़ डालो । 
कटनी तक दोनों को साथ-साथ बढ़ने दो । २१ कटनी के समय मैं लुनने वालों से 
कहूँगा - पहले जंगली बीज बटोर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बाँधो । 
तब गेहूँ को मेरे बखार में जमा करो ।” 


राई का दाना 
[८ 4, 30-32; Lk 13, 18-19] 


अ ईसा ने उनके सामने एक और दृष्टान्त प्रस्तुत किया, “स्वर्ग का राज्य 
राई के दाने के सदृश है, जिसे ले कर किसी मनुष्य ने अपने खेत में बोया । 9/ यह 
तो सब बीजों से छोटा है, परन्तु बढ़ कर सब पौधों से बड़ा हो जाता है और ऐसा 
पेड़ बनता है कि प्राकाश के पंछी ग्रा कर उसकी डालियों में बसेरा करते हैं ।” 


खमीर 


(Lk 13, 20-21] 
३३ ईसा ने उन्हें एक और दृष्टान्त सुनाया, “स्वर्ग का राज्य उस खमीर के 
सदृश है, जिसे ले कर किसी स्त्री ने तीन पसेरी ग्राटे में मिलाया और सारा आटा 
खमीरा हो गया” । 


दुष्टान्तों का प्रयोग 


[Mk 4, 33-34] 
३५ ईसा दृष्टान्तो में ही ये सब बातें लोगों को समाते थे । वह बिना 
दृष्टान्त के उन से कुछ नहीं कहते थे, % जिससे नवी का यह कथन पुरा हो जाये = 
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मैं दृष्टान्तों में बोलूँगा । पृथ्वी के आरम्भ से जो गुप्त रहा, उसे में प्रकट 
करूँगा । 
जंगली बीज के दृष्टान्त को व्याख्या 

38 ईसा लोगों को विदा कर घर लोटे । उनके शिष्यों मे उनके पास झा 
कर कहा, “खेत में जंगली बीज का दृष्टान्त हमें समझा दीजिए”। » ईसा ने 
उन्हें उत्तर दिया, “ग्रच्छा वीज बोने वाला मानव पुत्र है; % खेत संसार है; 
अच्छा बीज राज्य की प्रजा है; जंगली बीज दुष्ट आत्मा की प्रजा है; »* बोने 
वाला बैरी शैतान है; कटनी संसार का अन्त है; लुनने वाले स्वगंदूत हैं । ५ जिस 
तरह लोग जंगली बीज बटोर कर आग में जला देते हैं, वैसा ही संसार के श्रन्त में 
होगा । £ मानव पुत्र अपने स्वगंदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य से सव 
बाधाग्रों और कुकमियों को बटोर कर श्राग के कुण्ड में झोंक देंगे । “वहां वे 
लोग रोयेंगे और दाँत पीसते रहेंगे । ४3 तब धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्यं की 
तरह चमकेंगे । जिसके कान हों, वह सुन ले । 


छिपा खजाना 


44 “स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए खजाने के सदृश है, जिसे कोई मनुष्य 
पाता है और दुबारा छिपा देता है । तब वह उमंग में जाता और सब कुछ बेच कर 
उस खेत को खरीद लेता है । 

बहुमूल्य मोती 

45 “फिर, स्वर्ग का राज्य उत्तम मोती खोजने वाले व्यापारी के सदृश है । 
46 एक बहुमूल्य मोती मिल जाने पर वह जाता और अपना सब कुछ बेच कर 
उस मोती को मोल ले लेता है । 

जाल का दृष्टान्त 


47 “फिर, स्वर्ग का राज्य समुद्र में डाले हुए जाल के सदृश है, जो हर तरह 
की मछलियाँ बटोर लाता है । * जाल के भर जाने पर मछुए उसे किनारे पर 
खींच लेते हैं। तब वे बैठ कर अच्छी मछलियाँ चुन-चुन कर बरतनो में जमा 
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और रही मछलियाँ फेंक देते हैं । ४9 संसार के ग्रन्त में ऐसा ही होगा । 
स्वगंदूत जा कर धमियों में से दुष्टों को अलग करेंगे ० और उन्हें आग के कुण्ड में 


~~ 


भोंक देंगे । वहाँ वे लोग रोयेगे श्रौर दाँत पीसते रहेंगे । 


समापन 

51 “क्या तुम लोग ये सब बातें समझ गये हो ?” शिष्यों ने उत्तर दिया, 
“जी हाँ" । ईसा ने उन से कहा, “प्रत्येक शास्त्री, जो स्वर्ग के राज्य के विषय 
में शिक्षा पा चुका है, उस गृहस्थ के सदृश है, जो अपने खजाने में से नयी और 
पुरानी चीजें निकालता है” । % इन दुष्टान्तों के समाप्त होने पर ईसा वहां से 
चले गये । 


अदिरदाछी ताझरेत 
[Mk 6, 1-6; Lk 3, 16:30] 
54 वह अपने नगर आये, जहाँ वह लोगों को उनके सभागृह में शिक्षा देते 

थे। वे श्रचम्भे में पड़ कर कहते थे, “इसे यह ज्ञान और यह सामर्थ्य कहाँ से मिला? 
5 कया यह बढ़ई का बेटा नहीं है ? क्या मरियम इसकी माँ नहीं ? क्या याकूब, 
यूसुफ, सिमोन और यूदस इसके भाई नहीं ? क्या इसकी सब बहनें हमारे ही | 
बीच नहीं रह॒तीं ? तो यह सब इसे कहाँ से मिला ?” 5 घौर वे ईसा में विश्वास । 
नहीं कर सके । ईसा ने उन से कहा, “अपने नगर और अपने घर में नबी का 
आदर नहीं होता”। % लोगों के भ्रविश्वास के कारण उन्होंने वहाँ बहुत कम | 
चमत्कार दिखाये । 


योहन बपतिस्ता को हत्या 


[Mk 6, 14-29; Lk 9, 7-9; 3, 19-20] 
14 १ उस समय राजा हेरोद ने ईसा की चरचा सुनी ? और अपने दरवारियों 


से कहा, यह योहन बपतिस्ता है। वह जी उठा है, इसलिए वह महान्‌ 
चमत्कार दिखा रहा है। 


oo OD जि जि त | 
13, 52 खज़ाना: ईसाई छम के प्रशिक्षित प्रचारक के पात यहुदी घमंग्रन्थ 


(ईसाई बाइबिल का पूर्वाघ) तथा ईसा की नयी शिक्षा का 
खज़ाना है। 
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३हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण योहन को 
गिरफ्तार किया और बाँध कर बन्दीगृह में डाल दिया था; * क्योंकि योहन ने उस 
“से कहा था, “उसे रखना आपके लिए उचित नहीं है” । 
$ हेरोद योहन को मार डालना चाहता था; किन्तु वह जनता से डरता 
था, जो योहन को नबी मानती थी । १ हेरोद के जन्मदिवस के अवसर पर 
हेरोदियस की बेटी ने अ्रतिथियों के सामने नृत्य किया और हेरोद को मुग्ध कर 
दिया । * इसलिए उसने शपथ खा कर वचन दिया कि वह जो भी माँगेगी, उसे 
दे देगा। उसकी माँ ने उसे पहले से सिखा दिया था। इसलिए वह बोली, 
“मुझे इसी समय थाली में योहन बपतिस्ता का सिर दीजिए” । * हेरोद को 
धक्का लगा, परन्तु अपनी शपथ और अतिथियों के कारण उसने आदेश दिया कि 
उसे सिर दे दिया जाये !" और प्यादो को भेज कर उसने वन्दीगृह में योहन का 
सिर कटवा दिया । 11 उसका सिर थाली में लाया गया और लड़की को दिया 
गया और वह उसे अपनी माँ के पास ले गयी । * थोहन के शिष्य ग्रा कर उसका 
शव ले गये । उन्होंने उसे दफ़नाया और जा कर ईसा को इसकी सूचना दी । 


रोटियों का चमत्कार रु 
[714४ 6, 32-44; Lk 9, 10-17; Jn 6, 1-13] 

13 ईसा यह समाचार सुन कर वहाँ से हट गये और नाव पर चढ़ कर एक 
निर्जन स्थान की ओर चल दिये । जब लोगों को इसका पता चला, तो वे नगर- 
नगर से निकल कर पैदल ही उनकी खोज में चल पड़े । 14 नाव से उतर कर 
ईसा ने एक विशाल जनसमूह देखा । उन्हें उन लोगों पर तरस ग्राया ग्रौर उन्होने 
उनके रोगियों को अच्छा किया । - 


2४ सन्ध्या होने पर शिष्य उनके पास ग्रा कर बोले, “यह स्थान निर्जन है 
और दिन ढल चुका है । लोगों को विदा कीजिए, जिससे वे गाँवों में जा कर अपने 
लिए खाना ख़रीद लें।” ईसा ने उत्तर दिया, “उन्हें जाने की जरूरत नहीं । 
तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो” । 17 इस पर शिष्यों ने कहा, “पाँच रोटियों और 
दो मछलियों के सिवा यहाँ हमारे पास कुछ नहीं है” । 19 ईसा ने कहा, “उन्हें यहाँ 
मेरे पास ले श्राओ” । 9 ईसा ने लोगों को घास पर बैठा देने का आदेश दे कर, 
वे पाँच रोटियाँ और दो मछलियाँ ले लीं । उन्होंने स्वर्ग की ओर राखें उठा कर | 
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आशिष को प्रार्थना पढ़ी और रोटियों को तोड़-तोड़ कर शिष्यों को दिया और 
शिष्यों ने लोगों को । *? सबों ने खाया और खा कर तृप्त हो गये, और बचे हए 
टुकड़ों से बारह टोकरे भर गये । 7 भोजन करने वालो में स्त्रियों और बच्चों के 
अतिरिक्त लगभग पाँच हजार पुरुष थे । 


ईसा समुद्र पर चलते हैं 
[MK 6, 45-52; Jn 6, 16-21] 

> इसके तुरन्त वाद ईसा ने अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि 
वे नाव पर चढ़ कर उन से पहले उस पार चले जायें; इतने में वह स्वयं लोगों को 
विदा कर देंगे। ईसा लोगों को विदा कर एकान्त में प्रार्थना करने के लिए 
पहाड़ी पर चढे । सन्ध्या होने पर वह वहाँ अकेले थे । न 

“४ नाव उस समय तट से दूर जा चुकी थी । वह लहरों से डगमगा रही थी, 
क्योंकि वायु प्रतिकूल थी । ” रात के चौथे पहर ईसा समुद्र पर चलते हुए शिष्यों 
की ओर आये । % जब उन्होंने ईसा को समुद्र पर चलते हुए देखा, तो वे बहुत 
घबरा गये और यह कहते हुए, “यह कोई प्रेत है”, डर के मारे चिल्ला उठे । 
श ईसा ने तुरन्त उन से कहा, ढारस रखो; मैं ही हूँ । डरो मत” । 

3 पेल्रुस ने उत्तर दिया, “प्रभु ! यदि आप ही हैं, तो मुझे पानी पर अपने 
पास ग्राने की श्राज्ञा दीजिए । २ ईसा ने कहा, “ग्रा जाग्रो” | पेल्लुस नाव से 
उतरा और पानी पर चलते हुए ईसा की ओर बढ़ा; ०० किन्तु वह प्रचण्ड वायु देख 
कर डर गया और जब डूबने लगा, तो चिल्ला उठा, “प्रभु ! मुझे बचाइए” । 
अ ईसा ने तुरन्त हाथ बढ़ा कर उसे थाम लिया और कहा, अल्पविश्वासी ! तुम्हें 
सन्देह क्यों हुआ ? ” २० वे नाव पर चढ़े और वायु थम गयी । 3 जो नाव में थे, 

उन्होंने यह कहते हुए ईसा को दण्डवत्‌ किया, “सचमुच ग्राप ईश्वर के पुत्र हैं. ॥ 


गेनेसरेत 
[Mk 6, 53-56 ] 


“वे पार उतर कर गेनेसरेत पहुँचे । » वहाँ के लोगों ने ईसा को पहचान 
लिया और आसपास के सब गाँवों में इसकी खवर फैला दी । वे सब रोगियों को 
ईसा के पास ले ग्रा कर “ उन से श्रनुनय-विनय करते थे कि वह उन्हें अपने कपड़े 
का पल्ला भर छूने दें । जितनों ने उनका स्पर्श किया, बे सब के सब अच्छे हो गये । 
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फ़रीसियों को परम्पराएँ 
[Mk 7, 1-13] 
15 ! येरुसालेम के कुछ फ़रीसी और शास्त्री किसी दिन ईसा के पास आये 2 और 
यह बोले, आपके शिष्य पुरखों की परम्परा क्‍यों तोडते हैं? वे तो बिना 
हाथ धोये रोटी खाते हैं ।” ० ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, “और तुम लोग अपनी ही 
परम्परा के नाम पर ईश्वर की आज्ञा क्यों भंग करते हो ? १ ईश्वर ने कहा है 
अपने पिता और अपनी माता का श्रादर करो, और जो अपने पिता या श्रपनी माता. 
को शाप दे, उसे प्राणदण्ड दिया जाये । 5 परन्तु तुम लोग कहते हो कि यदि कोई 
अपने पिता या अपनी माता से यह कहे ्राप को मुझ से जो लाभ हो सकता 
था, वह ईश्वर को अपित है, °तो वह फिर अपने पिता या अपनी माता को कुछ 
"नहीं दे सकता है । इस प्रकार तुम लोगों ने अपनी परम्परा के नाम पर ईश्वर का 
वचन रहू कर दिया है । ? रे ढोंगियो ! इसायस ने यह कह कर तुम्हारे विषय में 
ठीक ही भविष्यवाणी की है - 
° ये लोग मुख से सेरा आदर करते हैं, 
परन्तु इनका हृदय मुझ से दुर है। 
° ये व्यर्थ ही सेरी पुजा करते हैं; 
और जो शिक्षा ये देते हैं, 
वह है मनुष्यों के बनाये हुए नियम सात्र ।” 


शुद्ध और ्रशुद्ध की व्याख्या 
[Mk 7, 14-23] 

१० इसके वाद ईसा ने लोगों को पास बुला कर कहा, “तुम लोग मेरी बात: 
सुनो और समझो । 1 जो मुँह में ग्राता है, वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता; 
बल्कि जो मुँह से निकलता है, वही मनुष्य को अशुद्ध कर देता है ।” 

12 बाद में शिष्य ग्रा कर ईसा से बोले, “क्या आप जानते हैं कि फ़रीसी' 
आपको बात सुन कर बहुत बुरा मान गये हैं ?” 1१ ईसा ने उत्तर दिया, “जो पौधा 
मेरे स्वगिक पिता ने नहीं रोपा है, वह उखाड़ा जायेगा । 7४ उन्हें रहने दो; वे 
अन्धो के प्रन्धे पथप्रदर्शक हैं । यदि अन्धा ग्रन्धे को ले चले, तो दोनों ही गड्ढे में 
गिर जायेंगे 1 
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ग इस पर पेत्रुस ने कहा, वह दृष्टान्त हमें समझा दीजिए” । 1 ईसा ने 


उत्तर दिया, क्या तुम लोग भी श्रब तक नासमभ हो? 1 क्या तुम यह नहीं 


समभते कि जो मुँह में पड़ता है, वह पेट में चला जाता है और शौचघर में निकलता 
है ? % परन्तु जो मुँह से निकलता है, वह मन से भ्राता है और वही मनुष्य को 
अशुद्ध करता हैं। ° क्योंकि बुरे बिचार, हत्या, परगमन, व्यभिचार, चोरी, 
झूठी गवाही और निन्दा -ये सब मन से निकलते हैं। “ये ही बातें मनुष्य 
को अशुद्ध कर देती हैं, बिना हाथ धोये भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं 
करता ।” 


कनानी स्त्री 
[Mk 7, 24-30] 
2 ईसा ने वहाँ से विदा हो कर तीरुस ग्रौर सिदोन प्रान्तों के लिए प्रस्थान 
'किया । "उस प्रदेश की एक कनानी स्त्री ग्रायी ग्रौर पुकार-पुकार कर कहती 
रही, प्रभु ! दाऊद के पुत्र ! मुझ पर दया कीजिए। मेरी बेटी एक अपदूत 
द्वारा बुरी तरह सतायी जा रही है” । २३ ईसा ने उसे उत्तर नहीं दिया । उनके शिष्यां 
ने पास ग्रा कर उन से यह निवेदन किया, “उसकी वात मान कर उसे विदा कर 
दीजिए, क्योंकि वह हमारे पीछे-पीछे चिल्लाती श्रा रही है” । » ईसा ने उत्तर 
दिया, “मैं केवल इस्राएल के घराने की खोयी हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूँ” । . 
* इतने में उस स्त्री ने ग्रा कर ईसा को दण्डवत्‌ किया और कहा, “प्रभु ! मेरी 
सहायता कीजिए” । * ईसा ने उत्तर दिया, “बच्चों की रोटी ले कर पिल्लो कें 
सामने डालना ठीक नही है” । 2 उसने कहा, “जी हाँ, प्रभु ! फिर भी स्वामी 
की मेज़ से गिरा हुआ चूर पिल्ले खाते ही हैं”। २ इस पर ईसा ने उत्तर दिया, 
“नारी ! तुम्हारा विशवास महान्‌ है । तुम्हारी इच्छा पूरी हो” । और उसी क्षण 


'उसकी बेटी अच्छी हो गयी । 


बहुतों को स्वास्थ्यलाभ 
* ईसा वहाँ से चले गये और गलीलिया के समुद्र के तट पर पहुँच कर एक 
'पहाड़ी पर चढ़े और वहाँ बैठ गये । ३० भीड़-की-भीड़ उनके पास आने लगी । 


15, 22 कनानी : गैर-यहूदी । फ़िलिस्तीन देश का जो अंश यर्दन नदी के 
पश्चिम में है, वह यहूदी धमंग्रंथ में प्रायः कनान कहलाता है । 
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वे लँगडे, लूले, अन्धे, गूँगे और बहुत-से दूसरे रोगियों को भी अपने साथ ले ग्रा कर 
ईसा के चरणों में रख देते थे और ईसा उन्हें चंगा करते थे । १ गूँगे बोलते हैं, लूले 
भले-चंगे हो रहे हैं, लॅगड़े चलते और श्रन्धे देखते हैं - लोग यह देख कर बड़े अचम्भै 
में पड़ गये और उन्होंने इत्राएल के ईश्वर की स्तुति की । 


रोथ्यो का इसरा चमत्कार 
(Mk, 8, 1-10] 

32 ईसा ने अपने शिष्यों को अपने पास बुला कर कहा, “मुझे इन लोगों पर 
तरस राता है । ये तीन दिनों से मेरे साथ रह रहे हैं और इनके पास खाने को 
कुछ भी नहीं है । मैं इन्हें भूखा ही विदा करना नहीं चाहता । कहीं ऐसा न हो 
कि ये रास्ते में मूच्छित हो जायें ।” 33 शिष्यों ने उन से कहा, “इस निर्जन स्थान 
में हमें इतनी रोटियाँ कहाँ से मिलेंगी कि इतनी बड़ी भीड़ को खिला सकें ? ” 

ईसा ने उन से पूछा, “तुम्हारे पास कितनी रोटियाँ हैं? ” उन्होंने कहा, 
“सात, और थोड़ी-सी छोटी मछलियाँ” । $ ईसा ने लोगों को भूमि पर बैठ 
जाने का आदेश दिया और वे सात रोटियाँ और मछलियाँ ले कर उन्होंने 
धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी, और वह रोटियाँ तोड़-तोड़ कर शिष्यों को देते गये 
और शिष्य लोगों को । २ सबों ने खाया और खा कर तृप्त हो गये और बचे हुए 
टुकड़ों से सात टोकरे भर गये । » भोजन करने वालों में स्त्रियों और बच्चों के 
अतिरिक्त चार हजार पुरुष थे । १ ईसा ने लोगों को विदा किया और वह नाव 
पर चढ़ कर मगादान प्रान्त पहुंचे । 


बिह्लं की माँग 
[Mk 8, 11-13; Lk 12, 54-56] 
16 ! फ़ रीसी गौर सदूकी ईसा के पास आये और उनकी परीक्षा लेने के लिए 
उन्होंने स्वर्ग की ओर का कोई चिह्न माँगा । १ ईसा ने उत्तर दिया, “शाम 
को तुम लोग कहते हो - मौसम अच्छा रहेगा, क्योंकि आकाश लाल है । २ सुबह 
कहते हो - ग्राज ग्रांधी-पानी होगा, क्योंकि आकाश लाल और बादलों से घिरा 
हुआ है । यदि तुम लोग ग्राकाश की सूरत पहचान सकते हो, तो समय के लक्षण 
क्यों नहीं पहचानते ? * यह दुष्ट और विधर्मो पीढ़ी एक चिह्न माँगती है, परन्तु 
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'नबी योनस के चिह्न को छोड कर इसे और कोई चिह्न नहीं दिया जायेगा ।” इस 
“पर ईसा उन्हें छोड़ कर चले गये । 


फ़रीसियों का खमीर 
[Mk 8, 15-21) 

5 समुद्र के उस पार जाते समय शिष्य अपने साथ रोटियाँ लेना भूल गये 
थे । ९ इसलिए जब ईसा ने उन से कहा, “सावधान रहो । फ़रीसियों और 
सटूकियों के खमीर से बचते रहो”, ? तो वे आपस में कहने लगे, “हम रोटियाँ 
नहीं लाये, इसलिए यह ऐसा कहते हैं” । * यह जान कर ईसा ने उन से कहा, 
“अ्ल्पविश्वासियो ! तुम लोग यह क्यों सोचते हो कि हमारे पास रोटियाँ नहीं हैं, 
इसलिए यह ऐसा कहते हैँ? * क्‍या तुम अब तक नहीं समझते ? क्या उन 
पाँच हजार लोगों की पाँच रोटियां तुम्हें याद नहीं हैं? और कितने टोकरे तुमने 
भरे थे? ०और उन चार हज़ार लोगों की सात रोटियाँ, और कितने टोकरे 
तुमने भरे थे ? "तुम लोग क्यों नहीं समझते कि मैंने रोटियों के बारे में यह 
नहीं कहा कि फ़रीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहो ?” ° ततव 
शिष्य समझ गये कि ईसा ने रोटी के खमीर से नहीं, बल्कि फ़रीसियों और सदूकियों 
की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था । 


पेत्रुस का विश्वास 
[Mk 8, 27-30; Lk 9, 18-21) 

1 ईसा ने कैसरिया फ़िलिपी प्रदेश पहुँच कर अपने शिष्यों से पूछा, मानव 
पुत्र कौन है, इसके विषय में लोग क्या कहते हैं ?” ४ उन्होंने उत्तर दिया, कुछ 
'लोग कहते हैं -योहन बपतिस्ता; कुछ कहते हैं - एलियस; और कुछ लोग कहते 
हुँ - येरेमियस अथवा नबियों में से कोई” । 15 इस पर ईसा ने कहा, आर तुम 
कया कहते हो कि मैं कौन हूँ ? ” 1९ सिमोन पेत्रुस ने उत्तर दिया, “आप मसीह हैं 

आप जीवन्त ईश्वर के पुत्र हैं” । इस पर ईसा ने उस से कहा, “सिमोत, योतसं 
के पुत्र ! तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं, बल्कि मेरे स्वागिक पिता 


16, 18 पेत्रुस : श्ररामेइक्‌ शब्द 'केफस' का लातोनी श्रनवाद । 
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हो और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और श्रधोलोक के फाटक 
इसके सामने टिक नहीं पायेंगे । ?* मैं तुम्हें स्वर्गराज्य की कुंजियाँ प्रदान करूँगा । 
तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा और पृथ्वी 
पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी ।” २० इसके बाद 
ईसा ने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग किसी को भी यह नहीं 
बताओ कि मैं मसीह हूँ। 


दुःखभोग और पुनरुत्थान की प्रथम भविष्यवाणी 
[Mk 8, 31-33; Lk 9, 22] 

उस समय से ईसा अपने शिष्यों को यह फटकारने लगे कि मुभे येरुसालेम 
जाना होगा; नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों की ओर से बहुत दुःख उठाना, 
मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा । 

२२ पेत्रुख ईसा को अलग ले गया और उन्हें यह कहते हुए समझाने 
लगा, ईश्वर ऐसा न करे। प्रभु! यह ्राप पर कभी नहीं बीतेगी ।” 
2 इस पर ईसा ने मुड़ कर, पेत्रुस से कहा, हट जाओ, शैतान ! तुम मेरे 
रास्ते में बाधा बन रहे हो। तुम ईश्वर की वातें नहीं, वल्कि मनुष्यों की बातें 
सोचते हो ।” 


आत्मत्याग की आवश्यकता 

(MK 8, 34-9, 1; 1.४ 9, 23-27] 
2५ इसके बाद ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, “जो मेरा अनुसरण करना 
चाहता है, वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठा कर मेरे पीछे हो ले; 


कलीसिया : युनानी शब्द 'एक्क्लेसिया' का हिन्दी रूपान्तर और इब्रानी 
भाषा के कहल' शब्द का अनुवाद । बाइबिल में कहल' का अर्थ है : ईश्वर 
की प्रजा, इस्राएल; (विश्वासियो का) समुदाय । 

16, 19 कुंजियाँ : परम-ग्रधिकार का प्रतीक। वाक्य के उत्तरार्ध का 
शाब्दिक अनुवाद इस प्रकार है: तुम पृथ्वी पर जो कुछ बाँधोगे, 
वह स्वर्ग में भी बँधा रहेगा और पृथ्वी पर जो कुछ खोल दोगे, 
वह स्वर्ग में भी खुला रहेगा। यहूदी शास्त्रियों को भाषा में बाँधने' 
आर 'खोलने' का अर्थ क्रमशः मना करना और अनुमति देना है । 


~ 
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® क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है, वह उसे खो देगा और जो 
मेरे कारण अपना जीवन खो देता है, वह उसे सुरक्षित रखेगा । * मनुष्य को 
इस से क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले, लेकिन अपना जीवन ही 
गवा दे ? अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है? 27 क्योंकि मानव 
पुत्र अपने स्वगंदूतों के साथ श्रपने पिता की महिमा सहित आयेगा और वह प्रत्येक 
मनुष्य को उसके कर्म का फल देगा । मैं तुम से यह कहता हूँ - यहाँ कुछ ऐसे 
लोग विद्यमान हैं जो तब तक नहीं मरेंगे, जब तक वे मानव पुत्र को राजकीय प्रताप 
के साथ ग्राता हुआ न देख लें ।” 


प्रभु ईसा का रूपान्तरण 
८ [Mk 9, 2-8; Lk 9, 28-36] 

17 ? छह दिन बाद ईसा ने पेत्रुस, याकूब श्रौर उसके भाई योहन को अपने साथ 

ले लिया और वह उन्हें एक ऊँचे पहाड़ पर एकान्त में ले चले । * उनके सामने 
ही ईसा का रूपान्तरण हो गया । उनका मुखमण्डल सूर्य की तरह दमक उठा और 
उनके वस्त्र प्रकाश के समान उज्ज्वल हो गये । ३ शिष्यों को मूसा और एलियस 
उनके साथ बातचीत करते दिखाई दिये । “तब पेल्लुस ने ईसा से कहा, प्रभु ! 
यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है ! आप चाहें, तो मैं यहाँ तीन तम्वू खड़ा 
कर दूंगा - एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए ।” 5 वह बोल 
ही रहा था कि उन पर एक चमकीला बादल छा गया और उस बादल में से यह 
वाणी सुनाई पड़ी, “यह मेरा प्रिय पुत्र है । मैं इस पर अत्यन्त प्रसन्न हूँ; इसकी 
सुनो ।” "यह वाणी सुन कर वे मुंह के बल गिर पड़े और बहुत हो डर गये । 
16, 27 यहाँ पर संसार के ग्न्त में न्याय के दिन' को ओर निर्देश है 

(दे० आगे 26, 64) । 
16, 28 राजकीय प्रताप : ईसा के पुनरुत्थान की महिमा है तथा कलोसिया का 

चमत्कारपुण विस्तार । र्‌ 
17, 3 मूसा और एलियस : संहिता और नबी' यहूदियों के लिए उनके धम 

का सर्वस्व था (दे० लूक० 16, 29) । मूसा संहिता के प्रतिनिधि हैं और 

एलियस नबियों के । ग्रब शिष्य समझ गये कि पर्वेत-प्रवचन में किया हुआ 


ईसा का यह दावा निराघार नहीं है - मै संहिता प्रौर नबियो के लेखों 
को“ “रह करने नहीं, बल्कि पूरा करने ग्राया हूँ (दे० ऊपर 5, 17) । 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


सन्त झत्ती १७ ४३ 


"तब ईसा ने पास ग्रा कर उनका स्पशे किया और कहा, “उठ जाओ, 
डरो मत” । ४ उन्होंने आँखें ऊपर उठायीं, तो उन्हें ईसा के सिवा और कोई नहीं 
दिखाई पडा । 
एलियस की समस्या 
[Mk 9, 9-13] 

9 इसा ने पहाड़ से उतरते समय उन्हें थह आदेश दिया, “जब तक मानव 
पुत्र मृतकों में से न जी उठे, तव तक तुम लोग किसी से भी इस दर्शन की चरचा 
नहीं करना” । 1° इस पर उनके शिष्यों ने उन से पूछा, “शास्त्री यह क्‍यों कहते 
हैं कि पहले एलियस को श्राना है?” म ईसा ने उत्तर दिया, “एलियस 
अवश्य संब कुछ ठीक करने आयेगा । परन्तु मैं तुम लोगों से कहता हूँ- 
एलियस ग्रां चुका है। उन्होंने उसे नहीं पहचाना और उसके साथ मनमाना 
व्यवहार किया । उसी तरह भानव पुत्र भी उनके हाथों दुःख उठायेगा 1” 
13 तब वे समझ गये कि ईसा योहन वपतिस्ता के विषय में कह रहे हैं । 

अपदूतग्रस्त लड़का 
[Mk 9, 14-29; Lk 9, 37-432] 

14 जब वे जनसमूह के पास पहुँचे, तो एक मनुष्य आया और ईसा के सामने 
घुटने टेक कर बोला, 1 “प्रभु ! मेरे बेटे पर दया कीजिए । उसे मिरगी का दौरा 
हुआ करता है । उसकी हालत बहुत खराब है और वह ग्रकसर श्राय या पानी में 
गिर जाता है । 1 मैं उसे आपके शिष्यों के पास लाया, किन्तु वे उसे चंगा नहीं 
कर सके ।” ! ईसा ने कहा, “्रविश्वासी और दुष्ट पीढ़ी ! मैं कब तक तुम्हारे 
साथ रहूँ ? कब तक तुम्हें सहता रहूँ ? उस लड़के को यहाँ ले श्रो ।” ' ईसा 
ने श्रपटूत को डाँटा ग्रौर वह लड़के से निकल गया । वह लड़का उसी घड़ी चंगा 
हो गया । 

19 बाद में शिष्यों ने एकान्त में ईसा के पास ग्रा कर पुछा, “हम लोग उसे 
क्यों नहीं निकाल सके ?” » ईसा ने उन से कहा, “ग्रपने विशवास की कमी के 
कारण । मैं तुम से यह कहता हूँ - यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर 
भी हो और तुम इस पहाड़ से यह कहो, यहाँ से वहाँ तक हट जा, तो यह हट 
जायेगा; और तुम्हारे लिए कुछ भी असम्भव नहीं होगा। * (परन्तु प्रार्थना 
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तथा उपवास के सिवा किसी और उपाय से ग्रपटूतों की यह जाति नहीं निकाली 
जा सकती) 1” 


दुःखभोग और पुनरुत्थान की द्वितीय भविष्यवाणी 
(Mk 9, 30-32; Lk 9, 4309-45] 
2 जब वे गलीलिया में साथ-साथ घूमते थे, तो ईसा ने अपने शिष्यों से 
कहा, “मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जायेगा । ११ वे उसे मार डालेंगे 
और वह तीसरे दिन जी उठेगा ।” यह सुन कर शिष्यों को बहुत दु:ख हुआ । 


मन्दिरं का कर 


१4 जब वे कफ़रनाहूम आये थे, तो मन्दिर का कर उगाहने वालों ने पेल्रुस के 
पास श्रा कर पूछा, “क्या तुम्हारे गुरु मन्दिर का कर नहीं देते ?” * उसने उत्तर 
दिया, “देते हैं” । जब पेत्रुस घर पहुँचा तो उसके कुछ कहने से पहले ही ईसा ने 
पूछा, “सिमोन ! तुम्हारा क्या विचार है ? दुनिया के राजा किन लोगों से चुंगी 
या कर लेते हैं - अपने ही पुत्रों से या परायों से ? ” * पेत्रुस ने उत्तर दिया, “पराथों 
से” । इस पर ईसा ने उस से कहा, “तब तो पुत्र कर से मुकत हैं । “फिर भी 
हम उन लोगों को बुरा उदाहरण न दें; इसलिए तुम समुद्र के किनारे जा कर 
बंसी डालो । जो मछली पहले फंसेगी, उसे पकड़ लेना और उसका मुंह खोल 
देना । उसमें तुम्हें एक सिक्का मिलेगा । उसे ले लेना और मेरे तथा अपने लिए 
उन को दे देना ।” 


स्वर्गराज्य भें बड़ा कोन? 

(Mk 9, 33-37; Lk 9, 38-48] 
1 8 1 उस समय शिष्य ईसा के पास ग्रा कर बोले, “स्वर्ग के राज्य में सव से बड़ा 
कौन है ?” ईसा ने एक बालक को बुलाया और उसे उनके बीच खड़ा कर 
3 कहा, “मैं लुम लोगों से यह कहता हूँ - यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन 
जाओगे, तो स्वरे के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे । ५ इसलिए जो अपने को इस 


17, 24 मंदिर का कर: याजकों को छोड़ कर बीस वर्ष से ऊपर प्रत्येक यहूदी 
पुरुष के लिए येरुसालेम के मन्दिर के लिए वाषिक चन्दा देना आवश्यक था ४ 
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सन्त भत्तो १८ भरे 


बालक जैसा छोटा समझता है, वही स्वर्ग के राज्य में सव से बड़ा है। *और जो 
मेरे नाम पर ऐसे बालक का स्वागत करता है, वह मेरा स्वायत करता है । 


बुरा उदाहरण 
[MK 9, 42-47; Lk 17,-1-2] 

० “जो मुक्त पर विशवास करने वाले उन नन्हों में से एक के लिए भी पाप 
का कारण बनता है, उसके लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की क 
पाट बाँधा जाता और वह समुद्र में डबा दिया जाता । ? प्रलोभनों के कारण संसार 
को धिक्कार ! प्रलोभन अनिवार्य है, किन्तु धिक्कार उस मनुष्य को, जो प्रलोभन 
का कारण बनता है! 

8 “यदि तुम्हारा हाथ अथवा तुम्हारा पैर तुम्हारे लिए पाप का कारण 
बनता हे. तो उसे काट कर फेंक दो । अच्छा यही है कि तुम लूले अथवा लँगड़े 
हो कर ही जीवन में प्रवेश करो, किन्तु दोनों हाथों अथवा दोनों पैर के रहते च बुझने 
वाली आग में न डाले जाझ । १ ग्रौर यदि तुम्हारी आँख तुम्हारे लिए पाप का 
कारण बनती है, तो उसे निकाल कर फेंक दो । अच्छा यहो है कि तुस काने हो 
कर ही जीवन में प्रवेश करो, किन्तु दोनों आँखो के रहते आग के सरक में न डाले 
जाश्रो । 


10 “सावधान रहो, उन नन्हों में से एक को भी तुच्छ न समको । मैं लुम से 
कहता हूँ - उनके दूत स्वर्ग में निरन्तर मेरे स्वगिक पिता के दर्शन करते हैं । 


भटको हुई भे 

[Lk 15, 8-7] 
1 (“जो खो गया था उसी को बचाने के लिए मानव पुत्र आया है।) 
1 तुम्हारा क्या विचार है - यदि किसी के एक सौ भेड़ें हों और उन भें से एक भी 
भटक जाये, तो क्या वह उन निन्यानबे भेडों को पहाड़ी पर छोड़ कर उस भटकी 
हुई को खोजने नहीं जायेगा ? 18 और यदि वह उसे पाये, तो विश्वास करो कि 
उसे उन निन्यानवे की शभ्रपेक्षा, जो भटकी नहीं थीं, उस भेड़ के कारण अधिक 
ग्रानच्द होगा । % इसी तरह मेरा स्वागक पिता नहीं चाहता कि उन नव्हो में से 

एक भी खो जाये। 
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भाई का सुधार 
(Lk 17, 3] 

5 “यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है, तो जा कर उसे अकेले में 
समभाग्रो । यदि वह तुम्हारी बात मान जाता है, तो तुमने अपने भाई को बचा 
लिया । '* यदि वह तुम्हारी बात नहीं मानता, तो और दो-एक व्यक्तियों को 
साथ ले जाओ ताकि दो या तीन गवाहों के सहारे सव कुछ प्रमाणित हो जाये । 
17 यदि वह उनकी भी नहीं सुनता, तो कलीसिया को बता दो और यदि वह्‌ कलीसिया 
की भी नहीं सुनता, तो उसे ग़ैर-यहुदी और ताकेदार जैसा समको । 

1“ तुम से यह्‌ कहता हूँ ¬ तुम लोग पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, 
स्वगं में भी उसका निषेध रहेगा झर पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी 
उसकी अनुमति रहेगी । 


सामूहिक प्रार्थना 

२ “मैं तुम से यह भी कहता हूँ - यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में से दो व्यक्ति 
एकमत हो कर कुछ भी माँगेंगे, तो वह उन्हें मेरे स्वगिक पिता की श्रोर से निश्चय 
ही मिलेगा; » क्ष्यौंकि जहाँ दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके 
बीच उपस्थित रहता हूँ ।” 

अपराधों को क्षमा 
[Lk 17, 4] 

2 तब पेत्रुस ने पास ग्रा कर ईसा से कहा, “प्रभु ! यदि मेरा भाई मेरे 
विरुद्ध प्रपराध करता जाये, तो मै कितनी बार उसे क्षमा करूँ ? सात बार तक? 
2४ ईसा ने उत्तर दिया, “मैं तुम से नहीं कहता - सात बार तक, बल्कि सत्तर-गुना 
सात वार तक । 


निर्दय सेवक का दृष्टान्त 


२9 “यही कारण है कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है, जो अपने 
सेवकों से लेखा लेना चाहता था । २ जब वह लेखा लेने लगा, तो उसका लाखों 
oT 


18, 18 दे० ऊपर 16, 19 की टिप्पणी । 
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रुपये का एक कर्जदार उसके सामने पेश किया गया । * अदा करने के लिए उसके 
पास कुछ भी नहीं था, इसलिए स्वामी ने आदेश दिया कि उसे, उसकी पत्नी, 
उसके बच्चों और उसकी सारी जायदाद को वेच दिया जाये और ऋण अदा 
कर लिया जाये । * इस पर वह सेवक उसके पैरों पर गिर कर यह कहते हुए 
श्रनुनय-बिनय करता रहा, मुझे समय दीजिए और मैं आप को सब चुका दूँगा' । 
27 उस सेवक के स्वामी को तरस हो श्राया श्रौर उसने उसे जाने दिया और उसका 
कर्जे माफ़ कर दिया । जब वह सेवक बाहर निकला, तो वह अपने एक सह- 
सेवक से मिला, जो उसका लगभग एक सौ दीनार का कर्जदार था । उसने उसे 
पकड़ लिया और उसका गला घोंट कर कहा, अपना कर्ज चुका दो' । २० सह- 
सेवक उसके पैरों पर गिर पड़ा और यह कहते हुए श्रनुनय-विनय करता रहा, 
“मुझे समय दीजिए और मैं आपको चुका दूँगा'। २० परन्तु उसने नहीं माना 
और जा कर उसे तब तक के लिए बन्दीगुह सें डलवा दिया, जब तक वह अपना 
कर्जे न चुका दे । » यह सब देख कर उसके दूसरे सह-सेवक बहुत दुःखी हो गये 
आर उन्होंने स्वामी के पास जा कर सारी बातें बता दीं । २० तब स्वामी ने उस 
सेवक को बुला कर कहा, दुष्ट सेवक ! तुम्हारी श्रनुनय-विनय पर मैंने तुम्हारा 
वह सारा कर्जे माफ़ कर दिया था, * तो जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की थी 
क्या उसी प्रकार तुम्हें भी श्रपने सह-सेवक पर दया नहीं करनी चाहिए थी ?' 
३4 और स्वामी ने क्रुद्ध हो कर उसे तब तक के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया, 
जव तक वह कौड़ी-कौड़ी न चुका दे | * यदि तुम में हर एक अपने भाई को 
पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा, तो मेरा स्वगिक पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही 
करेगा ।” 


विवाह का बन्धन 
[Mk 10, 1-12] 
19 1 अपना यह उपदेश समाप्त कर ईसा गलीलिया से चले गये और यर्दन के 
पार यहूदिया प्रदेश पहुँचे । “एक विशाल जनसमूह उनके पीछे हो लिया 
आर ईसा ने वहाँ लोगों को चंगा किया । 


3 फरीसी ईसा के पास आये और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने यह प्रश्‍न 
किया, “कया किसी भी कारण से अपनी पत्नी का परित्याग करना उचित है?! 
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4 ईसा ने उत्तर दिया, “क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि सृष्टिकर्ता ने प्रारम्भ 
ही से उन्हें तर-तारी बनाया "और कहा कि इस्‌ कारण पुरुष अपने साता-वित 
को छोड़ेगा और अ्पनी पत्नी के साथ रहेगा, और वे दोनों एक शरीर हो आये 
५ इस तरह अब वे दो नहीं, बल्कि एक शरीर हैं। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा 
है, उसे मनुष्य अलग नहीं करे।” ' उन्होंने ईसा से कहा, तब मूसा ने पत्नी 
का परित्याग करते समय त्यागपत्र देने का आदेश क्यों दिया ?” १ ईसा ने उत्तर 
दिया, “मूसा ने तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण ही तुम्हें पत्नी का परित्याग 
करने की अनुमति दी, किन्तु प्रारम्भ से ऐसा नहीं था । १ मैं तुम लोगों से कहता हूँ 
कि व्यभिचार को छोड़ किसी अन्य कारण से जो अपनी पत्नी का परित्याग करता 
और किसी दूसरी स्त्री से विवाह करता है, वह व्यभिचार करता है ।” 


४ 


७०५ 


Lal 


2 gn 


कुंग्रारापन 
10 शिष्यो ने ईसा से कहा, “यदि पति और पत्ती का सम्बन्ध ऐसा है, तो 
“विवाह नहीं करना अच्छा ही है” । ईसा ने उन से कहा, “सब यह बात नहीं 
समभते, केवल वे ही समभते हैं जिन्हें यह वरदान मिला है; !2 क्योंकि कुछ लोग 
माता के गर्भ से नपुंसक उत्पन्न हुए हैं, कुछ लोगों को मनुष्यों ने नपुंसक बना दिया 
है और कुछ लोगो ने स्वर्ग-राज्य के निमित्त श्रपने को नपुंसक बला लिया है। 
जो समझ सकता है, वह समक ले ।” 


बच्चों को आशीर्वाद 
[Mk 10, 13-16; Lk 18,15-17] 

23 उस समय लोग ईसा के पास बच्चों को लाते थे, जिससे वह उन पर हाथ 
रख कर प्रार्थना करें । शिष्य लोगों को डाँटते थे, "५ परन्तु ईसा ने कहा, “बच्चों 
को आने दो और उन्हें मेरे पास श्राने से मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज्य 
उन जैसे लोगों का है"। 5भ्रौर वह बच्चों पर हाथ रख कर वहाँ से 
चले गये । 


39, 12 अपने को नपुंसक बना लेना : अर्थात्‌ अविवाहित रहने के बत द्वारा 
अपने को दूसरों को सेवा तथा ईइबर की श्रनन्य भवित की साधना के लिए 
अधिक उपयुबत दना लेना । 
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धनी युवक 
[Mk 10, 17-22; Lk 18, 13-23] 

35 एक व्यक्ति ईसा के पास ग्रा कर बोला, “गुरुवर ! अनन्त जीवन 
प्राप्त करने के लिए मैं कौन-सा भला कार्य करूँ?” 17ईसा ने उत्तर दिया, 
“भले के बिषय में मुझ से क्यों पूछते हो? एक ही तो भला है। यदि 
तुम जीवन मैं प्रवेश करना चाहते हो, तो आ्ाज्ञाश्रों का पालन करो” । 
४ उसने पूछा, "कौन-सी आाज्ञाएँ?” ईसा ने कहा, “हत्या मत करो; 
व्यभिचार मत करो; चोरी मत करो; झूठी गवाही मत दो; "० अपने माता- 
पिता का आदर करो; और अपने पड़ोसी को झपले समान प्यार करो” । 
२० नवयुवक ने उन से कहा, “मैंने इन सब का पालन किया है। मुझ में 
किस बात की कमी है?” ईसा ने उसे उत्तर दिया, “यदि तुम पूर्ण होना 
चाहते हो, तो जाओ, अपनी सारी सम्पत्ति बेच कर गरीबो को दे दो और 
स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूँजी रखी रहेगी। तब ग्रा कर मेरा अनुसरण 
करो ।” २२ यह सुन कर वह नवयुवक बहुत उदास हो कर चला गया, क्योंकि 
वह बहुत धनी था । 


धन की जोखिम 
[Mk 10, 23-27; Lk 18, 24-27] 

२३ तब ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, “मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ - धनी 
के लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन होगा । *' मैं यह भी कहता हूँ कि 
सुई के नाके से हो कर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किन्तु धनी का ईश्वर 
के राज्य में प्रवेश करना कठिन है ।” १5 यह सुन कर शिष्य बहुत ग्रधिक विस्मित 
हो गये ग्रौर बोले, “तो फिर कौन बच सकता है ?” * उन्हें स्थिर दृष्टि से देखते 
हुए ईसा ने कहा, “मनुष्यों के लिए तो यह श्रसम्भव है । ईश्वर के लिए सब कुछ 
सम्भव. है ।'' 


19, 24 सुई के नाके से हो कर ऊेट का निकलना : इस मुहावरे द्वारा यहूदी 
कोई बड़ा कठिन कार्य सूचित करते थे । धन के विषय में ईसा के इस विचार 
का कारण यह है कि मनुष्य सहज हो उस में आसक्त हो जाता है। वह 
उसे पाने या रखने के लिए ग्रवसर बेईमानी भी करता है । 
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५६ सन्त मत्ती १६/२० 
स्वैच्छिक निर्धनता 


[Mk 10, 28-31; Lk 18, 28-30; 22. 29-30 ] 

27 तब पेत्रुस ने ईसा से कहा, देखिए, हम लोग अपना सव कुछ छोड़ कर्‌ 
आपके ग्रनयायी बन गये हें । तो, हमें क्या मिलेगा ?” २३ ईसा ते अपने शिष्यो 
से कहा, “मैं तुम,अपने ग्रनुयायियो से यह कहता हूँ - मानव पुत्र जब पुनरुत्थान 
में अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा, तब तुभ लोग भी बारह 
सिहासनों पर बैठ कर इस्राएल के बारह बंशों का न्याय करोगे । १° झौर जिसने 
मेरे लिए घर, भाई-बह॒नों, माता-पिता, पत्नी, बाल-बच्चों अथवा खेतों को छोड़ 
दिया है, वह सौ-गुना पायेगा और अनन्त जीवन का श्रधिकारी होया । 

3 “बहुत-से लोग जो अगले हैं, पिछले हो जायेंगे और जो पिछले हैं, अगले 
हो जायेंगे । 


दाखबारी के मज़दूरों का दृष्टान्त 
20 1“स्वर्गे का राज्य उस भूमिधर के सदृश है, जो भ्रपती दाखबारी में मजदूरों 
को लगाने के लिए बहुत सबेरे घर से निकला । ? उसने मजदूरों के साथ 
एक दीनार का रोज़ाना तय किया और उन्हे ग्रपनी दाखबारी भेजा । ° लगभग 
पहले पहर वह बाहर निकला और उसने दूसरों को चौक में बेकार खड़ा देख कर 
«कहा, तुम लोग भी मेरी दाखबारी. जाओ, मैं तुम्हें उचित मजदूरी दे दूँगा । 
और वे वहाँ गये । * लगभग दूसरे और तीसरे पहर भी उसने बाहर निकल कर 
ऐसा ही किया । ° वह एक घण्टा दिन रहे फिर बाहर निकला और वहाँ दूसरों 
को खड़ा देख कर उन से बोला, 'तुम लोग यहाँ दिन भर क्यों बेकार खड़े हो ? 
? उन्होंने उत्तर दिया, “इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी में नहीं लगाया । 
उसने उन से कहा, तुम लोग भी मेरी दाखबारी जाग्रो' 
ध्या होने पर दाखबारी के मालिक ने अपने कारिन्दा से कहा, मजदूरों 
को बुलाओ । बाद में ग्राने वालों से ले कर पहले ग्राने वालों तक, सब को मजदूरी 
दे दो | ° जब वे मजदूर ग्राये, जो एक घण्टा दिन रहे काम पर लगाये गये थे, तो 
उन्हं एक-एक दीनार मिला । 1० जब पहले मजदूर आये, तो वे समझ रहे थे कि 


19, 28 इस्राएल के बारह वंश : अर्थात्‌ सम्पूर्ण इस्राएली राष्ट्र । यहाँ ये 
समस्त मानव जाति के प्रतोक हैं । 
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~ 


उन्हें ्रधिक मिलेगा; लेकिन उन्हे भी एक-एक दीनार ही मिला । 2 उसे पा 


कर वे यह कहते हुए भूमिधर के विरुद्ध भुनभुनाते थे, “इन पिछले मजदूरों ने केवल 


घण्टे भर काम किया । तब भी ्रापने इन्हें हमारे बराबर बना दिया, जो दिन भर 


कठोर परिश्रम करते और धूप सहते रहे ।' 1१ उसने उन में से एक को यह कहते 
हुए उत्तर दिया, भई ! मैं तुम्हारे साथ श्रन्याय नहीं कर रहा हूँ । क्या तुमने 
मेरे साथ एक दीनार नहीं तय किया था ? 1५ अपनी मजदूरी लो और जाओ । 


इच्छा के अनुसार अपनी सम्पत्ति का उपयोग नहीं कर सकता? तुम मेरी 
उदारता पर क्यों जलते हो ?' 1° इस प्रकार जो पिछले हैं, ञ्रगले हो जायेंगे और 
जो अगले हैं, पिछले हो जायेंगे 1” 


दुःखभोग और पुनरुत्थान की तीसरी भविष्यवाणी 
[Mk 10, 32-34; Lk 18, 31-33] 

77 ईसा येर्सालेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। बारहों को अलग ले 
जा कर उन्होंने रास्ते में उन से कहा, ० “देखो, हम येरसालेम जा रहे हैं। 
मानव पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हवाले कर दिया जायेगा । वे उसे 
प्राणदण्ड की आज्ञा सुना कर गैर-यहूदियो के हवाले कर देंगे, जिससे वे उसका 
उपहास करें, उसे कोड़े लगायें और कूस पर चढ़ायें; लेकिन तीसरे दिन वह जी 
उठेगा ।” 


जेबेदी के पुत्र 
se [Mk 10, 35-40} 

2० उस समय जेबेदी के पुत्रों की माता अपने पुत्रों के साथ ईसा के पास 
्रायी ग्रौर उसने दण्डवत्‌ कर उन से एक निवेदन करना चाहा । » ईसा ने 
उस से कहा, क्या चाहती हो ”? उसने उत्तर दिया, “ये मेरे दो बेटे हैं । आप 
आज्ञा दीजिए कि आपके राज्य में एक आपके दायें बैठे और एक आपके बायें ।'” 
20, 16 प्रचलित लातीनी पाठ में यहाँ पर यह वाक्यांश जोड़ दिया गया है : 


क्योंकि बुलाये हुए तो बहुत है पर चुने हुए थोड़े हैं। (दे० आगे 
22, 14) । 
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22 ईसा ते उन से कहा, तुम नहीं जानते कि क्या माँग रह हो। जो प्याला मैं 
पीने वाला हूँ, क्या तुम उसे पी सकते हो ! उन्होंने उत्तर दिया, हम पी सकते ते 
हैं” । ** इस पर ईसा ने उन से कहा, मिरा प्याला तो तुस पिश्रोगे, किन्तु तुम्हे 
अपने दायें या बायें वैठने देने का ग्रधिकार मेरा नहीं हैं वे स्थान उन लोगों के 
लिए हैं, जिनके लिए मेरे पिता ने उन्हें तैयार किया है । * 


सेवाभाव का महत्त्व 
[Mk 10, 41-45; Lk 22, 25-27) 

२4 जब दस प्रेरितों को यह मालूम हुआ, तो वे दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हो 
गये । ईसा ने अपने शिष्यों को श्रपने पास बुला कर कहा, “तुम. जानते हो कि 
संसार के श्रधिपति अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी 
लोगों पर ग्रधिकार जताते हैं । * तुम में ऐसी बात नहीं होगी । जो तुम लोगों 
में बड़ा होना चाहता है, वह तुम्हारा सेवक वने "और जो तुम में प्रधान 
होना चाहता है, वह तुम्हारा दास बने; क्योंकि मानव पुल भी अपनी 
सेवा कराने नहीं, बल्कि सेवा करने तथा वहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण 
देते आया है।” 


येरिखो के दो अन्धे 
[MK 10, 46-52; Lk 13, 35-48] 

29 जब वे येरिखो से निकल रहे थे, तो एक विशाल जनसमूह ईसा के पीछे” 
पीछे चल रहा था । » सड़क के किनारे दो ग्रन्धे बैठे हुए थे । जब उन्होंने यह 
सुना कि ईसा सामने से गुजर रहे हैं, तो वे पुकार-पुकार कर कहने लगे, “हे प्रभु ! 
दाऊद के.पुत्र ! हम पर दया कीजिए” । » लोग उन्हें चुप करने के लिए डाँटते 
थे, किन्तु वे और भी जोर से पुकारते रहे, हे प्रभु ! दाऊद के पुत्र ! हम पर दया 
कीजिए” । » ईसा ने रुक कर बुलाया और कहा, “तुम क्या चाहते हो / 

तुम्हारे लिए क्या करूँ ?” २३ उन्होंने उत्तर दिया, “प्रभु ! हमारी आँख 


20, 22 प्याला: बाइबिल में दुःख और विपत्ति का प्रतीक (दे० आगे 
26, 39) ३ (रएकुस के सुसमाचार के संमामान्तर स्थल पर 
बपतिस्मा का भी इसी त्रर्थ में प्रयोग है : ईसा को इ:ख का बपतिंस्सा 
लेना है, श्रर्थात्‌ उन्हें दुःख में डुबाया जायेगा; (दे० रूकस 12, 50) । 
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अच्छी हो जाये” । ईसा को तरस हो आया और उन्होंने उनकी आँखो का 
स्पर्श किया । उसी क्षण उनकी दृष्टि लौट आयी और वे ईसा के पीछे हो लिये । 


येब्सालेस में ईसा का प्रवेश 
(Mk IL, 1-11; Lk 19, 28-38; Jn 12, 12-16] 
2 || 1 जब वे येद्सालेम के निकट पहुँचे ग्रौर जैतून पहाड़ के समीप वेथफ़गे ग्रा 
“4७ गये, तो ईसा ने दो शिष्यों को यह कहते हुए भेजा, “सामने के गाँव जाओ। । 
वहाँ पहुँचते ही तुम्हे बंधी हुई गदही मिलेगी और उसके साथ एक बछेड़ा। 
उन्हें खोल कर मेरे पास ले ग्राग्रो । 3 यदि कोई कुछ बोले, तो कह देता - प्रभु 
को इनकी जरूरत है, वह इन्हें शीघ्र ही वापस भेज देंगे ।” ५ यह इसलिए हुआ: 
कि नवी का यह कथन पूरा हो जाये - 
5 सियोन की पुत्री से कहो: 
देख ! तेरे राजा तेरे पास आते हैं । 
वह ॒ विनञ्ञ हें 1 वह गदहे पर, बछेड़े पर, 
लद॒दू जानवर के बच्चे पर सवार हैं। 
6 शिष्य चल पड़े । ईसा ने जैसा आदेश दिया, उन्होंने वैसा ही किया। 
7 गदही और बछेडा ले ग्रा कर उन्होंने उन पर अपने कपड़े बिछा दिये और ईसा 
सवार हो गये । * भीड़ में से बहुत-से लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछा दिये । 
कुछ लोगों ने पेड़ों की डालियाँ काट कर रास्ते में फैला दीं । १ ईसा के आगे-ओ्गे 
जाते हुए और पीछे-पीछे आते हुए लोग यह नारा लगा रहे थे, “दाऊद के पुत्र 
को होसचन्ना ! धन्य हैं वह जो, प्रभु के नाझ पर ग्राते हैं ! सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना ! ” 


10 जब ईसा येश्सालेम आये, तो सारे शहर में हलचल मच गयी । लोग 
पूछते थे, यह कौन है?” ^ आर जनता उत्तर देती थी, “यह गलीलिया के 
नाज़रेत के नबी ईसा हैं । 


21, 5 सियोन की पुत्री : अर्थात्‌ येर्सालेल । 
21, 9 दाऊद के पुत्र, आने वाले (दे० ऊपर 11, 3) : बाइबिल में भसीह 
की उपावियाँ । 
होसन्ना : इन्रानी शब्द, जिसका प्रयोग जयकार के ग्रर्थ में होता है ।. 
इसका सूल अर्थ है: बचाओ : 
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६० सन्त मत्ती २१ 


मन्दिर से बिक्री करने वालों का निष्कासन 
[Mk 11, 15-17; Lk 19, 45-46; Jn 2, 14-16] 

12 ईसा ने मन्दिर में प्रवेश किया और वहाँ से सब बेचने और खरीदने वालों 
को बाहर निकाल दिया । उन्होंने सराफ़ों की मेज़ें और कबूतर बेचने वालों की 
चौकियाँ उलट दीं ? और उन से कहा, “लिखा है-मेरा घर प्रार्थना का घर 
कहलायेगा, परन्तु तुम लोग उसे लुटेरों का अड्डा वना देते हो ।” 

बालकों का होसन्ञा 

14 मन्दिर में ग्रन्धे और लँगडे ईसा के पास आये और उन्होंने उन को चंगा 
किया । जब महायाजकों और शास्त्रों ने उनके चमत्कार देखे और बालकों 
को मन्दिर में यह नारा लगाते सुना - दाञद के पुत्र को होसन्ना ! ” तो वे क्रु 
हो कर 1° ईसा से बोले, “वया तुम सुनते हो कि ये क्या कह रहे हैं ?” इसा ने उन्हें 
उत्तर दिया, “सुनता तो हूँ । क्या तुम लोगों ने कभी यह्‌ नहीं पढ़ा - बालकों 
और दूधमुंहे बच्चों के मुख से तूने अपना गुणगान कराया है?” ? इतना कह 
कर ईसा ने उन्हें छोड़ दिया और शहर से निकल कर वह बेथानिया गये और 
रात को वहीं रहे । 

अंजीर कांपेइ 

[Mk 11, 12-14. 20-24] 0 
3 सबेरै शहर लौटते समय ईसा को भूख लगी । ! वह रास्ते के किनारे 
“अंजीर का पेड़ देख कर उसके पास आये । उन्होंने उस में पत्तों के सिवा और 
कुछ नहीं पाया और कहा, “तुझ में फिर कभी फल न लगे” । और उसी क्षण 
अंजीर का वह पेड़ सूख गया । २० यह देख कर शिष्य ग्रचम्भै में पड़ गये और बोले, 
“ग्ंजीर का यह पेड़ तुरन्त कैसे सूख गया है?” ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, 
“मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ - यदि तुम्हें विश्वास हो और तुम सन्देह न करो, 
-तो तुम न केवल वह करोगे जो मैं ग्रंजीर के पेड़ के साथ कर चुका हूँ, बल्कि यदि 
21, 19 ईसा को मालूम था कि पेड़ पर कोई फल नहीं सिलेगा। सन्त 
मारकुस के सुसमाचार के समानान्तर स्थल पर लिखा है : वह ग्रंजीर का 
समय नहीं था। इस घटना के माध्यम से ईसा यह शिक्षा देना चाहते थे 
कि प्रध्यात्म के क्षेत्र में फल उत्पन्न नहीं करने वाले व्यक्ति को दण्ड दिया 

जायेगा । यहाँ श्रंजोर का पेड़ इस्राएल का भी प्रतीक है 
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सन्त सत्ती २१ ६१ 


तुम इस पहाड़ से यह कहो-उठ, समुद्र में गिर जा, तो वैसा ही हो 


जायेगा। “और जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में माँगोगे, बह 
तुम्हें मिल जायेगा ।” 


अधिकार का प्रश्‍न 
[Mk 11, 27-33; Lk 20, 1-8] 

२३ जब ईसा मन्दिर में पहुँच गये थे और शिक्षा दे रहे थे, तो महायाजकः 
रौर जनता के नेता उनके पास ग्रा कर बोले, “आप किस अधिकार से यह सब 
कर रहे हैं? किसने आप को यह अधिकार दिया ?” ईसा ने उन्हें उत्तर 
दिया, “मैं भी आप लोगों से एक प्रश्‍न पूछना चाहता हूँ। यदि आप मुझे इसका 
उत्तर देंगे, तो मैं भी आप को बता दूंगा कि मैं किस अधिकार से यह सब कर रहा 
हूँ । ० योहन का बपतिस्मा कहाँ का था? स्वर्गे का अथवा मनुष्यों का?” 
वे यह कहते हुए आपस में परामर्श करते थे - “यदि हम कहें : स्वर्ग का', तो यह 
हम से कहेंगे, तब आप लोगों ने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया ?” * यदि 
हम कहें : मनुष्यों का' , तो जनता से डर है; क्योंकि सब योहन को नबी 
मानते हैं।” » इसलिए उन्होंने ईसा को उत्तर दिया, “हम नहीं जानते” । 
इस पर ईसा ने उन से कहा, “तब मैं भी आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि मैं किस 
अधिकार से यह सब कर रहा हूँ । 


दो पुत्रों का दृष्टान्त 

28 “तुम लोगों का क्या विचार है ? किसी मनुष्य के दो पुत्र थे । उसने 
पहले के पास जा कर कहा, बेटा ! जाओ, आज दाखवारी में काम करो'। 
४ उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा”, किन्तु बाद में उसे पश्चात्ताप हुय्रा और वह 
गया । २ पिता ने दूसरे पुत्र के पास जा कर यही कहा । उसने उत्तर दिया, जी 
हाँ, पिताजी ! किन्तु वह नहीं गया । » दोनों में से किसने अपने पिता की इच्छा 
पूरी की ?” उन्होंने ईसा को उत्तर दिया, “पहले ने”। इस पर ईसा ने उन से 
कहा, “मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ - नाकेदार और वेश्याएँ तुम लोगों से पहले 
ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे । > योहन तुम्हें धामिकता का मार्य दिझाने 
आया और तुस लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, परन्तु नाकेदारों और 
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६९२ सन्त अतो २१ 


~ 


देण्याद्यो ने उस पर विश्वास किया । यह देख कर तुम्हें बाद में भी पश्चात्ताप 
नहीं हुआ और तुम लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया । 


हिंसक श्रसामियों का दृष्टान्त 
[MX 12, 1-12; L: 20, 9-19] 

» “एक दूसरा दृष्टान्त सुनो । किसी भूमिधर ने दाख की बारी लगवायी 
उसके चारों ओर घेरा बनवाया, उस में रस का कुण्ड खुदवाया और पवका सचान 
बनवाया । तब उसे ग्रसामियों को पट्टे पर दे कर वह परदेश चला गया । १! फ़सल 
का समय म्राने पर उसने फसल का हिस्सा वसूल करने के लिए श्रसासियों के पास 
अपने तौकरों को भेजा ! % किन्तु ग्रसामियों ने उसके नौकरों को पकड़ कर 
उन में से किसी को मारा-पीटा, किसी की हत्या कर दी और किसी को पत्थरों 
से मार डाला । ° इसके बाद उसने पहले से श्रधिक नौकरो को भेजा और 
असामियों ने उनके साथ भी वैसा ही किया । *'ग्रन्त में उसने यह सोच कर 
अपने पुत्र को उनके पास भेजा कि वे मेरे पुत्र का श्रादर करेंगे । % किन्तु पुत्र 
को देख कर ग्रसामियों ने एक दूसरे से कहा, यह तो उत्तराधिकारी है । चलो, 
हम इसे मार डालें और इसकी विरासत पर कब्जा कर लें । २० उन्होंने उसे 
पकड़ लिया और दाखबारी से बाहर निकाल कर मार डाला । ४? जब दाखबारी 
का स्वामी लौटेगा, तो वह उन ग्रसामियो का क्या करेगा ?” १? उन्होंने ईसा 
से कहा, “वह उन दुष्टों का सर्वनाश करेगा और अपनी दाखबारी का पट्टा दूसरे 


42 ईसा ने उन से कहा, क्या तुम लोगों ने धर्मग्रन्थ में कभी यह नहीं पढ़ा ? 
कारीगरों ने जिस पत्थर को देकार सस कर निकाल दिया था, 
पत्थर बन गया है। यह प्रभु का कार्य है। यह हमारी दृष्टि में दूर्व हैं । 


21, 33 प्रस्तुत दृष्टान्त सें भूमिधर ईश्वर है, दाखबारी (दे० नबी इस्रायल 
का ग्रन्थः 5, 1-7) इस्राएल है, असामी यहूदी नेता हैं, नौकर नबी हूं 
पुत्र ईसा मसीह हैं और दूसरे असामी शेर-यहूदी 

21, 42 कोने का पत्थर: यहूदी धर्मग्रच्ध में कोने का पत्थर ग्रन्य राष्ट्रों हारा 
तिरस्कृत यहूदी राष्ट्र हैं। यहाँ पर ईसा अपने सम्बन्ध में इस उद्धरण 
का प्रयोग कर रहे हैं । 
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सन्त भत्तो २१/२२ प्रे 


49 इसलिए मैं लुम लोगों से कहता हूँ - स्वर्ग का राज्य तुम से ले लिया जायेगा 
आर ऐसे राष्ट्र को दिया जायेगा, जो इसका उचित फल उत्पन्न करेगा । 

२५ जो इस पत्थर पर गिरेगा, वह चूर-चूर हो जायेगा और जिस पर वह 
पत्थर गिरेगा, उस को पीस डालेगा । 


५३ महायाजक और फ़रीसी उनके दृष्टान्त सुन कर समझ गये कि वह 


हमारे विषय में कह रहे हैं । * वे उन्हे गिरफ्तार करना चाहते थे, किन्तु वे जनता 
डरते थे; क्योंकि वह ईसा को नबी मानती थी । 


2 1, 


त व्हे फिर दृष्टान्त सुनाने लगे । उन्होंने कहा, ? “स्वर्ग का राज्य 
£16 उस राजा के सदृश है, जिसने अपने पुत्र के विवाह में भोज दिया । 3 उसने 
आमन्द्षित लोगों को बुला लाने के लिए अपने सेवकों को भेजा, लेकिन वे आना 
नहीं चाहते थे । “राजा ने फिर दूसरे सेवकों को यह कहते हुए भेजा, अतिथियों 
से कह दो - देखिए ! मैंने अपने भोज की तैयारी कर ली है। मेरे बैल और 
मोटे-मोटे जानवर मारे जा चुके हैं । सब कुछ तैयार हे; विवाह-भोज में पधारिए ।' 
5 अतिथियों ने इसकी परवाह नहीं की । कोई श्रपने खेत की ओर चला गया, 
तो कोई अपना व्यापार देखने । दूसरे अतिथियों ने राजा के सेवकों को पकड़ 
कर उनका अपमान किया आर उन्हें मार डाला । ? राजा को बहुत क्रोध हुआ । 
उसने अपनी सेना भेज कर उन हत्यारों का सर्वनाश किया और उनका नगर 
जला दिया । 


“तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, “विवाह-भोज की तैयारी तो हो 
चुकी है, किन्तु अतिथि इसके योग्य नहीं ठहरे । १ इसलिए चौराहों पर जाग्रो 
पौर जितने भी लोग मिल जायें, सब को विवाह-भोज में बुला लाग्नो ।' ० सेवक 


22, 1 प्रस्तुत दृष्टान्त में राजा ईश्वर है, राजा का पुत्र ईसा मसीह हे, 
विवाह-भोज मसीह के आध्यात्मिक राज्य कौ सुख-शान्ति है, निमन्त्रण 
देने वाले सेवक नबी ओर ईसा के शिष्य हैं, निमन्त्रण अस्वीकार करने 
वाले अ्रतिथि ईसा के विरोधी यहूदी हैं, चोराहों से बुलाये गये लोग पापी 
तथा गैर-यहृदी हें श्रोर जलाया गया नगर येरुसालेम है । 
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द सन्त मत्ती २२ 


सड़कों पर गये और भले-बुरे जो भी मिले, सब को बटोर कर ले आये और विवाह- 
मण्डप अतिथियों से भर गया । 


11 राजा अतिथियों को देखने ्राया, तो वहाँ उसकी दृष्टि एक ऐसे मनुष्य 
पर पड़ी, जो विवाहोत्सव के वस्त्र नहीं पहने था । 12 उसने उस से कहा, भई, 
विवाहोत्सव के वस्त्र पहने विना तुम यहाँ केसे ग्रा गये ? ' वह मनुष्य चुप रहा । 
२३ तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, इसके हाथ-पैर बाँध कर इसे बाहर, ्रन्धकार 
में फेक दो । वहाँ वे लोग रोयेंगे और दांत पीसते रहेंगे ।' !१ क्योंकि बुलाये हुए 
तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं ।” 


कैसर का कर 
[Mk 12, 13-17; Lk 20, 20-26] 

15 उस समय फरीसियों ने जा कर आपस में परामर्श किया कि हम किस 
प्रकार ईसा को उनकी अपनी वात के फन्दे में फॅसाये । 1० इन्होने हेरोदियों के 
साथ अपने शिष्यों को यह प्रश्‍न पूछने ईसा के पास भेजा, “गुरुवर ! हम यह 
जानते हैं कि श्राप सत्य बोलते हुँ ग्रौर सच्चाई से ईश्वर के मार्ग की शिक्षा देते 
हैं । ग्राप को किसी की परवाह नहीं । श्राप मुंह-देखी बात नही करते । ?? इस- 
लिए हमें बताइए, ग्रापका क्या विचार हे - कैसर को कर देना उचित है या 
नहीं ? ” 19 उनकी धूर्तता भाप कर ईसा ने कहा, “ढोंगियो ! मेरी परीक्षा क्यों 
लेते हो? % कर का सिक्का मुझे दिखलाश्रो ।” जब उन्होंने एक दीनार प्रस्तुत 
किया, 2 तो ईसा ने उन से कहा, “यह किसका चेहरा और किसका लेख है?” 
2 उन्होंने उत्तर दिया, “कैसर का” । इस पर ईसा ने उन से कहा, “तो, जो कैसर 
का है, उसे कैसर को दो श्रौर जो ईश्वर का है, उसे ईश्वर को” । २० यह सुन कर 
वे ग्रचम्भे में पड़ गये और ईसा को छोड़ कर चले गये । 


पुनरुत्यान का प्रश्न 
{Mk 12, 18:27; Lk 20, 27 40] 
23 उसी दिन सदूकी ईसा के पास ग्राये। उनकी धारणा है कि पुनरुत्थान 
होता । २ उन्होंने ईसा के सामने यह प्रश्‍न रखा, “गरुवर ! मसा ने कहा ८ 
यदि कोई निस्सन्तान मर जाये, तो उसका भाई उसकी विधवा को ब्याह कर 
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अपने भाई के लिए सन्तान उत्पन्न करे । » अब, हमारे यहाँ सात भाई थे। 
पहले ने विवाह किया और निस्सन्तान मर कर अपनी पत्नी को अपने भाई के 
लिए छोड़ दिया। “दूसरे और तीसरे आदि सातों भाइयों के साथ वही 
हुआ। “ सबों के बाद वह स्त्री मर गयी। “अब पुनरुत्थान में वह 
सातों में से किसकी पत्नी होगी? वह तो सबों की पत्नी रह चुकी है ।” 
“ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, “तुम लोग न तो धर्मग्रन्थ जानते हो और न 
ईश्वर का सायर्थ्ये, इसलिए भ्रम में पड़े हुए हो। ४ पुनरुत्थान में न तो 
पुरुष विवाह करते और न स्तियाँ विवाह में दी जाती हैं, बल्कि वे स्वगंदूतों 
के सदृश होते हैं । 

२१ “जहाँ तक मृतकों के पुनरुत्थान का प्रश्‍न है, क्या तुम लोगों ने कभी 
यह नहीं पढ़ा कि ईश्वर ने तुम से कहा - २२ में इब्राहीस का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर 
आर याकूब का ईश्वर हूँ ? वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है ।” ३३ यह 
सुन कर लोग उनकी शिक्षा पर बड़े ग्रचम्भे में पड गये । 


सब से बड़ी आज्ञा 
[Mk 12, 28-31; Lk 10, 25-28] 

3 जब फरीसियो ने यह सुना कि ईसा ने सदूकियों का मुँह बन्द कर दिया 
था, तो वे इकट्ठे हो गये * और उन में से एक शास्त्री ने ईसा की परीक्षा लेने 
के लिए उन से पूछा, % “गुरुवर ! संहिता में सब से बड़ी श्राज्ञा कौन-सी है?” 
` 9 ईसा ने उस से कहा, अपने प्रभु-ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी 
आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो । यह सब से बड़ी और पहली 
आज्ञा है । ००द्सरी आज्ञा इसी के सदृश है -ग्रपने पड़ोसी को अपने समान 
प्यार करो । * इन्हीं दो आज्ञाग्रो पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा 
अवलम्बित हैं ।” 


मसीह, दाऊद का पुत्र 
[Mk 12, 35-37; Lk 20, 41-44] 


41 ईसा ने इकट्ठे हुए फ़रीसियों से पूछा, “० मसीह के बारे में तुम लोगों 
का क्या विचार है - वह किसके पुत्र हैं?” उन्होंने उत्तर दिया, “दाऊद के” । 
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4३इस पर ईसा ने उन से कहा, “तब दाऊद आत्मा की प्रेरणा से उन्हें क्योंकर 
प्रभु कहते हैं ? उन्होंने तो लिखा है - 
44 प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, 

तुम तब तक मेरे दाहिने बैठे रहो, 

जब तक मैं तुम्हारे शत्रुओं को 

तुम्हारे पेरो तले न डाल दूँ। 

45 “यदि दाऊद उन्हे प्रभु कहते हैं, तो वह उनके पुत्र कैसे हो सकते हँ?” 

4 इसके उत्तर में कोई ईसा से एक शब्द भी नहीं बोल सका और उस दिन से किसी 
को उन से और प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ । ५ 


शास्त्रियों और फ़रीसियों का पाखण्ड 
[2410 12, 38-40; Lk 20, 45-47; 11, 46] 
23 1 उस समय ईसा ने जनसमूह तथा प्रपने शिष्यों से कहा, ? “शास्त्री और 
फ़रीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, “ इसलिए वे तुम लोगों से जो कुछ कहें, वह 
करते और मानते रहो; परन्तु उनके कमो का श्रनुसरण न करो, * क्योंकि वे कहते 
तो हैं, पर करते नहीं । वे बहुत-से भारी बोझ बाँध कर लोगों के कन्धों पर लाद 
देते हैं, परन्तु स्वयं उंगली से भी उन्हें उठाना नहीं चाहते । * वे हर काम लोगों 
का ध्यान श्राकषित करने के लिए ही करते हैं । वे अपने तावीज़ चौड़े और अपने 
कपड़ों के भब्बे लम्बे कर देते हैं। ° भोजों में प्रमुख स्थानों पर और सभागृहों 
में प्रथम श्रासनों पर विराजमान होना, ? बाजारों में प्रणाम-प्रणाम सुनना और 
जनता द्वारा गुरुवर कहलाना - यह सब उन्हें बहुत पसन्द है । 
१ “तुम लोग 'गुरुवर' कहलाना स्वीकार न करो, क्योंकि तुम्हारा एक 
ही गुरु है ग्रौर तुम सब-के-सब भाई हो । पृथ्वी पर किसी को अपना पिता 


23, 5 तावीज : चर्मपत्र पर लिखित धर्मग्रन्थ के महत्त्वपूर्ण उद्धरण, जिन्हें 
यहूदी लोग धातु को छोटी-सी डिबिया में रख कर प्रात:कालीन प्रार्थना 
के समय मस्तक श्रवा बायों कलाई पर बांधते थे । 

भब्बे : मूसा ने यहुदियो को चादर के कोनों में झब्बे (फुंदना) लगाने का 
आदेश दिया था, जिससे वे उन्हें देख कर ईश्वर की ग्राज्ञाग्रों को याद करें (दे? 


गणना-ग्रन्थ 15, 38) । फ़रीसी अपने झब्बे बढ़ा कर भ्रपनी घामिकता का - 
प्रदशन करते थे.। - ८ 
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न कहो, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है, जो स्वगं में है । !° 'ग्राचाय' भी कहलाना 
स्वीकार न करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही आचार्य है ग्रर्थात्‌ मसीह । !' जो तुम 
लोगों में से सब से बड़ा है, वह तुम्हारा सेवक बने । !? जो अपने को बड़ा मानता 
है, वह छोटा बनाया जायेगा और जो अपने को छोटा मानता है, वह बड़ा बनाया 
जायेगा । ही 


सात धिक्कार 
(Lk 11, 39-42.44.47-48.52] 

3 “ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियो ! धिक्कार तुम लोगों को! तुम 
मनुष्यों के लिए स्वर्ग का राज्य बन्द कर देते हो । तुम स्वयं प्रवेश नहीं करते और 
जो प्रवेश करना चाहते हैं, उन्हें रोक देते हो । 

13 "ढोंगी शास्त्रियो श्रौर फरीसियो ! धिक्कार तुम लोगों को! एक 
चेला बनाने के लिए तुम जल और थल लाँघ जाते हो और जब वह चेला बन जाता 
है. तो उसे ग्रपने से दुगुना नारकी बना देते हो । 


1७ “रन्ध्रे नेताओं ! धिक्कार तुम लोगों को ! तुम कहते हो - यदि कोई 
मन्दिर की शपथ खाता है, तो इसका कोई महत्त्व नहीं; परन्तु यदि कोई मन्दिर 
के सोने की शपथ खाता है. तो वह बँध जाता है । !7 मूर्खो ग्रौर अन्धो ! कौन 
बड़ा है सोना ग्रधवा मन्दिर जिस से वह सोना पवित्र हो जाता है? 18 लुम 
यह भी कहते हो - यदि कोई वेदी की शपथ खाता है, तो इसका कोई महत्त्व 
नहीं; परन्तु यदि कोई वेदी पर रखे हुए दान की शपथ खाता है, तो वह बँध 
जाता है । ११ ग्रन्धो ! कौन बड़ा है - दान ग्रथवा वेदी जिस से वह दान पवित्र | 
हो जाता है? * इसलिए जो वेदी की शपथ खाता है, वह उसकी और उस 
पर रखी हुई चीज़ों की शपथ खाता है। *' जो मन्दिर की शपथ खाता है, वह 
उसकी ग्रौर उस में निवास करने वाले की शपथ खाता है “और जो 


23, 13 प्रचलित लातीनी पाठ 23, 14 का अनुवाद इस प्रकार है: ढोंगी 
शास्त्रियो और फ़रीसियो! धिक्कार तुम लोगों को! तुम विधवाम्रों 
की सम्पत्ति चट कर जाते हो और दिखावे के लिए लम्बी-लम्बी 
प्राथनाएँ करते हो। इस कारण तुम्हें बड़ी कठोर दण्डाज्ञा मिलेगी। 
यह प्रक्षिप्त है और मारकुस (12, 40) के अनुसार है । 
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स्वर्ग की शपथ खाता है, वह ईश्वर के सिहासन और उस पर बैठने वाले 
की शपथ खाता है । 

२३“ढोंगी शास्त्रियो और फ़रीसियो ! धिक्कार तुम लोगों को! तुम 
पुदीने, सौंफ़ और जीरे का दशमांश तो देते हो, किन्तु न्याय, दया और ईमानदारी, 
संहिता की मुख्य बातों की उपेक्षा करते हो । इन्हें करते रहना और उनकी भी 
उपेक्षा नहीं करना तुम्हारे लिए उचित था । * ग्रन्धे नेताश्रो ! तुम मच्छर छानते 
हो, किन्तु ऊंट नियल जाते हो । 


२ ढोंगी शास्त्रियो और फ़रीसियो ! धिक्कार तुम लोगों को! तुभ 
- प्याले ग्रौर थाली को बाहर से तो माँजते हो, किन्तु भीतर वे लूट और असंयम से 
, भरे हुए हैं। * ग्रन्धे फ़रीसी ! पहले भीतर से प्याले को साफ़ कर लो, जिससे 
' वृह बाहर से भी साफ़ हो जाये। 

2 ढोंगी शास्त्रियो श्रौर फ़रीसियो ! धिक्कार तुम लोगों को ! तुम 
पुती हुई कत्रो के सदृश हो, जो बाहर से तो सुन्दर दीख पड़ती हैं, किन्तु भीतर से 
मुरदों की हड्डियों और हर तरह की गन्दगी से भरी हुई हैं । % इसी तरह तुम भी 
बाहर से लोगों को धामिक दीख पड़ते हो, किन्तु भीतर से तुम पाखण्ड और अधर्म 
से भरे हुए हो । 


2 “ढोंगी शास्त्रियो और फ़रीसियो ! धिक्कार तुम लोगों को ! तुम 
नबियो के मक़बरे बनवा कर और धर्मात्माग्रों के स्मारक सँवार कर २० कहते हो, 
यदि हम अपने पुरखों के समय जीवित होते, तो हम नबियों की हत्या करने में 
उनका साथ नहीं देते । "इस तरह तुम लोग अपने विरुद्ध यह गवाही देते हो 
कि तुम नबियों के हत्यारों की सन्तान हो । ०० तो, ग्रपने पुरखों की कसर पूरी 
कर लो। 


फरीसियों और शास्त्रियों का दण्ड 
[Lk 11, 49-51] 
33 “साँपो ! करैतों के बच्चो ! तुम लोग नरक के दण्ड से क्योंकर बचोगे ? 
34 देखो ! मैं तुम्हारे पास नवियों, धर्मपण्डितों और शास्त्रियों को भेजता हुँ) 
तुम उन में से कितनों को मार डालोगे और क्रूस पर चढ़ाग्रोगे, कितनों को अपने 
सभागृहों में कोडे लगाग्रोगे और नगर-नगर में सताते रहोगे, ॐ जिससे पृथ्वी 
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पर धर्मात्माग्रों का जितना रक्‍त बहाया गया - धर्मी हाबिल के रक्त से ले कर 
बरखीयस के पुत्र जकरियस के रकत तक, जिसे तुम लोगों ने मन्दिरभभं और वेदी 
के बीच में मार डाला - यह सब तुम्हारे सिर पड़े । १४ मैं तुम लोगों से यह कहता 
हूँ, यह सब इस पीढ़ी के सिर पड़ेगा । 


येरसालेभ पर विलाप 
11-५४ 13, 34-35] 

37 “येरुसालेम ! येरुसालेस ! तू नवियों की हत्या करता हे और अपने 
पास भेजे हुए लोगों को पत्थरों से मार देता है । कितनी बार मैंने चाहा कि 
तेरी सन्तान को वैसे ही एकत्र कर लूँ, जैसे कि मुरगी अपने चूजों को श्रपने डेनों 
के नीचे एकत्र कर लेती है, परन्तु तुम लोगों ने इनकार कर दिया । * देखो, 
तुम्हारा घर उजाड छोड़ दिया जायेगा । २१ मैं तुम से कहता हूं, अरब से तुम 
मुझे नहीं देखोगे, जब तक तुम यह न कहोगे - धन्य हैं बह, जो प्रभु के नाम पर 
आते हैं ! ” 


सन्दिर के विनाश की भविष्यवाणी 
[Mk 13, 2-4; Lk 21, 5-7] 

9 1 ईसा, मन्दिर से निकल कर, चले जा रहे थे कि उनके शिष्य उनके पास 
4 राये और उन्होंने मन्दिर की इमारतों की ओर उनका ध्यान आकर्षित 
किया। : ईसा ने उन से कहा, “तुम यह सब देख रहे हो, न? मैं तुम लोगों से 
यह कहता हूँ, यहाँ एक पत्थर पर दूसरा पत्थर पड़ा नहीं रहेगा - सब ढा 
दिया जायेगा ।" 


3 जब ईसा जैतून पहाड़ पर पहुँच कर बेठ गये, तो शिष्य एकान्त में उनके 
ह्‌ हु 


पास ग्राये ग्रौर बोले, “हमें बताइए, यह कव होगा ? आपके श्रागमन और युग 


के श्रन्त का चिह्न क्या होगा ? " 


विपत्तियों का प्रारम्भ 


{Mk 13, 5-13; Lk 21, 8-19] 
“ईसा ते उन्हे उत्तर दिया, सावधान रहो । तुम्हें कोई नहीं बहकाये, 
5 क्योंकि बहुत-से लोग मेरा नाम ले कर आयेंगे और कहेंगे - मैं मसीह हूँ, और 
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वे बहुतों को बहका देंगे । “तुम युद्धों की चरचा सुनोगे और युद्धों के बारे में अफ़वाहें 
सुनोगे । इस से मत घबराता, क्योंकि ऐसा हो जाना श्रनिवार्य है । परन्तु यही 
अन्त नहीं है । * राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र उठ खड़ा होगा और राज्य के विरुद्ध राज्य । 
जहाँ-तहाँ प्रकाल, महामारियाँ श्रौर भूकम्प होते रहेंगे । “यह सब विपत्तियों का 
आरम्भ मात्र होगा । 

9 “उस समय लोग तुम्हें पकड़वा कर घोर यन्त्रणा देंगे और मार डालेंगे । 
मेरे नाम के कारण सब राष्ट्र तुम से बैर करेंगे । 10 तब बहुत-से लोग विचलित : 
हो जायेंगे । वे एक दूसरे को पकड़वायेंगे और एक दूसरे से बैर करेंगे । 1 बहुत- | 
से झूठे नबी प्रकट होंगे और बहुतों को बहकायेंगे । १° ग्रधर्म के बढ़ने से लोगों में 
प्रेमभाव घट जायेगा, ! किन्तु जो ग्रन्त तक धीर बना रहेगा, उसी को मुक्ति 
मिलेगी । “ सारे संसार में राज्य के इस सुसमाचार का प्रचार किया जायेगा, 
जिससे सब राष्ट्रों को इसका साक्ष्य मिले और तब अन्त श्रा जायेगा । 


महासंकट 
[Mk 18, 14-23; Lk 21, 20-24] 

15 “जब तुम लोग मन्दिर में उजाइ का वह बीभत्स दृश्य देखोगे, जिसकी 
नबी दानिएल ने चरचा की - पढ़ने वाला समझ ले - 1° तो, जो लोग यहूदिया 
में हों, वे पहाड़ों पर भाग जायें; '' जो छत पर हो, वह अपने घर का सामान 
लेने के लिए नीचे न उतरे; '* जो खेत में हो, वह प्रपनी चादर ले ग्राने के लिए 
न लौटे। ७ उनके लिए शोक, जो उन दिनों गर्भवती था दूध पिलाती होंगी ! 
2 प्रार्थना करो कि तुम लोगों को जाडे के समय ग्रथवा विश्राम-दिवस को भागता 
न पड़े; ” क्योंकि उन दिंनों ऐसा घोर संकट होगा, जैसा कि संसार के आरम्भ से 
अब तक न कभी हुआ है प्रौर न कभी होगा । * यदि वे दिन घटाये न जाते, तो 

कोई प्राणी नहीं बचता; किन्तु चुने हुए लोगों के कारण वे दिन घटा दिये जायेंगे । 

2४ “उस समय यदि कोई तुम लोगों से कहे, देखो ! मसीह यहां हैं' प्रथवा 
वह वहाँ हैं, तो विश्‍वास नहीं करना; ११ क्योंकि झूठे मसीह तथा झूठे नबी 
24, 15 उजाड का वह बीभत्स दृश्य : बाइबिल के पूर्वार्ध (दानिएल १, 27) 


में यह वाक्यांश येरुसालेम के मन्दिर में एक देवमूति की स्थापना की ग्रोर 
संकेत करता है । यहाँ इसका ग्रथ है - रोमियो द्वारा मन्दिर का विनाश । 
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प्रकट होंगे और ऐसे महान्‌ चिह्लू तथा चमत्कार दिखायेंगे कि यदि सम्भव होता, 
तो वे चुने हुए लोगों को भी बहकाते । * देखो ! मैंने तुम्हे पहले ही सचेत किया है । 


मानव पुत्र का पुनरागमन 
(Mk 13, 24-27; Lk 17, 23-27; 21, 25-26 ] 

2 “यदि वे तुम लोगों से कहें, देखो, वह निर्जन प्रदेश में हैं, तो वहाँ नहीं 
जाना; अथवा, 'वह यहाँ कोठरी में हैं', तो विश्वास नहीं करना; £ क्योंकि जैसे 
बिजली पूर्व से निकल कर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मानव पुत्र का श्रागमन 
होगा । 

' 28 “जहाँ कहीं लाश होगी, वहाँ गीध इकट्ठे हो जायेंगे । 

2 “उन दिनों के संकट के तुरन्त बाद सूर्य अन्धकारमय हो जायेगा, चन्द्रमा 
प्रकाश नहीं देगा, तारे आकाश से गिर जायेंगे और आकाश की शक्तियाँ विचलित 
हो जायेंगी । ० तब आकाश में मानव पुत्र का चिह्न दिखाई देगा । पृथ्वी के 
समस्त राष्ट्र छाती पीटेंगे और मानव पुत्न को अपार सामर्थ्यं और महिमा के 
साथ आकाश के बादलों पर आते हुए देखेंगे । "वह तुरही की तुमुल ध्वनि के 
साथ अपने दूतों को भेजेंगा और वे चारों दिशाओं से, आकाश के कोने-कोने से, 
उसके चुने हुए लोगों को एकत्र करेंगे । 


यह कब होगा 
[Mk 13, 28-32; Lk 21, 29-33] 

३२ “अंजीर के पेड़ से शिक्षा लो । जब उसकी टहनियाँ कोमल बन जाती 
हैं और उन में अंकुर फूटने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो कि गरमी ग्रा रही है। 
33 इसी तरह जब तुम लोग यह सब देखोगे, तो जान लो कि वह निकट है, द्वार 
पर ही है। » मैं तुम से यह कहता हूँ कि इस पीढ़ी का अन्त हो जाने के पूर्व 
ही ये सब बातें घटित हो जायेंगी । 5 आकाश और पृथ्वी टल जायें तो टल जायें, 
परन्तु मेरे शब्द नहीं टल सकृते । 

३६ “उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई भी नहीं जानता -न तो 
स्वर्ग के दूतगण और न पुत्र । केवल पिता ही जानता है । 


टी क 5 Cos RE न SM i Mh DMM 
24, 36 उस दिन: अर्थात्‌ कयामत, दुनिया के अन्त में न्याय का दिन'। 
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चौकसी 
[Mk 13, 33-37; Lk 17, 26-27,34-35; 12, 39-40] 

अ "जो नूह के दिनों में हुआ था, वही मानव पुत्र के ग्रागमन के समय 
होगा । * जलप्रलय के पहले, नूह के जहाज पर चढ्ने के दिन तक, लोग खाते- 
पीते और शादी-ब्याह करते रहे । * जब तक जलप्रलय नहीं आया और उसने 
सब को बहा नहीं दिया, तब तक किसी को इसका कुछ भी पता नहीं था । मानव 
पुत्र के ्रागमन के समय वैसा ही होगा । “० उस समय दो पुरुष खेत में होंगे - एक 
उठा लिया जायेगा और दूसरा छोड़ दिया जायेगा । “दो स्त्रियाँ चक्की पीसती 
होंगी - एक उठा ली जायेगी श्रौर दूसरी छोड़ दी जायेगी । 


५२ “इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे प्रभ किस 
दिन आयेंगे । * यह भ्रच्छी तरह समझ लो - यदि घर के स्वामी को मालूम 
होता कि चोर रात के किस पहर आयेगा, तो वह जागता रहता और अपने घर 
में सेंध लगने नहीं देता । “ इसलिए तुम लोग भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी 
तुम उसके आते की नहीं सोचते, उसी घडी मानव पुत्र आयेगा । 


ईमानदार और बेईमान कारिन्दा 
[Lk 12, 42-46] 

५ “कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान्‌ सेवक है, जिसे उसके स्वामी ने 
अपने नौकर-चाकरों पर नियुक्त किया है, ताकि वह समय पर उन्हें रसद बाँटा 
करे ? ०० धन्य है वह सेवक, जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा करता हुम्रा 
पायेगा ! » मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ - वह उसे ग्रपनी सारी सम्पत्ति पर 
नियुक्त करेगा । 


49 “परन्तु यदि वह बेईमान सेवक ग्रपने मन में कहे, मेरा स्वामी आने में 
देर करता है' “० और वह दूसरे नौकरों को पीटने और शराबियों के साथ खाने- 
पीने लगे, % तो उस सेवक का स्वामी ऐसे दिन ग्रायेगा जब वह उसकी प्रतीक्षा 


नहीं कर रहा होगा और ऐसी घड़ी, जिसे वह नहीं जान पायेगा । 5! तब स्वामी 
उसे कोड़े लगवायेगा और ढोंगियों का दण्ड देगा । वहाँ वे लोग रोयेंगे और दाँत 


पीसते रहेंगे । 
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दस कुंबारियों का दृष्टान्त 


ry 5 1“उस समय स्वर्गे का राज्य उन दस कुंवारियों के सदृश होगा, जो अपनी-अपनी 
> मशाल ले कर दुलहे की श्रगवानी करने निकलीं । १ उन में से पाँच नासमझ 
थीं, और पाँच समझदार । ० नासमझ अपनी मशाल के साथ तेल नहीं लायीं । 
१ समझदार अपनी मशाल के साथ-साथ कुप्पियों में तेल भी लायीं । १ दुलहे के 
आने में देर हो जाने पर सब ऊंघने लगीं और सो गयीं । ९ ग्राधी रात को आवाज़ 
आयी, देखो, दुलहा ग्रा रहा है। उसकी श्रगवानी करने जाग्नो । ? तब सब 
कुंवारियाँ उठीं और अपनी-अपनी मशाल संवारने लगीं । १ नासमक कुँवारियों 
ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से थोड़ा हमें दे दो, क्योंकि हमारी मशालें 
बुझ रही हे । 'समभदारों ने उत्तर दिया, क्या जाने, कहीं हमारे और तुम्हारे 
लिए तेल पूरा न हो । अच्छा हो, तुम लोग दुकान जा कर अपने लिए खरीद लो । 
10 वे तेल खरीदने गयी ही थीं कि दुलहा आ पहुँचा । जो तैयार थीं, उन्होंने उसके 
साथ विवाह-भवन में प्रवेश किया और द्वार बन्द हो गया । ” बाद में शेष 
कुँवारियाँ भी ग्रा कर बोलीं, हे प्रभु ! हे प्रभु ! हमारे लिए द्वार खोल दीजिए । 
72 इस पर उसने उत्तर दिया, 'मैं तुम से यह कहता हूँ - मैं तुम्हें नहीं जानता । 
13 इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न तो वह दिन जानते हो और न वह घडी । 


अश्यक्तियों का दृष्टान्त 
[Lk 19, 11-27) 

14 “स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है, जिसने विदेश जाते समय अपने 
सेवकों को बुलाया और उन्हें अपनी सम्पत्ति सौंप दी । 7 उसने प्रत्येक की योग्यता 
का ध्यान रख कर एक सेवक को पाँच हज़ार, दूसरे को दो हजार और तीसरे को 
एक हजार प्रर्शफ़याँ दीं । इसके बाद वह विदेश चला गया । ०० जिसे पाँच हजार 
अशरफियाँ मिली थीं, उसने तुरन्त जा कर उनके साथ लेन-देन किया तथा और 
पाँच हज़ार श्रशक्ियाँ कमा लीं । !7 इसी तरह जिसे दो हजार श्रशफियाँ मिलीं 


25, 1 ये दस कुंबारियां समस्त ईसाइयों की प्रतीक हैं। ईसा के आने सें 
कितनी ही देर क्यों न हो, सबों को तैयार हो कर जागते रहना चाहिए । 

25, 14-30 इस दृष्टान्त की शिक्षा यह है कि ईश्वर को श्रोर से मनुष्य को 
जो वरदान मिले हैं, जीवन के अन्त में उन सब का लेखा देना पड़ेगा । 
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थीं, उसने और दो हजार कमा लीं । '* लेकिन जिसे एक हज़ार ग्रशफियाँ मिली 
थीं, वह गया और भूमि खोद कर उसने अपने स्वामी का धन छिपा दिया । 

७ “बहुत समय बाद उन सेवकों के स्वामी ने लौट कर उन से लेखा लिया । 
२० जिसे पाँच हजार ग्रशफ़यां मिली थीं, उसने और पाँच हजार ला कर कहा, 
स्वामी ! आपने मुझे पाँच हजार ग्रशफियाँ सौंपी थीं । देखिए, मैंने और पाँच 
हजार कमायीं ।' ” उसके स्वामी ने उस से कहा, 'शाबाश, भले और ईमानदार 
सेवक ! तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त कङँगा । अपने 
स्वामी के आनन्द के सहभागी बनो ।' *? इसके बाद वह आया, जिसे दो हजार 
अशरफियाँ मिली थीं । उसने कहा, स्वामी ! आपने मुझे दो हजार अर्शाफ़ियाँ 
सौंपी थीं । देखिए, मैंने और दो हजार कमायीं । २५ उसके स्वामी ने उस से 
कहा, 'शाबाश, भले और ईमानदार सेवक ! तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें 
बहुत पर नियुक्त करूंगा । अपने स्वामी के आनन्द के सहभागी बनो ।' ११ अन्त 
में वह ्राया, जिसे एक हज़ार प्रशफियाँ मिली थीं। उसने कहा, स्वामी ! 
मुझे मालूम था कि ग्राप कठोर हैं । ग्रापने जहाँ नहीं बोया, वहाँ लुनते हैं और 
जहाँ नहीं बिखेरा, वहाँ बटोरते हैं। * इसलिए मैं डर गया और मैंने जा कर 
ग्रापका धन भूमि में छिपा दिया । देखिए, यह ग्रापका है, इसे लौटाता हूँ ॥ 
% स्वामी ने उसे उत्तर दिया, दुष्ट और आलसी सेवक ! तुझे मालूम था कि मैंने 
जहाँ नहीं बोया, वहाँ लुनता हूँ ग्रौर जहाँ नहीं बिखेरा, वहाँ बटोरता हूँ, 
2 तो तुझे मेरा धन महाजनों के यहाँ जमा करना चाहिए था । तब मैं लौटते 
पर उसे सूद के साथ वसूल कर लेता। ०५ इसलिए ये हजार ग्रशक़ियाँ इस से 
ले लो और जिसके पास दस हज़ार हैं, उसी को दे दो; २० क्योंकि जिसके पास 
कुछ है, उसी को और दिया जायेगा और उसके पास बहुत हो जायेगा; लेकिन 
जिसके पास कुछ नहीं है, उस से वह भी ले लिया जायेगा, जो उसके पास है । 
9० आर इस निकम्मे सेवक को बाहर, अन्धकार में फेंक दो । वहाँ वे लोग रोयेंगे 
और दाँत पोसते रहेंगे' । 


न्याय का दिन 
* जब मानव पुत्र सब स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा सहित प्रायेगा, 
तो वह्‌ अपने महिमामय सिहासन पर विराजमान होगा 32 और सभी राष्ट्र 
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उसके सम्मुख एकत्र किये जायेंगे। जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों 
से अलग करता है, उसी तरह वह लोगों को एक दूसरे से अलग कर: 
देगा। 3१वह भेड़ों को अपने दायें और बकरियों को अपने बायें खड़ा 
कर देगा । 


24 “तब राजा अपने दायें के लोगों से कहेंगे, मेरे पिता के कृपापात्रो ! 
आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो, जो संसार के प्रारम्भ से तुम 
लोगों के लिए तैयार किया गया है; “ क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुभे: 
खिलाया; मैं प्यासा था और तुमने मुझे पिलाया; मैं परदेशी था और तुमने 
मुझे अपने यहाँ ठहराया; मैं नंगा था और तुमने मुझे पहनाया; मैं 
बीमार था और तुम मुक से भेंट करने आये; मैं बन्दी था और तुम मुझ 
से मिलने आये ।। » इस पर धर्मी उन से कहेंगे, 'प्रभु ! हमने कब आप 
को भूखा देखा और खिलाया ? कब प्यासा देखा और पिलाया ? 3 हमने' 
कब आप को परदेशी देखा और अपने यहाँ ठहराया ? कब नंगा देखा औरः 
पहनाया ? कब आप को बीमार या बन्दी देखा और आप से मिलने 
आये ?' ०० राजा उन्हें यह उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ - तुमने 
मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्‍यों न 
हो, जो कुछ किया, वह तुमने मेरे लिए ही किया । 


41 “तब वह अपने बायें के लोगो से कहेंगे, शापितो ! मुझ से दूर हट 
जाओ । उस अनन्त आग में जाग्रो, जो शैतान श्रौर उसके दूतों के लिए तैयार 
की गयी है; £ क्योंकि मैं भूखा था और तुम लोगों ने मुझे नहीं खिलाया; **मै 
प्यासा था और तुमने मुझे नहीं पिलाया; “३ मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने 
यहाँ नहीं ठहराया; मैं नंगा था और तुमने मुझे नहीं पहनाया; मैं बीमार और: 
बन्दी था और तुम मुझ से नहीं मिलने ग्राये । “इस पर वे भी उन से पूछेंगे, प्रभु ! 
हमने कब आप को भूखा, प्यासा, परदेशी, नंगा, बीमार या बन्दी देखा और ग्रापकी 
सेवा नहीं की ?' * तब राजा उन्हे उत्तर देंगे, 'में तुम लोगों से यह कहता हुं - ` 
जो कुछ तुमने मेरे छोटे-से-छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए नहीं किया, वह 
तुमने मेरे लिए भी नहीं किया' । १९ और ये नन्त दण्ड भोगने जायेंगे, परन्तु. 
धर्मी ग्रनन्त जीवन में प्रवेश करेंगे ।'' 
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ईसा को मार डालने का षड्यन्त्र 
[Mk 14, 1-2; Lk 22, 1-2; Jn 11, 45-53) 


26 1 इन सब उपदेशों के समाप्त होने पर ईसा ने श्रपने शिष्यों से कहा, ? “तुम 


जानते हो कि दो दिन बाद पास्का पर्व है । तव मानव पुत्र क्रूस पर चढ़ाये 
जाने के लिए पकड़वाया जायेगा । 

3 उस समय कैफ़स नामक प्रधानयाजक के महल में महायाजक और 
जनता के नेता एकत्र हो गये “और उन्होंने आपस में यह परामर्श किया कि हम 
किस प्रकार ईसा को छल से गिरफ्तार कर लें और मरवा दें । * फिर भी वे कहते 
थे, “पवे के दिनों में नहीं । कहीं ऐसा न. हो कि जनता में हंगामा हो जाये” । 


बेथानिया में भोज 
[Mk 14, 3:9; Jn 12, 1-8] 


७ जब ईसा वेथानिया में सिमोन कोढी के यहाँ थे, तो एक महिला 


-संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र ले कर ग्रायी । ईसा भोजन कर ही रहे थे कि 


उसने उनके सिर पर इत्र उँडेल दिया । १ शिष्य यह देख कर झुँझला उठे और 
बोले, “यह अपव्यय क्यों ? ? यह इत्र ऊंचे दामों पर बिक सकता था और इसकी 
क़ीमत गरीबों में बाँटी जा सकती थी ।” 10 ईसा को इसका पता चला और 


` उन्होंने उन से कहा, “तुम इस महिला को क्यों तंग करते हो ? इसने मेरे लिए 


भला काम किया है। "गरीब तो बराबर तुम लोगों के साथ रहेंगे, किन्तु मैं 
हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। 12 इसने मेरे दफ़न की तैयारी में मेरे शरीर 
पर इत्र लगाया । ?१ मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ - सारे संसार में जहाँ-कहीं 
इस सुसमाचार का प्रचार किया जायेगा, वहाँ इसकी स्मृति में इसके इस कार्य की 
भी चरचा होगी । 


यूदस का विश्वासघात 
(Mk 14, 10-11; Lk 22, 3-6) 


14 तब बारहों में से एक, यूदस इसकारियोती नामक व्यक्ति ने महायाजकों 


“के पास जा कर ” कहा, “यदि मैं ईसा को आप लोगों के हवाले कर दूँ, तो आप 
I की आप लोगो के हवाले कर इ, ती 25 


26, 77 एक महिला: अर्थात्‌ मरियस, मर्था और लाजरुस की बहन (दे? 
योहन का सुसमाचार 12, 3) । 
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मुझे क्या देने को तैयार हैं ?” उन्होंने उसे चाँदी के तीस सिक्के दे दिये । % उस 


समय से यूदस ईसा को पकड़वाने का श्रवसर ढुँढ्ता रहा । 


पास्का की तैयारी 
(Mk 14, 12-16; Lk 22, 7-13] 


४ बेखमीर रोटी के पहले दिन शिष्य ईसा के पास ग्रा कर बोले, “आप 
क्या चाहते हैं ? हम कहाँ ग्रापके लिए पास्का-भोज की तैयारी करें ?” १8 ईसा 
ने उत्तर दिया, “शहर में ग्रमुक के पास जाग्रो और उस से कहो, 'गुरु कहते हैं - 
मेरा समय निकट ग्रा गया है, मैं अपने शिष्यों के साथ तुम्हारे यहाँ पास्का का 
भोजन कहूँगा' ।” 19 ईसा ने जैसा आदेश दिया, शिष्यों ने वैसा ही किया और 
पास्का-भोज की तैयारी कर ली । 


यूदस के विश्वासघात का संकेत 
[Mk 14, 17-21; Lk 22, 14.21-93; Jn 13, 21-30] 


2 सन्ध्या हो जाने पर ईसा वारहों शिष्यों के साथ भोजन करने बैठे । 
थ उनके भोजन करते समय ईसा ने कहा, “मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ - तुम 
में से ही एक मुझे पकड़वा देगा” । २२ वे बहुत उदास हो गये और एक-एक करके' 
उन से पूछने लगे, “प्रभु! कहीं बह मैं तो नहीं हूँ ?” २३ ईसा ने उत्तर दिया, “जो 
मेरे साथ थाली में खाता है, वह मुझे पकड़वा देगा । * मानव पुत्र तो चला 
जाता है, जैसा कि उसके विषय में लिखा है; परन्तु धिक्कार उस मनुष्य को, जो 
मानव पुत्र को पकड़वाता है ! उस मनुष्य के लिए कहीं अच्छा यही होता कि 
वह पैदा ही नहीं हुआ होता ।” ॐ ईसा के विश्वासघाती यूदस ने भी उन से 
पूछा, “गुरुवर ! कहीं वह मैं तो नहीं हुं?” ईसा ने उसे उत्तर दिया, “ तुमने 
ठीक ही कहा” । 


परमप्रसाद को स्थापना 
[Mk 14, 22-25; Lk 22, 19:20] 


१४ उनके भोजन करते समय ईसा ने रोटी ले ली और धन्यवाद की प्रार्थना 
पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यो को दिया, “ले लो और खाग्रो । 


26, 17 बेखमीर रोटी: पास्का पर्व के एक दिन पहले यहूदी खमोरी 
रोटियाँ घर से निकाल देते थे और सात दिनों तक बेखमीर रोटो खाते थे । 
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यह मेरा शरीर हे ।” * तब उन्होंने प्याला ले कर धन्यवाद की प्रार्थना पढी 
आर यह कहते हुए उसे शिष्यो को दिया, “तुम सब इस में से पिश्लो; % क्योंकि 
यह मेरा रक्‍त है, विधान का रक्त, जो बहुतों की पापक्षमा के लिए बहाया जा रहा 


है । २१ मैं तुम लोगों से कहता हूँ - जब तक मैं अपने पिता के राज्य मे तुम्हारे 
साथ नवीन रस न पी लूँ, तब तक मैं दाख का यह रस फिर नहीं पिऊंगा |” 


झिष्यों की भावी निर्बलता 
[Mk 14, 26-31; Lk 22, 39.31-34; Jn 13, 36-38] 

३० भजन गाने के बाद वे जैतून पहाड़ चल दिये । » उस समय ईसा ने 
“उन से कहा, “इसी रात को तुम सब मेरे कारण विचलित हो जाओगे, क्योंकि 
यह लिखा है - मैं चरवाहे को मारूँगा और झुण्ड की भेड़ें तितर-बितर हो जायेंगी; 
32 किन्तु अपने पुनरुत्थान के बाद मैं तुम लोगों से पहले गलीलिया जाऊंगा।” 
39 इस पर पेतरुस ने ईसा से कहा, “आपके कारण चाहे सभी विचलित हो जागें, 
किन्तु मैं कभी विचलित नहीं होऊँगा” । » ईसा ते उसे उत्तर दिया, “मैं तुम से, 
यह कहता हूँ - इसी रात को, मूरगे के बाँग देने से पहले ही, तुम मुझे तीन बार 
अस्वीकार करोगे” ! 3 पेत्रुस ने उन से कहा, “मुझे आपके साथ चाहे मरना ही 
क्यों न पड़े, मैं आप को कभी अस्वीकार नहीं करूँगा” । और सब शिष्यों ने यही 
कहा । 


गेथसेमनी में प्राणपीड़ा 
> (Mk 14, 32-42; Lk 22, 39-46] 
५ 58 जब ईसा अपने शिष्यों के साथ गेथसेमनी नामक बारी पहुँचे, तो वह 
उन से बोले, “तुम लोग यहाँ बैठे रहो । मैं तब तक वहाँ प्रार्थना करने जाता 


हूँ” । » वह पेत्रुस ग्रौर जेबेदी के दो पुत्रों को अपने साथ ले गये । ०० वह उदास 
तथा व्याकुल होने लगे और उन से बोले, “मेरी ग्रात्मा इतनी उदास है कि मैं 


26, 28 विधान का रक्त : ईश्वर ने सिनाई पर्वत पर यहूदियों के लिए श्रपना 
विधान प्रकट किया था । उस समय मूसा ने बलि-पशग्रों का रकत जनता 
पर छिड़क दिया था (दे० निर्गमन-ग्रंथ 24, 8 ) ईसा के रक्तदान हारा 
सभी मनुष्यों को मुक्ति प्रदान करने का नूतन विधान सम्पन्न हो जाता है! 
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, विश्वासघाती निकट झा गया है ।” 


सन्त सती २६ ७९ 


मरने-मरने को हूँ । यहाँ ठहर जाओ और मेरे साथ जागते रहो 1” » बहु कुछ 
आगे बढ़ कर मुँह के बल गिर पड़े और उन्होंने यह कहते हुए प्रार्थना की, “मेरे 
पिता ! यदि हो सके, तो यह प्याला मुझ से टल जाये । फिर भी मेरी नहीं, बल्कि 
तेरी ही इच्छा पूरी हो” । % तब वह अपने शिष्यों के पास गये और उन्हें सोया 
हुआ देख कर पेत्रुस से बोले, “क्या तुम लोग घण्टे-भर भी मेरे साथ नहीं जाग 
सके ? 41 जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा 

जाओ । आत्मा तो तत्पर है, परन्तु शरीर दुबेल है ।” 

५१ वह फिर दूसरी बार गये और उन्होंने यह कहते हुए प्रार्थना की, “मेरे 
पिता ! यदि यह प्याला मेरे पिये बिना नहीं टल सकता, तो तेरी ही इच्छा पूरी 
हो” । 3 लौटने पर उन्होंने अपने शिष्यों को फिर सोया हुआ पाया, क्योंकि 
उनकी आँखें भारी थीं। ४ वह उन्हें छोड़ कर फिर गये और उन्हीं शब्दों को 
दोहराते हुए उन्होंने तीसरी बार प्रार्थना की । 


४ इसके बाद उन्होंने अपने शिष्यो के पास ग्रा कर उन से कहा, “अब तक 
सो रहे हो ? अरब तक आराम कर रहे हो? देखो ! वह घड़ी ग्रा गयी है, जब 
मानव पुत्र पापियों के हवाले कर द्विया जायेगा । ४ उठो ! हम चलें। मेरा 


ईसा की गिरफ्तारी 
पिट 14, 43-50; Lk 22, 47-53; Jn 18, 3-11} 


47 ईसा यह कह ही रहे थे कि बारहों में से एक, यूदस ग्रा गया । उसके 


। साथ त॑लवारें और लाठियाँ लिये एक बड़ी भीड़ थी, जिसे महायाजकों और 


जनता के नेताग्रों ने भेजा था) विश्वासघाती ने उन्हें यह कहते हुए 
संकेत दिया था, “मैं जिसका चुम्बन करूंगा, वही है। उसी को पकड़ना” । 
5? उसने सीधे ईसा के पास ग्रा कर कहा, “गुरुवर! प्रणाम! ” और उनका 
चुम्बन किया । ईसा ने उस से कहा, “मित्र! जो करने आये हो, कर 
लो” । तब लोग आगे बढ़ आये और उन्होंने ईसा को पकड़ कर गिरफ्तार कर 
लिया । 


26, 39 प्याला: दुःख का प्रतीक (दे० ऊपर 20, 22) । 
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द० सन्त मत्तो २६ 


59 इस पर ईसा के साथियो में से एक ने अपनी तलवार खींच ली और 
प्रधानयाजक के नौकर पर चला कर उसका कान उड़ा दिया । ईसा ने उस से 
कहा, “तलवार म्यान में कर लो, क्योंकि जो तलवार उठाते हैं, वे तलवार से 
मरते हैं । ** क्या तुम यह समभते हो कि मैं अपने पिता से सहायता नहीं माँग 
सकता ? तब क्या वह प्रभौ मेरे लिए स्वगंदूतों की बारह से भी अ्रधिक सेनाएँ 
नहीं भेज देगा ? ४ लेकिन तब धर्मग्रन्थ कैसे पूरा होगा? उस में तो लिखा है 
कि ऐसा ही होना आवश्यक है ।' 

55 इसके बाद ईसा ने भीड से कहा, क्या तुम लोग मुझे डाकू समझते 
हो, जो तलवारें और लाठियां ले कर मुझे पकड़ने आये हो? मैं तो प्रतिदिन 
मन्दिर में बैठ कर शिक्षा दिया करता था, फिर भी तुमने मुझे गिरफ्तार 
नहीं किया । 


5 यह सब इसलिए हुआ कि नबियों ने जो लिखा है, वह पूरा हो जाये। . 


तब सभी शिष्य ईसा को छोड़ कर भाग गये । 


सहासभा के सामने 
[Mk 14, 53-65; Lk 22, 54-55.63-71; Jn 18, 13.1924] 
51 जिन्होंने ईसा को गिरफ्तार कर लिया था, वे उन्हें प्रधानयाजक कैफ़स 
के यहाँ ले गये, जहाँ शास्त्री और नेता इकट्ठे हो गये थे । ०० पेत्रुस कुछ दूरी पर 


ईसा के पीछे-पीछे चला । वह प्रधानयाजक के महल तक पहुँच कर अन्दर | 


गेया प्रौर परिणाम देखने के लिए नौकरों के साथ बैठ गया । 


59 महायाजक और सारी महासभा ईसा को मरवा डालने के उद्देश्य से | 


उनके विरुद्ध झूठी गवाही खोज रही थी, ५ परन्तु वह मिली नहीं, यद्यपि बहुत-से 
झूठे गवाह सामने आये । ग्रन्त में दो गवाह ग्रा कर % बोले, “इस व्यक्ति ने कहा ८ 
मैं ईश्वर का मन्दिर ढा सकता हूँ और तीन दिनों के ग्रन्दर उसे फिर से बना सकता 
हँ” । ९ इस पर प्रधानयाजक ने खड़ा हो कर ईसा से कहा, “ये लोग तुम्हारे 
विरुद्ध जो गवाही दे रहे हैं, क्या इसका कोई उत्तर तुम्हारे पास नहीं है ” ु 
53 परन्तु ईसा मौन रहे । तब प्रधानयाजक ने उन से कहा, “तुम्हें जीवन्त ईश्वर 
की शपथ ! यदि तुम मसीह, ईश्वर के पुत्र हो, तो हमें बता दो” । ५ ईसा ने उत्तर 


दिया, “आपने ठीक ही कहा। मैं आप लोगों से यह भी कहता हूँ - भविष्य में 
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सन्त मत्ती २६/२७ ८१ 


आप मानव पुत्र को सर्वशक्तिमान्‌ ईइवर के दाहिने बैठा हुआ और आकाश के 
बादलों पर श्राता हुश्रा देखेंगे ।” % इस पर प्रधानयाजक ने अपने वस्त्र फाड़ 
कर कहा, “इसने ईश-निन्दा की है। तो अब हमें गवाहों की ज़रूरत ही क्या 
है? अभी-प्रभी आप लोगों ने ईश-निन्दा सुनी है। % आप लोगों का क्या 
विचार है ?” उन्होंने उत्तर दिया, “यह प्राणदण्ड के योग्य है” । 

४ तत्र उन्होंने उनके मुंह पर थूक दिया और उन्हें घुँसे मारे । कुछ लोगों 
ने उन्हें थप्पड़ मारते हुए % यह कहा, “हे मसीह ! यदि तू नबी है, तो हमें बता - 
किसने तुझे मारा है ? 


पेत्रुस का अस्वीकरण 
(Mk 14, 66-72; Lk 22, 56-62; Jn 18, 17-18.25-27] 

४ पेत्रुस उस समय बाहर प्रांगण में बैठा हुआ था । एक नौकरानी ने पास 
ग्रा कर उस से कहा, “तुम भी ईसा गलीली के साथ थे”; किन्तु उसने सब के 
सामने अस्वीकार करते हुए कहा, “मैं नहीं समझता कि तुमं वया कह रही हो”। 
7 इसके बाद पेत्रुस फाटक की ओर निकल गया, किन्तु एक दूसरी नौकरानी 
ने उसे देख लिया ग्रौर वहाँ के लोगों से कहा, “यह व्यक्ति ईसा नाजरी के साथ 
था” । ” उसने शपथ खा कर फिर अस्वीकार किया और कहा, “मैं उस मनुष्य 
को नहीं जानता” । 73 इसके थोड़ी देर बाद ग्रासपास खड़े लोग पेत्रुस के पास आये 
और बोले, “निश्चय ही तुम भी उन्हीं लोगों में से एक हो । यह तो तुम्हारी बोली . 
से ही स्पष्ट है” । ” तब पेत्र्स कोसने श्रौर शपथ खा कर कहने लगा कि मैं उस 
मनुष्य को जानता ही नहीं । ठीक उसी समय मुरगे ने बांग दी । 5 पेत्रुस को 
ईसा का यह कहना याद श्राया - मुरगे के बांग देने से पहले ही तुम मुझे. तीन बार 
अस्वीकार करोगे, और वह बाहर निकल कर फूट-फूट कर रोया । 


पिलातुस ˆ के सामने 
[Mk 15, 1; Lk 22, 66; 23, 1; Jn 18, 28] 


27 ! भोर को सब महायाजको और जनता के नेताग्रो ने ईसा को मरवा डालने 
के लिए परामर्श किया । ? उन्होंने ईसा को बाँधा और उन्हें ले जा कर 
राज्यपाल पिलातुस के हवाले कर दिया । 
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८२ सन्त मत्ती २७ 


यूदस को आत्महत्या 


१ जब ईसा के विश्वासघाती यूदस ने देखा कि उन्हें दण्डाज्ञा मिली है, तो 
उसे पश्चात्ताप हुआ और वह महायाजकों और नेताग्रों के पास चाँदी के वे तीस 
सिक्के यह कहते हुए वापस ले आया, * “मैंने निर्दोष रकत का सौदा कर पाप 
किया है” । उन्होंने उत्तर दिया, “हमें इस से क्या ! तुम जानो”! 5 इस पर 
यूदस ने चाँदी के सिक्के मन्दिर में फेंक दिये और जा कर फाँसी लगा ली । 

° महायाजकों ने चाँदी के सिक्के उठा कर कहा, “इन्हें खजाने में जमा 
करना उचित नहीं है, यह तो रक्त की क्रीमत है” । ? इसलिए परामर्श करने के 
बाद उन्होंने परदेशियों को दफ़नाने के लिए उन सिक्कों से कुम्हार की जमीन 
खरीद ली । यही कारण है कि वह जमीन ग्राज तक रकत की जमीन कहलाती 
है। * इस प्रकार नबो येरेमियस का यह कथन पूरा हो गया, उन्होंने चाँदी के ` 
तीस सिक्के लिये - बही दाम इस्राएल के पुत्रों ने उनके लिए निर्धारित किया 


था -!0" और कुम्हार की जमोन के लिए दे दिये, जैसा कि प्रभु ने मुझे आदेश 
दिया था। 


प्राणदण्ड को आज्ञा 

[Mk 15, 2-15; 1.08 23, 2-5.13:25; Jn 18, 29-40; 19, 4-16] 
४ ईसा श्रब राज्यपाल के सामने खड़े थे। राज्यपाल ने उन से पूछा 
क्या तुम यहूदियों के राजा हो?” ईसा ने उत्तर दिया, “श्राप ठीक ही कहते 
हैं” । २ महायाजक और नेता उन पर श्रभियोग लगाते रहे, परन्तु ईसा ने कोई 
उत्तर नहीं दिया । 19 इस पर पिलातुस ने उन से कहा, “क्या तुम नहीं सुनते कि 
ये तुम पर कितने श्रभियोग लगा रहे हैं?” 1५ फिर भी ईसा ने उत्तर में एक 

शब्द भी नहीं कहा । इस पर राज्यपाल को बहुत ग्राएचर्य हुआ । 
पर्वे के अवसर पर राज्यपाल लोगों के इच्छानुसार एक बन्दी को रिहा 
किया करता था । उस समय बराब्बस नामक एक कुख्यात व्यक्ति बन्दीगृह 
में था। “ इसलिए पिलातुस ने इकट्ठे हुए लोगों से कहा, “तुम लोग क्या 
चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए किसे रिहा कर दूं - बराब्बस को अथवा मसीह 


कहलाने बाले ईसा को ?” 1४ बहू जानता था कि उन्होंने ईसा को ईर्ष्या से 
पकडवाया है । 
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सन्त मत्ती २७ । ८२ 


19 पिलातुस न्यायासन पर बैठा हुआ ही था कि उसकी पत्नी ने कहला 
भेजा, “उस धर्मात्मा के मामले में हाथ नहीं डालना, क्योंकि उसी के कारण 
मुझे आज स्वप्न में बहुत कष्ट हुआ" । 

२ इसी बीच महायाजकों और नेताओं ने लोगों को यह समभाया कि वे 
बराब्बस को छुड़ायें और ईसा का सर्वनाश करें । २ राज्यपाल ने फिर उन से 
पूछा, “तुम लोग क्या चाहते हो ? दोनों में से किसे तुम्हारे लिए रिहा कर दूं ?” 
उन्होंने उत्तर दिया, “बराब्बस को” । *” इस पर पिलातुस ने उन से कहा, “तो, 
मैं ईसा का क्या करूँ, जो मसीह कहलाते हैं ?” सबों ने उत्तर दिया, “उसे क्रूस 
दिया जाये” । २३ पिलातुस ने पूछा, “क्यों ? उसने कौन-सा अपराध किया ?” 
किन्तु वे और भी जोर से चिल्ला उठे, “उसे क्रूस दिया जाये ! ” 


जब पिलातुस ने देखा कि मेरी एक भी नहीं चलती, उलटे हंगामा 
होता जा रहा है, तो उसने पानी मँगा कर लोगों के सामने हाथ धोये 
झौर कहा, “मैं इस धर्मात्मा के रक्त का दोषी नहीं हूँ । तुम लोग जानो” । 
% और सारी जनता ने उत्तर दिया, “उसका रक्त हम पर और हमारी सन्तान 


27 


४ |) 


२० इस पर पिलातुस ने उनके लिए बराब्बस को मुक्‍त कर दिया और ईसा 
को कोड़े लगवा कर क्रूस पर चढ़ाने के लिए सँनिकों के हवाले कर दिया । 


काँटों का मुकुट 
[Mk 15, 16-20; Jn 19, 2-3] 

2 इसके बाद राज्यपाल के सैनिकों ने ईसा को भवन के अन्दर ले जा कर 
उनके पास सारी पलटन एकत्र कर ली । २ उन्होंने उनके कपड़े उतार कर उन्हें 
लाल चोग्रा पहनाया, ० काँटों का मुकुट गूथ कर उनके सिर पर रखा और उनके 
दाहिने हाथ में सरकण्डा थमा दिया । तब उनके. सामने घुटने टेक कर उन्होंने 
यह कहते हुए उनका उपहास किया, “यहुदियों के राजा, प्रणाम ! ” ४० वे उन पर 
थूकते और सरकण्डा छीन कर उनके सिर पर मारते थे । 3 इस प्रकार उनका 
उपहास करने के बाद, वे चोग़ा उतार कर और उन्हें उनके निजी कपड़े पहना 


कर, क्रस पर चढ़ाने ले चले । bs 
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ऋस-प्रारोपण 
[Mk 15, 21-27, Lk 23, 26. 33-34.38; Jn 19, 17-24] 
३२ शहर से निकलते समय उन्हें कुरेने -निवासी सिमोन मिला और उन्होंने 
उसे ईसा का करूस उठा ले चलने के लिए वाध्य किया । 


3३ वे उस जगह पहुँचे, जो गोलगोथा अर्थात्‌ खोपडी की जगह कहलाती 
है। » वहाँ लोग ईसा को पित्त मिली हुई ग्रंगूरी पिलाना चाहते थे । उन्होंने 
उसे चख तो लिया, लेकिन उसे पीना प्रस्वीकार किया । 

3 उन्होंने ईसा को क्रस पर चढ़ाया और चिट्ठी डाल कर उनके कपड़े 
बाँट लिये । » इसके बाद वे उन पर पहरा देने बैठे। ईसा के सिर के ऊपर 
दोषपत्र लटका दिया गया । वह इस प्रकार था-यह यहुदियों का राजा 
ईसा है । 

» ईसा के साथ ही उन्होंने दो डाकुओं को क्रूस पर चढ़ाया -एक को 
उनके दायें और दूसरे को उनके बायें । 


अपमान और उपहास 
[Mk 15, 29-32, Lk 23, 35:37] 

39 उधर से ग्राने-जाने वाले लोग ईसा की निन्दा करते और सिर हिलाते 
हुए ° यह कहते थे, “ऐ मन्दिर के ढाने वाले और तीन दिनों के प्रन्दर उसे फिर बना 
देने वाले ! यदि तू ईश्वर का पुत्र है, तो क्रूस से उतर ग्रा” । *! इसी तरह शास्त्रों 
और नेताम्रों के साथ महायाजक भी यह कहते हुए उनका उपहास करते थे, 
42 “ठुसने दूसरों को बचाया, किन्तु यह अपने को नहीं बचा सकता । यह तो 
इस्राएल का राजा है। प्रव यह क्रूस से उतरे, तो हम इस में विश्वास करेंगे । 
43 इसे ईश्वर का भरोसा था । यदि ईश्वर इस पर प्रसन्न हो, तो इसे छुड़ाये । 
इसने तो कहा है -मै ईश्वर का पुत्र हूं ।” * जो डाक्‌ ईसा के साथ क्रूस पर 
चढ़ाये गये थे, वे भी इसी तरह उनका उपहास करते थे । 


27, 35 उनके कपडे बांट लिये : इसके अनन्तर प्रचलित लातोनो पाठ में सन्त 
योहन (19, 24) के सुसमाचार का यह वाक्यांश जोड़ दिया गया हैं 
जिससे नबी का यह कथन पूरा हो जाये - उन्होंने मेरे कपडे ग्रापर्ण 
में बाँट लिये और मेरे वस्त्र पर चिटठी डाली । 
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ईसा की मृत्यु 
[Mk 15, 33-41; Lk 23, 44-49; Jn 19,.28-30.25] 

55 दोपहर से तीसरे पहर तक पूरे प्रदेश पर श्रेंधेरा छाया रहा । % लगभग 
तीसरे पहर ईसा ने ऊंचे स्वर से पुकारा, “एली ! एली ! लेमा सबाखतानी ?” 
इसका ग्रर्थ है - मेरे ईश्वर ! मेरे ईश्वर ! तूने मुझे क्यों त्याग दिया है? "यह 
सुन कर पास खड़े लोगों में से कुछ कहते थे, “यह एलियस को बुला रहा है” । 
49 उन में से एक तुरन्त दौड़ कर पनसोस्ता ले ग्राया ग्रौर उसे खट्टी ग्रंगूरी में डबा 
कर ग्रौर सरकण्डे में लगां कर उसने ईसा को पीने को दिया । * कुछ लोगों ने 
कहा, “रहने दो ! देख लें, एलियस इसे बचाने आता है या नहीं” । तब ईसा 
ने फिर ऊँचे स्वर से पुकार कर प्राण त्याग दिये । 


थ उसी समय मन्दिर का परदा ऊपर से नीचे तक फट कर दो टुकड़े हो 
गया, पृथ्वी काँप उठी, चट्टानें फट गयीं, ०२ क़ब्नें खुल गयीं और बहुत-से मृत सन्तों 
के शरीर पुनर्जीवित हो गये । 5 वे ईसा के पुनरुत्थान के वाद क़्ब्रों से निकले 
और पवित्र नगर जा कर बहुतों को दिखाई दिये । * शतपति और उसके साथ 
ईसा पर पहरा देने वाले सैनिक भूकम्प और इन सब घटनाओं को देख कर अत्यन्त 
भयभीत हो गये और बोल उठे, “निश्चय ही, यह ईश्वर का पुत्र था” । 

5 वहाँ बहुत-सी नारियाँ भी दूर से देख रही थीं । वे ईसा की सेवा-परिचर्या 
करते हुए गलीलिया से उनके साथ-साथ आयी थीं । % उन में मरियम मगदलेना, 
याकूब और यूसुफ की माता मरियम श्रौर जेबेदी के पुत्रों की माता थीं । 


ईसा का दफ़न 
(Mk 15, 42-47; Lk 23, 50-53; Jn 19, 38:42] 
57 सन्ध्या हो जाने पर श्ररिमथिया का एक धनी सज्जन श्राया । उसका 
नाम यूसुफ था और वह भी ईसा का शिष्य बन गया था । ४ उसने पिलातुस के 


गर्भ तथा मन्दिरगर्भ के बीच में श्रौर दूसरा मन्दिरगर्भ के सामने। अधिक 
सम्भब है कि यहाँ पर पहले परदे की ओर संकेत किया गया हो, क्योंकि वह 
अधिक महत्त्व रखता था । सभी टीकाकार इस घटना को यहूदी धर्म के 
कर्मकाण्ड की समाप्ति का प्रतीक मानते हैं । 
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पास जा कर ईसा का शव माँगा और पिलातुस ने आदेश दिया कि शव उसे सौंप 
दिया जाये । १यूसुफ़ ने शव ले जा कर उसे स्वच्छ छालटी के कफ़न में लपेटा 
60 और अपनी कब्र में रख दिया, जिसे उसने हाल में चट्टान में खुदवाया था और 
वह कन्न के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़का कर चला गया । ७ मरियम मगदलेना 
और दूसरी मरियम वहाँ कब्र के सामने बैठी हुई थीं । 


कत्र पर पहरा 


6? उस शुक्रवार के दूसरे दिन महायाजक और फ़रीसी एक साथ पिलातुस 
के यहाँ गये % ब्रौर बोले, “श्रीमान्‌ ! हमें याद है कि उस धोखेबाज ने अपने 


जीवनकाल में कहा है कि मैं तीन दिन बाद जी उठूंगा । “इसलिए तीन दिन | 


तक कब्र की सुरक्षा का ग्रादेश दिया जाये । कहीं ऐसा न हो कि उसके शिष्य 
उसे चरा कर ले जायें और जनता से कहें कि वह मृतकों में से जी उठा है। 


यह पिछला धोखा तो पहले से भी बुरा होता ।' ९ पिलातुस ने कहा, “पहरा | 
ले जाइए और जैसा उचित समझें, सुरक्षा का प्रबन्ध कीजिए” । "वे चले | 


गये और उन्होंने पत्थर पर मुहर लगायी और पहरा बैठा कर कब्र को सुरक्षित | 


कर दिया । 


स्वर्गदूत का सन्देश 
[Mk 16, 1-3; Lk 24, 1-10; Jn 20, 1-2] 


28 1 विश्राम-दिवस के बाद, सप्ताह के प्रथम दिन, पौ फटते ही, मरियम | 


मगदलेना श्रौर दूसरी मरियम कब्र देखने आयीं । > एकाएक भारी भूकम्प 


हुआ । प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा, कब के पास श्राया श्रौर पत्थर ग्रलग | 


लढ़का कर उस पर बैठ गया । 3 उसका मुखमण्डल त्रिजली की तरह चमक रहा 
था और उसके वस्त्र हिम के समान उज्ज्वल थे । * दत को देख कर पहरेदार 
थर्‌-थर काँपने लगे और म॒तक-जैसे हो गये। * स्वर्गदत ने स्त्रियों से कहा, 
डरिए नहीं। मैं जानता हूँ कि ग्राप लोग ईसा को ढुँढ रही हैं, जो क्रूस पर 
चढ़ाये गये थे । * वह यहाँ नहीं हैं । वह जी उठे हैं, जैसा कि उन्होंने कहा था । 


क उस जगह को देख लीजिए, जहाँ वह रखे गये थे । ? अब सीधे उतके 
शिष्यों के पास जा कर कहिए, वह मृतकों में से जी उठे हैं। वह ग्राप लोगों 
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से पहले गलीलिया जायेंगे, वहाँ आप लोग उनके दर्शन करेंगे । यही श्राप 
लोगों के लिए मेरा सन्देश है ।” 

१ स्त्रियाँ शीघ्र ही क़न्न के पास से चली गयीं और विस्मय तथा आनन्द 
के साथ उनके शिष्यों को यह समाचार सुनाने दौड़ीं । 


स्त्रियो को दर्शन 
(Mk 16, 9-10; Jn 20, 11-17] 

9 ईसा एकाएक मार्ग में स्त्रियों के सामने ग्रा कर खड़े हो गये और उन्हे 
नमस्कार किया । वे आगे बढ़ श्रायीं और उन्हें दण्डवत्‌ कर उनके चरणों से 
लिपट गयीं । !" ईसा ने उन से कहा, “डरो नहीं । जाओ्रो और मेरे भाइयों को 
यह्‌ सन्देश दो कि वे गलीलिया जायें । वहाँ वे मेरे दर्शन करेंगे ।” 


पहरेदारों को रिश्वत 


11 स्त्रियाँ जा ही रही थीं कि कुछ पहरेदार नगर आये । उन्होंने महा- 
याजकों को सारा हाल कह सुनाया । "” महायाजकों ने नेताग्रों से मिल कर 
परामर्श किया और सैनिकों को एक मोटी रकम दे कर 1१ इस प्रकार समझाया, 
“तुम लोग यही कहो कि रात को जब हम लोग सोये हुए थे, तो ईसा के शिष्य 
आये और उसे चुरा ले गये। "यदि यह बात राज्यपाल के कान में पड़ गयी, 
तो हम उन्हें समझा कर तुम लोगों को बचा लेंगे ।” ५ पहरेदारों ने रुपया ले 
लिया और वैसा ही किया, जैसा कि उन्हें सिखाया गया था । यही कहानी फैल 
गयी और प्रब तक यहूदियों में प्रचलित है । 


शिष्यो का प्रेषण 


(Mk 16, 14-18] भ्र 

16 तब ग्यारह शिष्य गलीलिया को उस पहाड़ी के पास गये, जहाँ ईसा 

ने उन्हें बुलाया था । ! उन्होंने ईसा को देख कर दण्डवत्‌ किया, किन्तु किसी- 
किसी को सन्देह भी हुआ । 

तब ईसा ने उनके पास ग्रा कर कहा, “मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा 

प्रधिकार मिला है । 1० इसलिए तुम लोग जा कर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाम्रो 
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और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो । * मैंने तुम्हें 
जो-जो ओ्रादेश दिये हैं, तुम लोग उनका पालन करना उन्हें सिखलाओ और याद 
रखो - मैं संसार के श्रन्त तक सदा तुम्हारे साथ हूँ ।” 


28, 20 मै संसार के अन्त तक सदा तुम्हारे साथ हं: ईसा का यह आझाइवासन 
कलीसिया में ईसाइयों को आस्था श्रोर श्रद्धा का आघार हे । 
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सन्त मारकुस के अतुसार 


ईसा ९९ 1 | 
पवल चुसमाचार 


1 


विषय-सूची 
आ. गलोलिया में ईसा का कार्य-कलाप अध्याय 1-7, 23 
ग्रा. गलीलिया के बाहर यात्राएँ अध्याय 7, 24-10 


तीरुस और सिदोन; कॅसरिया फिलिपी; 
शिष्यों का प्रशिक्षण; ईसा का रूपान्तरण; 
यर्दन के पार; येरुसालेम की ओर । 


इ. येरुसालेम में ईसा का मसीह के रूप में अध्याय 11-13 
कार्य-कलाप 
ई. ईसा का दुःखभोग और पुनरुत्थान क अध्याय 14-16 
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सन्त मारकुस के अनुसार 
ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार 


योहन बपतिस्ता का उपदेश 
[Mt 3, 1-12; Lk 3, 1-9.15-17; Jn 1, 19-28] 
] 1 ईश्वर के पुत्र ईसा मसीह के सुसमाचार का प्रारम्भ । * नवी इसायस 
के ग्रन्थ मे लिखा है - | 
में श्रपने दूत को तुम्हारे श्रागे भेजता हूं । 
बह तुम्हारा मार्ग तैयार करेगा । 
3 निजेन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज - 
प्रभु का मागे तैयार करो; 
उसके पथ सीधे कर दो। 

५ इसी के ग्रनुसार योहन बपतिस्ता निर्जन प्रदेश में प्रकट हुआ, जो पापक्षमा | 
के लिए पश्चात्ताप के बपतिस्मा का उपदेश देता था । ५ सारी यहूदिया और. 
येरुसालेम के लोग योहन के पास आते श्रौर अपने पाप स्वीकार करते हुए यर्दन | 
नदी में उस से बपतिस्मा ग्रहण करते थे । | 


५ योहन ऊंट के रोभ्रों का कपड़ा पहने और कमर में चमड़े का पट्टा बाँधे | 
था । उसका भोजन टिड्डियाँ और वन का मधु था । ? वह अपने उपदेश में कहा 
करता था, “जो मेरे बाद आने वाले हैं, वह मुझ से अधिक शक्तिशाली हैं । मैं 
तो भुक कर उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ । * मैंने तुम लोगों को | 
जल से बपतिस्मा दिया है । वह तुम्हें पवित्र ग्रात्मा से बपतिस्मा देंगे ।” 


प्रभु ईसा का बपतिस्मा | 

Mt 3, 13-17; Lk 3, 21-22; 17 1, 32-34] , 

१ उन दिनों ईसा गलीलिया के नाजरेत से ग्राये। उन्होंने यर्दन नदी में | 
योहन से बपतिस्मा ग्रहण किया । !० वह पानी से निकल ही रहे थे कि उन्होते 
स्वर्ग को खुलते और आत्मा को कपोत के रूप में अपने ऊपर आते देखा । ” श्रौर 
स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, “तू मेरा प्रिय पुत्र है । मैं तुझ पर अत्यन्त प्रसन्न हूँ । 
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प्रभु ईसा की परीक्षा 
[Mt 4, 1-11; Lk 4, 1-13] 
1२ इसके बाद आत्मा ईसा को निर्जन प्रदेश ले चला । !3 वह चालीस 
दिन वहाँ रहे और शैतान ने उनकी परीक्षा ली.। वह बनैले पशुओं के साथ रहते 
थे और स्वर्गदूत उनकी सेवा-परिचर्या करते थे । 


उपदेशों का प्रारम्भ 
[Mt 4, 12-17; Lk 4, 14-15] 
४ गोहन के गिरफ्तार हो जाने के बाद ईसा गलीलिया ग्राये और यह कहते 
हुए ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करते रहे, “समय पूरा हो चुका है । ईश्वर 
का राज्य निकट ग्रा गया है । पश्चात्ताप करो श्रौर सुसमाचार में विश्वास करो ।'” 


चार मछुग्रों का बुलावा 
[Mt 4, 18-22; Lk 5, 1-11] 

७ गलीलिया के समुद्र के किनारे से हो कर जाते हुए ईसा ने सिमोन श्रौर' 
उसके भाई ब्रन्द्रेस को देखा । वे समुद्र में जाल डाल रहे थे, क्योंकि वे मछए थे ४ 
17 ईसा ने उन से कहा, “मेरे पीछे चले आओ । मैं तुम्हें मनुष्यों के मछए बनाऊंगा” ॥ 
18 रौर वे तुरन्त अपने जाल छोड़ कर उनके पीछे हो लिये । 

19 कुछ आगे बढ्ने पर ईसा ने जेबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई योहनः 
को देखा । वे भी नाव में अपने जाल मरम्मत कर रहे थे । ईसा ने उन्हें उसी 
समय बुलाया । वे अपने पिता जेबेदी को मजदूरों के साथ नाव में छोड़ कर उनके” 
पीछे हो लिये । 


कफ़रनाहुम का श्रपदृतग्रस्त 
(Lk, 4, 31-37] 

अ वे कफरनाहम आये । जब विश्राम-दिवस आया, तो ईसा सभागृह गये 
आर शिक्षा देते रहे । > लोग उनकी शिक्षा सुन कर प्रचम्भे में पड़ जाते थे; 
क्योंकि वह शास्त्रियों की तरह नहीं, बल्कि ग्रधिकार के साथ शिक्षा देते थे । 

२३ सभागृह में एक मनुष्य था, जो ग्रशुद्ध आत्मा के वश में था । वह ऊंचे 
स्वर से चिल्लाया, “ईसा नाजरी ! हम से आप को क्या ? क्या आप हमारा 
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सवंनाश करने आये हैं ? मैं जानता हूँ कि आप कौन हैं - ईश्वर के भेजे हुए परम- 
'पावन पुरुष ।” * ईसा ने यह कहते हुए उसे डाँटा, “चुप रह! इस मनुष्य से 
बाहर निकल जा”। ०० श्रपटूत उस मनुष्य को ककभोर कर ऊँचे स्वर से चिल्लाते 
-हुए उस में से निकल गया । सब चकित रह गये और आपस में कहते रहे, 
“यह क्या है ? यह तो नये प्रकार की शिक्षा है। वह अधिकार के साथ बोलते 
हैं । वह प्रशुद्ध श्रात्माग्रों को भी आदेश देते हैं और वे उनकी आज्ञा मानते हैं ।” 


25 ईसा की चरचा शीघ्र ही गलीलिया प्रान्त के कोने-कोने में फैल गयी । 


पेत्रुस की सास 
[Mt 8, 13-15; Lk 4, 38-39] 

२ वह सभागृह से निकल कर याकूब और योहन के साथ सीधे सिमोन 
और ग्रन्द्रेयेस के घर गये । 2 सिमोन की सास बुखार में पड़ी हुई थी । लोगों 
“ने तुरन्त उसके विषय में उन्हें बताया । ईसा उसके पास आये और उन्होंने 
हाथ पकड़ कर उसे उठाया । उसका बुखार जाता रहा और वह उन लोगों के 
-सेवा-सत्कार में लग गयी । 


बहुतों को स्वास्थ्यलाभ 
[Mt 8, 16-17; Lk 4, 40-41] 
3? सन्ध्या समय, सूरज डूबने के बाद, लोग सभी रोगियों और अपदूत- 
-ग्रस्तों को उनके पास ले श्राये। ०३ सारा नगर द्वार पर एकत्र हो गया। 
34 ईसा ने नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित बहुत-से रोगियों को चंगा 
(किया और बहुत-से अपदूतों को निकाला। वह अपदूतों को बोलने से 
-रोकते थे, क्योंकि वे जानते थे कि वह कोन है। 


गलीलिया का दौरा 
[Lk 4, 42-44] 
$ दूसरे दिन ईसा बहुत सबेरे उठ कर घर से निकले और किसी एकान्त 
स्थान जा कर प्रार्थना करते रहे । % सिमोन ग्रौर उसके साथी उनकी खोज में 
“निकले > और उन्हें पाते ही यह बोले, “सब लोग आप को खोज रहे हैं” । * ईसा 
जे उन्हे उत्तर दिया, “हम आसपास के कसबो में चलें। मुझे वहाँ भी उपदेश 
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देना है - इसीलिए तो आया हूँ ।' * और वह उनके सभागृहों में उपदेश देते 
और ्रपदूतों को निकालते हुए सारी गलीलिया में घूमते रहते थे । 


कोढी को स्वास्थ्यलाभ 
[Mt 8, 2-4; Lk 5, 12-16] 

40 एक कोढ़ी ईसा के पास आया और घुटने टेक कर उन से अनु नय-विनय 
करते हुए बोला, “राप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं” । *! ईसा को तरस हो 
ग्राया । उन्होंने हाथ बढ़ा कर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, “मैं यही चाहता 
हूँ - शुद्ध हो जाओ । 4२ उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हुआ और वह शुद्ध हो गया ।. 
43 ईसा ने उसे यह कड़ी चेतावनी देते हुए तुरन्त विदा किया, “4 “सावधान ! 
किसी से कुछ न कहो। जा कर अपने को याजकों को दिखाओ और अपने 
शुद्धीकरण के लिए मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्यलाभ 
प्रमाणित हो जाये ।” “परन्तु वह वहाँ से विदा हो कर चारों ओर खुल कर 
इसकी चरचा करने लगा । इस से ईसा के लिए प्रकट.रूप से नगरों में जाना 
असम्भव हो गया; इसलिए वह निर्जन स्थानों में रहते थे । फिर भी लोग चारों 
ओर से उनके पास गाते थे। 


अर्घागरोगी 
[Mt 9, 1-8; Lk 5, 17-26] 
1 जब कुछ दिनों बाद ईसा कफ़रनाहुम लौटे, तो यह खबर फैल गयी कि 
2 वह घर पर हैं * और इतने लोग इकट्ठे हो गये कि द्वार के सामने जगह नहीं 
रही । ईसा उन्हें सुसमाचार सुना ही रहे थे कि 3 कुछ लोग एक ्रर्धांगरोगी को 
चार श्रादमियों से उठवा कर उनके पास ले आये । * भीड़ के कारण वे उसे ईसा 
के सामने नहीं ला सके; इसलिये जहाँ ईसा थे, उसके ऊपर की छत उन्होंने खोल 
दी और छेद में से ब्रर्धांगरोगी की चारपाई नीचे उतार दी । ईसा ने उन लोगों 
का विश्वास देख कर प्रर्धांगरोगी से कहा, “बेटा ! तुम्हारे पाप क्षमा हो गये हैं” । 
५ वहाँ कुछ शास्त्री बैठे हुए थे वे सोचते थे - यह क्या कहता है? "यह 
ईश-निन्दा करता है । ईश्वर के सिवा कौन पाप क्षमा कर सकता है? ईसा 
को मालूम था कि वे मन-ही-मन क्या सोच रहे हैं। उन्होंने शास्त्रियों से कहा, 
“मन-ही-मन क्या सोच रहे हो ? १ ग्रधिक सहज क्या है - प्रर्धांगरोगी से यह 
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कहना, तुम्हारे पाप क्षमा हो गये हैं, श्रथवा यह कहना, 'उठो, अपनी चारपाई 
“उठा कर चलो-फिरो' ? 1° परन्तु इसलिए कि तुम लोग यह जान लो कि मानव 
पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है” - वह अर्धागरोगी से 
बोले -!1 “मैं तुम से कहता हूँ, उठो और अपनी चारपाई उठा कर घर जाओ” | 
1२ वह उठ खड़ा हुआ औरौर चारपाई उठा कर तुरन्त सबों के देखते-देखते बाहर 
चला गया । सब-के-सब बड़े श्रचम्भे में पड़ गये और उन्होंने यह कहते हुए ईश्वर 
की स्तुति की - हमने ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा । 


लेवी का बुलावा 
[Mt 9, 9-13; Lk 5, 27-32] 
13 ईसा फिर निकल कर समुद्र के तट गये सब लोग उनके पास झा गये 
और ईसा ने उन्हें शिक्षा दी । 


४ रास्ते में ईसा ने अलफ़ाई के पुत्र लेवी को चुंगीधर में बैठा हुआ देखा | 


और उस से कहा, “मेरे पीछे चले राम्रो”, और वह उठ कर उनके पीछे हो लिया । 


15 एक दिन ईसा अपने शिष्यों के साथ लेवी के घर में भोजन पर बैठे। 
बहुत-से नाकेदार और पापी उनके साथ भोजन कर रहे थे, क्योंकि वे बड़ी संख्या 
में ईसा के भ्रनुयायी बन गये थे । १ जब फ़रीसी दल के शास्त्रियों ने देखा कि 
ईसा पापियों और नाकेदारों के साथ भोजन कर रहे हैं, तो उन्होंने उनके शिष्यों 


से कहा, “वह नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं?” :? ईसा ने | 


यह्‌ सुन कर उन से कहा, “नीरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती 
है। मैं धमियो को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूँ ।” 


उपवास का प्रइन 
[Mt 9, 14-17; Lk 5, 33 39] 
% योहन के शिष्य और फरीसी किसी दिन उपवास कर रहे थे | कुछ 
लोग प्रा कर ईसा से बोले, “योहन के शिष्य और फरीसी उपवास कर रहे हैं ! 


आपके शिष्य उपवास क्यों नहीं करते १” % ईसा ने उत्तर दिया, “जब तक दुलहा | 


साथ है, क्या बाराती शोक मना सकते हैं? जब तक दुलहा उनके साथ है, वे 
HD MRR 5९ ती त डलहा"उनके साथ टर, 
2, 14 लेवी: श्रर्थात्‌ मत्ती (दे० मत्ती का सुसमाचार : 9, 9) । 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


सन्त भारकुस २/३ ६५ 


उपवास नहीं कर सकते हैं । * किन्तु वे दिन आयेंगे, जब दुलहा उन से बिछुड़ 
जायेगा । उन दिनों वे उपवास करेंगे । 

21 “पुराने कपड़े पर कोरे कपड़े का पैवन्द कोई नहीं लगाता । नहीं तो 
नया पैवन्द सिकुड़ कर पुराना कपड़ा फाड़ देगा और चीर बढ़ जायेगी । > पुरानी 
मशकों में नयी ग्रंगूरी कोई नहीं भरता । नहीं तो श्रंगूरी मशकों को फाड़ देगी 
और श्रंगूरी तथा मशकें, दोनों बरबाद हो जायेंगी । नयी अंगूरी को नयी मशकों 
में भरना चाहिए ।'' 


विश्राम के दिन बालें तोड़ना 
[Mt 12, 1-8; Lk 6, 1-5] 

१3 ईसा किसी विश्राम के दिन गेहूँ के खेतों से हो कर जा रहे थे। उनके 
शिष्य राह चलते बालें तोड़ने लगे । ५ फ़रीसियों ने ईसा से कहा, “देखिए, जो 
काम विश्राम के दिन मना है, ये क्यों वही कर रहे हैं ? ”.> ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, 
“कया तुम लोगों ने कभी यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उनके साथी भूखे थे 
और खाने को उनके पास कुछ नहीं था, तो दाऊद ने क्या किया था ? “उन्होंने 
मह्ायाजक श्रवियाथार के समय ईश-मन्दिर में प्रवेश कर भेंट की रोटियों को खाया 
आर अपने साथियों को भी खिलाया । याजकों को छोड़ किसी और को उन्हें 
खाने की आज्ञा तो नहीं थी ।” 

श ईसा ने उन से कहा, “विश्राम-दिवस मनुष्य के लिए बना है, न कि मनुष्य 
विश्राम-दिवस के लिए । % इसलिए मानव पुत्र विश्राम-दिवस का भी स्वामी है ।” 


सुखे हाथ वाला 
IMt 12, 9-14; Lk 6, 6-11] 
3 1 ईसा फिर सभागृह गये । वहाँ एक मनुष्य था, जिसका हाथ सूख गया था । 
2 वे इस बात की ताक में थे कि ईसा कहीं विश्राम के दिन उसे चंगा करें, और 
वे उन पर दोष लगायें । १ ईसा ने सूखे हाथ वाले से कहा, “बीच में खड़े हो जाओ” । 


2, 21-22 पुराना और कोरा कपड़ा, नयी अंगूरी और पुरानी मशक्‌ : दे० 
मत्ती 9, 16-17 को टिप्पणी । 

2, 23 बाले तोड़ना : दे० मत्ती 12, 2 की टिप्पणी । 

2, 26 मेंट की रोटियाँ : दे० मत्ती 12, 4 की टिप्पणी । 
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4 तब ईसा ने उन से पूछा, “विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जाक | 
बचाना.या मार डालना ?” वे मौन रहे । * उनके हृदय की कठोरता' देख कर | 
ईसा को दुःख हुआ और वह उन पर क्रोधभरी दृष्टि दौड़ा कर उस मनुष्य से 
बोले, “पना हाथ बढ़ा्रो' । उसने ऐसा ही किया और उसका हाथ अच्छा | 
हो गया । ° इस पर फ़रीसी बाहर निकल कर तुरन्त हेरोदियों के साथ ईसा के 
विरूद्ध परामर्शं करने लगे कि हम किस तरह उनका सर्वनाश करें । 


समुद्रतट पर विशाल जनसमूह 
[Mt 4, 23-25; 12, 15-16; Lk 6, 17-19] 

ईसा ग्रपने शिष्यों के साथ समुद्र के तट गये । गलीलिया का एक विशाल 
जनसमूह उनके पीछे-पीछे हो लिया । यहूदिया, * येरुसालेम, इदूमेया, यदेन | 
के उस पार, और तीरुस तथा सीदोन के आसपास से भी बहुत-से लोग उनके पास | 
इकटूठे हो गये; क्योंकि उन्होंने उनके कार्यों की चरचा सुनी थी । * भीड़ के 
दबाव से बचने के लिए ईसा ने अपने शिष्यों से कहा कि वे एक नाव तैयार रखें; | 
1० क्योंकि उन्होंने बहुत-से लोगों को चंगा किया था और रोगी उनका स्पर्श करते 
के लिए उन पर गिरे पड़ते थे। ! अशुद्ध आत्मा ईसा को देखते ही दण्डवत्‌ | 
करते और चिल्लाते थे - आरप ईश्वर के पुत्र हैं”; 12 किन्तु वह उन्हें यह | 
चेतावनी देते थे कि तुम मुझे व्यक्त मत करो । | 


बारह प्रेरितो का चुनाव 

[Mt 10, 1-4; Lk 6, 12-16] 

ईसा पहाडी पर चढे । वह जिन को चाहते थे, उन को उन्होंने अपने | 

पास बुला लिया । वे उनके पास ग्राये ५ झर ईसा ने उन में से बारह को | 
नियुक्त किया, जिससे वे लोग उनके साथ रहें और वह उन्हें प्रपदूतों को निकालते | 
का अधिकार दे कर सुसमाचार का प्रचार करने भेज सकें । 


ईसा ने इन बारहों को नियुक्त किया - सिमोन को, जिसका नाम | 
उन्होंने पेत्रुस रखा; '' जेवेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई योहन को, जितका | 


oo? 


3, 17 गर्जन के पुत्र : तोखे स्वभाव के कारण उनका यह नाम रखा गया थ 
(दे० लू 9, 54 श्रोर लू 9, 49 = मा 9, 38 ) । 
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नाम उन्होंने बोग्रानेगेंस भर्थात्‌ गर्जेन के पुत्र रखा; 19 अन्द्रेयस, फ्रिलिप, बरथोलोमी, 
मत्ती, थोमस, ग्रलफ़ाई के पुत्र याकूब, थद्देयुस और सिमोन को, जो उत्साही 
' कहलाता है; और यूदस इसकारियोती को, जिसने ईसा को पकड़वाया । 


ईसा के सम्बन्धी 
२० वह घर लौटे और फिर इतनी भीड़ एकत्र हो गयी कि उन लोगों को 
भोजन करने की भी फुरसत नहीं रही । “जब ईसा के सम्बन्धियों ने यह सुना, 
तो वे उन को बलपूर्वक ले जाने निकले; क्योंकि कहा जाता था कि उन्हें ग्रपनी 
सुध-बुध नहीं रह गयी है। 


ईसा र बेलजेबुल 
[Mt 12, 24-29; Lk 11, 14-15.17-22] 
२२ येरुसालेम से आये हुए शास्त्री कहते थे, “उसे बेलजेवुल सिद्ध है” और 
“बह नरकदूतो के नायक की सहायता से नरकटूतों को निकालता है” । १ ईसा 
उन्हें ग्रपने पास बुला कर यह दृष्टान्त सुनाया, “शैतान शैतान को कैसे निकाल 
सकता है? * यदि किसी राज्य में फूट पड़ गयी हो, तो वह राज्य टिक नहीं 
सकता । “यदि किसी घर में फूट पड़ गयी हो, तो वह घर टिक नहीं सकता । 
% और यदि शैतान श्रपने ही विरुद्ध विद्रोह करे और उसके यहाँ फूट पड़ गयी हो, 
तो वह टिक नहीं सकता, और उसका सर्वनाश हो गया है। 
27 “कोई किसी बलवान्‌ के घर में घुस कर उसका सामान तब तक नहीं 
लूट सकता, जब तक कि वह उस बलवान्‌ को न बाँध ले । इसके बाद ही वह उसका 
घर लूट सकता है । 


पवित्र श्रात्मा के विरुद्ध पाप 
(Mt 12, 31-32; L& 12, 10] 


२8 “मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ - मनुष्य चाहे जो भी पाप या ईश- 
निन्दा करें, उन्हें सब की क्षमा मिल जायेगी; २० परन्तु पवित्र श्रात्मा की निन्दा 
करने वाले को कभी भी क्षमा नहीं मिलेगी । वह अनन्त पाप का भागी है ।” 

3 उन्होंने यह इसीलिए कहा कि कुछ लोग कहते थे, “उसे अपदूत सिद्ध है” | 


3, 29 पवित्र ग्रात्मा की निन्दा: दे० मत्ती 12, 31 की टिप्पणी । 
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ईसा के ययाथ सम्बन्धी 


[Mt 12, 46-50; Lk 5, 19-21] 

अ उस समय ईसा की माता और भाई आये । उन्होंने घर के बाहर से 
उन्हें बुला भेजा । लोग ईसा के चारों ओर बैठे हुए थे। उन्होंने उन से कहा, 
“देखिए, आपकी माता और आपके भाई-वहनें बाहर हैं वे आप को खोज रहे 
हैं।' * ईसा ने उत्तर दिया, “कौन है मेरी माता, कौन हैं मेरे भाई ?” २५ उन्होंने 
अपने चारों ओर बैठे हुए लोगों पर दृष्टि दौड़ायी और कहा, “ये हैं मेरी भाता 
और मेरे भाई । % जो ईश्वर की इच्छा पुरी करता है, बही है मेरा भाई, मेरी 
बहन झौर मेरी माता ।” 


बोले वाले का दृष्टान्त 
[Mt 13, 1-9; Lk 8, 4-8] 
4 1 ईसा किसी दिन समुद्र के किनारे शिक्षा देने लगे श्लौर उनके पास इतनी 
भीड़ इकट्ठी हो गयी कि वह समुद्र में एक नाव पर जा बैठे और सारी भीड़ 
समुद्र के तट पर बनी रही । ? उन्होंने दृष्टान्तों में उन्हें घहुत-सी बातों की शिक्षा 
दी। शिक्षा देते हुए उन्होंने कहा - 


१ “सुनो ! कोई बोने वाला बीज बोने निकला । १ बोते-बोते कुछ बीज | 


रास्ते के किनारे गिरे श्रौर आकाश के पक्षियों ने ग्रा कर उन्हें चुग लिया । कुछ । 
बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहाँ उन्हें भ्रधिक मिट्टी नहीं मिली । वे जल्दी ही | 


उग गये, क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी । * सुरज चढ्ने पर वे भुलस गये 
आर जड़ न होने के कारण सूख गये । ? कुछ बीज काँटो में गिरे और काँटों ते 


बढ़ कर उन्हें दबा दिया, इसीलिए वे फल नहीं लाये । १ कुछ बीज श्रच्छी भूमि | 


पर शिरे । बे उग कर फले-फूले श्रौ र ती स-गुना या साठ-गुना या सौ-गुना फल लाये ।” 
9 अन्त में उन्होंने कहा, “जिसके सुनने के कान हों, वह सुन ले ! ” 


दृष्टान्तों का उद्देश्य 
[Mt 13, 10-15; Lk 8, 9 10] 


२ ईसा के श्रनुयायियों और वारहों ने एकान्त में उन से दष्टान्तों का अर्थ 
पूछा । ईसा ने उत्तर दिया, “तुम लोगों को ईश्वर के राज्य का भैद जानने की 
नमन अमर की राज्य का भेद जानने त 


4, 11 दे० मत्ती 13, 13 की टिप्पणी । 
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वरदान दिया गया है । बाहर वालों को दृष्टान्त ही मिलते हैं. २ जिससे बे देखते 
: हुए भी नहीं देखें और सुनते हुए भी नहीं समझें। कहां ऐसा न हो कि थे मेरी 
ओर लौट श्रायें और में उन्हे क्षमा प्रदान कर दूँ 1” 


बोने वाले के दृष्टान्त की व्याख्या 
[Mt 13, 18-23; Lk 8, 11-15] 

ग ईसा ने उन से कहा, “क्या तुम लोग यह दृष्टान्त नहीं समझते ? तो 
सब दृष्टान्तों को कैसे समझोगे ? ४ बोने वाला वचन बोता है। 35 जो रास्ते 
के किनारे हैं, जहाँ वचन बोया जाता है : ये वे लोग हैं जिन्होंने सुना है, परन्तु 
शैतान तुरन्त ही श्रा कर वह वचन, जो उनके हृदय में बोया गया है, ले जाता है 
1९ इस प्रकार, जो पथरीली भूमि में बोये जाते हैं : ये वे लोग हैं, जो वचन सुनते ही 
उसे प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं; २” किन्तु उन में जड नहीं है और वे थोड़े ही दिन 
दृढ़ रहते हैं । वचन के कारण संकट या अत्याचार ग्रा पड़ने पर, वे तुरन्त विचलित 
हो जाते हैं। १ दूसरे बीज काँटो में बोये जाते हैं ये वे लोग हैं जो वचन सुनते 
हैं, २० परन्तु संसार की चिन्ताएँ, धन का मोह और अन्य वासनाएँ उन में प्रवेश कर 
वचन को दबा देती हैं रौर वह फल नहीं लाता । * जो अच्छी भूमि में बोये गये 
हैं : ये वे लोग हैं जो वचन सुनते हैं, उसे ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं - कोई 
तीस-गुना, कोई साठ-गुना, कोई सौ-गुना ।” 


दोपक का दृष्टान्त 
[Mt 10, 26; 1.४ 8, 16-17] 
^ इसा ने उन से कहा, “क्या लोग इसलिए दीपक जलाते हैं कि उसे पैमाने 
अथवा पलंग के नीचे रखें ? क्या वे उसे दीवट पर नहीं रखते ? 2 ऐसा कुछ भी 
छिपा हुआ नहीं है, जो प्रकट नहीं किया जायेगा और कुछ भी गुप्त नहीं है, जो 
प्रकाश में नहीं लाया जायेगा । ० जिसके सुनने के कान हों, वह सुन ले! ” 


नाप का दृष्टान्त 
[Mt 7, 2; 13, 12; Lk 6, 38; 8, 18) 


24 ईसा ने उन से कहा, “ध्यान से मेरी बात सुनो। जिस नाप से तुम 
नापते हो, उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जायेगा और सच पूछो तो तुम्हें उस से | 
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भी अधिक दिया जायेगा; क्योंकि जिसके पास कुछ है, उसी को और दिया 
जायेगा भ्रौर जिसके पास कुछ नहीं है, उस से वह भी ले लिया जायेगा, जो 
उसके पास है ।” 


बढ्ने बाले बीज का दृष्टान्त 


2 ईसा ने उन से कहा, ईश्वर का राज्य उस मनुष्य के सदृश है, जो भूमि 
में बीज बोता है । ? वह रात को सोने जाता और सुबह उठता है । बीज उगता 
है भौर बढ़ता जाता है, हालाँकि उसे यह पता नहीं कि यह कैसे हो रहा है । २ भूमि 
अपने आप फसल पैदा करती है - पहले अंकुर, फिर बाल और बाद में पुरा दाना । 
२० फसल तैयार होते ही वह हँसिया चलाने लगता है, क्योंकि कटनी का समय ग्रा 
गया है ।” 


राई का दाना 
[Mt 13, 31-32; Lk 13, 18-19] 

3 ईसा ने कहा, “हम ईश्वर के राज्य की तुलना किस से करें ? हम किस 
दृष्टान्त द्वारा उसका निरूपण करें? » वह राई के दाने के सदृश है । मिट्टी में 
बोया जाते समय वह दुनिया भर का सब से छोटा दाना है; २० परन्तु बाद में वढ़ते- 
बढ़ते वह सब पौधों से बड़ा हो जाता है और उस में इतनी बड़ी-बड़ी डालियाँ निकल 
भाती हैं कि प्राकाश के पंछी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं ।” 


डुष्टान्तों का प्रयोग 
[Mt 13, 34-35] 
२३ यह इस प्रकार के बहुत-से दृष्टान्तों द्वारा लोगों को उनकी समभ 
के श्रनुसार सुसमाचार सुनाते थे। वह बिना दृष्टान्त के लोगों से 


4, 29 बहुत-से यहूदियों का विशवास था कि स्वर्ग का राज्य थ्रचानक तथा 
चस्सत्कारपूर्ण रूप में प्रकट होने वाला है। प्रस्तुत दृष्टान्त द्वारा ईसा यह 
शिक्षा देते हैं कि स्वर्गेराउ्य को उत्पत्ति और विकास बीज के झंछुरण तथा 
बुद्धि को तरह हो रहस्यसय रौर क्रमिक है। अन्य टीकाकार बीज की 
स्दतःदुद्धि को ध्यान में रख कर यहाँ स्वर्गराज्य की प्राम्यस्तर शक्ति का 
संकेत पाते हैं । उनके श्रनुसार इस शक्ति के कारण स्वर्गराज्य झपने श्राप 
विकलित होता जाता और पूर्णता दक पहुँचता है । 
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कुछ नहीं कहते थे, लेकिन एकान्त में अपने शिष्यों को सब बातें 
समझते थे । 


आँधी को शान्त करना 
[Mt 8, 18. 23-27; 1.8 8, 2%25] 

35 उसी दिन, सन्ध्या हो जाने पर, ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, “हम उसे 
पार चलें” | % लोगों को विदा करने के बाद शिष्य ईसा को उसी नाव पर ले 
गये, जिस पर वह बैठे हुए थे । दूसरी नावें भी उनके साथ चलीं । ? उस समय 
एकाएक भंझावात उठा । लहरें इतने जोर से नाव से टकरा रही थीं कि वह 
पानी से भरी जा रही थी । २ ईसा दुम्बाल में तकिया लगाये सो रहे थे । शिष्यो 
ने उन्हें जगा कर कहा, “गुरुवर ! हम डूब रहे हैं! क्या आप को इसकी कोई 
चिन्ता नहीं ?” »९ वह जग गये और उन्होंने वायु को डाटा और समुद्र से कहा, 
“शान्त हो! थम जा ! ” वायु मन्द हो गयी और पूर्ण शान्ति छा गयी । "० उन्होंने 
अपने शिष्यों से कहा, “तुम लोग इस प्रकार क्यों डर जाते हो? क्या तुम्हें अब 
तक विश्वास नहीं है ?” » उन पर भय छा गया और वे श्रापस में यह कहते रहे, 
“आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं ।” 


गेरासा का ग्रपदूतग्रस्त 
[Mt 8, 28-34; Lk 8, 96-39] 


5 1 वे समुद्र के उस पार गेरासेनियों के प्रदेश पहुँचे । १ ईंसा ज्यों ही नाव से 
उतरे, एक अअपदूतग्रस्त मनुष्य मक्रबरों से निकल कर उनके पास ग्राया। > वह 
मक़बरों में रहा करता था । श्रव कोई उसे जंजीर से भी नहीं बाँध पाता था; 
4 क्योंकि वह बारम्बार बेड़ियों और जंजीरों से बाँधा गया था, किन्तु उसने जंजीरों 
को तोड़ डाला और बेड़ियों को टुकड़े-टुकड़े कर दिया था। उसे कोई भी वश 
में नहीं रख पाता था । 5 वह रात-दिन निरन्तर मक़बरों में और पहाड़ों पर 
चिल्लाता और पत्थरों से अपने को घायल करता था । “वह ईसा को दूर से 
देख कर दौड़ता हुआ आया और उन्हें दण्डवत्‌ कर ' अचे स्वर से चिल्लाया, 
“इसा ! सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र ! मुझ से श्राप को क्या ? ईश्वर के नाम पर 


4,38 दुम्बाल : अर्थात्‌ नाव का पिछला भाग । 
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प्राथना है - मुझे न सताइए ।” १ क्योंकि ईसा उस से कह रहे थे, “अशुद्ध आत्मा ! 
इस मनुष्य से निकल जा ।” * ईसा ने उस से पूछा, “तेरा नाम क्या है?” उसने 
उत्तर दिया, “मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं”,  ्रौर वह्‌ ईसा से बहुत 
अ्नुनय-विनय करता रहा कि हमें इस प्रदेश से नहीं निकालिए । 


¬ वहाँ पहाड़ी पर सूम्ररों का एक बड़ा झुण्ड चर रहा था । १ अपदूतो ने 
यह कहते हुए ईसा से प्रार्थना की, “हमें सूश्ररों में भेज दीजिए। हमें उन में 
घुसने दीजिए ।” 18 ईसा ने ग्रनुमति दे दी तब श्रपदूत उस मनुष्य से निकल 
कर सूम्ररों में जा घुसे और लगभग दो हजार का वह झुण्ड तेजी से ढाल पर से 
समुद्र में कूद पड़ा और उस में डूब कर मर गया । 


14 सुर चराने वाले भाग गये । उन्होंने नगर और बस्तियों में इसकी 
खबर फैला दी । लोग यह सब देखने निकले । वे ईसा के पास श्राये और यह 
देख कर भयभीत हो गये कि वह ग्पदूतग्रस्त, जिस में पहले ग्रपटूतों की सेना थी, 
कपड़े पहने शान्त भाव से बैठा हुआ है । ० जिन्होंने यह सब अपनी आँखो से देखा 
था, उन्होंने लोगों को बताया कि श्रपटूतग्रस्त के साथ क्या हुआ और सूझरों पर 
क्या-क्या बीती । 


४ तब गेरासेनी ईसा से निवेदन करने लगे कि वह उनके प्रदेश से चले जायें । 
1 ईसा नाव पर चढ़ ही रहे थे कि श्रपदूतग्रस्त ने बड़े ग्राग्रह के साथ यह प्रार्थना 
की - “मुझे अपने पास रहने दीजिए” । 79 उसकी प्रार्थना श्रस्वीकार करते हुए 
ईसा. ने कहा, “पने लोगों के पास अपने घर जाग्नो श्र उन्हें बता दो कि प्रभु ने 
तुम्हारे लिए क्या-क्या किया है और तुम पर किस तरह कृपा की है” । * वह 
चला गया और सारे देकापोलिस में यह सुनाता फिरता था कि ईसा ने उसके लिए 
क्या-क्या किया था और सब लोग ग्रचम्भे में पड जाते थे । 


जरुस को बेटी और रक्तस्रावपीडिता 
[Mt 9, 18-26; LK 8, 40-56] 


2 जब ईसा नाव से उस पार पहुँचे, तो समुद्र. के तट पर उनके पास एक 
विशाल जनसमूह एकत्र हो गया । 2 उस समय सभागृह का जैरुस नामक एक 


5, 13 दे० मत्ती 8, 32 की टिप्पणी । 
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अधिकारी श्राया । ईसा को देख कर वह उनके चरणों पर गिर पड़ा २ और 
यह कहते हुए अनुनय-विनय करता रहा, “मेरी बेटी मरने पर है। आइए और 
उस पर हाथ रखिए, जिससे वह अच्छी हो जाये और जीवित रह सके ।” » ईसा 
उसके साथ चले । एक बड़ी भीड़ उनके पीछे हो ली और लोग चारों ओर से उन 
पर गिरे पडते थे । 


२३ एक स्त्री बारह बरस से रक्तस्राव से पीडित थी । * अनेकानेक वैद्यों 
के इलाज के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा था और अपना सब कुछ खर्च करने 
पर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ था, बल्कि वह और भी बीमार हो गयी थी । 
27 उसने ईसा के विषय में सुना था और भीड में पीछे से श्रा कर उनका कपडा छू 
लिया, * क्योंकि वह मन-ही-मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने 
पाऊँ, तो अच्छी हो जाऊँगी'। ** उसी क्षण उसका रक्तस्राव सूख गया और 
उसने अपने शरीर में अनुभव किया कि मेरा रोग दूर हो गया है। ईसा उसी 
समय जान गये कि उन से शक्ति निकली है । भीड़ में मुड़ कर उन्होंने पूछा, “किसने 
मेरा कपड़ा छुआ ?” ३1 उनके शिष्यों ने उन से कहा, “श्राप देखते ही हैं कि भीड 
गाप पर गिरी पड़ती है । तब भी आप पूछते हैं - किसने मेरा स्पर्श किया ?” 
32 जिसने ऐसा किया था, उसका पता लगाने के लिए ईसा ने चारों ग्रोर दृष्टि 
दौडायी । 3 वह स्त्री, यह जान कर कि मुझे कया हो गया है, डरती-काँपती हुई 
ग्रायी और उन्हें दण्डवत्‌ कर सारा हाल बता दिया । ईसा ने उस से कहा, 
“बेटी ! तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें बंगा कर दिया है । शान्ति प्राप्त कर जाग्नो और 
अपने रोग से मुक्त रहो ।” 

35 ईसा यह कह ही रहे थे कि सभागृह के अधिकारी के यहाँ से लोग प्राये 
और बोले, “प्रापकी बेटी मर गयी है । प्रब गुरु को कष्ट देने की जरूरत ही 
क्या है?” » ईसा ने उनकी बात सुन कर सभागृह के अधिकारी से कहा, डरिए 
नहीं । वस, विश्वास कीजिए” । ईसा ने पेलुस, याकूब झौर याकूब के भाई 
योहन के सिवा किसी को भी अपने साथ आने नहीं दिया । 


3 जब वे सभागृह के ग्रधिकारी के यहाँ पहुँचे, तो ईसा ने देखा कि कोलाहल 
मचा हुआ है और लोग विलाप कर रहे हैं । ० उन्होंने भीतर जा कर लोगों से कहा, 
“यह कोलाहल, यह विलाप क्यों ? लड़की नहीं मरी है, सो रही है ।' ४ इस 
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पर वे उनकी हँसी उड़ाते रहे । ईसा ने सब को बाहर कर दिया और वह लड़की 
के माता-पिता और झपने साथियों के साथ उस जगह ग्राये, जहाँ लड़की पड़ी हुई 
थी । ^ उन्होंने लड़की का हाथ पकड़ कर उस से कहा, “तालिथा कुम”। 
इसका अर्थ है -श्रो लड़की ! मैं तुम से कहता हूँ : उठो । *? लड़की उसी क्षण 
उठ खड़ी हुई ग्रौर चलने-फिरने लगी, क्योंकि वह बारह बरस की थी । लोग बड़े 
अचम्भे में पड़ गये । ५» ईसा ने उन्हें वहुत समझा कर श्रादेश दिया कि यह वात 
कोई न जानने पाये और कहा कि लड़की को कुछ खाने को दो । 


अविश्वासी नाज़रेत 

[Mt 13, 53-58; Lk 4, 16-30] ॥ 
6 । वहाँ से विदा हो कर ईसा अपने शिष्यो के साथ ग्रपने नगर आये । ? जब 
विश्वाम-दिवस भ्राया, तो वह सभागृह में शिक्षा देने लगे । बहुत-से लोग सुन रहे 
थे प्रौर ग्रचम्भे में पड कर कहते थे, “यह सब इसे कहाँ से मिला ? यह कौन-सा 
ज्ञान है, जो इसे दिया गया है ? जो महान्‌ चमत्कार यह दिखाता है, वे क्या हैं ? 
3 क्या यह वही बढ़ई नहीं है - मरियम का बेटा, याकूब, यूसुफ़, यूदस और सिमोन का 
भाई ? क्या इसकी बहनें हमारे ही बीच नहीं रहतीं ?” श्रौर वे ईसा में विश्वास 
नहीं कर सके । ९ ईसा ने उन से कहा, “श्रपने नगर, अपने कुटुम्ब और अपने घर 
में नबी का ग्रादर नहीं होता” । * वह वहाँ कोई चमत्कार नहीं कर सके । 
उन्होंने केवल थोड़े-से रोगियों पर हाथ रख कर उन्हें ग्रच्छा किया। ९ उन लोगों 

के ग्रविश्वास पर ईसा को बडा ग्राश्चर्य हुआ। 


र बारहों का प्रेषण 
5 ६ [Mt 10, 1. 9-14; Lk 9, 1-6] 

१ ईसा शिक्षा देते हुए गाँव-गांव घूमते थे । वह बारहों को अपने पास 
बुला कर और उन्हें अपदूतों पर ग्रधिकार दे कर, दो-दो करके, भेजने लगे । ४ ईसा 
ने श्रादेश दिया कि वे लाठी के सिवा रास्ते के लिए कुछ भी नहीं ले जायें - न रोटी, 
न भोलो, न फेटे में पैसा । * वे पैरों में चप्पल बाँधें और दो कुरते नहीं पहनें । 
10 उन्होंने उन से कहा, जिस घर में ठहरने जाग्रो, नगर से विदा होने तक वहीं 
रहो । " यदि किसी स्थान पर लोग तुम्हारा स्वागत न करें थ्रौर तुम्हारी बातें 
न सुनें, तो वहाँ से निकलने पर उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की घूल भाड़ 
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दो ।” वे चले गये । उन्होंने लोगों को पश्चात्ताप का उपदेश दिया, २१ बहुत- 
से श्रपदूतों को निकाला और बहुत-से रोगियों पर तेल लगा कर उन्हें चंगा किया । 


हेरोद श्रौर ईसा 
IMt 14, 1-2; Lk 9,7-9] 

4 हेरोद ने ईसा की चरचा सुनी, क्योंकि उनका नाम प्रसिद्ध हो गया था। 
लोग कहते थे - योहन बपतिस्ता मृतकों में से जी उठा है, इसलिए वह ये महान्‌ 
चमत्कार दिखा रहा है । 5 कुछ लोग कहते थे - यह एलियस है। कुछ लोग 
कहते थे ~ यह पुराने नबियों की तरह कोई नबी है । % हेरोद ने यह सब सुन कर 
कहा, “यह योहन ही है, जिसका सिर मैंने कटवाया है और जो जी उठा है” । 


योहन बपतिस्ता की हत्या 


[Mt 14, 3-12; 1.४ 3, 19-20] 

५7 हेरोद ने अपने भाई फ़िलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण योहन को 
गिरफ्तार किया और बन्दीगृह में बाँध रखा था; क्योंकि हेरोद ने हेरोदियस से 
विवाह किया था 2 श्रौर योहन ने हेरोद से कहा था, “अपने भाई की पत्नी को 
रखना आपके लिए उचित नहीं है” । 19 इसी से हेरोदियस योहन से बैर करती 
थी और उसे मार डालना चाहती थी; किन्तु वह ऐसा नहीं कर पाती थी, 
२० क्योंकि हेरोद योहन को धर्मात्मा श्रौर सन्त जान कर उस पर श्रद्धा रखता 
और उसकी रक्षा करता था । हेरोद उसके उपदेश सुन कर बड़े श्रसमंजस में 
पड़ जाता था । फिर भी, वह उसकी बातें सुनना पसन्द करता था । 

2 हेरोद के जन्म-दिवस पर हेरोदियस को एक सुञ्रवसर मिला । उस 
उत्सव के उपलक्ष्य में हेरोद ने अपने दरबारियों, सेनापतियों भ्रौर गलीलिया के 
रइसों को भोज दिया । २ उस श्रवसर पर हेरोदियस की बेटी ने ग्रन्दर ग्रा कर 
नृत्य किया और हेरोद तथा उसके श्रतिथियों को मुग्ध कर लिया । राजा ने 
लड़की से कहा, “जो भी चाहो, मुझ से मांगो । मैं तुम्हें दे दूंगा”, 2 और उसने 
शपथ खा कर कहा, “जो भी माँगो, चाहे मेरा आधा राज्य ही क्यों न हो, मैं तुम्हें 
दे दूंगा” । * लड़की ने बाहर जा कर अपनी माँ से पूछा, “मैं क्या माँगू ? ” 
उसने कहा, “योहन बप्रतिस्ता का सिर” । 5 वह तुरन्त राजा के पास दौड़ती 
हुई आयी और बोली, “मैं चाहती हूँ कि श्राप मुझे इसी समय थाली में योहन 
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बपतिस्ता का सिर दे दें” । * राजा को धक्का लगा, परन्तु अपनी शपथ और 
अतिथियों के कारण वह उसकी माँग ग्रस्वीकार करना नहीं चाहता था । » राजा 
ने तुरन्त जल्लाद को भेज कर योहन का सिर ले आने का ग्रादेश दिया । जल्लाद 
ने जा कर बन्दीगृह में उसका सिर काट डाला ५ और उसे थाली में ला कर लड़की 
को दिया और लड़की ने उसे अपनी माँ को दे दिया । ० जब योहन के शिष्यो को 
इसका पता चला, तो वे ग्रा कर उसका शव ले गये और उन्होंने उसे क्रब्न में रख 
दिया । 


रोटियों का चमत्कार 
[Mt 14, 13-21; Lk 9, 10-17; Jn 6, 1-13] 

३9 प्रेरितों ने ईसा के पास लौट कर उन्हें बताया कि हम लोगों ने क्या-क्या 
किया और क्या-क्या सिखलाया है । २ तब ईसा ने उन से कहा, “तुम लोग अकेले 
ही मेरे साथ किसी निर्जन स्थान चले आग्रो और थोड़ा विश्राम कर लो"; 
क्योंकि इतने लोग आया-जाया करते थे कि उन्हें भोजन करने की भी फ़ुरसत 
नहीं रहती थी । * इसलिए वे नाव पर चढ़ कर अकेले ही निजेन स्थान की ओर 
चल दिये । » उन्हें जाते देख कर बहुत-से लोग समझ गये कि वह कहाँ जा रहे 
हैं। वे नगर-नगर से निकल कर पैदल ही उधर दौड़ पड़े श्रौर उन से पहले ही 
वहाँ पहुँच गये । ईसा ने नाव से उतर कर एक विशाल जनसमूह देखा । उन्हें 
उन लोगों पर तरस ग्राया; क्योंकि वे विना चरवाहे की भेड़ों की तरह थे और वह 
उन्हें बहुत-सी बातों की शिक्षा देने लगे । 

ॐ जब दिन ढलने लगा, तो उनके शिष्यों ने उनके पास ग्रा.कर कहा, “यह 
- स्थान निर्जन है और दिन ढल चुका है । 3 लोगों को विदा कीजिए, जिससे वे 
आसपास की बस्तियों और गाँवों में जा कर खाने के लिए कुछ ख़रीद. लें । 
37 ईसा ने उन्हे उत्तर दिया, “तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो” । शिष्यों ने कहा, 
“क्या हम जा कर दो सौ दीनार की रोटियाँ ख़रीद लें और उन्हें लोगों को खिला 
३?” ७ ईसा ने पूछा, “तुम्हारे पास कितनी रोटियाँ हैं? जा कर देखो। 
उन्होंने पता लगा कर कहा, “पाँच रोटियाँ और दो मछलियाँ" । 5१ इस पर 
ईसा ने सब को अलग-ग्रलग ठोलियों में हरी घास पर बैठाने का आदेश दिया । 
4० लोग सौ-सौ और पचास-पचास की टोलियों में बैठ गये । 


१ 
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“ईसा ने वे पाँच रोटियाँ और दो मछलियाँ ले लीं और स्वर्ग की ओर 
आँखें उठा कर आशिष की प्रार्थना पढ़ी । वह रोटियाँ तोड़-तोड़ कर अपने शिष्यो 
को देते गये, ताकि वे लोगों को परोसते जायें । उन दो मछलियों को भी उन्होंने 
सब में बाँट दिया । ४ सबों ने खाया और खा कर तृप्त हो गये । * रोटियों' 
और मछलियों के बचे हुए टुकड़ों से बारह टोकरे भर गये । “रोटी खाने वाले 
पुरुषों की संख्या पाँच हजार थी । 


ईसा समुद्र पर चलते हैं 
[Mt 14, 22-33; Jn 6, 16-21] 


५ इसके तुरन्त बाद ईसा ने अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि 
वे ताव पर चढ़ कर उन से पहले उस पार, बेथसाइदा चले जायें; इतने में वह 
स्वयं लोगों को विदा कर देंगे । % ईसा लोगों को विदा कर पहाड़ी पर प्रार्थनाः 
करने गये । 

47 सन्ध्या हो गयी थी । नाव समुद्र के बीच में थी और ईसा अकेले स्थल 
पर थे । ईसा ने देखा कि शिष्य बड़े परिश्रम से नाव खे रहे हैं, क्योंकि वायुः 
प्रतिकूल थी; इसलिए वह लगभग रात के चौथे पहर समुद्र पर चलते हुए उनकी 
ओर आये और उन से कतरा कर श्रागे बढ़ना चाहते थे । ** शिष्यों ने उन्हें समुद्र 
पर चलते देखा । वे उन्हें प्रेत समझ कर चिल्ला उठे, 9 क्योंकि सब-के-सब उन्हें. 
देख कर घबरा गये । ईसा ने तुरन्त उन से कहा, “ढाइस रखो, मैं ही हूँ । डरो 
मत” । 5! तब वह उनके पास आ कर नाव पर चढे और वायु थम गयी । शिष्य 
आश्चर्यचकित रह गये, * क्योंकि वे अपनी बुद्धि की जडता के कारण रोटियों. 
के चमत्कार का अर्थ नहीं समझ पाये थे । 

गेनेसरेत 
[Mt 14, 34-36] 

53 समुद्र के उस पार गेनेसरेत पहुँच कर उन्होंने नाव किनारे लगा दी।' 
54 ज्यों ही वे भूमि पर उतरे, लोगों ने ईसा को पहचान लिया और वे उस सारे 
प्रदेश से दौड़ते. हुए आये । 5 जहाँ कहीं ईसा का पता चलता था, वहाँ वे चार-- 
पाइयो पर पड़े रोगियों को उनके पास ले श्राते थे! 5° गाँव, नगर या वस्ती, 
जहाँ कहीं भी ईसा राते थे, वहाँ लोग रोगियों को चौकों पर रख कर अनुनय-- 
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“विनय करते थे कि वह उन्हें अपने कपड़े का पल्ला भर छूने दे । जितनों ते उनका 
स्पशे किया, वे सब-के-सब अच्छे हो गये । 


फ़रीसियों की परम्पराएं 
[Mt 15, 1-9] 
प्‌ 1 फ़रीसी और येरुसालेम से आये हुए कई शास्त्री ईसा के पास इकट्ठे हो 
गये । * वे यह देख रहे थे कि उनके शिष्य अशुद्ध याने बिना धोये हुए हाथों से 
“रोटी खा रहे हैं । ४ पुरखों की परम्परा के अनुसार फरीसी और सभी यहूदी विना 
हाथ धोये भोजन नहीं करते । “बाजार से लौट कर वे अपने ऊपर पानी छिड़के 
“बिना भोजन नहीं करते और अन्य बहुत-से परम्परागत रिवाजों का पालन करते 
हैं - जैसे प्यालों, सुराहियों और काँसे के बरतनों का शुद्धीकरण । * इसलिए 
-करीसियों और शास्त्रियों ने ईसा से पूछा, “भ्रापके शिष्य पुरखों की परम्परा के 
अनुसार क्यो नहीं चलते ? वे क्यों अशुद्ध हाथों से रोटी खाते हँ?” ° ईसा ने 
उत्तर दिया, “इसायस ने तुम ढोंगियों के विषय में ठीक ही भविष्यवाणी की है। 
"जैसा कि लिखा है - 
ये लोग मुख से मेरा श्रादर करते हैं, 
परन्तु इनका हृदय मुझ से दूर है। 
? ये व्यर्थ ही मेरी पूजा करते हैं; 
और जो शिक्षा ये देते हैं, 
वह है मनुष्यों के बनाये हुए नियम मात्र । 
* तुम लोग मनुष्यों की चलायी हुई परम्परा बनाये रखने कै लिए ईश्वर की आज्ञा 
-टाल देते हो ।” 


9ईसा ने उन से कहा, “तुम लोग अपनी ही परम्परा का पालन करने के 
“लिए ईश्वर की श्राज्ञा रद्द करते हो; !" क्योंकि मूसा ने कहा, अपने पिता और 
अपनी माता का आदर करो; और जो अपने पिता या अपनी माता को शाप दे, 


7, 3 बिना हाथ घोये : इस वाक्यांश में मूल यूनानी के एक शब्द का श्रनु- 
वाद छोड़ दिया गया है, क्योंकि इसका ्रर्थ सन्दिग्ध है। कुछ प्रस्तावित 
अनुवाद इस प्रकार हैं: कोहनी तक, कलाई तक, अ्रच्छी तरह से, बारम्बार, 
मुट्ठी बाँध कर, मुट्ठी-भर पानी से, उंगलियों का सिरा (घोये बिना ) । 
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उसे प्राणदण्ड दिया जाये । 7" परन्तु तुम लोग यह मानते हो कि यदि कोई अपने 
पिता या अपनी माता से कहे आप को मुक से जो लाभ हो सकता था, वह कुरबान 
(अर्थात्‌ ईश्वर को अर्पित) है, /? तो उस समय से वह अपने पिता या श्रपनी माता. 
के लिए कुछ नहीं कर सकता है । 13 इस तरह तुम लोग अपनी परम्परा के नाम 
पर, जिसे तुम बनाये रखते हो, ईश्वर का वचन रह करते हो श्र इस प्रकार के, 
और भी बहुत-से काम करते रहते हो ।' 


शुद्ध और ग्रशुद्ध को व्याख्या 
[Mt 15, 10-20] 

14 ईसा ने बाद में लोगों को फिर अपने पास बुलाया और कहा, “तुम लोग,. 
सब-के-सब, मेरी बात सुनो और समझो । 5 ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाहर से 
मनुष्य में प्रवेश कर उसे ग्रशुद्ध कर सके; बल्कि जो मनुष्य में से निकलता है, वही 
उसे श्रशुद्ध कर देता है । % जिसके सुनने के कान हों, वह सुनले!” 

17 जब ईसा लोगों को छोड़ कर घर आ गये थे, तो उनके शिष्यों ने इस 
दृष्टान्त का अर्थ पूछा । ईसा ने कहा, “क्या तुम लोग भी इतने नासमझ हो ? 
क्या तुम यह नहीं समभते कि जो कुछ वाहर से मनुष्य में प्रवेश करता है, वह उसे 
अशुद्ध नहीं कर सकता ? क्योंकि वह तो उसके मन में नहीं, बल्कि उसके पेट 
में चला जाता है और शौचघर में निकलता है।” इस तरह वह सब खाद्य पदार्थं 
'शुद्ध ठहराते थे । 

२०ईसा ने फिर कहा, “जो मनुष्य में से निकलता है, वही उसे अशृद्ध करता 
हे । ९ क्योंकि बुरे विचार भीतर से, अर्थात्‌ मनुष्य के मन से निकलते हैं। 
व्यभिचार, चोरी, हत्या, २ परगमन, लोभ, विद्वेष, छल-कपट, लम्पटता, ईर्ष्या, 
भूठी निन्दा, अहंकार और मूर्खता -* ये सब बुराइयाँ भीतर से निकलती हैं झौरः 


मनुष्य को अशुद्ध कर देती हैं।' 
कनानी स्त्री 
[Mt 15, 21-28] 
2 ईसा वहाँ से विदा हो कर तीरुस ग्रौर सिदोन प्रान्त गये । वहाँ वह 
किसी घर में ठहरे श्रौर वह चाहते थे कि किसी को इसका पता न चले, किन्तु वह 
अज्ञात नहीं रह सके । २९ एक स्वी ने, जिसकी छोटी लड़की एक ्रशुद्ध श्रात्मा के 
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वश में थी, तुरन्त ही इसकी चरचा सुनी और वह उनके पास श्रा कर उनके चरणों 
-पर गिर पड़ी । 2 वह स्त्री गैर-्यहूदी थी; वह तो जन्म से सूरुफ़ितीकी थी । 
“उसने ईसा से विन्ती की कि वह उसकी बेटी से अपदूत को निकाल दें । ” ईसा 
जे उस से कहा, “पहले बच्चों को तृप्त हो जाने दो। बच्चों की रोटी ले कर पिल्लों 
के सामने डालना ठीक नहीं है ।” * उसने उत्तर दिया, “जी हाँ, प्रभु! फिर भी 
-पिल्ले मेज के नीचे बच्चों की रोटी का चूर खाते ही हैं'। “इस पर ईसा ने 
कहा, “जाश्रो । तुम्हारे ऐसा कहने के कारण अपदूत तुम्हारी बेटी से निकल 
गया है” । » अपने घर लौट कर उसने देखा कि बच्ची खाट पर पड़ी हुई है और 
अअपदूत उस में से निकल चुका है । 


बहरे-गूंगे को स्वास्थ्यलाभ 


3 ईसा तीरुस प्रान्त से चले गये वह सिदोन हो कर और देकापोलिस 
प्रान्त पार कर गलीलिया के समुद्र के पास पहुंचे । लोग एक बहरे-शूँगे को 
उनके पास ले श्रायै रौर उन्होंने यह प्रार्थना की कि श्राप उस पर हाथ रख दीजिए । 
3१ इसा ने उसे भीड़ से अलग एकान्त में ले जा कर उसके कानों में अपनी उँगलियाँ 
डाल दीं और उसकी जीभ पर अपना थूक लगाया । * फिर श्राकाश की ओर 
आँखें उठा कर उन्होंने श्राह भरी और उस से कहा, ' 'एफ़ेता ', ग्रर्थात्‌ “खुल जा । 
35 उसी क्षण उसके कान खुल गये और उसकी जीभ का बन्धन छूट गया, जिससे 
बह अच्छी तरह बोला । * ईसा ने लोगों को आदेश दिया कि दे यह बात किसी 
से नहीं कहें, परन्तु वह जितना ही मना करते थे, लोग उतना ही इसका प्रचार 
करते थे । » लोगों के श्राषचर्य की सीमा न रही । वे कहते थे, वह जो कुछ 
करते हैं, अच्छा ही करते हैं। वह बहरों को कान श्रौर गूँगों को वाणी देते हैं।” 


रोटियों का दूसरा चमत्कार 
[Mt 15, 32-39) 
8 1 उस समय फिर एक विशाल जनसमूह एकत्र हो गया था और लोगों के 
पास खाने को कुछ भी नहीं था । ईसा ने अपने शिष्यो को ग्रपने पास बुला कर 
कहा, 2 “मुझे इन लोगों पर तरस आता है। ये तीन दिनों से मेरे साथ रह रहे 
हैं और इनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। १यदि मैं इन्हें भूखा ही घर भेजूं, 
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तो ये रास्ते में मूच्छित हो जायेंगे । इन में से कुछ लोग दूर से श्राये हैं।”” ५ उनके 
'शिष्यों ने उत्तर दिया, “ इस निर्जन स्थान में इन लोगों को खिलाने के लिए कहाँ 

' से रोटियाँ मिलेंगी ?” ५ ईसा ने उन से पूछा, “तुम्हारे पास कितनी रोटियाँ हैं ? ” 
उन्होंने कहा, “सात” । ९ ईसा ने लोगों को भूमि पर बैठ जाने का आदेश दिया 
और वे सात रोटियाँ ले कर धन्यवाद की प्रार्थना पढी, और वह रोटियाँ तोड़-तोड़ 
कर शिष्यों को देते गये, ताकि वे लोगों को परोसते जायें । शिष्यों ने ऐसा ही 
किया । ' उनके पास कुछ छोटी मछलियाँ भी थीं । ईसा ने उन पर आशिष की 
प्रार्थना पढी और उन्हे भी बाँटने का आदेश दिया । १ लोगों ने खाया और खा 
कर तृप्त हो गये और बचे हुए टुकड़ों से सात टोकरे भर गये । १ खाने वालों की 
संख्या लगभग चार हजार थी ! ईसा ने लोगों को विदा कर दिया । 1° वह तुरन्त 
अपने शिष्यों के साथ नाव पर चढ़े और दलमनूथा प्रान्त पहुँचे । 


चिल्ल की साँग 
[Mt 16, 1-5] 

7 फ़रीसी आ कर ईसा से विवाद करने लगे । उनकी परीक्षा लेने के 
लिए वे स्वर्ग की ओर का कोई चिह्न सांगते थे। ईसा ने गहरी गाह भर कर 
कहा, यह पीढ़ी चिह्न क्यों माँगती है? मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ - इस 
पीढ़ी को कोई भी चिह्न नहीं दिया जायेगा ।” 13 इस पर ईसा उन्हें छोड़ कर 
नाव पर चढ़े और उस पार चले गये । 


फ़रीसियों का खमीर 
[Mt 16, 5-12] 

24 शिष्य रोटियाँ लेना भूल गये थे, और नाव में उनके पास एक ही रोटी 
यी । % उस समय ईसा ने उन्हें बह चेतावनी दी, “सावधान रहो । फ़रीसियों 
के ख़मीर और हेरोद के खमीर से वचते रहो” । १० इस पर वे आपस में कहने 
लगे, “हमारे पास रोटियाँ नहीं हैं, इसलिए यह ऐसा कहते हैं । १ ईसा ने यह्‌ 
जात कर उन से कहा, “तुम लोग यह क्यों सोचते हो कि हमारे पास रोटियाँ नहीं 
| - हैं, इसलिए यह ऐसा कहते हैं? क्या तुम श्रब तक नहीं जान गये हो? नहीं 
। “समझ गये हो ? क्या तुम्हारी बुद्धि मारी गयी है? क्या प्राँखें रहते भी तुम 
। देखते नहीं? ग्रौर कान रहते भी तुम सुनते नहीं ? क्या तुम्हें याद नहीं है - , 
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` जब मैंने उन पाँच हजार लोगों के लिए पाँच रोटियाँ तोडों, तो तुमने टुकड़ों के 
कितने टोकरे भरे थे?” शिष्यो ने उत्तर दिया, बारह” । ०“आऔर जव मैंने 
` चार हजार लोगों के लिए सात रोटियाँ तोड़ीं, तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे 
भरे थे ?” उन्होंने उत्तर दिया, “सात” । “इस पर ईसा ने उन से कहा, क्या 
तुम लोग अरब भी नहीं समझ सके ? ” 


बेयसाइदा का ग्रन्धा 

2 वे बेथसाइदा पहुंचे । लोग एक श्रन्धे को ईसा के पास ले आये और 
उन से यह प्रार्थना की कि श्राप उस पर हाथ रख दीजिए । * वह न्धे का हाथ ` 
पकड़ कर उसे गाँव के बाहर ले गये । वहाँ उन्होंने उसकी आँखों पर अपना थूक 
लगा कर और उस पर हाथ रख कर उस से पूछा, “कया तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा 
है?” २८ ग्रन्धा कुछ-कुछ देखने लगा था, इसलिए उसने उत्तर दिया, “मैं लोगों 
को देखता हूँ । वे पेड़ों जैसे लगते, लेकिन चलते हैं ।” “ तब उन्होंने फिर श्रन्धे 
की आँखों पर हाथ रख दिये और वह ग्रच्छी तरह देखने लगा । वह चंगा हो गया 
और दूर तक सब कुछ साफ़-साफ़ देख सकता था। * ईसा ने यह कहते हुए 
उसे घर भेजा, “इस गाँव के ग्रन्दर पैर मत रखना ।” 


पेत्रुस का विश्वास 
[Mt 16, 13-20; Lk 9, 18-21] 


27 ईसा प्रपने शिष्यों के साथ कैसरिया फ़िलिपी के गाँवों की ओर गये । 
रास्ते में उन्होने प्रपने शिष्यों से पूछा, “मैं कौन हूँ, इसके विषय में लोग क्या कहते 
हैं?” » उन्होंने उत्तर दिया, “योहन बपतिस्ता; कुछ लोग कहते हैं - एलियस, 
और कुछ लोग कहते हैं - नबियों में से कोई ।” ०० इस पर ईसा ने पूछा, “श्रौर 
तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं ?” पेत्रुस ने उत्तर दिया, “आप मसीह हैं ! 
४० इस पर उन्होंने श्रपने शिष्यों को कडी चेतावनी दी कि तुम लोग मेरे विषय में : 
किसी को भी नहीं बताना । 


० 


ty 
दुःखभोग झौर पुतहुत्यान को प्रथम भबिष्यवाणी | 
[Mt 16, 21-23; Lk 9, 22) 


3 उस समय से ईसा भ्रपने शिष्यों को स्पष्ट शब्दों में यह समझने लगे 
' कि मानव पुत्र को बहुत दुःख उठाना होगा; नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों 
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द्वारा ठुकराया जाता, मार डाला जाना और तीन दिन के बाद जी उठना 


होगा । 


२२ पेत्रुस ईसा को अलग ले जा कर फटकारने लगा, » किन्तु ईसा ने मुड 
कर अपने शिष्यों की ओर देखा और पेत्रस को डाँटते हुए कहा, “हट जाओ, शैतान ! 
तुम ईश्वर की बातें नहीं, बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो” 


आत्मत्याग को आवश्यकता 
[Mt 16, 24-28; Lk 9, 23-27] 


१५ ईसा ने अपने शिष्यों के अतिरिक्त अन्य लोगों को भी अपने पास बुला कर 
कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है, वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस 
उठा कर मेरे पीछे हो ले। * क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता 
है, वह उसे खो देगा और जो मेरे तथा सुसमाचार के कारण अपना जीवन खो 
देता है, वह उसे सुरक्षित रखेगा । % मनुष्य को इस से क्या लाभ यदि वह सारा 
संसार तो प्राप्त कर ले, लेकिन अपना जीवन ही गँवा दे? » अपने जीवन के 
बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है? जो इस ग्रधर्मी और पापी पीढ़ी के सामने 
मुझे तथा मेरी शिक्षा को स्वीकार करने में लज्जा अनुभव करेगा, मानव पुत्र भी 
उसे स्वीकार करने में लज्जा अनुभव करेगा, जव वह स्वगंदूतों के साथ अपने 
पिता की महिमा सहित आयेगा ।” 


9 1 ईसा ने यह भी कहा, “मैं तुम से यह कहता हूँ - यहाँ कुछ ऐसे लोग 
विद्यमान हैं जो तब तक नहीं मरेंगे, जब तक वे ईश्वर का राज्य सामर्थ्यं 


न) 
1 


के साथ आया हुआझा न देख लें 


ईसा का रूपान्तरण 
[Mt 17, 1-3; Lk 9, 28-36] 

2 छह दिन वाद ईसा ने पेत्रुस, याकूब और योहन को अपने साथ ले लिया 
और वह उन्हें एक ऊँचे पहाड़ पर एकान्त में ले चले । उनके सामने ही ईसा का 
रूपान्तरण हो गया । 3 उनके वस्त्र ऐसे चमकीले और उजले हो गये कि दुतिया 
9, 1 सामर्थ्य के साथः ईसा के पुनरुत्थान की महिमा तथा कलीसिया का 

चमत्कारपूर्ण विस्तार 1 
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का कोई धोबी उन्हें उतना उजला नहीं कर सकता । ५ शिष्यों को एलियस और 
मूसा दिखाई दिये - वे ईसा के साथ बातचीत कर रहे थे । ° उस समय पेतुस ने 
ईसा से कहा, “गुरुवर ! यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है ! हम तीन 
तम्बू खड़ा कर दें - एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए ।” 
५ उसकी समझ में नहीं ग्रा रहा था कि वह क्या कहे, क्योंकि वे सब बहुत ही डर 
गये थे । ? तब एक बादल आ कर उन पर छा गया और उस बादल में से यह 
वाणी सुनाई दी, “यह मेरा प्रिय पुत्र है। इसकी सुनो ।” 8 इसके तुरन्त वाद 
जब शिष्यों ने अपने चारों ओर दृष्टि दौड़ायी, तो उन्हे ईसा के सिवा और कोई 
नहीं दिखाई पड़ा । 


एलियस की समस्या 
[Mt 17, 9-13) 

४ईसा ने पहाड़ से उतरते समय उन्हें ग्रादेश दिया कि जब तक मानव 
पुत्र मृतकों में से न जी उठे, तब तक तुम लोगों ने जो देखा है, उसकी चर्चा किसी 
से भी नहीं करना । ?° उन्होंने ईसा की यह बात मान ली, परन्तु वे आपस में 
विचार-विमर्श करते थे कि 'मृतकों में से जी उठने' का क्या अर्थ हो सकता हैं। 

२ उन्होंने ईसा से पूछा, “शास्त्री यह क्यों कहते हैं कि पहले एलियस को 
आता है?” ईसा ने उत्तर दिया, “एलियस अवश्य पहले सब कुछ ठीक करने 
आता है। फिर मानव पुत्र के विषय में यह क्यों लिखा है कि वह बहुत दुःख 
उठायेगा और तिरस्कृत किया जायेगा? 1१मैं तुम से कहता हुँ - एलियस 
आ चुका है और उसके विषय में जैसा लिखा है, उन्होंने उसके साथ वैसा ही 
मनमाना व्यवहार किया है ।” 


अपदूतप्रस्त लड़का 
[Mt 17, 14-21; Lk 9, 37-489] 


1५ जब वे शिष्यों के पास लोटे, तो उन्होंने देखा कि बहुत-से लोग उनके 
चारों ओर इकट्ठे हो गये हैं और कुछ शास्त्री उन से विवाद कर रहे हैं । “ईसा 
को देखते ही लोग ग्रचम्भे में पड़ गये और दौड़ते हुए उन्हें प्रणाम करने आये । 

RS Se OEE 


9, 4 एलियस श्रोर मूसा: दे० मत्ती 17, 3 की टिप्पणी । 
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ईसा ने उन से पूछा, “तुम लोग इनके साथ क्या विवाद कर रहे हो ?” 2 भीड 
में से एक ने उत्तर दिया, “गुरुवर ! मैं अपने बेटे को, जो एक गूंगे अपदूत के वश 
में है, आपके पास ले ग्राया हूँ । ० वह जहाँ कहीं उसे लगता है, उसे वहीं पटक 
देता है और लड़का फेन उगलता है, दाँत पीसता है और उसके ग्रंग अकड़ जाते 
हैं। मैंने आपके शिष्यों से उसे निकालने को कहा, परन्तु वे ऐसा नहीं कर सके ।” 
2१ ईसा ने उत्तर दिया, “अविश्वासी पीढ़ी ! मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँ ? कब 
तक तुम्हें सहता रहूँ? उस लड़के को मेरे पास ले गाग्रो ।” » वे उसे ईसा के 
पाज ले आये । ईसा को देखते ही भ्रपदूत ने लड़के को मरोड़ दिया। लड़का 
गिर गया और फेन उगलता हुआ भूमि पर लोटता रहा । ८ ईसा ने उसके पिता 
से पूछा, “इसे कब से ऐसा हो जाया करता है?” उसने उत्तर दिया, “बचपन 
से ही । 22 झ्पदूत ने इसका विनाश करने के लिए इसे बार-बार आग ग्रथवा पानी 
में डाल दिया है । यदि आप कुछ कर सकें तो हम पर तरस खा कर हमारी सहायता 
कीजिए ।” 2 ईसा ने उस से कहा, “यदि आप कुछ कर सकें ! *** विश्वास 
करने वाले के लिए सब कुछ सम्भव है ।” २५ इस पर लड़के के पिता ने पुकार कर 
कहा, “मैं विश्वास करता हूँ, मेरे ग्रल्पविश्वास की कमी पूरी कीजिए” । * ईसा 
ने देखा कि भीड़ बढ़ती जा रही है, इसलिए उन्होंने अशुद्ध ्रात्मा को यह कहते हुए | 
डाँटा, बहरे-गूँगे आत्मा ! मैं तुझे आदेश देता हँ- इस से निकल जा और इस 
में फिर कभी नहीं घुसना” । * अपदूत चिल्ला कर और लड़के को मरोड़ कर | 
उस से निकल गया। लड़का मुरदा-सा पड़ा रहा, इसलिए बहुत-से लोग कहते 
थे, “यह मर गया है” । » परन्तु ईसा ने उसका हाथ पकड़ कर उसे उठाया और 
वह खड़ा हो गया । 

29 जब ईसा घर पहुँचे, तो उनके शिष्यों ने एकान्त में उन से पूछा, हम लोग 
उसे क्यों नहीं निकाल सके ?” २० उन्होंने उत्तर दिया, “प्रार्थना (और उपवास) 
के सिवा और किसी उपाय से यह जाति नहीं निकाली जा सकती” । 


दुःखभोग और पुनरुत्यान को द्वितीय भविष्यवाणी 


[Mt 17, 92-28; Lk 9, 430०-45] 


३0 वे वहाँ से चल कर गलीलिया पार कर रहे थे । ईसा नहीं चाहते थे 
कि किसी को इसका पता चले, * क्योंकि वह अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। 
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ईसा ने उन से कहा, “मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया ज़ायेगा। वे उसे 
मार डालेंगे और मार डाले जाने के बाद वह तीसरे दिन नी उठेगा । ' 

38 शिष्य यह बात नहीं समझ पाते थे, किन्तु ईसा से प्रश्‍न करने में उन्हें 
संकोच होता था । 


स्वर्गराज्य में बड़ा कौन 
[Mt 18, 1-5; Lk 9, 46-48] 

3 वे कफ़रनाहुम झ्राये घर पहुँच कर ईसा ने शिष्यों से पूछा, तुम 
लोग रास्ते में किस विषय पर विवाद कर रहे थे?” » वे चुप रह गये, क्योंकि 
` उन्होंने रास्ते में इस पर वाद-विवाद किया था कि हम में सब से बड़ा कौन है ॥ 
` 5 ईसा बैठ गये और बारहों को बुला कर उन्होंने उन से कहा, “जो पहला होना 
चाहता है, वह सब से पिछला ग्रौर सब का सेवक बने” । 

3९ उन्होने एक बालक को शिष्यों के बीच खड़ा कर दिया और उसे गले 
« लगा कर उन से कहा, 7 “जो मेरे नाम पर इन बालकों में से किसी एक का भी 
स्वागत करता है, वह मेरा स्वागत करता है और जो मेरा स्वागत करता है, वह 
मेरा नहीं, बल्कि उसका स्वागत करता है, जिसने मुझे भेजा है ।” 


उदारता 
(Lk 9, 49-50] 

% योहुन ने उन से कहा, “गुरुवर ! हमने किसी को श्रापका नाम से कर 
श्रपदूतों को निकालते देखा और हमने उसे रोकने की चेष्टा की, वर्योंकि वह 
हमारे साथ नहीं चलता” । * परन्तु ईसा ने उत्तर दिया, “उसे मत रोको; 
क्योंकि कोई ऐसा नहीं, जो मेरा नाम ले कर चमत्कार दिखाये और बाद में मेरी 
निन्दा करे । ° जो हमारे विरुद्ध नहीं है, वह हमारे साथ ही है । 


मसीह के शिष्यों का उपकार 
लो (Mt 10, 42] 
५ “जो तुम्हें एक प्याला पानी इसलिए पिलायेगा कि तुम मसीह के 
स हो, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वह अपने पुरस्कार से बंचित नहीं 
7 श्हेगा 1” ; व 


~ 
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बुर उदाहरण 
IMt 18, 6-9; Lk 17, 1-2) 

* “जो इन विश्वास करने वाले नन्हो में से किसी एक के लिए भी पाप 
का कारण बनता है, उसके लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट 
बाँधा जाता और वह समुद्र में फेंक दिया जाता । ५१ और यदि तुम्हारा हाथ तुम्हारे 
लिए पाप का कारण बनता है, तो उसे काट डालो । अच्छा यही है कि तुम लूले 
हो कर हो जीवन में प्रवेश करो, किन्तु दोनों हाथों के रहते नरक की न बुभने 
वाली आग में न न डाले जाओ । ४१ और यदि तुम्हारा पैर तुम्हारे लिए पाप का 
कारण बनता है, तो उसे काट डालो । श्रच्छा यही है कि तुम लँगड़े हो कर ही 
जीवन में प्रवेश करो, किन्तु दोनों पैरों के रहते नरक में न डाले जाओ । “7 और 
यदि तुम्हारी आँख तुम्हारे लिए पाप का कारण बनती है, तो उसे निकाल दो । 
अच्छा यहो है कि तुम काने हो कर ही ईश्वर के राज्य में प्रवेश करो, किन्तु दोनों 
आँखों के रहते नरक में न डाले जाओ, % जहाँ उन में पड़ा हुग्रा कोड़ा नहीं मरता 
आर आग नहीं बुझती । 

49 “क्योंकि हर व्यक्ति आग रूपो नमक द्वारा रक्षित किया जायेगा । 


३० “नमक अच्छी चोज है; किन्तु यदि वह्‌ फीका पड़ जाये, तो तुम उसे 
किस से छौंकोगे ? 


“ग्रपने में नमक बनाये रखो और आपस में मेल रखो ।” 


9, 4446 प्रचलित लातीनी पाठ के श्रनुवावय 44 और 46 यूनानी मूल में 
नहीं मिलते । ये श्रनुवाक्य 9, 48 की आवृत्ति मात्र हैं । 
9, 49 हर व्यक्ति आग रूपी नमक द्वारा रक्षित किया जायेगा : ऊपर से इसका 


सम्बन्ध जोड़ने पर इसका ग्रर्थ यह होगा कि जिस तरह नमक खाद्य पदार्थ . 


को बिगड्ने से बचाता है, उसी तरह नरक की श्राग नारकीयों को बनाये 


रखेगी ग्रौर वे सदा ही दण्ड भोगते रहेंगे। यदि यह वाक्यांश स्वतन्त्र . 


उदित के रूप में लिया जाये, तो यहाँ '्राग' सानव जीवन के दुःख और 
तकलीफ़ का प्रतीक है, जिसके द्वारा मनुष्य क्षा परिष्कार होता है। 
बाइबिल के प्रन्य स्थलों पर भी यह माना गया है कि आग में शुद्ध 
करने की शक्ति है (दे० मत्ती 3+ 11 की टिप्पणी) । 

9, 50 अपने में नमक बनाये रखो: दे० मत्ती 5, 13 और इसको टिप्पणी ४ 


५ 
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विवाह का बन्धन 
[Mt 19, 1-9] 
10 "वहाँ से विदा हो कर ईसा यहूदिया और यर्दन के पार के प्रदेश पहुँचे । 
एक विशाल जनसमूह फिर उनके पास एकत्र हो गया और वह अपनी 
आदत के अनुसार लोगों को शिक्षा देते रहे । 


2 फ़रीसी ईसा के पास आये और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने यह प्रश्‍न 
किया, “क्या अपनी पत्नी का परित्याग करना पुरुष के लिए उचित है?” 3ईसा 
ने उन्हें उत्तर दिया, “मूसा ने तुम्हें क्या आदेश दिया ?” ८ उन्होंने कहा, “मूसा 
ने तो त्यागपत्र लिख कर पत्नी का परित्याग करने की अनुमति दी”! * ईसा ने 
उन से कहा, “उन्होंने तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण ही यह आदेश लिखा । 
6 किन्तु सृष्टि के प्रारम्भ ही से ईश्वर ने उन्हें नर-नारी बनाया; ” इस कारण 
पुरुष भ्रपने माता-पिता को छोड़ेगा और दोनों एक शरोर हो जायेंगे। “इस 
तरह ग्रब वे दो नहीं, बल्कि एक शरीर हैं। "इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है, 
उसे मनुष्य अलग नहीं करे ।” 


10 शिष्यों ने, घर पहुँच कर, इस सम्बन्ध में ईसा से फिर प्रश्‍न किया !! और 
उन्होंने यह उत्तर दिया, “जो अपनी पत्नी का परित्याग करता और किसी दूसरी 
स्त्री से विवाह करता है, वह पहली के विरुद्ध व्यभिचार करता है और यदि 
पत्नी अ्रपने पति का परित्याग करती और किसी दूसरे पुरुष से विवाह करती हैं, 
तो वह व्यभिचार करती है” । 


बच्चों को प्राशोर्वाद 
[Mt 19, 13-15; Lk 18, 15-17] 

13 लोग ईसा के पास बच्चों को लाते थे, जिससे वह उन पर हाथ रख दें; 
परन्तु शिष्य लोगों को डाँटते थे। ईसा यह देख कर बहुत अप्रसन्न हुए और 
उन्होंने कहा, “बच्चों को मेरे पास आने दो । उन्हें मत रोको, क्योंकि ईश्वर का 
राज्य उन जैसे लोगों का है। 5 मैं तुम से यह कहता हूँ - जो छोटे वालक की 
तरह ईश्वर का राज्य ग्रहण नहीं करता, वह उस में प्रवेश नहीं करेगा । 
36 तब ईसा ने बच्चों को छाती से लगा लिया और उन पर हाथ रख कर 

. आशीर्वाद दिया । 
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घनी युवक 
[Mt 19, 16-22; Lk 18, 18-23] 

ईसा किसी दिन प्रस्थान कर ही रहे थे कि एक व्यक्ति दौड़ता हुना 
आया और उनके सामने घुटने टेक कर उसने यह पूछा, “भले गुरु! अनन्त 
जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए?” ईसा ने उस से 
कहा, “मुझे भला क्यों कहते हो? ईश्वर को छोड़ कोई भला नहीं। तुम 
ग्राज्ञाओं को जानते हो, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत 
करो, झूठी गवाही मत दो, किसी को मत ठगो, अपने माता-पिता का आदर 
करो ।” 


2 उसने उत्तर दिया, “गुरुवर ! इन सब का पालन तो मैं अपने बचपन 
से करता आया हूँ” । ईसा ने उसे ध्यानपूर्वक देखा और उनके हृदय में प्रेम 
उमड़ पड़ा । उन्होंने उस से कहा, “तुम में एक वात की कमी है । जाओ, अ्रपना 
सब कुछ बेच कर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी । 
तब आ कर मेरा अनुसरण करो ।” २२ यह सुन कर उसका चेहरा उतर गया और 


वह बहुत उदास हो कर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था । 


धन की जोखिम 
(Mt 19, 23-26; Lk 18,. 24-27] 

2 ईसा ने चारों ओर दृष्टि दौड़ायी और अपने शिष्यों से कहा, “धनियों 
के लिए ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन होगा ! ” * शिष्य यह 
बात सुन कर चकित रह गये । ईसा ने उन से फिर कहा, “वच्चो ! ईश्वर के 
राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है! %सुई के नाके से हो कर ऊंट का 
निकलना अधिक सहज है, किन्तु धनी का ईश्वर के राज्य म प्रवेश करना कठिन 
है ।” शिष्य और भी विस्मित हो गये और एक दूसरे से बोले “तो फिर कौन 
बच सकता है ?” ४7 उन्हे स्थिर दृष्टि से देखते हुए ईसा ने कहा, मनुष्यों के 
लिए तो यह श्रसम्भव है, ईश्वर के लिए नहीं; क्योंकि ईश्वर के लिए सब कुछ 
सम्भव है । 

FE sl Nem SEES |S Se स्स्स 
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स्वैच्छिक निर्धनता 
[Mt 19, 27-30; Lk 18, 28-30] 

28 तब पेत्रुस ने यह कहा, “देखिए, हम लोग श्रपना सव कुछ छोड़ कर 
आपके अनुयायी बन गये हैं” । ईसा ने कहा, “मैं तुम से यह कहता हूँ - ऐसा 
कोई नहीं, जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर, भाई-बहनों, माता-पिता, 
बाल-बच्चों ग्रथवा खेतों को छोड़ दियां हो २० और जो ग्रब, इस लोक में, सौ-गुना 
न पाये - घर, भाई-बहनें, माताएँ, बाल-बच्चे और खेत, साथ-ही-साथ अत्याचार 
आर परलोक में भ्रनन्त जीवन । *बहुत-से लोग जो अगले हैं, पिछले हो जायेंगे 
और जो पिछले हैं, अगले हो जायेंगे ।” 


दुःखभोग और पुनरुत्थान की तीसरी भविष्यवाणी 
[Mt 20, 17-19; Lk 18, 31-33) 

२२ वे येरुसालेम के मार्ग पर आगे: बढ़ रहे थे । ईसा शिष्यों के श्रागे-्रागे 
चलते थे । शिष्य बहुत घबराये हुए थे और पीछे श्राने वाले लोग भयभीत थे । 
ईसा बारहों को फिर श्रलग ले जा कर उन्हें बताने लगे कि मुझ पर क्या-क्या 
बीतेगी, ४ “देखो, हम येरुसालेम जा रहे हैं। मानव पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों 
के हवाले कर दिया जायेगा । वे उसे प्राणदण्ड की आज्ञा सुनता कर ग्रैर-यहूदियों 
के हवाले कर देंगे, ५ उसका उपहास करेंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े लगायेंगे 
और मार डालेंगे; लेकिन तीसरे दिन वह जी उठेगा ।” 


जेबेदी के पुत्र 
[Mt 20, 20-23] 

35 जेबेदी के पुत्र याकूब ग्रौर योहन ईसा के पास श्रा कर बोले, “गुरुवर ! 
हमारी एक प्रार्थना है । आप उसे पूरा करें” । » ईसा ने उत्तर दिया, “वया 
चाहते हो ? मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ ?” ७० उन्होंने कहा, “अपने राज्य की 
महिमा में हम दोनों को अपने साथ बैठने दीजिए, एक को श्रपने दायें ग्रौर एक 
को अपने वाये” । ईसा ने उन से कहा, “तुम नहीं जानते कि क्या साँग रहे हो । 
जो प्याला मुके पीना है, क्या तुस उसे पी सकते हो और जो बपतिस्मा मुझे लेता 
है, क्या लुम उसे ले सकते हो ?” % उन्होंने उत्तर दिया, “हम यह कर सकते 


10, 38 प्याला, बपतिस्मा: दे० सत्ती 20, 22 की टिप्पणी । 
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हँ” । इस पर ईसा ने कहा, “जो प्याला मुझे पीना है, उसे तुम पियोगे और जो 
बपतिस्मा मुझे लेना है, उसे तुम लोगे; 4० किन्तु तुम्हें अपने दायें या वाये बैठने 
देने का अधिकार मेरा नहीं हे । वे स्थान उन लोगों के लिए हैं, जिनके लिए वे 
तैयार किये गये हैं ।” 


सेवाभाव का महत्त्व 
[Mt 20, 24-28; Lk 22, 25-27] 

41 जब दस प्रेरितों को यह मालूम हुआ, तो वे याकूब और योहन पर क्रुद्ध 
हो गये । १? ईसा ने उन्हें अपने पास बुला कर कहा, “तुम जानते हो कि जो संसार 
के ग्रधिपति माने जाते हैं, वे अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ता- 
धारी लोगों पर अधिकार जताते हैं । १ तुम में ऐसी बात नहीं होगी । जो तुम 
लोगों में बड़ा होना चाहता है, वह तुम्हारा सेवक बने ४ और जो तुम में प्रधान 
होना चाहता है, वह सब का दास बने , “क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी 
सेवा कराने नहीं, बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने 

प्राण देने आया है । 


येरिखो का अन्धा 
[Mt 20, 29-34; Lk 18, 35-43] 

% वे येरिखो पहुँचे । जब ईसा अपने शिष्यों तथा एक विशाल जनसमूह 
के साथ येरिको से निकल रहे थे, तो तिमेउस का बेटा बरतिमेउस, एक अन्धा 
भिखारी, सड़क के किनारे बैठा हुआ था । ९? जव उसे पता चला कि यह ईसा 
नाजरी हैं, तो वह पुकार-पुकार कर कहने लगा, “हे ईसा, दाऊद के पुत्र ! मुझ 
पर दया कीजिए” । ४ बहुत-से लोग उसे चुप करने के लिए डाँटते थे; किन्तु 
वह और भी जोर से पुकारता रहा, “दाऊद के पुत्र ! मुझ पर दया कीजिए” | 
49 ईसा ने रुक कर कहा, “उसे बुलाओ” । लोगों ने यह कहते हुए अन्धे को 
बलाया, “ढारस रखो । उठो ! वह तुम्हें बुला रहे हैँ” । ०० वह श्रपनी चादर फेंक 
कर उछल पड़ा और ईसा के पास ग्राया । » ईसा ने उस से पूछा, “क्या चाहते हो ? 
मैं तुम्हारे लिए वया करूँ ? ” न्धे ने उत्तर दिया, “गुरुवर ! मैं फिर देख सू 
52 ईसा ने उस से कहा, “जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है” 
उसी क्षण उसकी दृष्टि लौट आयी और वह मार्ग में ईसा के पीछे हो लिया । 
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येरुसालेम में ईसा का प्रवेश 


[Mt 21, 1-9; Lk 19, 29-38; Jn 12, 12-16] 

1 जब वे येरुसालेम के निकट, जैतून पहाड़ के समीप बेथफ़गे और वेथानिया 
11 पहुँचे, तो ईसा ने अपने दो शिष्यों को यह कहते हुए भेजा, “सामने के गाँव 
जाओ । वहाँ पहुँचते ही तुम्हें बेंधा हुआ एक बछेड़ा मिलेगा, जिस पर अब तक 
कोई नहीं सवार हुआ है । उसे खोल कर ले आग्नो । * यदि कोई तुम से कहे - 
यह क्या कर रहे हो, तो कह देना, प्रभु को इसकी ज़रूरत है, वह इसे शीघ्र ही 
वापस भेज देंगे ।” «शिष्य चले गये और बछेड़े को बाहर सड़क के किनारे एक 
फाटक पर बँधा हुआ पा कर उन्होंने उसे खोल दिया । 5 वहाँ खड़े लोगों में से 
कुछ ने कहा, “यह क्या कर रहे हो ? बछेड़ा क्यों खोलते हो?” ९ ईसा ने जैसा 
बताया था, शिष्यों ने वैसा ही कहा और लोगों ने उन्हें जाने दिया । 

7 उन्होंने, बछेड़े को ईसा के पास ले ग्रा कर, उस पर अपने कपड़े बिछा 
दिये और ईसा सवार हो गये । १ बहुत-से लोगों ने ्रपने कपड़े रास्ते में बिछा 
दिये । कुछ लोगों ने खेतों में हरी-हरी डालियाँ काट कर फैला दीं । *ईसा के 
आगे-प्रागे जाते. हुए और पीछे-पीछे श्राते हुए लोग यह नारा लगा रहे थे, “होसन्ना ! 

धन्य हैं वह, जो प्रभु के नाम पर ब्राते हैं ! ° धन्य है हमारे पिता दाऊद का श्राने 
चाला राज्य ! सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना ! ” 


1 ईसा ने येरुसालेम पहुँच कर मन्दिर में प्रवेश किया । वहाँ सब कुछ 
अच्छी तरह देख कर वह अपने शिष्यों के साथ बेथानिया चले गये, क्योंकि 
सन्ध्या हो चली थी । 


फलहीन अंजीर का पेड़ 
(01६. 21, 18-19] 
22 दूसरे दिन जब वे बेंथानिया से आ रहे थे, तो ईसा को भूख लगी । 
13 वह कुछ दूरी पर एक पत्तेदार ग्रंजीर का पेड़ देख कर उसके पास गये कि 
शायद उस पर कुछ फल मिलें; किन्तु पास आने पर उन्होंने पत्तों के सिवा 


11, 10 होसन्ना : दे० मत्ती 21, 9 को टिप्पणी । 
भू के नाम पर ग्राने वाले : मसीह की उपाधि । 
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और कुछ नहीं पाया, क्योंकि वह अंजीर का मौसम नहीं था। ४ ईसा ने पेड़ 
से कहा, “फिर कभी कोई तेरे फल न खाये”। उनके शिष्यों ने उन्हें यह 
कहते सुना । 


मन्दिर से बिक्री करने वालों का निष्कासन 
[Mt 21, 12-17; Lk 19, 45-48; Jn 2, 14-16] 

75 वे येरुसालेम पहुँचे। मन्दिर में प्रवेश कर ईसा वहाँ से बेचने और 
खरीदने वालों को बाहर निकालने लगे। उन्होंने सराफ़ों की मेज़ें और कबूतर: 
बेचने वालों की चौकियाँ उलट दीं “और वह किसी को भी घडा लिये 
मन्दिर से हो कर ग्राने-जाने नहीं देते थे। 7 उन्होंने लोगों को शिक्षा देते हुए 
कहा, “क्या यह नहीं लिखा है-मेरा घर सब राष्ट्रों के लिए प्राथना का 
घर कहलायेगा; परन्तु तुम लोगों ने उसे लुटेरों का अड्डा बना दिया हे”। 
18 महायाजको तथा शास्त्रियों को इसका पता चला और वे ईसा के सर्वनाश 
का उपाय ढूंढ़ते रहे। वे उन से डरते थे, क्योंकि लोग मन्त्रमुग्ध हो करः 
उनकी शिक्षा सुनते थे। सन्ध्या हो जाने पर वह शहर के बाहर चले 
जाते थे। 


सुखा हुआ अंजीर का पेड़ 
[Mt 21, 20-22 

/ २० प्रातः जब वे उधर से श्रा रहे थे, तो शिष्यों ने देखा कि ग्रंजीर का वहः 
पेड़ जड़ से सूख गया है। ४ पेत्रुस को वह बात याद आयी और उसने कहा. 
“गुरुवर ! देखिए, अंजीर का वह पेड़, जिसे आपने शाप दिया था, सूख गया है” । 
१२ ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, ईश्वर में विश्वास करो । १ मैं लुम लोगों से यह 
कहता हूँ - यदि कोई इस पहाड़ से यह कहे, उठ, समुद्र में गिर जा, और मन मे 
सन्देह न करे, वल्कि यह विश्वास करे कि मैं जो कह रहा हूँ, वह पूरा होगा, तो 
उसके लिए वैसा ही हो जायेगा । ५ इसलिए मैं तुम से कहता हँ-तुम जो कुछ 
प्रार्थना में माँगते हो, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया 
जायेगा । 


11, 14 दे० मत्ती 21, 19 को टिप्पणी । 
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® “जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो और तुम्हें किसी से कोई शिकायत 
हो, तो क्षमा कर दो, जिससे तुम्हारा स्वगिक पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा कर दे ।” 


अधिकार का प्रश्न 
[Mt 21, 23-27; Lk 20, 1-5] 

27 वे फिर येरुसालेम आये । जब ईसा मन्दिर में टहल रहे थे, तो महायाजक, 
-शास्त्री और नेता उनके पास श्रा कर बोले, % “श्राप किस अधिकार से यह सब कर 
रहे हैं? किसने आप को यह सव करने का श्रधिकार दिया?” ईसा ने 
“उन्हें उत्तर दिया, “मैं भी आप लोगों से एक प्रश्‍न पूछना चाहता हूँ । यदि श्राप 
मुझे इसका उत्तर देंगे तो मैं भी आप को बता दूँगा कि मैं किस अधिकार से यह सब 
“कर रहा हूँ । २ बताइए, योहन का वपतिस्मा स्वर्ग का था अथवा मनुष्यों का?" 
-31 वे यह कहते हुए आपस में परामर्श करते थे - “यदि हम कहें, स्वर्ग का, तो वह 
कहेंगे, 'तव श्राप लोगो ने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया' । ** यदि हम कहें, 
“मनुष्यों का, तो '।” वे जनता से डरते थे, क्योंकि सब योहन को नबी मानते 
थे । » इसलिए उन्होंने ईसा को उत्तर दिया, “हम नहीं जानते” । इस पर ईसा 
ने उन से कहा, “तब मैं भी आप लोगों को नहीं बताऊँगा कि मैं किस अधिकार से 

ग्रह सब कर रहा हूँ । 

हिंसक असासियों का दृष्टान्त ( 
[Mt 21, 33-46; 1.४ 20, 9-19) 

1 वह लोगों को दृष्टान्तो में शिक्षा देने लगे - “किसी मनुष्य ने दाख की बारी 
12 लगवायी, उसके चारों ओर घेरा बनवाया, उसमें रस का कुण्ड खुदवाया 
“और पक्का मचान बनवाया । तब उसे असामियों को पट्टे पर दे कर वह परदेश 
चला गया । ? समय आने पर उसने दाखबारी की फसल का हिस्सा वसूल करने 
के लिए ग्रसामियो के पास एक नौकर को.भेजा । 3 ग्रसामियों ने नौकर को पकड़ 
-कर मारा-पीटा और खाली हाथ लोटा दिया । ५ उसने एक दूसरे नौकर को 


41, 25 प्रचलित लातोनी पाठ (दे० 11, 26) में यह वाक्य जोड़ दिया गया 
है - परन्तु यदि तुम क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वगिक पिता भी 
तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा (दे० मत्ती 6, 15) । 

32, 1 दे० बत्ती 21, 33 की टिप्पणी । 
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भेजा । उन्होंने उसका सिर फोड़ दिया और उसे श्रपमातित किया । * उसने एक 
और नौकर को भेजा और उन्होंने उसे मार डाला । इसके वाद उसने और बहुत-- 
से नौकरों को भेजा । उन्होंने उन में से कुछ लोगों को पीटा और कुछ को मार 
डाला । ९ प्रव उसके पास एक ही बच गया - उसका परमप्रिय पुत्र । अन्त में 
उसने यह सोच कर उसे उनके पास भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे । ? किन्तु: 
उन असामियों ने आपस में कहा, यह तो उत्तराधिकारी है। चलो, हम इसे 
मार डालें और इसकी विरासत हमारी हो जायेगी ।' ४ उन्होंने उसे पकड़ कर 
सार डाला और दाखबारी के बाहर फेंक दिया । * दाखबारी का स्वामी क्या 
करेगा ? वह ग्रा कर उन असामियों का सर्वनाश करेगा और अपनी दाखवारी 
दूसरों को सौंप देगा। 
10 “क्या तुम लोगों ने धमंग्रन्थ में यह नहीं पढ़ा ? - कारीगरों ने जिस 
प्रत्थर को बेकार समझ कर निकाल दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया 
है। यह प्रभु का कार्य है। यह हमारी दृष्टि में श्रपुर्व है ।” 


१२ वे समझ गये कि ईसा का यह दृष्टान्त हमारे ही विषय में है और 
उन्हें गिरफ्तार करने का उपाय ढूँढ़ने लगे । किन्तु वे जनता से डरते थे और 


उन्हें छोड़ कर चले गये । 


कंसर का कर 
[Mt 22, 15-22; Lk 20, 20-26] 

13 उन्होंने कुछ फ़रीसियों और हेरोदियों को ईसा के पास भेजा जिससे. वे 
उन्हें उनकी अपनी बात के फन्दे में फॅसायें । 7५ वे ग्रा कर उन से बोले, “गुरुवर ! 
हम यह जानते हैं कि आप सत्य बोलते हैं और किसी की परवाह नहीं करते ॥ 
आप मुँह-देखी बात नहीं करते, बल्कि सच्चाई से ईश्वर के मार्गे की शिक्षा देते 
हैं । केसर को कर देना उचित है या नहीं ? 15हम दें या नहीं दें?” उनकी 
धूर्तता भाँप कर ईसा ने कहा, “मेरी परीक्षा क्यों लेते हो? एक दीनार ला कर 
मुझे दिखलाश्रो ।” १० बे एक दीनार लाये और ईसा ने उन से पूछा, यह किसका 
चेहरा आर किसका लेख है?” उन्होंने उत्तर दिया, “केसर का” । 1? इस पर 


12, 10 कोने का पत्थर: दे० मत्तो 21, 42 को टिप्पणी । 
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ईसा ने उन से कहा, “जो कैसर का है, उसे कैसर को दो श्रौर जो ईश्वर का है, 
“उसे ईश्वर को” । यह सुन कर वे बड़े अचम्भ में पड़ गये । 


पुनरुत्थान का प्रश्‍न 
[9६ 22, 23-33; 1.1: 20, 27-40] 
18 इसके बाद सटूकी उनके पास आये । उनकी धारणा है कि पुनरुत्थान 
“नहीं होता । उन्होंने ईसा के सामने यह प्रश्‍न रखा, 19 “गुरुवर ! मूसा ने हमारे 
“लिए यह नियम बनाया - यदि किसी का भाई, श्रपनी पत्नी के रहते निस्सन्तान 
मर जाये, तो वह उसकी विधवा को ब्याह कर अपने भाई के लिए सन्तान, उत्पन्न 
करे । 2० सात भाई थे । पहले ने विवाह किया और वह निस्सन्तान मर गया । 
शा दुसरा उसकी विधवा को ब्याह कर निस्सन्तान मर गया । तीसरे के साथ भी 
वही हुआ, *“ और सातो भाई निस्सन्तान मर गये । सों के बाद वह स्त्री भी 
मर गयी । २० जब वे पुनरुत्थान में जी उठेंगे, तो वह किसकी पत्नी होगी ? वह 
'तो सातो की पत्नी रह चुकी है।” २५ ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, “क्या तुम लोग 
इसीलिए तो भ्रम में नहीं पड़े हुए हो कि तुम न तो धमंग्रन्थ जानते हो और न 
ईश्वर का सामर्थ्यं ? १5क्योंकि जब वे मृतकों में से जी उठते हैं, तब न तो पुरुष 
विवाह करते और न स्त्रियाँ विवाह में दी जाती हैं; बल्कि वे स्वर्गेदूतों के 
सदृश होते हॅ । 
2० “जहाँ तक पुनरुत्थान का प्रश्न है, क्या तुम लोगों ने मूसा के ग्रन्थ में, 
'भाड़ी की कथा में, यह नहीं पढ़ा कि ईश्वर ने मूसा से कहा - मैं इत्राहीम का 
वर, इसहाक का ईश्वर श्रौर याकूब का ईश्वर हुँ? २१वह मृतकों का नहीं, 
जीबितों का ईश्वर है । यह तुम लोगों का भारी भ्रम है ।” 


सब से बड़ी प्राज्ञा 
[Mt 22, 34-40; Lk 10, 25-28] 

29 तब एक शास्त्री ईसा के पास श्राया । उसने यह विवाद सुना था और 
यह्‌ देख कर कि ईसा ने सटूकियों को ठीक उत्तर दिया था, उन से पूछा, “सब से 
पहली श्राज्ञा कौन-सी है?” 2१ ईसा ने उत्तर दिया, “पहली आज्ञा यह है- 
इस्राएल, सुनो ! हमारा प्रभ्‌-ईइवर एकमात्र प्रभु है। 2 श्रपने प्रभ्‌-ईञ्वर को 
आपने सारे हृदय, अपनो सारी आत्मा, अपनो सारो बुद्धि झौर सारी शक्ति से 
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प्यार करो । ३: दूसरी आज्ञा यह है - अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो | 
इन से बड़ी कोई आज्ञा नहीं ।” » शास्त्री ने उन से कहा, “ठीक है, गुरुवर ! 
आपने सच कहा है। एक ही ईश्वर है, उसके सिवा और कोई नहीं है। ३ उसे 
अपने सारे हृदय, अपनी सारी बुद्धि और अपती सारी शक्ति से प्यार करना और 
अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना, यह हर प्रकार के होम और बलिदान 
से बढ़ कर है ।” ईसा ने उसका विवेकपूर्ण उत्तर सुन कर उस से कहा, “तुम 
ईश्वर के राज्य से दूर नहीं हो” । इसके वाद किसी को ईसा से और प्रश्न करने 
का साहस नहीं हुआ । 


मसीह, दाऊद का पुत्र 
[Mt 22, 41-45; Lk 20, 41-44] 
& ईसा ने, मन्दिर में शिक्षा देते समय, यह प्रश्‍न उठाया, “शास्त्री लोग 
कैसे कह सकते हैं कि मसीह दाऊद के पुत्र हैं? » दाऊद ने स्वयं पवित्र आत्मा 
की प्रेरणा से कहा - 


प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, 

तुम तब तक मेरे दाहिने बैठे रहो, 
जब तक में तुम्हारे शत्रुओं को 
तुम्हारे पेरों तले न डाल दूं। 


37 दाऊद स्वयं उन्हें प्रभु कहते हैं, तो वह उनके पुत्र कैसे हो सकते हैं?” एक 
विशाल जनसमूह बड़ी रुचि से ईसा को बातें सुन रहा था । 


शास्त्रियों का पाखण्ड 
[Mt 23, 6-7; Lk 20, 45-47] 

3३ ईसा ने शिक्षा देते समय कहा, “शास्त्रियों से सावधान रहो । लम्बे 
लबादे पहन कर टहलने जाना, बाजारों में प्रणाम-प्रणाम सुनना, ०० सभागृहों 
में प्रथम श्रासनों पर और भोजों में प्रथम स्थानों पर विराजमान होना - यह 
सब उन्हें बहुत पसन्द है। ४" वे विधवाओं की सम्पत्ति चट कर जाते और 
दिखावे के लिए लम्बी-लम्बी प्रार्थनाएँ करते हैं। उन लोगों को बड़ी कठोर 
दण्डाज्ञा मिलेगी ।” 
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विधवा का पैसा 
[Lk 21, 1-4] 

४ ईसा खजाने के सामने बैठ कर लोगों को उस में सिक्के डालते हुए देख 
रहे थे । बहुत-से धनी बहुत दे रहे थे । १? एक कंगाल विधवा आयी और उसने 
दो ग्रधेले अर्थात्‌ एक पैसा डाल दिया । “इस पर ईसा ने अपने शिष्यों को 
बुला कर कहा, “मैं तुम से यह कहता हूँ - खजाने में पैसे डालने वालों में से इस 
विधवा ने सब से अधिक डाला है; “क्योंकि सब ने अपनी समृद्धि में से कुछ 
डाला, परन्तु इसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था, 
वह सब दे डाला ।” 


मन्दिर के विनाश की भविष्यवाणी 
हद [Mt 24, 1-3; Lk 21, 5-7] 

13 गईसा मन्दिर से निकल रहे थे कि उनके शिष्यों में से एक ने उन से कहा, 
गुरुवर ! देखिए - ये बड़े-बड़े पत्थर ! ये बड़ी-बड़ी इमारतें ! ईसा ने 
उसे उत्तर दिया, “तुम ये बड़ी-बड़ी इमारतें देख रहे हो, न? यहाँ एक पत्थर 

पर दूसरा पत्थर पड़ा नहीं रहेगा - सब ढा दिया जायेगा ।" 
3 जब ईसा जैतुन पहाड़ पर पहुँच कर मन्दिर के सामने बैठ गये, तो पेत्रुस, 
याकूब, योहन और ग्रन्द्रेयस ने एकान्त में उन से पूछा, 4 “हमें बताइए, यह कक 

होगा और किस चिह्न से पता चलेगा कि यह सब पूरा होने को हे 


विपत्तियों का प्रारम्भ 
[Mt 24, 4-14; Lk 21, 8-19] 

5 ईसा अपने शिप्यों से यह कहने लगे, “सावधान रहो, तुम्हें कोई नहीं 
बह्काये; ९ क्योंकि वहुत-से लोग मेरा नाम ले कर आयेंगे और कहेंगे, मैं वही 
हँ, और वे बहुतों को बहका देंगे । 

? “जब तुम युद्धों की चरचा सुनोगे और युद्धों के बारे में अफ़वाहें सुनोगे, 
तो मत घबराना; क्योंकि ऐसा हो जाना अनिवार्य है। परन्तु यही अन्त नहीं 
है। राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र उठ खड़ा होगा और राज्य के विरुद्ध राज्य । 
जहाँ-तहाँ भूकम्प और श्रकाल होते रहेंगे। यह सव विपत्तियों का आरम्भ 
मात्र होगा । 
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° “सावधान रहो । लोग तुम्हें अदालतों के हवाले कर देंगे, तुम्हें सभागृहों 
में कोड़े लगायेंगे। तुम मेरे कारण शासकों और राजाओं के सामने पेश किये 
जाग्रोगे, जिससे तुम मेरे विषय में उन्हें साक्ष्य दे सको; २० क्योंकि यह आवश्यक 
है कि पहले सभी राष्ट्रों में सुसमाचार का प्रचार किया जाये । 

17 “जब वे तुम्हें अदालत के हवाले करने ले जा रहे हैं, तो यह चिन्ता न 
करो कि हम क्या कहेंगे । समय ग्राने पर जो शब्द दिये जायेंगे, उन्हे कह दो; 
क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, बल्कि पवित्र आत्मा है। !2 भाई अपने भाई 
को मृत्यु के हवाले कर देगा और पिता अपनी सन्तान को । सन्तान अपने माता- 
पिता के विरुद्ध उठ खड़ी होगी और उन्हें मरवा डालेगी । ? मेरे नाम के कारण 
सब लोग तुम से बैर करेंगे, किन्तु जो श्रन्त तक धीर बना रहेगा, उसे मुक्ति मिलेगी। 


महासंकट 
[Mt 24, 15-28; L& 21, 20-24] 

74 “जब तुम लोग वहाँ उजाड का बीभत्स दृश्य देखोगे, जहाँ उसका होना 
उचित नहीं है - पढ़ने वाला समझ ले - तो, जो लोग यहुदिया में हों, वे पहाड़ों 
पर भाग जायें । ' जो छत पर हो, वह अपना सामान लेने के लिए नीच उतर कर 
घर के अन्दर न जाये । 15 जो खेत में हो, वह अपनी चादर ले आने केलिए न 
लौटे । 7 उनके लिए शोक, जो उन दिनों गर्भवती या दूध पिलाती होंगी ! 
18 प्रार्थना करो कि यह सब जाड़े के समय घटित न हो; क्योंकि उन दिनों बैसा 
घोर संकट होगा, जैसा कि ईश्वर की सूष्टि में, इस संसार के प्रारम्भ से अब तक न 
कभी हुआ है और न कभी होगा । १° यदि ईश्वर ने उन दिनों को घटाया न होता, 
तो कोई प्राणी नहीं बचता; किन्तु अपने चुने हुए कृपापात्रों के कारण उसने उन 
दिनों को घटा दिया है । 

२1 “उस समय यदि कोई तुम लोगों से कहे, “देखो, मसीह यहाँ हैं', अथवा 
“वह वहाँ हैं, तो विश्वास नहीं करना; “क्योंकि झूठे मसीह तथा झूठे नबी 
प्रकट होंगे प्रौर ऐसे चिह्न तथा चमत्कार दिखायेंगे कि यदि सम्भव होता, तो वे 
चुने हुए लोगों को भी बहकाते । २३ तुम लोग सावधान रहो । मैने तुम्हें पहले ही 
सचेत किया है । 


13, 14 उजाड का बोमत्स दृश्य : दे० मत्तो 24, 15 को टिप्पणी । 
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मानद पुत्र का पुनरागमन 
[Mt 24, 29-31; Lk 21, 25-27] 


24 “उन दिनों के संकट के बाद सूयं श्रन्धकारमय हो जायेगा, चन्द्रमा प्रकाश 
नहीं देगा, » तारे ्राकाश से गिर जायेंगे और ग्राकाश की शक्तियाँ विचलित 
हो जायेंगी । ८ तब लोग मानव पुत्र को भ्रपार सामर्थ्य और महिमा के साथ 
बादलों पर आते हुए देखेंगे । ?' वह अपने दूतों को भेजेगा और वे चारों दिशाओं 
से, आकाश के कोने-कोने से, उसके चुने हुए लोगों को एकत्र करेंगे । 


यह कब होगा ? 
[Mt 24, 32-36; Lk 21, 29-33) 


8 'ग्रंजीर के पेड़ से शिक्षा लो। जब उसकी टहनियाँ कोमल बन 
जाती हैं और उन में भ्रंकुर फूटने लगते हँ, तो तुम जान लेते हो कि गरमी श्रा रही 
है । ° इसी तरह, जब तुम लोग यह सब देखोगे, तो जान लो कि वह निकट है 
द्वार पर ही है । * मैं तुम से यह कहता हूँ कि इस पीढ़ी का ग्रन्त हो जाने के पूर्व 
ही ये सब बातें घटित हो जाथेंगी । १' आकाश ग्रौर पृथ्वी टल जायें तो टल जायें, 
परन्तु मेरे शब्द नहीं टल सकते । 

>: “उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई भी नहीं जानता -न तो 
स्वर्ग के दृतगण और न पुत्र । केवल पिता ही जानता है । 


चौकसो 
IMt 24, 42; 25, 13-15; 1.) 19, 12-13; 12, 40] 

> “सावधान रहो । जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय 
कब आयेगा । ०० यह कुछ ऐसा है, जैसे कोई मनुष्य विदेश चला गया हो | उसने 
अपना घर छोड़ कर उसका भार ग्रपने नौकरों को सौंप दिया हो, हर एक को 
उसका काम बता दिया हो और द्वारपाल को जागते रहने का आदेश दिया हो। 
* तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आयेगा - शाम को, श्राधी रात को, 
मुरगे के बांग देते समय या भोर को । इसलिए जागते रहो । ३५ कहीं ऐसा न हो 
कि वह्‌ अचानक पहुँच कर, तुम्हें सोता हुआ पाये । » जो जात मैं तुम लोगों से 
कहता हूं, वही सबों से कहता हूँ - जागते रहो ।” 


13, 32 उस दिन : श्रर्यात्‌ कयामत, दुनिया के श्रन्त में न्याय का दिन । 
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ईसा को मार डालने का षड्यन्त्र 
[Mt 26, 2-5; Lk 22, 1-2) 
'पास्का तथा बेखमीर रोटी के परं में दो दिन रह गये थे। महायाजक 
14 और शास्त्री ईसा को छल से गिरफ्तार करने और मरवा देने का उपाय 
ढूंढ रहे थे । फिर भी वे कहते थे, “पवे के दिनों में नहीं । कहीं ऐसा न हो कि 
जनता में हंगामा हो जाये ।” 


बेथानिया में भोज 
[Mt 26, 6:13; Jn 12, 1-8] 

3 जब ईसा बेथानिया में सिमोन कोढ़ी के यहाँ भोजन कर रहे थे, तो एक 
महिला संगमरमर के पात्र में असली जटामांसी का बहुमूल्य इत्र ले कर आयी । 
उसने पात्र तोड़ कर ईसा के सिर पर इद्र उंडेल दिया । “इस पर कुछ लोग 
झुकला कर एक दूसरे से बोले, “इत्र का यह श्रपव्यय क्यों ? 5 यह इव तीन सौ 
दीनार से अधिक में बिक सकता था और इसकी क्रीमत ग्ररीबों में वाँटी जा सकती 
थी 1” और वे उसे भिड़कते रहे। "ईसा ने कहा, “इसे छोड़ दो । इसे क्यों 
तंग करते हो ? इसने मेरे लिए भला काम किया । ' गरीव तो बराबर तुम लोगों 
के साथ रहेंगे । तुम जव चाहो, उनका उपकार कर सकते हो; किन्तु मैं हमेशा 
तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। * जो कुछ यह कर सकती थी, इसने कर दिया। 
इसने दफ़न की त॑ यारी में पहले ही से मेरे शरीर पर इत्र लगाया । * मैं तुम लोगों 
से यह कहता हुँ -सारे संसार में जहाँ कहीं सुसमाचार का प्रचार किया जायेगा, 
वहाँ इसकी स्मृति में इसके इस कार्य की भी चरचा होगी ।” 


यूदस का विश्वासघात 
[Mt 26, 14-16; L& 22, 3:6] 
10 बारहों में से एक, यूदस इसकारियोती, महायाजकों के पास गया और 
उसने ईसा को उनके हवाले करने का प्रस्ताव किया । ?? वे यह सुन कर बहुत 


14, 1 बेखमीर रोटी: दे० मत्ती 26, 17 की टिप्पणी । 
14, 3 एक महिला: ्र्थात्‌ मरियम - मरथा और लाञ्चरुस को बहन (दे० 
योहन का सुसमाचार 12, 3) । 
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प्रसन्न हुए । उन्होंने उसे रुपया देने का वादा किया और यूदस ईसा को पकड़वाने 
का श्रवसर ढुँढ्ता रहा । 
पास्का को तैयारी 
[Mt 26, 17-19; Lk 22, 7-13) 

12 बेखमीर रोटी के पहले दिन, जब पास्का के मेमने की बलि चढ़ायी जातीः 
है, शिष्यों ने ईसा से कहा, “श्राप क्या चाहते हैं ? हम कहाँ जा कर आपके लिए 
पासका-भोज की तैयारी करें?” ?२ ईसा ने दो शिष्यों को यह कहते हुए भेजा, 
“शहर जाग्रो । तुम्हें पानी का घडा लिये एक पुरुष मिलेगा । उसके पीछे-पोछे 
चलो 14 और जिस घर में वह प्रवेश करे, उस घर के स्वामी से यह कहो, “गुरुवर 
कहते हैं - मेरे लिए श्रतिथिशाला कहाँ है, जहाँ मैं ग्रपने शिष्यों के साथ पास्का 
का भोजन करूँ ?' 15 और वह तुम्हे ऊपर एक सजा-सजाया बड़ा कमरा दिखा 
देगा। वहीं हम लोगों के लिए तैयार करो ।” ० शिष्य चल पड़े । ईसा ने जैसा 
कहा था, उन्होंने शहर पहुँच कर सब कुछ वैसा ही पाया और पास्का-भोज की 
तैयारी कर ली । 


यूदस के विश्वासघात का संकेत 
[Mt 26, 20-25; Lk 22, 14,21-23; Jn 13, 21-30] 


17 सन्ध्या हो जाने पर ईसा बारहों के साथ आये । 15 जब वे बैठ कर भोजन 
कर रहे थे, तो ईसा ने कहा, “मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ - तुम में से ही एक, 
जो मेरे साथ भोजन कर रहा है, मुझे पकड़वा देगा ।” 1१ वे बहुत उदास हो गये 
आर एक-एक करके उन से पूछने लगे, “कहीं वह मैं तो नहीं हुँ?” 2० ईसा ने 
उत्तर दिया, “वह बारहों में से ही एक है, जो मेरे साथ थालो में खा रहा है। 
* मानव पुत्र तो चला जाता है, जैसा कि उसके विषय में लिखा है; परन्तु धिक्कार 
उस मनुष्य को, जो मानव पुत्र को पकड़वाता है! उस मनुष्य के लिए ग्रच्छा 

यही होता कि वह पैदा ही नहीं हुआ होता ।” 


परमप्रसाद को स्थापना 
[Mt 26, 26:29; Lk 22, 19-20 ] 


२० उनके भोजन करते समय ईसा ने रोटी ले ली, और प्राशिष की प्रार्थना 
चढ़ने के बाद उसे तोड़ा श्रौर यह कहते हुए शिष्यों को दिया, “ले लो, यह मेरा 
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शरीर है” 1 २३ तब उन्होंने प्याला ले कर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे 
(शिष्यों को दिया और सव ने उस में से पीया । 2१ ईसा ने उन से कहा, यह मेरा 
रक्त है, विधान का रक्त, जो बहुतों के लिए बहाया जा रहा है । ** मैं तुम से यह 
कहता हूँ - जब तक मैं ईश्वर के राज्य में नवीन रस न पी लूं, तब तक मैं दाख 
का रस फिर नहीं पिऊँगा । 


शछिष्यों को भावी निबलता 
[Mt 26, 30-35; 1.४ 22, 39.31-34; Jn 13, 36-38] 


20 भजन गाने के बाद वे जैतून पहाड़ चल दिये । *? ईसा ने उन से कहा, 
“तुम सव विचलित हो जाओगे; क्योंकि यह लिखा है - मैं चरवाहे को मारूँगा 
और शेड़ें तितर-बितर हो जावेंगो । :8 किन्तु अपने पुनरुत्थान के बाद मैं तुम 
लोगों से पहले गलीलिया जाऊँगा।” २०इस पर पेत्रुस ने कहा, “चाहे सभी 
विचलित हो जायें, किन्तु मैं विचलित नहीं होऊँगा”। ०० ईसा ने उत्तर दिया, 
“मैं तुम से यह कहता हूँ - श्राज, इसी रात को, मुरगे के दो बार बाँग देने से पहले 
ही तुम मुझे तीन बार अस्वीकार करोगे” । * किन्तु वह और भी जोर से यह 
कहता जाता था, “मुझे आपके साथ चाहे मरना ही क्यों न पड़े, मैं ्राप को कभी 
अस्वीकार नहीं करूँगा” । और सब शिष्य यही कहते थे । 


गेथसेसनी में प्राजपीड़ा 
[Mt 26, 36-46; Lk 22, 39-46] 


3२ वे गेथसेमनी नामक बारी पहुँचे । ईसा ने अपने शिष्यों से कहा “तुम 
लोग यहाँ बैठे रहो । मैं तब तक प्रार्थना करूँगा” । ०३ वह पेत्रुस, याकूब और 
योहन को अपने साथ ले गये। वह भयभीत तथा व्याकुल होने लगे ५ और 
उन से बोले, “मेरी आत्मा इतनी उदास है कि मैं मरने-मरने को हूँ । यहाँ ठहर 
जाओ और जागते रहो ।” * वह कुछ आगे बढ़ कर मुँह के बल गिर पड़े और 
यह प्रार्थना करते रहे कि यदि हो सके, तो यह घडी उन से टल जाये । ०० उन्होंने 
कहा, “आ्ब्बा ! पिता ! तेरे लिए सब कुछ सम्भव है। यह प्याला मुझ से हटा 
ले। फिर भी मेरी नहीं, बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो ।” 


14, 24 विघान का रक्‍त: दे० घत्ती 26, 28 की टिप्वणी । 
14, 36 प्याला: दुःख का प्रतीक (दे० सत्ती 20, 22) । 
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४7 तब वह अपने शिष्यों के पास गये और उन्हें सोया हुआ देख कर पेत्र 
से बोले, “सिमोन ! सोते हो ? क्या तुम घण्टे भर भी मेरे साथ नहीं जाग सके ? 
35 जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में न पड़ जाग्नो । 
आत्मा तो तत्पर है, परन्तु शरीर दुर्बल है।” ०० और उन्होंने फिर जा कर उन्हीं 
शब्दों को दुहराते हुए प्रार्थना की । % लौटने पर उन्होंने अपने शिष्यों को फिर 
सोया हुआ पाया, क्योंकि उनकी आँखें भारी थीं । वे नहीं जानते थे कि क्या उत्तर दे | 

५1 ईसा जब तीसरी बार भ्रपने शिष्यो के पास गाये, तो उन्होंने उन से 
कहा, “अब तक सो रहे हो? ग्रब तक आराम कर रहे हो? बस ! वह घड़ी 
ग्रा गयी है । देखो ! मानव पुत्र पापियों के हवाले कर दिया जायेगा । 4* उठो ! 
हम चलें । मेरा विश्वासघाती निकट श्रा गया है ।” 


ईसा को गिरफ्तारी 
[Mt 26, 47-56; Lk 22, 47-53; Jn 18, 3-12] 

49 ईसा यह कह ही रहे थे कि बारहो में से एक, यूदस ग्रा गया । उसके 
साथ तलवारें और लाठियां लिये एक बड़ी भीड़ थी, जिसे महायाजकों, शास्त्रियों 
और नेताओं ने भेजा था । “० विश्वासघाती ने उन्हें यह कहते हुए संकेत दिया था, 
“मैं जिसका चुम्बन करूंगा, वही है। उसी को पकड़ना और सावधानी से ले 
जाना । “उसने सीधे ईसा के पास ग्रा कर कहा, “गुरुवर ! ” और उनका 
चुम्बन किया । * तव लोगों ने ईसा को पकड़ कर गिरफ्तार कर लिया । 


. “इस पर ईसा के साथियों में से एक ने अपनी तलवार खींच ली और 
प्रधानयाजक के नौकर पर चला कर उसका कान उड़ा दिया । ५ ईसा ने भीड़ 
से कहा, “क्या तुम लोग मुझे डाकू समझते हो, जो तलवारें और लाठियाँ ले कर 
मुझे पकड़ने आये हो? % मैं तो प्रतिदिन तुम्हारे सामने मन्दिर में शिक्षा दिया 
करता था, फिर भी तुमने मुझे गिरफ्तार नहीं किया । यह इसलिए हो रहा है कि 
धमंग्रन्थ में जो लिखा है, वह पुरा हो जाये ।” 

® तब सभी शिष्य ईसा को छोड़ कर भाग गये । ४ एक युवक, पने नंगे 
बदन पर चादर ओढ़े, ईसा के पीछे हो लिया । भीड़ ने उसे पकड़ लिया, 52 किन्तु 
वह्‌ चादर छोड़ कर नंगा ही भाग गया । 
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सहासभा के सासने 
[Mt 26, 57-68; LX 22, 54-55.63-71; 1० 18, 13. 19-24] 

53 वे ईसा को प्रधानयाजक के यहाँ ले गये । सभी महायाजक, नेता और 
शास्त्री इकट्ठे हो गये थे । ५! पेल्नुस कुछ दूरी पर ईसा के पीछे-पोछे चला । वह्‌ 
प्रधानयाजक के महल पहुँच कर अन्दर गया और नौकरों के साथ बैठा हुआ ्राग 
तापता रहा । 

5 महायाजक और सारी महासभा ईसा को मरवा डालने के उद्देश्य से 
उनके विरुद्ध गवाही खोज रही थी, परन्तु वह मिली नहीं । % बहुत-से लोगों ने 
तो उनके विरुद्ध झूठी गवाही दी, किन्तु उनके बयान मेल नहीं खाते थे । * तब 
कुछ लोग उठ खड़े हो गये और उन्होंने यह कहते हुए उनके विरुद्ध झूठी गवाही दी, 
58 “हमने इस व्यक्ति को ऐसा कहते सुना - मैं हाथ का बनाया हुआ यह मन्दिर 
ढा दूँगा और तीन दिनों के अन्दर एक दूसरा खड़ा करूंगा, जो हाथ का बनाया 
हुआ नहीं होगा ।” % किन्तु इसके विषय में भी उनके बयान मेल नहीं खाते थे । 

७ तब प्रधानयाजक ने सभा के बीच में खड़ा हो कर ईसा से पूछा, “ये लोग 
तुम्हारे विरुद्ध जो गवाही दे रहे हैं, क्या इसका कोई उत्तर तुम्हारे पास नहीं है?” 
१1 परन्तु ईसा मौन रहे और उत्तर में एक शब्द भी नहीं बोले । 

इसके बाद प्रधानयाजक ने ईसा से पूछा, “क्या तुम मसीह, परमस्तुत्य के 
पुत्र हो?” % ईसा ने उत्तर दिया, “मैं वही हूँ । आप लोग मानव पुत्र को सर्व- 
झक्तिमान्‌ ईश्वर के दाहिने बैठा हुआ और श्राकाश के बादलों पर श्राता हुआ 
देखेंगे ।” ९४ इस पर महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़ कर कहा, अब हमें गवाहों 
की जरूरत ही क्या है? % श्राप लोगों ने तो ईश-निन्दा सुनी है । आप लोगों 
का क्या विचार है ?” और सबों का निर्णय यह हुआ कि ईसा प्राणदण्ड के योग्य हैं । 

७ तब कुछ लोग उन पर थूकने लगे ग्रौर उनकी आँखो पर पट्टी बाँध कर 
यह कहते हुए उन्हें घ्‌से मारने लगे, “यदि तू नबी है, तो बता दे - किसने तुझे 
मारा है?” नौकर भी उन्हें थप्पड़ मारते थे । 


14, 62 परमस्तुत्य : अर्थात ईश्वर । यहूदी यथासम्भव ईश्वर शब्द का 
उच्चारण नहीं करते थे । 
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पेत्रुस का अस्वीकरण 
[Mt 26, 69-75; Lk 22, 55-62; Jn 18, 17-18 25-27) 

७ पेत्रुस उस समय नीचे प्रांगण में था । प्रधानयाजक की एक नौकरानी 
ने पास ग्रा कर ® पेत्रुस को आग तापते हुए देखा और उस पर दृष्टि गडा कर 
कहा, “तुम भी ईसा नाज़री के साथ थे” । % किन्तु उसने ग्रस्वीकार करते हुए 
कहा, मैं न तो जानता हूँ और न समझता ही कि तुम कया कह रही हो” । इसके 
वाद पेत्रुस फाटक की ओर निकल गया और मुरगे ने बांग दी । % नौकरानी उसे 
देख कर पास खड़े लोगों से फिर कहने लगी, “यह व्यक्ति उन्हीं लोगों में से एक 

है” । ' किन्तु उसने फिर ग्रस्वीकार किया । 

इसके थोड़ी देर बाद वहाँ खड़े हुए लोग बोले, “निश्चय ही तुम उन्हीं 
लोगों में से एक हो - तुम तो गलीली हो” । ? इस पर पेत्रुस कोसने और शपथ 
खा कर कहने लगा कि तुम जिस मनुष्य की चरचा कर रहे हो, मैं उसे जानता भी 
नहीं । * ठीक उसी समय मुरगे ने दूसरी बार बांग दी और पेत्रुस को ईसा का 
यह कहना याद ग्राया - मुरगे के दो वार बाँग देने से पहले ही तुम मुझे तीन बार 

अस्वीकार करोगे, और वह फूट-फूट कर रोता रहा । 


पिलातुत के सामने 
[21६ 27, 1-2.11-26; Lk 23, 1-5. 13-25: Jn 18, 28-40; 19, 4-16] 

15 १ दिन निकलते ही महायाजकों, नेताओरों और शास्त्रयों श्र्थात्‌ समस्त 

महासभा ने परामशं किया। इसके बाद उन्होंने ईसा को बांधा और 
उन्हें ले जा कर पिलातुस के हवाले कर दिया । 

 पिलातुस ने ईसा से यह पूछा, “क्या तुम यहूदियों के राजा हो ?” ईसा 
ने उत्तर दिया, “प्राप ठीक ही कहते हैं” । २ तब महायाजक उन पर बहुत-से 
अभियोग लगाते रहे । पिलातुस ने फिर ईसा से पूछा, “देखो, ये तुम पर कितने 
अभियोग लगा रहे हैं । क्या इनका कोई उत्तर तुम्हारे पास नहीं है?” 5 फिर 
भी ईसा ने उत्तर में एक शब्द भी नहीं कहा । इस पर पिलातुस को बहुत ग्राश्चर्यं 
हुआ । 

6 पर्वे के अवसर पर राज्यपाल लोगों के इच्छानुसार एक बन्दी को रिहा 
किया करता था । ? उस समय बराब्वस नामक व्यक्ति बन्दीगृह में था । वह 
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उन विद्रोहियों के साथ गिरफ्तार हुआ था, जिन्होंने राजद्रोह के समय हत्या की 
थी । 9 जब भीड़ ग्रा कर राज्यपाल से निवेदन करने लगी कि श्राप जैसा करते 
आये हैं, वैसा ही हमारे लिए करें, * तो पिलातुस ने उन से कहा, “क्या तुम लोग 
चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को रिहा कर दूँ ?” 1० वह जानता 
था कि महायाजकों ने ईर्ष्या से ईसा को पकड़वाया है । ! किन्तु महायाजकों ने 
लोगों को उभाड़ा कि वे बराब्वस की ही रिहाई की माँग करें । 12 पिलातुस ने 
फिर भीड़ से पूछा, “तो, मैं उस मनुष्य का क्या करूँ जिसे तुम यहुदियों का राजा 
कहते हो ?” 73 लोगों ने उत्तर दिया, “उसे क्रूस दिया जाये” । 1५पिलातुस ने 
कहा, “क्यों ? उसने कौन-सा अपराध किया ?” किन्तु वे और भी जोर से 
चिल्ला उठे, “उसे क्रूस दिया जाये” । % तब पिलातुस ने भीड की माँग पूरी 
करने का निश्चय किया । उसने उन लोगों के लिए बराब्बस को मुक्‍त किया 
आर ईसा को कोड़े लगवा कर क्रूस पर चढ़ाने के लिए सैनिकों के हवाले 
कर दिया । 


काँटो का मुकुट 
[Mt 27, 27-31; Jn 19, 2-3] 

16 इसके बाद सैनिकों ने ईसा को राज्यपाल के भवन के अन्दर ले जा कर 
उनके पास सारी पलटन एकत्र कर लो । ?? उन्होंने ईसा को लाल चोग्रा पहनाया 
और काँटों का मुकुट गूँथ कर उनके सिर पर रख दिया । 19 तब वे यह कहते हुए 
उनका अभिवादन करने लगे; “यहूदियों के राजा, प्रणाम !” ?* वे उनके सिर 
पर सरकण्डा मारते थे, उन पर थूकते श्रौर उनके सामने घुटने टेकते हुए उन्हें 
प्रणाम करते थे । ० उनका उपहास करने के बाद उन्होंने चोगा उतार कर उन्हें 
उनके निजी कपड़े पहना दिये । 


क्स-प्रारोपण 
[Mt 27, 32:38; Lk 23, 26,33-34; Jn 19, 17-24] 
21 वे ईसा को क्स पर चढ़ाने के लिए शहर के बाहर ले चले । उन्होंने 
कुरेने -निवासी सिमोन, सिकन्दर और रूफुस के पिता को, जो खेत से लौट रहा 
था, ईसा का कूस उठा कर चलने के लिए बाध्य किया । 
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२२ वे ईसा को गोलगोथा, प्रर्थात्‌ खोपड़ी की जगह, ले गये । २२ वहाँ लोग 
ईसा को पित्त मिली अंगूरी पिलाना चाहते थे, किन्तु उन्होंने उसे ग्रस्वीकार 
किया । २५ उन्होंने ईसा को क्रूस पर चढ़ाया श्रौर किसे क्या मिले - इसके लिए 
चिट्ठी डाल कर उनके कपडे वाँट लिये । 

25 जब उन्होंने ईसा को क्रूस पर चढ़ाया, उस समय पहला पहर बीत 
चुका था। २५ दोषपत्र इस प्रकार था - यहुदियों का राजा'। 7 ईसा के साथ 
ही उन्होंने दो डाकुओं को क्रूस पर चढ़ाया - एक को उनके दार्ये श्रौर दूसरे को 
उनके बायें । २३ (इस प्रकार धमंग्रन्थ का यह कथन पूरा हो गया - उसकी गिनती 
कुकमियों में हुई ।) 


अपमान और उपहास 
[Mt 27, 39-44; Lk 23, 35-37) 


१० उधर से ग्राने-जाने वाले लोग ईसा की निन्दा करते और सिर हिलाते 
हुए यह कहते थे, “ऐ मन्दिर को ढाने वाले और तीन दिनों के श्रन्दर उसे फिर बना 
देने वाले! क्रूस से उतर कर अपने को बचा” । १'महायाजक और शास्त्री 
भी उनका उपहास करते हुए आपस में यह कहते थे, “इसने दूसरों को बचाया, 
किन्तु यह श्रपने को नहीं बचा सकता । २० यह तो मसीह, इस्राएल का राजा 
है। अब यह क्रूस से उतरे, जिससे हम देख कर विश्वास करें।” जो ईसा के 
साथ क्रूस पर चढ़ाये गये थे, वे भी उनका उपहास करते थे । 


ईसा की मृत्यु 


IMt 27, 45-56; Lk 23, 44-49; Jn 19, 28-30.25] 

१३ दोपहर से तीसरे पहर तक पूरे प्रदेश पर श्रेधेरा छाया रहा । ?* तीसरे 
पहर ईसा ने ऊंचे स्वर से पुकारा, “एलोई ! एलोई ! लामा सबाखतानी ?” 
इसका ग्रथे है - मेरे ईश्वर ! मेरे ईश्वर ! तूने मुझे क्यों त्याग दिया है? * यह 
सुन कर पास खड़े लोगों में से कुछ ने कहा, “देखो ! यह एलियस को बला रहा 
है” । १५ उन में से एक ने दौड़ कर पनसोख्ता खट्टी अंगूरी में डबाया, उसे सरकण्डे 
में लगाया और यह कहते हुए ईसा को पीने को दिया, “रहने दो ! देख ले, एलियस 


इसे उतारने आता है या नहीं” । तब ईसा ने ऊँचे स्वर से पुकार कर प्राण 
त्याग दिये । 
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38 मन्दिर का परदा ऊपर से नीचे तक फट कर दो टुकड़े हो गया । १° शत- 
पति ईसा के सामने खडा था । वह उन्हें इस प्रकार प्राण त्यागते देख कर बोल 
उठा, “निश्चय ही, यह मनुष्य ईश्वर का पुत्र था” । 

५० वहाँ कुछ नारियाँ भी दुर से देख रही थीं । उन में मरियम मगदलेना, 
छोटे याकूब और यूसुफ की माता मरियम और सलोमी थों। जब ईसा 
गलीलिया में थे, वे उनके साथ रह कर उनकी सेवा-परिचर्या करती थीं । बहुत- 
सी अन्य नारियाँ भी थीं, जो उनके साथ येरुसालेम आयी थीं । 


ईसा का दफ़न 
[Mt 27, 57-61; Lk 23, 50-55; 17 19, 38-42] 

५२ अब सन्ध्या हो गयी थी । उस दिन शुक्रवार था, अर्थात्‌ विश्राम-दिवस 
के पहले का दिन । *१ इसलिए श्ररिमथिया का यूसुफ, महासभा का एक सम्मानितः 
सदस्य, जो ईश्वर के राज्य की प्रतीक्षा में था श्राया | बह्‌ निर्भय होकर पिलातुस 
के यहाँ थया और उसने ईसा का शव माँगा । ५१ पिलातुस को आश्चर्य हुआ कि 
वह इतने शीघ्र मर गये हैं । 5 उसने शतपति को बुला कर पूछा कि क्या वह 
मर चुके हैं और शतपति से इसकी सूचना पा कर यूसुफ को शव दिलवाया । 
40 यूसुफ ने छालटी का कफ़न खरीदा और ईसा को क्रूस से उतारा । उसने उन्हें 
कफ़न में लपेट कर चट्टान में खोदी हुई कब्र में रख दिया और कब्र के द्वार पर 
एक पत्थर लुढ़का दिया । “7 मरियम मगदलेना और यूसुफ की माता मरियम 
यह देख रही थीं कि ईसा कहाँ रखे गये हैं । 


स्वर्गहूल का सन्देश 
[Mt 28, 1-8, Lk 24, 1-10; Jn 20, 1-10] 

& ?विश्राम-दिवस के बाद मरियम मगदलेना, याकूब की माता मरियम 
॥। ७ और सलोमी ने सुगन्धित द्रव्य खरीदा, ताकि जा कर ईसा के शरीर 
का विलेपन करें । ? वे सप्ताह के प्रथम दिन बहुत सबेरे, सूर्योदय होते ही, कब्र 
पर पहुँचीं। 


16, 38 मन्दिर का परदा : दे० मत्ती 27, 51 की टिप्पणी । 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


» १४० सन्त सारकुस १६ 


३ वे आपस में यह कह रहो थी, “कौन हमारे लिए कब्र के द्वार पर से 
अत्थर लढ़का कर हटा देगा?” * किन्तु जब उन्होंने श्राँखें ऊपर उठा कर देखा, 
तो पता चला कि वह पत्थर, जो बहुत बड़ा था, अलग लुढकाया हुग्रा है। °वे 
कब्र के अन्दर गयीं और यह देख कर चकित-सी रह गयीं कि लम्बा श्वेत वस्त्र 
पहने एक नवयुवक दाहिने बैठा हुआ है। ° उसने उन से कहा, डरिए नहीं। 
आप लोग ईसा नाजरी को ढूंढ़ रही हैं, जो क्रूस पर चढ़ाये गये थे । वह जी उठे 
हैं - वह यहाँ नहीं हैं। देखिए, यही जगह है, जहाँ उन्होंने उनको रखा था। 
¬ जा कर उनके शिष्यों और पेत्रुस से कहिए कि वह श्राप लोगों से पहले गलीलिया 
जायेंगे । वहाँ ग्राप लोग उनके दर्शन करेंगे, जैसा कि उन्होंने आप लोगों से कहा 
व्था ।” 8 वे आएचयं चकित हो कर काँपती हुई कब्र से निकल कर भाग गयीं और 
उन्होंने डर के मारे किसी से कुछ नहीं कहा । 


परि हिष्ट 


मरियम मगदलेना को दर्शन 
[Mt 28, 9-10; Lk 24, 10-11; Jn 20, 11-18] 

9 इसा सप्ताह के प्रथम दिन घ्रात: जी उठे। वह पहले मरियम मगदलेना 
पको, जिस से उन्होने सात श्रपदूतों को निकाला था, दिखाई दिये । ० उसने जा कर 
“उत्तके शोक मनाते और विलाप करते हुए अनुयाधियों को यह समाचार सुनाया । 
ॐ किन्तु जब उन्होंने यह मुना कि ईसा जीवित हैं ग्रौर उसने उन्हें देखा है, तो उन्हे 
इस पर विश्वास नहीं हुआ । 


46, 8 ऐसा प्रतीत होता है कि मारकुस हारा लिखित समापन खो गया है। 
वर्तमान परिशिष्ट (16, 9-20) दूसरी शताब्दी में व्यापक रूप से 
प्रचलित था ग्रौर वाइदिल का प्रामाणिक अंश माना जाता हे । 
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दो शिष्यों को दर्शन 
[Lk 24, 13-35] 
12 इसके बाद ईसा दूसरे वेश में उन में से दो को, जो पैदल देहात जा रहे 
थे, दिखाई दिये । ” उन्होंने लौट कर शेष शिष्यों को यह समाचार सुनाया, 
किन्तु शिष्यों को उन दोनों पर भी विश्वास नहीं हुआ्रा । 


शिष्यों का प्रेषण 
(Mt 28, 18:20; Lk 24, 35-49; Jn 20, 19-23] 
1५ बौद में ईसा ग्यारहों को उनके भोजन करते समय दिखाई दिये और 
उन्होंने उनके अविश्‍वास ग्रौर उनकी हठधर्मी की निन्दा की; क्योंकि उन्होंने 
उन लोगों पर विश्वास नहीं किया था, जिन्होंने ईसा को पुनर्जीवित देखा था । 
15 इसके वाद ईसा ने उन से कहा, “संसार के कोने-कोने में जा कर सारी सृष्टि 
को सुसमाचार सुनाओ । 1५ जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा, 
उसे मृक्ति मिलेगी । जो विश्वास नहीं करेगा, वह दोषी ठहराया जायेगा । 
17 विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे । वे मेरा नाम ले कर म्रपदूतों 
को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे !*झौर साँपों को उठा लेंगे । यदि वे विष पियेगे,, 
तो उस से उन्हें कोई हानि नहीं होगी । वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी 
स्वस्थ हो जायेंगे ।” 
स्वर्गारोहण 
[Lk 24, 50-53) 
'° प्रभु ईसा अपने शिष्यों से बातें करने के बाद स्वगं में ग्रारोहित कर 
लिये गये और ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गये । 


२० शिष्यों ने जा कर सर्वत्र सुसमाचार का प्रचार किया । प्रभु उनकी 
सहायता करते रहे और साथ-साथ घटित होने वाले चमत्कारों द्वारा उनकी 
शिक्षा को प्रमाणित करते रहे । 
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सन्त लूकस के अनुसार 
ईसा मसीह का 
पविल सुसमाचार 
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गलोलिया में ईसा का कार्य-कलाप 
राजधानी परुसालेम की यात्रा 


यरुसालेम में ईसा का मसोह के 
रूप में कार्य-कलाप 


ईसा का दुःखभोग और पुनरुत्थान 
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सन्त लूकस के अनुसार 
ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार 


ग्रन्थ का समर्पण 


१२ जो प्रारम्भ से प्रत्यक्षदर्शी और सुसमाचार के सेवक थे, उन से हमें जो 

l परम्परा मिली, उसके आधार पर बहुतों ने हमारे बीच बीती घटनाग्रों का 

वर्णन करने का प्रयास किया है। १ मैंने भी प्रारम्भ से सब बातों का सावधानी 

से अनुसन्धान किया है; इसलिए श्रीमान्‌ थेश्रोफिलुस, मुझे आपके लिए उनका 

क्रमबद्ध विवरण लिखना उचित जान पड़ा, * जिससे आप यह जान लें कि जो 
शिक्षा आप को मिली है, वह सत्य है । 


योहन बपतिस्ता के जन्म का सन्देश 


० यहृदिया के राजा हेरोद के समय ग्रवियस के दल का ज़करियस नामक 
एक याजक था । उसकी पत्नी हारून वंश की थी और उसका नाम एलीज़वेथ 
था । "वे दोनों ईश्वर की दृष्टि में धामिक थे -वे प्रभू की सब आज्ञाग्रो और 
नियमों का निर्दोष अनुसरण करते थे । ? उनके कोई सन्तान नहीं थी, क्योंकि 
एलीजबेथ बाँझ थी और दोनों बूढ़े हो चले थे । 

५ जक्ररियस नियुक्ति के क्रम से अपने दल के साथ याजक का कार्य कर 
रहा था । * किसी दिन यांजकों की प्रथा के अनुसार उसके नाम !०चिट्ठी निकली 
कि वह प्रभु के मन्दिर में प्रवेश कर धूप जलाये'। '' धूप जलाने के समय सारी 
जनता बाहर प्रार्थना कर रही थी । उस समय प्रभु का दूत उसे धूप की वेदी की 


1, 5 अवियस का दल : याजकों के २४ दल थे (दे० पहला इतिहास ग्रन्थ 24 
7-8) । वे बारी-बारी से एक सप्ताह तक येरुसालेम के मन्दिर में पुरोहित 
का कार्य करते थे। 

1, 9 प्रातः और सन्ध्या को एक पुरोहित मन्दिरगर्भ में प्रवेश कर धप की बेदी 
पर धूप जलाता था । याजकों को संख्या प्रधिक थी, इसलिए इस कार्य को 
सम्पन्न करने वाले पुरोहित की नियुक्ति के लिए चिट्ठी डालो जाती थो । 
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दायीं ओर दिखाई दिया । !? जकरियस स्वगंदूत को देख कर घबरा गया और 
भयभीत हो उठा; "5 परन्तु स्वगंदूत ने उस से कहा, जकरियस ! डरिए नहीं । 
आपकी प्रार्थना सुनी गयी है - आपकी पत्नी एलोज़बेथ के एक पुत्र उत्पन्न होगा, 
आप उसका नाम योहन रखेंगे । !* श्राप ग्रानन्दित श्रौर उल्लसित हो उठेगे श्रौर 
उसके जन्म पर बहुत-से लोग आनन्द मनायेंगे । “ वह प्रभु की दृष्टि में महान्‌ 
होगा, प्रंगूरी और मदिरा नहीं पियेगा, अपनी माता के गर्भ में ही वह पवित्र 
आत्मा से परिपूर्ण हो जायेगा ° श्रौर इस्राएल के बहुत-से लोगों का मन उनके 
प्रभु-ईश्वर की ओर ग्रभिमुख करेगा । !? वह पिता और पुत्र का मेल कराने, 
स्वेच्छाचारियों को धमियो की सद्बुद्धि प्रदान करने और प्रभु के लिए एक 
सुयोग्य प्रजा तैयार करने के लिए एलियस के मनोभाव ग्रौर सामर्थ्यं से सम्पन्न 
प्रभु का अग्रदूत बनेगा । 

19 जञकरियस ने स्वगंदूत से कहा, “इस पर मैं कैसे विश्वास कछ ? क्योंकि 
मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी बूढ़ी हो चली है ।” "० स्वगंदूत ने उसे उत्तर दिया, 
“मैं गाब्रिएल हूँ - ईश्वर के सामने उपस्थित रहता हूँ । मैं श्राप से बातें करने और 
आप को यह शुभ समाचार सुनाने भेजा गया हूँ । ०० देखिए, जिस दिन तक ये बातें 
पूरी नहीं होंगी, उस दिन तक श्राप मौन रहेंगे और बोल नहीं सकेंगे; क्‍योंकि 
आपने मेरी बातों पर, जो अपने समय पर पूरी होंगी, विश्वास नहीं किया ।” 

2 जनता जकरियस की बाट जोह रही थी और झ्ाश्चयं कर रही थी कि 
वह मन्दिर में इतनी देर क्यों लगा रहा है । २२ बाहर निकलने पर जब वह उन 
से बोल नहीं सका, तो वे समझ गये कि उपे मन्दिर में कोई दिव्य दर्शन हुआ है । 
वह उन से इशारा करता जाता था, और गूंगा ही रह गया । 

23 अपनी सेवा के दिन पूरे हो जाने पर वह अपने घर चला गया । ?* कुछ 
समय बाद उसकी पत्नी एलीजबेथ गर्भवती हो गयी । उसने पाँच महीने तक 
अपने को यह कहते हुए छिपाये रखा, ० “यह प्रभु का वरदान है। उसने 
समाज में मेरा कलंक दूर करने को कृपा की है।” 


1, 22 बोल नहीं सका: मन्दिरगर्भ से निकल कर याजक जनता को 
आशीर्वाद दिया करता था। 


1, 25 कलंक: यहूदी लोग निस्सन्तान होना ईइवर का दण्ड समभते थे । 
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सन्त लूकस १. १ १४५ 


प्रभु के जन्म का सन्देश 


26 छठे महीने स्वर्गदूत गाब्रिएल, ईश्वर की ओर से, गलीलिया के नाजरेत 
नामक नगर में एक कुँवारी के पास भेजा गया, *? जिसकी मँगनी दाऊद के घराने 
के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम । १3 स्वर्ग 
दूत ने उसके यहाँ अन्दर ग्रा कर उस से कहा, “प्रणाम, प्रभु की कृपापात्री ! 
प्रभु आपके साथ हे ।” “ वह इन शब्दों से घबरा गयी श्रौर मन में सोचती रही 
कि इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है । १° तब स्वर्गदूत ने उस से कहा, “मरियम ! 
डरिए नहीं । आप को ईश्वर की कृपा प्राप्त है । *! देखिए, आप गर्भवती होंगो, 
पुत्न प्रसव करेंगो और उनका नाम ईसा रखेंगो । २२ वह महान्‌ होंगे और सर्वोच्च 
प्रभु के पुत्र कहलायेंगे । प्रभू-ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान 
करेगा, ११ वह याकूब के घराने पर सदा-सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य 
का अन्त नहीं होगा ।” 


३५ पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, “यह्‌ कैसे हो सकता है ? मेरा तो पुरुष 
से संसर्ग नहीं है” । ३० स्वगंदूत ने उत्तर दिया, “पवित्र ्रात्मा आप पर उतरेगा 
और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया ग्राप पर पड़ेगो। इसलिए जो आप से 
उत्पन्न होंगे, वह पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलायेंगे । २० देखिए, बुढ़ापे 
में आपकी कुटुम्बिनी एलीजवेथ के भी पुत्र होने वाला है । श्रब उसका, जो बाँक 
कहलाती थी, छठा महीना हो रहा है; २” क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी श्रसम्भव 
नहीं है।” ०५ मरियम ने कहा, “देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ । आपका कथन 
मुझ में पूरा हो जाये ।” और स्वर्गेदूत उसके पास से चला गया । 


मरियम-एलीजवेथ का मिलन 


39 उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता 
से चल पड़ी । “० उसने ज़करियस के घर में प्रवेश कर एलीजबेथ का श्रभिवादन 
किया । * जयों ही एलीजबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ 


में उछल पड़ा और एलोजवेथ पवित्र ग्रात्मा से परिपूर्ण हो गयी । “० वह ऊँचे 


1, 26 छठे महोने : अर्थात्‌ एलीजबेथ के गर्भ के छठे महीने में । 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


१४६ 


सन्त लूकस १ 


स्वर से बोल उठी, “आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल ! 
4» मुके यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आयी ? 
44 क्योंकि देखिए, ज्यों ही ग्रापका प्रणाम मेरे कानों में पडा, बच्चा मेरे गभं में 
आनन्द के मारे उछल पड़ा । * और धन्य हैं श्राप, जिन्होंने यह विश्वास किया 
कि प्रभू ने श्राप से जो कहा, वह पूरा हो जायेगा ! ” ५५ तब मरियम बोल उठी, 


छः 


मरियम का भजन 
“मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, 
47 मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनन्द मनाता है; 
48 क्योंकि उसने श्रपनी दीन दासी पर कृपादृष्टि की है । 
गरब से सब पीढ़ियाँ मुझे धन्य कहेंगी; 
५१ क्योंकि सर्वशक्तिमान्‌ ने मेरे लिए महान्‌ कार्य किये हैं । 
पवित्र है उसका नाम ! 
50 उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर 
पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है । 
51 उसने ग्रपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, 
उसने घमण्डियों को तितर-वितर कर दिया है। 
5१ उसने शक्तिशालियों को उनके ग्रासनों से गिरा दिया 
आर दीनों को महान्‌ बना दिया है। 
53 उसने दरिद्रों को सम्पन्न किया 
और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। 
5४ इब्राहीम प्रौर उनके वंश के प्रति 
अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर, 
5५ उसने हमारे पूर्वंजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के प्रनुसार 
अपने दास इस्राएल की सुध ली है।” 


योहन बपतिस्ता का जन्म 
58 लगभग तीन महीने एलीजबेथ के साथ रह कर मरियम प्रपने घर लोट 


शयी । ४7 एलीजबेथ के प्रसव का समय पूरा हो गया ध्रौर उसने एक पुत्र को 
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सन्त लूकस १ २४७ 


जन्म दिया । ०३उसके पड़ोसियों और सम्बन्धियों ने सुना कि प्रभु ने उस पर इतनी 
बड़ी दया की है और उन्होंने उसके साथ आनन्द मनाया । ०० ग्राठवे दिन वे बच्चे 
का खतना करने आये । वे उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरियस रखना 
चाहते थे, ५० परन्तु उसकी माँ ने कहा, “जी नहीं, उसका नाम योहन रखा 
जायेगा”। °! उन्होंने उस से कहा, “तुम्हारे कुटम्ब में यह नाम तो किसी का 
भी नहीं है” । % तब उन्होंने उसके पिता से इशारे से पूछा कि वह उसका नाम 
क्या रखता चाहता है। ५४ उसने पाटी मँगा कर लिखा, “उसका नाम योहन 
है । सब ग्रचम्भे में पड़ गयो। ५५ उसी क्षण जकरियस के मुख और जीभ के 
बन्धन खुल गये और वह ईश्वर की स्तुति करते हुए बोलने लगा । % सभी पड़ोसी 
विस्मित हो गये और यहूदिया के पहाड़ी प्रदेश में ये सब बातें चारों ओर फैल 
गयीं । ५० सभी सुनने वालों ने उन पर मन-ही-मन विचार कर कहा, “पता नहीं, 
यह बालक क्या होगा ?” वास्तव में बालक पर प्रभु का अनुग्रह वना रहा। 
®” उसका पिता पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और उसने यह कहते हुए भविष्य- 
वाणी की । 


जकरियस का भजन 


69 “धन्य है प्रभु, इस्राएल का ईश्वर ! 

उसने ग्रपनी प्रजा को सुध ली है 

आर उसका उद्धार किया है। 
6? उसने अपने दास दाऊद के वंश में 

हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है १ 
२० वह अपने पवित्र नवियों के मुख से 

प्राचीन काल से यह कहता आया है 
° कि वह शत्रुओं और सब बैरियों के हाथ से हमें छुड़ायेगा 

१२ और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर 

हमारे पूर्वजों पर दया करेगा । 
१8 उसने शपथ खा कर हमारे पिता इब्राहीम से कहा था 
२५ कि वह हम को शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, 
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75 जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धामिकता से 
जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सकें । 
२८ बालक ! तू सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलायेगा, 
क्योंकि प्रभु का मार्गे तैयार करने 
११ और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए, 
जो पापों की क्षमा द्वारा उसे मिलने वाली है, 
तू प्रभु का अग्रदूत बनेगा। 
२8 हमारे ईश्वर की प्रेमपूर्ण दया से 
हमें स्वगे से प्रकाश प्राप्त हुआ है, 
२० जिससे वह अन्धकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को 
ज्योति प्रदान करे 
आऔर हमारे चरणों को शान्ति-पथ पर म्रग्रसर करे ।” 


80 वह्‌ बालक बढ़ता गया और उसकी आत्मिक शक्ति विकसित होती 
गयी । वह इस्राएल के सामने प्रकट होने के दिन तक निर्जन प्रदेश में रहा । 


प्रभु ईसा का जन्म 

(Mt 1, 18:25] | 

9 1उन दिनों कैसर ग्रगस्तस ने समस्त जगत्‌ की जनगणना की राजाज्ञा | 

निकाली । 2 यह पहली जनगणना थी और उस समय क्विरिनियुस सीरिया 

का राज्यपाल था । * सब लोग नाम लिखवाने के लिए ग्रपने-प्रपने नगर जाते 

थे । “यूसुफ दाऊद के घराने और वंश का था; इसलिए वह गलोलिया के नाजरेत | 

से यहृदिया में दाऊद के नगर बेथलेहेम गया, * जिससे वह ग्रपनी गर्भवती पतती | 

मरियम के साथ नाम लिखवाये। ९ वे वहीं थे जब मरियम के गर्भं के दिन पूरे | 

हो गये, और उसने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेट 
कर चरनी में लिटा दिया; क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थो । 


2, 7 *पहुलौठा-: यहूदियों में पहलौठे के विशेष अधिकार थे, इसलिएँ 
एकलौता लड़का भो पहलौठा कहलाता था ५ | 
चरनी : पशुग्रों को चारा देने की नांद । 
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सन्त लूकस २ य १४६ 


चरवाहों को स्वर्गदूत का सन्देश 


१ उस प्रान्त में चरवाहे खेतों में रहा करते धे । बे रात को अपने झुण्ड पर 
पहरा देते थे। १ प्रभु का दूत उनके पास आ कर खडा हो गया। ईश्वर की 
महिमा उनके चारों ओर चमक उठी और वे बहुत अधिक डर गये । 1० स्वगंदूत 
ने उन से कहा, 'डरिए नहीं । देखो, मैं आप को सभी लोगों के लिए बड़े आनन्द 
का सुसमाचार सुनाता हूँ । '' ग्राज दाऊद के नगर में तुम्हारे मुक्तिदाता, प्रभु 
मसीह का जन्म हुआ है । !£ आप उन्हें इस चिह्न से पहचान लेंगे - आप एक 
वालक को कपड़ों में लपेटा ग्रौर चरनी में लेटा हुआ पायेंगे ।” 13 एकाएक उस 
स्वगंदूत के साथ स्वर्गीय सेना का विशाल समूह दिखाई दिया, जो यह कहते हुए 
ईश्वर की स्तुति करता था, 


1५ “सर्वोच्च स्वगं में ईश्वर की महिमा प्रकट हो 
और पृथ्वी पर उसके कृपापात्नों को शान्ति मिले ! ” 


चरवाहों को भेंट 


15 जब स्वर्गेदूत उन से विदा हो कर स्वर्ग चले गये, तो चरवाहों ने एक दूसरे 
से यह कहा, “चलो, हम बेथलेहेम जा कर वह घटना देखें, जिसे प्रभु ने हम पर 
प्रकट किया है ।” '° वे शीघ्र ही चल पड़े और उन्होंने मरियम, यूसुफ तथा चरनी 
में लेटे हुए बालक को पाया । !? उसे देखने के बाद उन्होंने बताया कि इस बालक 
के विषय में उन से क्या-क्या कहा गया है । !9 सभी सुनने वाले चरवाहों की बातों 
पर चकित हो जाते थे। 19 मरियम ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित 
रखा ग्रौर वह इन पर विचार किया करती थी । ”० जैसा चरवाहों से कहा गया 
था, वैसा हो उन्होंने सव कुछ देखा और सुना; इसलिए वे ईश्वर का गुणगान और 
स्तुति करते हुए लौट गये । 


खतना 


2 आठ दिन बाद बालक के खतने का समय आया और उन्होंने उसका 
नाम ईसा रखा । स्वगंदूत ने गर्भाधान के पहले ही उसे वही नाम दिया था । 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


- फर्की, 
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मन्दिर में समर्पण 


22 जब मूसा की संहिता के ग्रनुसार शुद्धीकरण का दिन ्राया, तो वे बालक 
को प्रभू को श्रपित करने के लिए येरुसालेम ले गये; ० जैसा कि प्रभु की संहिता 
में लिखा है: हर पहलौठा बेटा प्रभु को अपित किया जाये २१ और इसलिए भी 
कि वे प्रभू की संहिता के ग्रनुसार पण्डुको का एक जोड़ा या कपोत के दो बच्चे 
बलिदान में चढ़ायें । 


सिमेयोन 


25 उस समय येरुसालेम में सिमेयोन नामक एक धर्मी तथा भक्त पुरुष 
रहता था । वह इस्राएल की सान्त्वना की प्रतीक्षा में था और पवित्र ग्रात्मा उस 
पर छाया रहता था । १° उसे पवित्र श्रात्मा से यह सूचना मिली थी कि वह प्रभू 
के मसीह को देखे बिना नहीं मरेगा । २? वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मन्दिर 
श्राया । माता-पिता शिशु ईसा के लिए संहिता की रीतियाँ पूरी करने जब उसे 
भीतर लाये, १४ तो सिमेयोन ने ईसा को ग्रपनी गोद में ले लिया ग्रौर ईश्वर की 
स्तुति करते हुए कहा, १° “हे प्रभु, ग्रब तू प्रपने वचन के ग्रनुसार श्रपने दास को 
शान्ति के साथ विदा कर; “क्योंकि मेरी आँखो ने उस मुक्ति को देखा है, 
31 जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है । २° यह गैर -यहूदियों के प्रबोधन 
के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा इस्राएल का गौरव ।” 

> बालक के विषय में ये बातें सुन कर उसके माता-पिता ग्रचम्भे में पड़ 
गये । ०५ सिमेयोन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी माता मरियम से यह. कहा, 
“देखिए, इस बालक के कारण इस्राएल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा । 

ह एक चिह्न है जिसका विरोध किया जायेगा : 3 इस प्रकार बहुत-से हृदयों के 
विचार प्रकट होंगे ग्रौर एक तलवार आपके हृदय को ग्रार-पार बेध्रेगी ।'' 

2, 22 शुद्धोकरण : मूसा-संहिता के अनुसार माता, पुत्र के प्रसव के चालीस 
दिन बाद तक, अशुद्ध मानी जाती थो । उस ग्रवधि के प्रन्त में उसे स्वयं 
(श्रथवा किसी प्रतिनिधि के द्वारा) मन्दिर में एक मेमना और एक 
कपोत चढ़ाना होता था। दरिट्रों के लिए पण्डुकों का एक जोड़ा या 


कपोत के दो बच्चे चढ़ाने की व्यवस्था थो । पहलौठे को पित करने के 
पड्चात्‌ उसे छुड़ाने के लिए लगभग तीस ₹० देने का नियम था । 
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अज्ञा 


36 अन्ना नामक एक नबिया थी, जो ्रसेर-वंशी फ़नुएल की बेटी थी। 
वह्‌ बहुत बूढ़ी हो चली थी । वह विवाह के बाद केवल सात बरस अपने पति के 
साथ रह कर ?' विधवा हो गयी थी और अब चौरासी बरस की थी । वह मन्दिर 
से बाहर नहीं जाती थी और उपवास तथा प्रार्थना करते हुए रात-दिन ईश्वर की 
उपासना में लगी रहती थी । ३१ वह उसी घड़ी श्रा कर प्रभु की स्तुति-करने और 
जो लोग येरुसालेम की मुक्ति की प्रतीक्षा में थे, वह उन सबों को उस बालक के 
विषय में बताने लगी । 


नाज़रेत में ईसा का बालकपन 


3१ प्रभु की संहिता के अनुसार सब कुछ पूरा कर लेने के बाद वे गलीलिया - 
अपनी नगरी नाजरेत - लौट गये । 


4० बह्‌ बालक बढ़ता गया । उस में बल तथा बुद्धि का विकास होता गया 
म्रौर उस पर ईश्वर का अनुग्रह बना रहा । 


मन्दिर में बालक ईसा 


41 इसा के माता-पिता प्रति वर्ष पास्का पर्व के लिए येरुसालेम जाया करते 
'थे । ० जब बालक बारह बरस का था, तो वे प्रथा के ग्रनुसार पर्वं के लिए 
येरुसालेम गये । “३ पर्वं समाप्त हुआ और वे लौट पड़े; परन्तु बालक ईसा अपने 
माता-पिता के अनजान में येर्सालेम में रह गया । ** वे यह समझ रहे थे कि 
वह यावीदल के साथ है; इसलिए वे एक दिन की यात्रा पूरी करने के बाद ही 
उसे अपने कुटुस्बियों और परिचितों के बीच ढूंढ़ते रहे। “ उन्होंने उसे नहीं 
पाया और उसे ढूँढ़ते-ढूँढ़ते वे येरुसालेम लौटे । % तीन दिनों के बाद उन्होंने 
ईसा को मन्दिर में शास्त्रियों के बीच बैठे, उनकी बातें सुनते श्रौर उन से प्रश्न 
करते पाया । ४? सभी सुनने वाले उसकी बुद्धि और उसके उत्तरों पर चकित रह 
जाते थे । ५8 उसके माता-पिता उसे देख कर श्रचम्भे में पड़ गये और उसकी माता 


८८७ 


ने उस से कहा, “बेटा ! तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया ? देखो तो, तुम्हारे 
2, 38 येरुसालेम : यहुदों जाति का प्रतीक । 
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पिता और मैं दुःखी हो कर तुम को ढूंढ़ते रहे ।” ५० उसने अपने माता-पिता से 
कहा, “मुझे ढूंढने की जरूरत क्या थो? क्या आप यह नहों जानते थे कि मैं 
निश्चय ही अपने पिता के घर में होऊंगा ? ” ०० परन्तु ईसा का यह कवन उनकी 
समझ में नहीं ग्राया ! 


नाज्ञरेत में किशोरावस्था 


51 ईसा उनके साथ नाजरेत गये और उनके ग्रधीन रहे । उनकी माता 
ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा । % ईसा की बुद्धि और शरीर 
का विकास होता गया । वह ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते गये । 


अग्रदूत योहन बपतिस्ता 
[Mt 3, 1-12; Mk 1, 2-8; Jn 1, 19-28] 

3 "जब कैसर तिबेरियुस के शासनकाल के पन्द्रहवें व्ष में पोंतियुस पिलातुस 
यहृदिया का राज्यपाल था; हेरोद गलीलिया का राजा, उसका भाई फ़िलिप 
इतुरेया और व्रखोनितिस का राजा ग्रौर लुसानियस अबिलेने का राजा था; 
२ जब ग्रन्नस तथा कैफ़स प्रधानयाजक थे, उस समय ज़करियस के पुत्र योहन को 
निजेन प्रदेश में प्रभु की वाणी सुनाई पड़ी । 3 वह यर्देन के आसपास के समस्त 
प्रदेश में घूम-घूम कर पापक्षमा के लिए पश्चात्ताप के बपतिस्मा का उपदेश देता 

था, “जैसा कि नवी इसायस की पुस्तक में लिखा है: 


4 निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज - 
प्रभू का मार्ग तयार करो; उसके पथ सीधे कर दो। 
5 हर एक घाटी भर दी जायगी, 
हर एक पहाड़ और पहाडी समतल की जायेगी, 
टेढे रास्ते सीधे श्रोर ऊबड़-खाबड़ रास्ते बराबर कर दिये जायेंगे 


3, 1 तिबेरियस का पन्त्रहवाँ वर्ष सन्‌ २७ ई० से ग्रयवा सन्‌ २८ ई० से माना 
जाता है । उस समय फिलोस्तोन रोमन साम्राज्य का श्रंग था और पिलातुस 
रोमन पदाधिकारी था । गलीलिया का राजा हेरोद भी रोम के श्रधोन 


था उसका पूरा नाम हेरोद अन्तिपस था । वह पहले अध्याय में उल्लिखित 
हेरोद महान्‌ का पुत्र था। 
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6 और सब शरीरधारी ईश्वर के 

मुबित-विधान के दर्शन करेंगे । 

7 जो लोग योहन से बपतिस्मा ग्रहण करने आते थे, वह उन से कहता था, 
“साँप के बच्चो ! किसने तुम लोगों को प्रागामी कोप से भागने के लिए सचेत 
किया? १ पश्चात्ताप के उचित फल उत्पन्न करो और यह न सोचा करो - हम 
इब्राहीम की सन्तान हैँ' । मैं तुम लोगों से कहता हूँ, ईश्वर इन पत्थरों से इब्राहीम 
के लिए सन्तान उत्पन्न कर सकता है। * अब पेड़ों की जड़ में कुल्हाड़ा लग चुका 
है। जो पेड़ ग्रच्छा फल नहीं देता, वह काटा और झाग में झोंक दिया जायेगा ।” 

10 जनता उस से पूछती थी, “तो हमें क्या करना चाहिए?” 77 वह उन्हें 
उत्तर देता था, “जिसके पास दो कुरते हों, वह एक उसे दे दे जिसके पास नहीं है 
आर जिसके पास भोजन है, वह भी ऐसा ही करे” । 

12 नाकेदार भी बपतिस्मा ग्रहण करते थे और उस से यह पूछते थे, “गुरु ! 
हमें क्या करना चाहिए?” 1° वह उन से कहता था, “जितना तुम्हारे लिए 
नियत है, उस से अधिक मत माँगो” । ?* सैनिक भी उस से पूछते थे, “और हमें 
क्या करना चाहिए?” वह उन से कहता था, “किसी पर श्रत्याचार मत करो 
किसी पर झूठा दोष मत लगाओ और अपने वेतन से सन्तुष्ट रहो” । 


15 जनता में उत्सुकता बढ़ती जा रही थी और सब योहन के विषय में, | 
मन-ही-मन सोच रहे थे कि कहीं यही तो मसीह नहीं है। "० इसलिए योहन ने 
सबों से कहा, “मैं तो तुम लोगों को जल से बपतिस्मा देता हूँ; परन्तु एक ग्राने 
बाले हैं, जो मुझ से अधिक शक्तिशाली हैं | मैं उनके जूते का फीता खोलने 
योग्य भी नहीं हुँ । वह तुम लोगों को पवित्र आत्मा और आय से बपतिस्मा देंगे । 
77 वह हाय में सूप ले चुके हैं, जिससे वह अपना खलिहान ग्रोसा कर साफ़ करें और 
अपना गेहूँ श्रपने बखार में जमा करें । वह भूसी को न बुझने वाली ग्राग में जला 
देंगे ।” 


3, 7 सांप के बच्चो: मती के सुसमाचार (दे० 3,7) से स्पष्ट है कि योहन 
ने केवल फरीसियो तथा सदूकियों को इस प्रकार सम्बोधित किया था । 
3, 16 पानी से, श्राग से: दे० मत्ती 3, 1! की टिप्पणी । 
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18 इस प्रकार के बहुत-से ग्रन्य उपदेशों द्वारा योहत जनता को सुसमाचार 
सुनाता था । 


योहन बपतिस्ता की गिरफ्तारी 
[Mt 14, 3-4; Mk 6, 17-18] 
19 जब योहन ने राजा हेरोद को उस के भाई को पत्तो हेरोदियस तथा 
उसके सब अन्य कुकर्मो के कारण धिक्का रा, २० तब हेरोद ने उसे बन्दीगृह्‌ में डलवा 
कर अपने कुकर्मो की हद कर दो । 


प्रभु ईसा का बपतिस्मा 
[Mt 3, 13-17; Mk 1, 9-11; Jn 1, 32-34] 

21 सारी जनता को बपतिस्मा मिल जाने के बाद ईसा ने भी बपतिस्मा 
ग्रहण किया । इसे ग्रहण करने के ग्रनन्तर वह प्रार्थना कर ही रहे थे कि स्वर्ग 
खुल गया । 2२ पवित्र भ्रात्मा कपोत जैसे शरीर के रूप में उन पर उतरा और 
स्वगं से यह वाणी सुनाई दी, “तू मेरा प्रिय पुत्र है । मैं तु पर प्रत्यन्त प्रसन्न हूँ ”। 

बंशावली 
(११६ 1, 1-17] 

११ उस समय ईसा की उमर लगभग तीस वर्ष की थी । लोग उन्हें यूसुफ 
का पुत्र समभते थे । २५ यूसुफ एली का पुत्र था, एली मथात का, मथात लेवी का, 
लेवी मेलखी का, मेलखी यन्नई का, यनश्नई यूसुफ का, * यूसुफ मत्ताथियस का, 
मत्ताथियस ग्रामोस का, श्रामोस नाहुम का, नाहुम एसली का, एसलो नग्गई का, 
26 नमाई मयाथ का, मयाथ मत्ताधियस का, मत्ताथियस सेमेई का, सेमेई यूसुफ का, 
यूसुफ़ यूदा का, ”” यूदा योहन्ना का, योहन्ना रेसा का, रेसा जोरोबाबेल का, जोरो- 
बाबेल सलाथिएल का, सलाथिएल नेरी का, ११ नेरी मेलखी का, मेलखी अ्रदी का, 
श्री कोसाम का, कोसाम एलमदाम का, एलमदाम एर का, ०० एर ईसा का, ईसा 
एलियाजेर का, एलियाज्जेर योरिम का, योरिम मथात का, मथात लेवी का, 
30 लेवी सिमेयोत का, सिमेयोन यूदा का, यूदा यूसुफ का, यूसुफ योनाम का, योनाम 
'एलियाकिम का,एलियाकिम मेलेया का, मेलेया मेन्ना का, मेक्ला मताचा का, मेत्ताथा 
नथान का, नथान दाऊद का, * दाऊद येस्से का, येस्से श्रोबेद का, ओबेद बोज 
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का, बोज सला का, सला नास्सोन का, 33 नास्सोत भ्रमिनदाव का, अ्रमिनदाब 
अदमीन का, अदमीन अरनी का, अरनी एसरोन का, एसरोत फारेस का, फारेस 
यदा का, १ यूदा याकूब का, याकूब इसहाक का, इसहाक इब्राहीम का, इब्राहीम 
थारा का, थारा नाखोर का, * नाखोर सेरूख का, सेरूख रगौ का, रगौ फालेख 
का, फालेख एबेर का, एबेर सला का, * सला कनाम का, कैनाम ग्ररफक्षद का, 
अरफक्षद सेम का, सेम नूह का, नूह लामेख का, *' लामेख मथूसला का, मथूसला' 
हेनोख का, हेनोख यारेत का, यारेत मालेलेयेल का, मालेलेयेल कैनाम का, 
38 कनाम एनोस का, एनोस सेथ का, सेथ श्रादम का और आदम ईश्वर का पुत्र था ।, 


प्रभु ईसा की परीक्षा 


[Mt 4, 1-11; Mk 1, 12-13) 
4 1 ईसा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो कर यर्दन के तट से लौटे । उस समय 
आत्मा उन्हें निजेन प्रदेश ले चला। ? वह चालीस दिन वहाँ रहे और 
शैतान ने उनकी परीक्षा ली। 

ईसा ने उन दिनों कुछ भी नहीं खाया और इसके बाद उन्हें भूख लगी । 
३ तब शैतान ने उन से कहा, “यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं, तो इस पत्थर से कह 
दीजिए कि यह रोटी बन जाये” । * परन्तु ईसा ने उत्तर दिया, “लिखा है - मनुष्य 
रोटी से ही नहीं जीता है ।* 

5 फिर शैतान उन्हें ऊपर उठा ले गया और क्षण भर में संसार के सभी 
राज्य दिखा कर ° बोला, “मैं आप को इन सभी राज्यों का श्रधिकार ग्रौर इनका: 
वैभव दे दूंगा । यह सब मूके दे दिया गया है और मैं जिसको चाहता हूँ,उस को 
यह देता हूँ । ” यदि आप मेरी आराधना करें, तो यह सब श्राप को मिल जायेगा ।'”' 
१ पर ईसा ने उसे उत्तर दिया, “लिखा है - अपने प्रभु-ईइवर को आराधना करोः 
और केवल उसी को सेवा करो । 

9 तब शैतान ने उन्हें येर्सालेम ले जा कर मन्दिर के शिखर पर खड़ा कर 
दिया और कहा, “यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं, तो यहाँ से नीचे कूद जाइए; 
10 क्योंकि लिखा है - तुम्हारे विषय में वह अपने दूतों को आदेश देगा कि वे तुम्हारी" 


3, 38 ग्रादम : दे० मत्तो !, 2 को टिप्पणी । 
4, 2 दे० मत्तो 4, 1 को टिप्पणी । 
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रक्षा करें और वे तुम्हें श्रपने हाथों पर संभाल लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को 
-वत्थर से चोट न लगे” । ' ईसा ते उसे उत्तर दिया, “यह भी कहा है - अपने 
प्रभु-ईइवर की परीक्षा मत करो । 

13 इस तरह सब प्रकार की परीक्षा लेने के बाद शैतान, निश्चित समय 
“पर लौटने के लिए, ईसा के पास से चला गया। 


गलीलिया में पुनरागमन 
(Mt 4, 12-17. 23; Mk 1, 14-15. 39) 


14 ग्रात्मा के सामर्थ्य से सम्पन्न हो कर ईसा गलीलिया लौटे और उनकी 
-ख्याति सारे प्रदेश में फैल गयो । '5 वह उनके सभागृहों में शिक्षा दिया करते थे 
आर सब उनकी प्रशंसा करते थे । 


आविइवासी नाज्ञरेत 
(Mt 13, 53-58; Mk 6, 1-6] 


1 ईसा नाञ्जरेत आये, जहाँ उनका पालन-पोषण हुआ था । विश्राम के 
दिन वह अपनी आदत के अनुसार सभागृह गये । वह पढ़ने के लिए उठ खड़े हुए 
17 और उन्हें नबी इसायस की पुस्तक दी गयी । पुस्तक खोल कर ईसा ने वह 
“स्थान निकाला, जहाँ.लिखा है : 

19 प्रभु का ग्रात्मा मुझ पर छाया रहता है, 

क्योंकि उसने मेरा भ्रभिषेक किया है । 

उसने मुझे भेजा है जिससे में दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, 
बन्दियों को मुक्ति का और भ्रन्धों को दृष्टिदान का सन्देश दूँ, 
दलितों को स्वतन्त्र करूं 

19 और प्रभु के ग्मनुग्रह का वर्ष घोषित करूं । 


_____/_” 0 sf MS Fs 4. 

.4, 13 निङ्चिन समय पर : प्रर्थात्‌ ईसा के दुःखभोग के समय। दे० सन्त 
योहन 14, 30 और सन्त लूकस 22, 53 । 

-4, 19 इसायस-प्रंथ के प्रस्तुत उद्धरण में जयंती-वषं (दे० लेवी-ग्रंथ 25, 10-17) 
का संकेत है । वह प्रत्येक पचासवें वषं पडता था । उस वष पुराने ऋण माफ़ 
हो जाते थे, पैतुक भूसम्पत्ति लौटा दी जाती थी प्रौर दास मुक्त हो जाते थे । 
वह वर्ष यहाँ पर ईसा मसीह द्वारा लायो हुई मुक्ति का प्रतीक माना गया है । 
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२० ईसा ने पुस्तक बन्द कर दी और उसे सेवक को दे कर वह बैठ गये + 
सभागृह के सब लोगों की आँखें उन पर टिकी हुई थीं । 21 तब वह उन से कहने 
लगे, “धमंग्रन्य का यह कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है” । २१ सब 
उनकी प्रशंसा करते रहे । वे उनके मनोहर शब्द सुन कर अचम्भे में पड जाते 
और कहते थे, “क्या यह यूसुफ का बेटा नहीं है ?'' 


१3 ईसा ने उन से कहा, “तुम लोग निश्चय ही मुझे यह कहावत सुना 
दोगे - वैद्य ! श्रपना ही इलाज करो। कफ़रनाहूम में जो कुछ हुआ है, हमने 
उसके बारे में सुना है वह सब अपनी मातृभूमि में भी कर दिखाइए ।” २५ फिर 
ईसा ने कहा, “मैं तुम से यह कहता हूँ - श्रपनी मातृभूमि में नबी का स्वागत 
नहीं होता । १ मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हुँ कि जब एलियस के दिनों में साढ़े 
तीन वर्षों तक पानी नहीं बरसा और सारे देश में घोर अकाल पड़ा था, तो उस 
समय इस्राएल में बहुत-सी विधवाएँ थीं । १° फिर भी एलियस उन में से किसी 
के पास नहीं भेजा गया - वह सिदोन के सरेप्ता की एक विघवा के पास ही भेजा 
गया था । ?' और नबी एलिसेयस के दिनों में इस्राएल में बहुत-से कोढ़ी थे। 
फिर भी उन में से कोई नहीं, बल्कि सोरी नामन ही नीरोग किया गया था ।” 

28 यह्‌ सुन कर सभागृह के सब लोग बहुत क्रुद्ध हो गये । १° वे उठ खड़े 
हुए और उन्होंने ईसा को नगर से बाहर निकाल दिया । जिस पहाड़ी पर उनका 
नगर बसा था, वे ईसा को उसकी चोटी तक ले गये, ताकि उन्हें नीचे गिरा दें; 


“३० परन्तु वह उनके बीच से निकल कर चले गये । 


कफ़रनाहुम का भ्रपदूतग्रसत 


[Mk 1 , 21-28] 


३। वह गलीलिया के कफ़रनाहुम नगर झ्राये और विश्राम के दिन लोगों 
को शिक्षा दिया करते थे । १२ लोग उनकी शिक्षा सुन कर ग्रचम्भे में पड़ जाते 
थे, क्योंकि वह ग्रधिकार के साथ बोलते थे । 


4, 25 एलियस के दिनों में : अर्थात्‌ तवां शताब्दी ई०पु० का पूर्वार्ध । 
4, 27 एलिसेयस के दिनों में: श्रर्थात्‌ नवीं शताब्दी ई०पु० का उत्तरां । 
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३३ सभागृह में एक मनुष्य था, जो अशुद्ध आत्मा के वश में था । वह ऊंचे 
स्वर से चिल्ला उठा, “ “ईसा नाज़री ! हम से आप को क्या ? क्या आप 
हमारा सर्वनाश करने आये हैं ? मैं जानता हँ कि आप कौन हैं - ईश्वर के भेजे 
हुए परमपावन पुरुष । “” ईसा ने यह कहते हुए उसे डाँटा, “चुप रह, इस मनुष्य 
में से बाहर निकल जा” । अपदूत ने सब के देखते-देखते उस मनष्य को भूमि पर 
पटक दिया और उसकी कोई हानि किये बिना वह उस में से निकल गया । ० सब 
विस्मित हो गये और ग्रापस में कहते रहे, “यह क्या बात है! वह श्रधिकार तथा 
सामर्थ्यं के साथ अशुद्ध आत्माग्रों को आदेश देते हैं और वे निकल जाते हैं।” 
37 इसके बाद ईसा की चरचा उस प्रदेश के कोने-कोने में फैल गयी । 


पेत्रुस को सास 
(Mt 8, 14-15; Mk 1, 29-31] 

38 वह सभागृह से निकल कर सिमोन के घर गये । सिमोन की सास तेज 
बुखार में पड़ी हुई थी श्रौर लोगों ने उसके लिए उन से प्रार्थना की । ईसा ने 
उसके पास जा कर बुखार को डाँटा और बुखार जाता रहा । वह उसी क्षण उठ 
कर उन लोगों के सेवा-सत्कार में लग गयी। 


बहुतों को स्वास्थ्यलाभ 
[Mt 8, 16-17; Mk 1, 32-34) 

4० सूरज डूबने के बाद सव लोग नाना प्रकार की बीमारियों से पीडित 
अपने यहाँ के रोगियों को ईसा के पास ले आये । ईसा एक-एक पर हाथ रख कर 
उन्हें चंगा करते थे । “' बहुतों में से अपदूत यह चिल्लाते हुए निकलते थे, श्राप 
ईश्वर के पुत्र हैं” । परन्तु वह उन को डाँटते और बोलने से रोकते थे, क्योंकि 
अपदूत जानते थे कि वह मसीह हैँ । 


त्त 


गलोलिया का दोरा 
[Mk 1, 35-39) 
42 इसा प्रातःकाल घर से निकल कर किसी एकान्त स्थान में चले गये । 
लोग उन को खोजते-खोजते उनके पास ग्राये प्रौर अनुरोध करते रहे कि वह उन को 
छोड़ कर नहीं जायें । 4 किन्तु उन्होंने उत्तर दिया, “मुझे दूसरे नगरों को भी 
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ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना है - मैं इसीलिए भेजा गया हूँ” ११ और 
वह यहूदिया के सभागृहों में उपदेश देते रहे। 


सछुश्रों का बुलाबा 
[४६ 4, 18-22; Mk 1, 16-20] 

5 ! एक दिन ईसा गेनेसरेत की झील के पास थे। लोग ईश्वर का वचन 
सुनने के लिए उन पर गिरे पड़ते थे । २ उस समय उन्होंने भील के किनारे 
लगी दो नावों को देखा । मछुए उन पर से उतर कर जाल धो रहे थे। ईसा ने 
सिमोन की नाव पर सवार हो कर उसे किनारे से कुछ दूर ले चलने के लिए कहा । 
इसके बाद वह नाव पर बैठे हुए जनता को शिक्षा देते रहे । * उपदेश समाप्त 
करने के बाद उन्होंने सिमोन से कहा, “नाव को गहरे पानी में ले चलो और 
मछलियाँ पकड़ने के लिए अपने जाल डालो” । 5 सिमोन ने उत्तर दिया, “गुरुवर ! 
रात भर मेहूनत करने पर भी हम कुछ नहीं पकड़ सके, परन्तु आपके कहने पर 
मैं जाल डालूँगा”। ° ऐसा करने पर बहुत अधिक मछलियाँ फँस गयीं और 
उनका जाल फटने को हो गया । ? उन्होंने दूसरी नाव के अपने साथियों को इशारा 
किया कि ग्रा कर हमारी मदद करो । वे ग्राये और उन्होंने दोनों नावों को मछलियों 
से इतना भर लिया कि नावें डूबने को हो गयों । १ यह देख कर सिमोन ने ईसा के 
चरणों पर गिर कर कहा, “प्रभु ! मेरे पास से चले जाइए । मैं तो पापौ मनुष्य 
हूँ ।” ° मछलियों के जाल में फंसने के कारण वह्‌ श्रौर उसके साथी विस्मित हो 
गये । ० यही दशा याकूब और योहन की भो हुई; ये जेबेदी के पुत्र और सिमोन 
के साभेदार थे । ईसा ने सिमोन से कहा, “डरो मत । श्रब से तुम मनुष्यों को 
पकड़ा करोगे।” 77 वे नावों को किनारे लगा कर ग्रौर सब कुछ छोड़ कर 

ईसा के पीछे हो लिये। 


कोढ़ो को स्वास्थ्यलाभ 


[Mt 8, 2-4; Mk 1, 40-45] 
12 किसी नगर में ईसा के पास एक मनुष्य ग्राया, जिसका शरीर कोढ़ से 
भरा हुआ था । वह ईसा को देख कर मुंह के बल गिर पड़ा श्रीर विनय करते 


4,44 यहूदिया : यहाँ इसका ग्रथ है - यहूदियों का देश याने फ़िलिस्तीन । 
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हुए यह बोला, “प्रभु ! आप चाहें तो मुके शुद्ध कर सकते हैं” । 18 ईसा ने हाथ 
बढ़ा कर यह कहते हुए उसका स्पशे किया, “मैं यही चाहता हूँ - शुद्ध हो जाओ” | 
उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया । !* ईसा ने उसे किसी से कुछ न कहने का 
आदेश दिया और कहा, “जा कर अपने को याजक को दिखाझो और अपने शुद्धी- 
करण के लिए मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाग्नो, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्यलाभ 


प्रमाणित हो जाये” । ईसा की ख्याति बढ़ रही थी। भीड़ की भीड़ | 


उनका उपदेश सुनने के लिए और अपने रोगों से छुटकारा पाने के लिए उनके | 


पास आती थी, और वह अलग जा कर एकान्त स्थानों में प्रार्थना किया | 


करते थे । 


आर्घागरोगी 
[Mt 9, 1-8; Mk 2, 1-12] 


17 ईसा किसी दिन शिक्षा दे रहे थे। फ़रीसी और शास्त्री पास ही बैठे 
हुए थे। वे गलीलिया तथा यहूदिया के हर एक गाँव से और येरुसालेम से भी 


आये ये । प्र भु के सामथ्यं से प्रेरित हो कर ईसा लोगों को चंगा करते थे । ०उसी | 


समय कुछ लोग खाट पर पड़े हुए एक ग्रद्धागरोगी को ले ग्राये । वे उसे अन्दर ले 
जा कर ईसा के सामने रख देना चाहते थे । 19 भीड के कारण श्रद्धागरोगी को 
भीतर ले जाने का कोई उपाय न देख कर वे छत पर चढ़ गये और उन्होंने खपड़े 
हटा कर खाट के साथ ्रद्धांगरोगी को लोगों के बीच में ईसा के सामने उतार 


दिया । ?° उनका विश्‍वास देख कर ईसा ने कहा, “भाई! तुम्हारे पाप | 


क्षमा हो गये हैं” । 

21 इस पर शास्त्री और फ़रीसी सोचते लगे, “ईशनिन्दा करने वाला यहं 
कौन है ? ईश्वर के सिवा कौन पाप क्षमा कर सकता है?” २२ उनके ये विचार 
जान कर ईसा ने उन से कहा, “मन-ही-मन क्या सोच रहे हो ? ११ ग्रधिक सहज 
क्या है - यह कहना, तुम्हारे पाप क्षमा हो गये हैं; अथवा यह कहना, “उठो और 


चलो-फिरो' ? ; ?* परन्तु इसलिए कि तुम लोग यह जान लो कि मानव पुव को 


पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का ग्रधिकार है, (वह अ्रद्धांगरोगी से बोले) मैं तुम से 
कहता हैँ, उठो प्रौर प्रपनी खाट उठा कर घर जाश्रो ।” २ उसी क्षण वह सबों 
के सामने उठ खड़ा हुआ प्रौर प्रपनी खाट उठा कर ईश्वर की स्तुति करते हुए 
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अपने घर चला गया। २५ सब के सब विस्मित हो कर ईश्वर की स्तुति 
करते रहे। उन पर भय छा गया और वे कहते थे, “श्राज हमने अद्भुत 
कार्य देखे हैं” । 


लेवी का बुलावा 
(Mt 9, 9-13; Mk 2, 13-17] 

४7 इसके बाद ईसा बाहर निकले। उन्होंने लेवी नामक नाकेदार को 
चुंगीघर में बैठा हुआ देखा और उस से कहा, “मेरे पीछे चले ग्राम्रो”। 
* वह उठ खड़ा हुआ और श्रपना सव कुछ छोड़ कर ईसा के पीछे हो लिया । 
११ लेवी ने अपने यहाँ ईसा के सम्मान में एक बडा भोज दिया । नाकेदार 
और मेहमान बड़ी संख्या में उनके साथ भोजन पर बैठे। 3° फ़रीसी 
अर शास्त्री भुनभुनाते श्रौर उनके शिष्यों से यह कहते थे, “तुम लोग 
नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों खाते-पीते हो?” ईसा ने उन्हें 
उत्तर दिया, “नीरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती 
है। 5 मैं धर्मियो को नहों, पापियों को पश्चात्ताप के लिए बुलाने 
गाया हूँ ।” 


उपवास का प्रश्‍न 
(Mt 9, 14-17; Mk 2, 18:22] 

३३ उन्होंने ईसा से कहा, “योहत के शिष्य बारम्बार उपवास करते हैं प्रौर 
प्रार्थना में लगे रहते हैं ्रौर फरीसियों के शिष्य भौ ऐसा ही करते हैं, किन्तु आ्रापके 
शिष्य खाते-पीते हैँ” । "१ ईसा ने उन से कहा, “जत्र तक दुलहा उनके साथ है 
क्या तुम बरातियों से उपवास करा सकते हो ? १5 किन्तु वे दिन ग्रायेंगे, जब दुलहा 
उन से बिछुड़ जायेगा । उन दिनों वे उपवास करेंगे ।” 


96 ईसा ने उन्हें यह दृष्टान्त भी सुनाया, “कोई नया कपड़ा फाड 
कर पुराने कपड़े में पैवंद नहीं लगाता । नहीं तो वह नया कपड़ा फाड देता 
है ्रौर नये कपड़े का पैवंद पुराने कपडे के साथ मेल भी नहीं खाता। 


5, 27 लेवी : अर्थात्‌ मत्ती (दे० मत्ती का सुसमाचार : 9, 9) । 
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37 और पुरानी मशकों में नयी श्रंगूरी कोई नहीं भरता । नहीं तो नयो अंगरी 
पुरानी मशको को फाड़ देगी, अंगूरी बह जायेगी और मशके भी बरबाद हो 
जायेंगी । १8 नयी अंगूरी को नयी मशकों में ही भरना चाहिए । 


३० “कोई पुरानी अंगूरी पी कर नयी नहीं चाहता । वह तो कहता है, 
पुरानी ही ग्रच्छी हे' ।” 


विश्राम के दिन बालें तोड़ना 
[Mt 12, 1-8; Mk 2, 23-28] 

1 ईसा किसी विश्राम के दिन गेहूँ के खेतों से हो कर जा रहे थे। उनके 
6 शिष्य बाले तोड़ कर गौर हाथ से मसल कर खाते थे। ? कुछ फ़रीसियों ने 
कहा, “जो काम विश्राम के दिन मना है, तुम क्यों वही कर रहे हो?” २ ईसा ने 
उन्हें उत्तर दिया, “क्या तुम लोगों ने यह नहों पढ़ा कि जब दाऊद और उनके 
साथियों को भूख लगी, तो दाऊद ने क्या किया था ? * उन्होंने ईश-मन्दिर में जा 
कर भेंट की रोटियाँ उठा लीं, उन्हें स्वयं खाया तथा श्रपने साथियों को भी 
खिलाया । याजकों को छोड़ किसी और को उन्हें खाने की ग्राज्ञा तो नहीं है ।” 

5 और ईसा ने उन से कहा, “मानव पुत्र विश्राम के दिन का स्वामी है।" 


सूखे हाथ वाला 
[Mt 12, 9.14; Mk 3, 1-6] 

५ किसी दूसरे विश्राम के दिन ईसा सभागृह जा कर शिक्षा दे रहे थे । वहाँ 
एक मनुष्य था, जिसका दायाँ हाथ सूख गया था । ? शास्त्री और फ़रोसी इस बात 
की ताक में थे कि यदि ईसा विश्राम के दिन किसी को चंगा करें, तो हम उन पर 
दोष लगायें । * ईसा ने उनके विचार जान कर सूखे हाथ वाले से कहा, “उठो 
आर बीच में खडे हो जाम्रो'। वह उठ खड़ा हो गया । * ईसा ने उन से कहा, 
“मैं तुम से पूछता हूँ - विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जात 


5, 37-38 पुराना और कोरा कपड़ा, नयी अंगूरी और पुरानी मशके: दे० 
सस्ती 9, 16-17 को टिप्पणी । 

6, 1 बालें तोड़ना : दे० मत्ती 12, 2 की टिप्पणी । 

७, 4 मेंट की रोटियाँ: दे० मत्ती 12, 4 की टिप्पणी । 
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बचाना या नष्ट करना ?” २० तब उन सबों पर दृष्टि दौड़ा कर उन्होंने उस मनुष्य 
से कहा, “अपना हाथ बढ़ाश्रो”। उसने ऐसा ही किया और उसका हाथ अच्छा 
हो गया । ! वे बहुत क्रुद्ध हो गये और आपस में परामर्श करते रहे कि हम ईसा 
के विरुद्ध क्या करें। | 


बारह प्रेरितों का चुनाव 
[Mt 10, 1-4; Mk 3, 13-19] 

12 उन दिनों ईसा प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ी पर चढ़े श्रौर वह रात 
भर ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहे । 12 दिन होने पर उन्होंने ग्रपने शिष्यों को पास 
बुलाया और उन में से बारह को चुन कर उनका नाम प्रेरित” रखा - '* सिमोन 
(जिसे उन्होंने पेत्रस नाम दिया) और उसके भाई अन्द्रेयस को; याकूब और योहन 
को; फिलिप और बरथोलोमी को, !* मत्ती और थोमस को; अ्लफ़ाई के पुत्र 
याकूब श्रौर सिमोन को, जो 'उत्साही' कहलाता है; ? याकूब के पुत्र यूदस और 
यूदस इसकारियोती को, जो विश्वासघाती निकला । 


बिशाल जनसमूह 
[Mt 4, 24-25; Mk 3, 7-12] 

17 ईसा उनके साथ उतर कर एक मैदान में खड़े हो गये । वहाँ उनके बहुत- 
से शिष्य थे और समस्त यहुदिया तथा येरुसालेम का श्रौर समुद्र के किनारे तीरुस 
तथा सिदोन का एक विशाल जनसमूह भी था, जो उनका उपदेश सुनने और 
अपने रोगों से मुक्त होने के लिए श्राया था । 1१ ईसा ने ग्रपटूतग्रस्त लोगों को 
चंगा किया । 1 सभी लोग ईसा को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि उन 
से शक्ति निकलती थी और सब को चंगा करती थी । 


शीर्वचस 

[Mt 5, 1-12] 
20 इसा ने अपने शिष्यों की ओर देख कर कहा, “धन्य हो तुम, जो दरिद्र 
हो -स्वर्गेराज्य तुम लोगों का है । धन्य हो तुम, जो अभी भूखे हो - तुम तृप्त 
किये जाओगे । धन्य हो तुम, जो अभी रोते हो - तुम हँसोगे। धन्य हो. 
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तुम, जब मानव पुत्र के कारण लोग तुम से बैर करेंगे, तुम्हारा बहिष्कार और अप- 
मान करेंगे और तुम्हारा नाम घुणित समझ कर निकाल देंगे । २३ उस दिन उल्लसित 
हो और आनन्द मनाओ, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हें महान्‌ पुरस्कार प्राप्त होगा । उनके 
पूर्वज नबियो के साथ ऐसा ही किया करते थे ।” 


धिक्कार 


24 “धिक्कार तुम्हे, जो धनी हो - तुम अपना सुख-चैन पा चुके हो। 
२० धिक्कार तुम्हें, जो ग्रभी तृप्त हो - तुम भूख रहोगे । धिक्कार तुम्हे, जो अभी 
हँसते हो - तुम शोक करोगे और रोझोगे । *९ धिक्कार तुम्हे, जब सब लोग तुम्हारी 
प्रशंसा करते हैं - उनके पूर्वज कूठे नबियो के साथ ऐसा ही किया करते थे । 
शत्रुओं से प्रेम 
(Mt 5, 39-48; 7, 1२| 
27 “मैं तुम लोगों से, जो मेरो बात सुनते हो, कहता हूँ - अपने शत्रुओं से 
प्रेम करो । जो तुम से बैर करते हैं, उनकी भलाई करो । ०० जो तुम्हें शाप देते हैं, 
उन को आशीर्वाद दो । जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनके लिए प्रार्थना 
करो । २१ जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारता है, दूसरा भी उसके सामने कर 
दो । जो तुम्हारी चादर छीनता है, उसे अपना कुरता भी ले लेने दो। २ जो 
तुम से माँगता है, उसे दे दो और जो तुम से तुम्हारा श्रपना छीनता है, उसे वापस 
, मत माँगो । ०' दूसरों से अपने साथ जैसा व्यवहार चाहते हो, तुम भो उनके साथ 
बैसता ही किया करो । यदि तुम उन्हीं को प्यार करते हो जो तुम्हें प्यार करते 
हैं, तो इस में तुम्हारा पुण्य कया है ? पापो भी अपने प्रेम करने वालों से प्रेम करते 
हैं । *श्यदि तुम उन्हीं की भलाई करते हो जो तुम्हारी भलाई करते हैं, तो इस में 


तुम्हारा पुण्य क्या है ? पापी भो ऐसा करते हैं। 3: यदि तुम उन्हीं को उधार | 


देते हो जिन से वापस पाते की आशा करते हो, तो इस में तुम्हारा पुण्य क्या है ? 
पूरा-पूरा वापस पाने की आशा में पापो भो पापियों को उधार देते हैं । * परन्तु 
अपने शत्रुओं से प्रेम करो, उनको भलाई करो और वापस पाने की ग्राशा न रख 
कर उधार दो । तभो तुम्हारा पुरस्कार महान्‌ होगा और तुम सर्वोच्च प्रभु के 
पुत्र बन जाग्रोगे, क्योंकि वह भी कृतघ्नों और दुष्टों पर दया करता है। 
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दयालुता 
[Mt 7, 1-2; Mk 4, 24] 

३० “पने स्वगिक पिता जैसे दयालु बनो । दोष न लगाओो और तुम पर 
भी दोष नहीं लगाया जायेगा । 3? किसी के विरुद्ध निर्णय न दो और तुम्हारे विरुद्ध 
भी निर्णय नहीं दिया जायेगा। क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जायेगी । 
3 दो और तुम्हें भी दिया जायेगा । दबा-दवा कर, हिला-हिला कर भरी हुई, 
ऊपर उठी हुई, पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जायेंगी; क्योंकि जिस 
नाप से तुम नापते हो, उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जायेगा ।” 


दिविध परामर्श 
[Mt 15, 14; 10, 24-25; 7, 3-5] 


3१ ईसा ने उन्हें एक दृष्टान्त सुनाया, “क्या अन्धा अन्धे को राह दिखा सकता 
है? क्या दोनों ही गड्ढे में नहीं गिर पड़ेंगे ? 4" शिष्य गुरु से बड़ा नहीं होता । 
पूरी-पूरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह अपने गुरु जैसा बन सकता है ।' 

4१ “जब तुम्हें पनी ही आँख की धरन का पता नहीं, तो तुम अपने भाई 
की आँख का तिनका क्यों देखते हो? “२ जब तुम अपनी ही आँख को धरन 
नहीं देखते, तो अपने भाई से कैसे कह सकते हो, भाई ! मैं तुम्हारी आँख का 
तिनका निकाल दूं?” रे ढोंगी, पहले अपनी ही आँख की धरन निकाल लो | 
तभी तुम अपने भाई की आँख का तिनका निकालने के लिए ग्रच्छी तरह 
देख सकोगे । 


कल से पेड़ की पहचान 
[Mt 7, 16-18; 12, 33-35) 

43 “कोई भी अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं देता और न कोई बुरा पेड़ श्रच्छा 
फल देता है । ११ हर पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। लोग न तो कंटीली 
भाड़ियों से ग्रंजीर तोडते हैं प्रौर न ऊंटकटारों से अंगूर । ४ ग्रच्छा मनुष्य अपने 
हृदय के अच्छे भण्डार से अच्छी चीजें निकालता है और जो बुरा है, वह अपने बुरे 
भण्डार से बुरी चीजें निकालता है; क्योंकि जो हृदय में भरा है, वही तो मुंह से 
बाहर आता है । 
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कायो की श्रावश्यकता 
(४४६ 7, 21,24-27] 

१ “जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, तो प्रभू ! प्रभु ! ' कह कर मुझे क्यों 
पुकारते हो ? *7 जो मेरे पास श्रा कर मेरी बातें सुनता और उन पर चलता है - 
जानते हो, वह किसके सदृश है ? ४५ वह उस मनुष्य के सदृश है, जो घर बनाते 
समथ गहरा खोदता और उसकी नींव चट्टान पर डालता हे । बाढ़ आती है और 
जलप्रवाह उस मकान से टकराता है, किन्तु वह उसे ढा नहीं पाता; क्योंकि वह 
घर बहुत मजबूत बना है । *° परन्तु जो मेरी वाते सुनता है और उन पर नहीं 


चलता, बह उस मनुष्य के सदृश है, जो बिना नींव डाले भूमितल पर अपना घर | 


बनाता है । जलप्रवाह की टक्कर लगते ही वह घर ढह जाता है और उसका सर्वनाश 
हो जाता है ।'' 


कफ़रनाहुस का शतपति 


[Mt 8, 5-13} 


ण 1 जनता को अपने ये उपदेश सुलाने के बाद ईसा कफ़रनाहूम आये । २ बहाँ | 


एक शतपति का प्रत्यन्त प्रिय नौकर किसी रोग से मर रहा था । * शतपति ने 
ईसा की वरचा सुनी थी; इसलिए उसने यहूदियों के कुछ प्रतिष्ठित बागरिकों को 
ईसा के पास यह निवेदन करने के लिए भेजा कि आप ग्रा कर मेरे नौकर को बचायें । 
“वे ईसा के पास ग्रा कर आग्रह के साथ यह कहते हुए उन से विनय करते रहे 
“बह शतपति इस योग्य है कि ग्राप उसके लिए ऐसा करें । * वह हमारे राष्ट्र से 


प्रेम करता है और उसी ने हमारे लिए सभागृह बनवाया ।” ५ ईसा उनके साथ । 


चले । वह उसके घर के निकट पहुँचे ही थे कि शतपति ने मित्रों द्वारा ईसा के 
पास यह कहला भेजा, “प्रभु ' आप कष्ट न करें, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूँ कि 
आप मेरे यहाँ प्राये । 'इसी कारण मैंने ग्रपने को इस योग्य नहीं समभा कि ग्रापके 
पास ग्राऊ । आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जायेगा। 
$ मैं एक छोटा-सा ग्रधिकारी हूँ । मेरे अधीन सिपाही रहते हैं। जब मैं एक से 


कहता हूँ - जाओ, तो वह जाता है और दूसरे से - आग्रो, तो वह आता है और | 
अपने नौकर से - यह करो, तो वह यह करता है।” ° ईसा य सुन कर चर्कित | 


हो गये और उन्होंने अपने पीछे आते हुए लोगों की ओर मुड कर कहा, “मैं तुम लोगों 
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से कहता हूँ - इस्राएल में भी मैंने इतना दुइ विश्वास नहीं पाया ।” ० और भेजे 
हुए लोगों ने घर लौट कर रोगी नौकर को भला-चंगो पाया । 


नाईन का युवक 


11 इसके बाद ईसा नाईन नगर गये । उनके साथ उनके शिष्य और एक 
विशाल जनसमूह भी चल रहा था। !2 जब वह नगर के फाटक के निकट पहुँचे, 
तो लोग एक मुरदे को बाहर ले जा रहे थे । वह अपनी माँ का एकलोता बेटा था 
और वह विधवा थी । नगर के बहुत-से लोग उसके साथ थे । 1१ माँ की देख कर 
प्रभु को उस पर तरस हो आया और उन्होंने उस से कहा, “मत रोग्रो'', ५ और 
पास ग्रा कर उन्होंने अरथी का स्पर्श किया । इस पर ढोने वाले रुक गये। ईसा 
ने कहा, “युवक ! मैं तुम से कहता हूँ, उठो”।  मुरदा उठ बैठा और बोलने 
लगा। ईसा ने उसको उसकी माँ को सौंप दिया । 16 सब लोग विस्मित हो गये 
ग्रौर यह कहते हुए ईश्वर की महिमा करते रहे, “हमारे बीच महान्‌ नबी उत्पन्न 
हुए हैं और ईश्वर ने श्रपनी प्रजा की सुध ली है ।” 17 ईसा के विषय में यह बात 
सारी यहूदिया और ग्रासपास के समस्त प्रदेश में फैल गयी । 


योहन बपतिस्ता के शिष्य 
[Mt 11, 2-15] 

18 योहन के शिष्यों ने योहन को इन सब बातों को खबर सुनायी । 1० योहन 
ने अपने दो शिष्यों को बुला कर ईसा के पास यह पूछने भेजा, “क्या ग्राप ही वह हैं, 
जो आने वाले हैं या हम किसी दूसरे की प्रतीक्षा करें?” २० इन दो शिष्यों ने 
ईसा के पास ग्रा कर कहा, “योहून बपतिस्ता ने हमें ग्रापके पास यह पूछने भेजा 
है - क्या आप ही वह हैं, जो ग्राने वाले हैं या हम किसी दूसरे की प्रतीक्षा करें ?” 

21 उसी समय ईसा बहुतों को बोमारियों, कष्टों श्रौ र ्पदूतों से मुक्त कर 
रहे थे और बहुत-से श्रन्धों को दृष्टि प्रदान कर रहे थे । ११ उन्होंने योहन के शिष्यों 
से कहा, “जाओ रे, तुमने जो सुना और देखा है, उसे योहन को बता दो - ग्रन्धे देखते 
हैं, लंगडे चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किये जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुरदे जिलाये जाते हैं, 


7, 19 ग्राने वाले : श्रर्थात्‌ यहुदी धर्मग्रन्थ के प्रतिज्ञात भसीह । 
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दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया जाता है ०० और धन्य है वह, जिसका विश्वास 
मुझ पर से नहीं उठता ! ” २५ योहन द्वारा भेजे हुए शिष्यों के चले जाने के वाद 
ईसा लोगों से योहन के विषय में कहने लगे, “तुम निर्जन प्रदेश में क्या देखने गये 
थे ? हवा से हिलते हुए सरकण्डे को? नहीं ! २० तो, तुम क्या देखने गये थे ? 
बढ़िया कपड़े पहने मनुष्य को ? नहीं ! क़ीमती वस्त्र पहनने वाले और भोग- 
विलास में जीवन विताने वाले महलों में रहते हैं। १° आखिर तुम क्या देखने 
निकले थे ? किसी नबी को? निश्चय ही ! मैं तुम से कहता हूँ - नबी से भी 
महान्‌ व्यक्ति को । ”7 यह वही है, जिसके विषय में लिखा है - देखो, में अपने 
दूत को तुम्हारे श्रागे भेजता हूँ, वह तुम्हारे आगे तुम्हारा मार्ग तैयार करेगा। 
११ मैं तुम से कहता हूँ, मनुष्यों में योहन बपतिस्ता से बड़ा कोई नहीं । फिर भी, 
ईश्वर के राज्य में जो सब से छोटा है, वह योहन से बड़ा है । 


ईसा को पोढ़ी को धिक्कार 
IMt 11, 16-19] 


29 “सारी जनता और नाकेदारों ने भी योहन की बात सुन कर और उसका 
बपतिस्मा ग्रहण कर ईश्वर की इच्छा पूरी की, ?" परन्तु फ़ रीसियों और शास्त्रियों 
ने उसका बपतिस्मा ग्रहण नहीं कर अपने विषय में ईश्वर का ग्रायोजन व्यथ कर 
दिया । २" मैं इस पीढ़ी के लोगों की तुलना किस से करूं? वे किसके सदृश हैं? 
3 वे बाज़ार में बैठे हुए छोकरों के सदृश हैं, जो एक दूसरे को पुकार कर कहते हैं : 

हमने तुम्हारे लिए बाँसुरी बजायी और तुम नहों नाचे, 

हमने विलाप किया और तुम नहों रोये; 

39 क्योंकि योहन बपतिस्ता आया, जो न रोटी खाता और न अंगूरी पीता है और 
तुम कहते हो - उसे ग्रपदूत लगा है । ** मानव पुत्र आया, जो खाता-पीता है और 
तुम कहते हो - देखो, यह आदमी पेट्‌ और पियक्कड है, नाकेदारों और पापियों 
का मित्र है। * किन्तु ईश्वर की प्रज्ञा उसकी प्रजा द्वारा उचित प्रमाणित हुई है ।” 


पापिनो स्त्रो 


3० किसी फरीसी ने ईसा को ग्रपने यहाँ भोजन करने का निमन्त्रण दिया । 
वह उस फ़रीसी के घर श्रा कर भोजन करने बैठे। नगर की एक पापिनी 
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स्त्री यह जान गयी कि ईसा फ़रीसी के यहाँ भोजन कर रहे हैं। वह संगसरमर 
के पात्र में इत्र ले कर आयी 3४ और रोती हुई ईसा के चरणों के पास खड़ी हो 
गयी । उसके आँसू उनके चरण भिगोने लगे, इसलिए उसमे उन्हें अपने केशों से 
पोंछ लिया और उनके चरणों को चूम-चूमकर उन पर इत्र लगाया। 3१ जित 
फ़रीसी ने ईसा को निमन््रण दिया था, उसने यह देख कर मन-ही-मन कहा, “यदि 
यह श्रादमी नबी होता, जो जरूर जान जाता कि जो स्त्री इसे छू रही है, वह कौन 
झौर कैसी है = वह तो पापिनी है” । १९ इस पर ईसा ने उस से कहा, “सिमोन, 
मुझे तुम से कुछ कहना है" । उसने उत्तर दिया, “गुरुवर ! कहिए” । “ “किसी 
महाजन के दो कर्जदार थे । एक पाँच सौ दीनार का ऋणी था और दूसरा, पचास 
का। “2 उनके पास कर्ज़ अदा करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए महाजन ने 
दोनों को माफ़ कर दिया। उन दोनों में से कौन उसे अधिक प्यार करेगा ? 
4 सिमोन ने उत्तर दिया, “मेरी समक में तो वही, जिसका अधिक ऋण 
माफ़ हुआ” । ईसा ने उस से कहा, तुम्हारा निर्णय सही है” । ** तब उन्होंने 
उस स्त्री की ओर मुड़ कर सिमोन से कहा, इस स्त्री को देखते हो ? मैं 
तुम्हारे घर आया, तुमने मुझे पैर धोने के लिए पानो नहीं दिया; पर इसने 
मेरे पैर अपने आँसुओं से धोये और अपने केशों से पोंछे । ** तुमने मेरा चुम्बन 
नहीं किया, परन्तु यह जब से भीतर श्रायी है, मेरे पैर चूमती रही है । “९ तुमने 
मेरे सिर में तेल नहीं लगाया, पर इसने मेरे पैरों पर इत्र लगाया है। 
$7 इसलिए मैं तुम से कहता हूँ, इसके बहुत-से पाप क्षमा हो गये हैं, क्योंकि 
इसने बहुत प्यार दिखाया है। पर जिसे कम क्षमा किया गया, वह कम प्यार 
दिखाता है । १४ तब ईसा ने उस स्ती से कहा, “तुम्हारे पाप क्षमा हो गये 
हैं” । २० साथ भोजन करने वाले मन-ही-मन कहने लगे, “यह कौन है, जो पापों 
को भी क्षमा करता है?” 5० पर ईसा ने उस स्त्री से कहा, “तुम्हारे विश्वास 
ने तुम्हारा उद्धार किया हे । शान्ति प्राप्त कर जाओ ।” 


7, 47 फरीसी ने समका कि मैंने बहुत कम पाप किया है, इसलिए उसने कम 
प्यार दिखाया। पापिनी स्त्री ने अपने बहुत-से पापों को क्षमा पाने को 


श्राशा से प्रेरित हो कर बहुत प्यार दिखाया, इसलिए उसके पाप 
क्षमा हो गये । 
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पवित्र नारियों की सेवा-परिचर्या 
1 इसके बाद ईसा नगर-नगर और गांव-गाँव घूम कर उपदेश देते और 
8 ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाते रहे। बारह प्रेरित उनके साथ थे 
2 और कुछ नारियाँ भी, जो दुष्ट आत्माओं और रोगों से मुक्त की गयी थीं - 
मरियम, जिसका उपनाम मगदलेना था और जिस से सात अपदूत निकले थे, 
3 हेरोद के कारिन्दा खूसा की पत्नी योहन्ना; सुसन्ना और अनेक अन्य नारियाँ भो, 
जो अपनी सम्पत्ति से ईसा और उनके शिष्यों की सेवा-परिचर्या करती थीं । 


बोने वाले का दृष्टान्त 
[Mt 13, 1-9; Mk 4, 1-9] 


4 एक विशाल जनसमूह एकत्र हो रहा था और नगर-नगर से लोग ईसा के 
पास ग्रा रहे थे। उस समय उन्होंने यह दृष्टान्त सुनाया, * “कोई बोने वाला 
बीज बोने निकला । बोते-बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे - वे पैरों से रौंदे 
गये और ग्राकाश के प्रक्षियों ने उन्हें चुग लिया । ° कुछ बीज पथरीली भूमि पर 
गिरे - वे उग कर नमी के अभाव में झुलस गये । ? कुछ वीज काँटों में गिरे - 
साथ-साथ बढ़ने वाले काँटो ने उन्हें दबा दिया । १ कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे - 
वे उग कर सौ-गुना फल लाये ।” इतना कहने के बाद वह पुकार कर बोले, 
“जिसके सुनने के कान हों, वह सुन ले” । 


दृष्टान्तो का उद्देश्य 
[Mt 13, 10-15; Mk 4, 10-12] 
° शिष्यों ने उन से इस दृष्टान्त का ग्रथ पूछा । '° उन्होंने उन से कहा, तुम 
लोगों को ईश्वर के राज्य का भेद जानने का वरदान मिला है। दूसरों को केवल 
दृष्टान्त मिले, जिससे वे देखते हुए भी नहीं देखें और सुनते हुए भी नहीं समभे । 


बोने वाले के दृष्टान्त को व्याख्या 
(Mt 13, 18-23; Mk 4, 14-20] 


४ “दृष्टान्त का अर्थ इस प्रकार है। ईश्वर का वचन बीज है । !? रास्ते 
के किनारे गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो सुनते हैं, परन्तु कहीं ऐश न हो कि वे विश्वास 
8, 10 दे० मत्ती 13, 13 की टिप्पणी । 
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करें और मुक्ति प्राप्त कर लें, इसलिए शैतान श्रा कर उनके हृदय से वचन ले 
जाता है। ?* चट्टान पर गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो वचन सुनते ही 
प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं, किन्तु जिन में जड़ नहीं है। वे कुछ ही समय तक 
विश्वास करते हैं और संकट के समय विचलित हो जाते हैं। 15 काँठों 
में गिरे हुए बोज वे लोग हैं जो सुनते हैं, परन्तु आगे चल कर वे 
चिन्ता, धन-सम्पत्ति और जीवन के भोग-विलास से दब जाते हैं और 
परिपक्वता तक नहीं पहुँच पाते। “अच्छी भूमि पर गिरे हुए बीज वे लोग 
हैं, जो सच्चे और निष्कपट हृदय से वचन सुन कर सुरक्षित रखते और 
अपने धैर्य के कारण फल लाते हैँ। 


दोपक का दृष्टान्त 
[Mt 5, 15; 10,26; 13, 12; Mk 4, 21-22.25] 
10 “कोई दीपक जला कर बरतन से नहीं ढकता या पलंग के नीचे नही 


रखता, बल्कि वह उसे दीवट पर रख देता है जिससे भीतर आने वाले उसका प्रकाश 
देख के 
दख सके । 


' “ऐसा कुछ भी छिपा हुश्रा नहीं है, जो प्रकट नहीं होगा और 
ऐसा कुछ भी गुप्त नहों है, जो नहीं फैलेगा और प्रकाश में नहीं श्रायेगा । 
' तो इसके सम्बन्ध में सावधान रहो कि तुम किस तरह सुनते हो; 
क्योंकि जिसके पास कुछ है, उसी को और दिया जायेगा और जिसके 


पास कुछ नहीं है, उस से वह भी ले लिया जायेगा, जिसे वह अपना 
समझता है ।" 


ईसा के सम्बन्धो 
[Mt 12, 45:50; Mk 3, 31-35) 
1१ईस की माता ग्रौर भाई उन से मिलने आये, किन्तु भीड के कारण 
उनके पास नहीं पहुँच सके। लोगों ने उन से कहा, आपकी माता और 
आपके भाई बाहर हैं। वे आप से मिलना चाहते हैं।” १1 उन्होंने उत्तरः 


दिया, “मेरी माता और मेरे भाई वे ही हैं, जो ईश्वर का वचन सुनते और 
उसका पालन करते हैं।” 
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आँधी को शान्त करना 
[Mt 8, 23.27; Mk ३, 35-41] 


२२ ईसा एक दिन अपने शिष्यो के साथ नाव में बैठ गये और उन से बोले, 


हम झील के उस पार चलें” । वे चल पड़े । २० नाव चल रही थी और ईसा सो 


गये । तब झील में झंझावात उठा, नाव पानी से भरी जा रही थी और वे संकट 
में पड़ गये । २५ शिष्यों ने ईसा के पास श्रा कर उन्हें जगाया और कहा, “गुरुवर ! 


आरुवर ! हम डूब रहे हैं ! ” वह जग गये और उन्होंने वायु तथा लहरों को डाँटा । 


वे थम गयीं और शान्ति छा गयी । ० तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, “तुम 
लोगों का विश्वास कहाँ है?” उन पर भय छा गया और वे ग्रचम्भे में पड़ कर 


आपस में यह कहते रहे, श्राखिर यह कौन हैं? यह वायु और लहरों को भी 
आज्ञा देते हैं और वे इनकी श्राज्ञा मानती हैं ।” 


गेरासा का श्रपदृतग्रस्त 
(Mt 8, 28-34; Mk 5,:1-20] 


२6 वे नाव से उतर कर गेरासेनियों के प्रदेश पहुँचे, जो झील के उस पार 


“गलीलिया के सामने है । ?' ईसा ज्यों ही भूमि पर उतरे, उस नगर का एक प्रप- 


दूतग्रस्त मनुष्य उनके पास आया । वह बहुत दिनों से कपड़े नहीं पहनता था और 


“घर में नहीं, मक़बरों में रहा करता था । २* वह ईसा को देख कर चिल्ला उठा 


और दण्डवत्‌ कर ऊँचे स्वर से बोला, “ईसा ! सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र ! मुझ से 


आप को क्या ? मैं आप से विनती करता हूं, मुके न सताइए”; १° क्योंकि ईसा 
अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य से निकल जाने का आदेश दे रहे थे । 


अशुद्ध श्रात्मा उसे बार-बार लग जाता था और वश में रखने के लिए लोग 

उसे जंजीरों और बेड़ियों से जकड देते थे; किन्तु वह ग्रपने बन्धनों को तोड़ देता था 
और प्रशुद्ध आत्मा उसे निर्जन स्थानों में ले जाया करता था । 

२०ईसा ने ग्रपदूत से पूछा, “तेरा नाम क्या है?” उसने कहा, “सेना', 

क्योंकि उस मनुष्य में बहुत-से ग्रपदूत घुस ग्राये थे । १ वे ईसा से ग्रनुनय-विनय 
-करते रहे कि वह उन को प्रथाह गत्तं में जाने का आदेश न दें । 

२२ वहाँ पहाड़ी पर सूझरों का एक बड़ा कुण्ड चर रहा था। उन्होंने ईसा 

से विनती की कि वह उन्हे सूग्ररो में घुस जाने को अनुमति दें । ईसा ने अनुमति 
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दे दी । ०१ तब अपदूत उस मनुष्य से निकल कर सूश्ररों में जा घुसे और वह भुण्ड 
तेजी से ढाल पर से भील में कूद पड़ा और डूब कर मर गया । 

३५ यह देख कर सूझर चराने वाले भाग गये और उन्होंने नगर तथा बस्तियों 
में इसकी ख़बर फैला दी । ०० लोग यह सब देखने निकले । वे ईसा के पास आये 
और यह देख कर भयभीत हो गये कि वह मनुष्य, जिस से अपदूत निकले थे, कपड़े 
पहने शान्त भाव से ईसा के चरणों में बैठा हुआ है । ०० जिन्होंने यह सब अपनी 
ग्राखो से देखा था, उन्होंने लोगों को बताया कि किस तरह ग्पदूतग्रस्त का उद्धार 
हुआ । 3” तब गेरासेनी प्रदेश की सारी जनता ने अत्यन्त भयभीत हो कर ईसा 
से यह निवेदन किया कि वह उनके यहाँ से चले जायें। ईसा नाव पर चढ़ कर 
लौट गये । 

38 जिस मनुष्य से अपदूत निकले थे, वह ईसा से यह विनती करता रहाः 
कि मुझे अपने साथ रहने दीजिए; पर ईसा ने उसे विदा करते हुए कहा, २० “अपने 
यहाँ लौट जाओ और लोगों को यह बताग्रो कि ईश्वर ने तुम्हारे लिए क्या-क्या 
किया है” । वह जा कर सारे नगर में यह सुनाता फिरता रहा कि ईसा ने मेरे लिए, 
बया-क्या किया है । 


जेरुस की बेटी और रक्तत्राव-पीडिता 
[Mt 9, 15.26; Mk 5, 21-43] 

९० जब ईसा लोटे तो लोगों ने उनका स्वागत किया, क्योंकि सभी उनकी 
प्रतीक्षा कर रहे थे । *! उस समय सभागृह का जैरुस नामक अधिकारी आया 
आर ईसा को दण्डवत्‌ कर उन से श्रनुनय-विनय करता रहा कि वह उसके यहाँ 
चलने की कृपा करें, ९२ क्योंकि उसकी लगभग बारह बरस की इक्रलौती बेटी 
मरने पर थी । वह उसके साथ चले । रास्ते में भीड़ चारों ओर से उत 
पर गिरी पडतो थी। ** एक स्त्री बारह बरस से रक्तस्राव से पीडित थी । 
कोई भी उसे स्वस्थ नहीं कर सका था। "१ वह पीछे से ग्रा कर ईसा की 
चादर का पल्ला छ्‌ गयी और उसी क्षण उसका रक्तस्राव बन्द हो गया । 
४5 ईसा ने कहा, “किसने मेरा स्पशं किया ?” सबों के इनकार करने पर पेत्रुस 


8, 33 दे० मत्ती 8, 32 की टिप्पणी । 
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“बोला, “गुरुवर ! चारों ओर से लोग श्राप को घेर लेते और श्राप पर गिरे पड़ते 


हैं ।” १४ ईसा ने कहा, “किसी ने ग्रवश्य मेरा स्पशं किया । मैंने अनुभव किया 


“कि मुझ में से शक्ति निकली है” । ९? यह समझ कर कि मैं छिप नहीं सकती, वह 


स्त्री डरती-काँपती हुई ग्रायी और उन्हें दण्डवत्‌ कर उसने सबों के सामने बताया 
कि मैंने क्यों उनका स्पशे किया और में कैसे उसी क्षण स्वस्थ हो गयी । ११ ईसा ने 
उस से कहा, “बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। शान्ति प्राप्त 
कर जाओ ।'' 


५० ईसा यह कह ही रहे थे कि सभागृह के ग्रधिकारी के यहाँ से कोई यह 
कहने श्राया, “श्रापकी बेटी मर गयी है । श्रब आप गुरु को कष्ट न दीजिए” । 
४० किन्तु यह्‌ सुन कर ईसा ने उस से कहा, “डरिए नहीं । बस, विश्वास कीजिए 
प्रौर वह चंगी हो जायेगो ।” * उन्होंने घर पहुँच कर पेत्रुस, योहन तथा याकूब 
प्रौर लड़की के माता-पिता के सिवा किसी को अपने साथ अन्दर नहीं जाने दिया । 
52 सब रो रहे थे और उसके लिए विलाप कर रहे थे । ईसा ने कहा, “मत रोश्रो ! 
वह नहीं मरी है, सो रही है ।” 5१ वे उनकी हँसी उड़ाते रहे, क्योंकि वे भली-भाँति 
यह जानते थे कि वह मर गयी है । 


5 ईसा ने उसका हाथ पकड़ कर पुकारा, “ग्रो लड़की ! उठो ! ” १ उसके 
प्राण लौट ग्राये ग्रौर वह उसी क्षण उठ खड़ी हो गयी । ईसा ने उसे कुछ खिलाने 
को कहा । * उसके माता-पिता दंग रह गये, किन्तु ईसा ने आदेश दिया कि वे 
इस घटना की चरचा किसी से नहीं करें । 


बारहों का प्रेषण 
{Mt 10, 1.9-13; Mk 6, 7-13) 

9 1ईसा ने बारहों को बुला कर उन्हें सब ग्रपदूतो पर सामर्थ्य तथा श्रधिकार 
दिया और रोगों को दूर करने की शक्ति प्रदान की । - तब ईसा ने उन्हें 
ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाने और बीमारों को चंगा करने भेजा । * उन्होंने 
उन से कहा, “रास्ते के लिए कुछ भो न ले जाश्रो - लाठी, न झोली, न रोटी, 
न रुपया । अपने लिए दो कुरते भी न रखो । “जिस घर में ठहरने जाओ, नगर 
से विदा होने तक वहीं रहो । ° यदि लोग तुम्हारा स्वागत न करें, तो उनके नगर 
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से निकलने पर उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़ दो ।' 
५ वे चले गये रौर सुसमाचार सुनाते तथा लोगों को चंगा करते हुए गाँव-गाँव 
घूमते रहे । 


हेरोद आर ईसा 
[Mt14, 1-2; Mk 6, 14-16] 

7 राजा हेरोद उन सब बातों की चरचा सुन कर असमंजस मे पड गया, 
क्योकि कुछ लोग कहते थे कि योहन मृतकों में से जी उठा है। ° कुछ कहते थे 
कि एलियस प्रकट हुआ है और कुछ लोग कहते थे कि पुराने नबियों में से कोई 
जी उठा है । ” हेरोद ने कहा, “योहन का तो मैंने सिर कटवा दिया । फिर यह 
कौन है, जिसके विषय में ऐसी बाते सुनता हूँ ?” और वह ईसा को देखने के लिए 
उत्सुक था । 


रोटियों का चमत्कार 
[Mt 14, 13-21; Mk 6, 30-44, Jn 6, 1-13] 

10 प्रेरितों ने लौट कर ईसा को बताया कि हम लोगों ने क्या-क्या किया 
है। वह उन्हे अपने साथ ले कर बेथसाइदा नगर को ओर एक निर्जन स्थान गये 
1। किन्तु लोगों को इसका पता चल गया और वे भी उनके पीछे हो लिये । ईसा 
ने उनका स्वागत किया, ईश्वर के राज्य के विषय में उन को शिक्षा दी और बीमारों 
को अच्छा किया । 

अव दिन ढलने लगा था । बारहों ने उनके पास आ कर कहा, “लोगों 
को विदा कर दीजिए जिससे वे आसपास के गाँवों और बस्तियों में जा कर रहने 
और खाने का प्रबन्ध कर सके - यहाँ तो हम लोग निर्जन स्थान में हैं” । 1१ ईसा 
ने उन्हे उत्तर दिया, “तुम लोग ही उन्हें खाना दो ।” उन्होंने कहा, “हमारे पास 
तो केवल पाँच रोटियाँ और दो मछलियां हैं । क्या आप चाहते हैं कि हम स्वयं 
जा कर उन सबो के लिए खाना खरीदें ?" ५ वहाँ लगभग पाँच हजार पुरुष थे । 
ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, 'पचास-पचास करके उन्हे बेठा दो । '° उन्होंने 
ऐसा ही किया और सब को बैठा दिया । !" तब ईसा ने वे पाँच रोटियाँ और दो 
मछलियाँ ले लीं, स्वगं की ओर आँखें उठा कर उन पर ग्राशिष को प्रार्थना पढ़ो 
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और उन्हे तोड़-तोड़ कर वह अपने शिष्यों को देते गये ताकि वे उन्हें लोगों में बाँट 
दें । ' सबों ने खाया और खा कर तृप्त हो गये, और बचे हुए टुकड़ों से बारह 
टोकरे भर गये । 


पेत्रुस का विश्वास 
[Mt 16, 13-20; Mk 8, 27-30] 

18 ईसा किसी दिन एकान्त में प्रार्थना कर रहे थे और उनके शिष्य उनके 
साथ थे। ईसा ने उन से पूछा, “मैं कौन हूँ, इसके विषय में लोग क्या कहते हैं ?" 
१० उन्होंने उत्तर दिया, “योहन बपतिस्ता; कुछ लोग कहते हैं - एलियस; और 
कुछ लोग कहते हैं - प्राचीन नबियों में से कोई पुनर्जीवित हो गया है” । २० ईसा 
ने उन से कहा, “श्रौर तुम क्या कहते हो कि में कौन हूँ? पेत्रुस 
ने उत्तर दिया, “ईश्वर के मसीह” । 2! उन्होंने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी 
दी कि वे यह बात किसी को भी नहीं बतायें । 


दुःखभोग को प्रथम भविष्यवाणी 
७1५16, 21; Mk 3, 31। 
२२ उन्होंने अपने शिष्यो से कहा, “मानव पुत्र को बहुत दुःख उठाना होगा; 
नेताओं, महायाजको और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और 
तीसरे दिन जी उठना होगा” । 


श्रात्सत्याग को आवश्यकता 
IMt 16, 24-28; Mk 8, 34-9. 1] 


23 इसके बाद ईसा ने सबों से कहा, “जो मेरा अनुसरण करना चाहता है, | 
वह ग्रात्मत्याग करे और प्रतिदिन अपना क्स उठा कर मेरे पीछे हो ले । ?* क्योंकि | 


जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है, वह उसे खो देगा और जो मेरे कारण | 
श्रपना जीवन खो देता है, वह उसे सुरक्षित रखेगा। २ मनष्य को इस से क्या | 
लाभ यदि वह सारा संसार तो प्राप्त कर ले, लेकिन अपना जीवन ही गँवा दे या | 


अपना सर्वनाश करे ? ० जो मुझे तथा मेरी शिक्षा को स्वीकार करने में लज्जा | 
, अनुभव करेगा, मानव पुत्र भी उसे स्वीकार करने में लज्जा ग्रनभव करेगा, जब 
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वह अपनी, ग्रपने पिता तथा पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा के साथ आयेगा। 2” मैं 
तुम लोगों से यह कहता हूँ - यहाँ कुछ ऐसे लोग विद्यमान हैं जो तब तक नहीं 
मरेंगे, जब तक वे ईश्वर का राज्य न देख लें । 

ईसा का रूपान्तरण 

[Mt 17, 1-9; Mk 9, 2-9] 

28 इन बातों के करीव श्राठ दिन बाद ईसा पेत्रुस, योहन और याकूब को 
अपने साथ ले गये झौर प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ पर चढ़े । “ प्रार्थना 
करते समय ईसा के मुखमण्डल का रूपान्तरण हो गया और उनके वस्त्र उज्ज्वल 
हो कर जगमगा उठे । ९ दो पुरुष उनके साथ बातचीत कर रहे थे। वे मूसा 
आ्रोर एलियस थे, ४1 जो महिमा सहित प्रकट हो कर येरुसालेम में होने वाली 
उनकी मृत्यु के विषय में बातें कर रहे थे। २२ पेल्रुस और उसके साथी, जो 
ऊंघ रहे थे, अब पूरी तरह जाग गये। उन्होंने ईसा की महिमा को और उनके 
साथ उन दो पुरुषों को देखा। ०० वे बिदा हो ही रहे थे कि पेत्रुस ने 
ईसा से कहा, “गुरुवर ! यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है! हम तीन 
तम्बू खड़ा कर दें - एक ग्रापके लिए, एक मूसा श्रौर एक एलियस के लिए ।” 
उसे पता नहीं था कि बह क्या कह रहा है । 3५ वह बोल ही रहा था कि बादल 
ग्रा कर उन पर छा गया और वे वादल से घिर जाने के कारण भयभीत हो गये । 
३5 बादल में से यह वाणी सुनाई पड़ी, “यह मेरा परमप्रिय पुत्र है । इसकी सुनो” । 
१५ वाणी समाप्त होने पर ईसा अकेले ही रह गये । शिष्य इस सम्बन्ध में चुप रहे 
आर उन्होंने जो देखा था, उस विषय पर वे उन दिनों किसी से कुछ नहीं बोले । 

ग्रपदूतग्रस्त लड़का 
[Mt 17, 14-18; Mk 9, 14-27) 

37 दूसरे दिन जब वे पहाड़ से उतरे, तो एक विशाल जनसमूह ईसा से 
मिलने श्राया । * उस में से एक मनुष्य ने पुकार कर कहा, “गुरुवर ! आप से 
मेरी यह प्रार्थना है कि श्राप मेरे पुत्र पर कृपादृष्टि करें । वह मेरा इकलौता है । 


9,27 ईश्वर का राज्य: अर्थात्‌ ईसा द्वारा स्थापित कलीसिया का चमत्कार 
पूर्ण विस्तार (दे० मत्ती 16, 28 की टिप्पणी) । 
9,30 मूसा ग्रौर एलियस : दे० मत्ती 17,3 की टिप्पणी । 
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39 उसे ग्रपदूत लग जाया करता है, जिससे वह श्रचानक चिल्ला उठता और फेन 
उगलता है, और उसका शरीर ऐंठने लगता है । वह उसकी नस-नस तोड़ कर 
बड़ी मुश्किल से उस से निकलता है । “० मैंने आपके शिष्यो से उसे निकालने की 
प्राथेना की, परन्तु वे ऐसा नहीं कर सके ।” ४! ईसा ने उत्तर दिया, “अविश्वासी 
और दुष्ट पीढी ! मैं कब तक तुम्हारे साथ रहेँ? कब तक तुम्हें सहता रहूँ ? 
अपने पुत्र को यहाँ ले ग्राग्रो ।” १२ लड़का पास ग्रा ही रहा था कि अपदूत ने उसे 
भूमि पर पटक कर मरोड़ दिया, किन्तु ईसा ने श्रशुद्ध आत्मा को डाँटा और लड़के 
को चंगा कर उसके पिता को सौंप दिया । ईश्वर का यह प्रताप देख कर सब के 
सब विस्मय-विमुग्ध हो गये । 


दुःखभोग की द्वितीय भविष्यवाणी 


[Mt 17, 22; Mk 9, 30-52] 
सब लोग ईसा के कार्यों को देख कर श्रचम्भे में पड़ जाते थे; किन्तु उन्होंने 
अपने शिष्यों से कहा, “५ “तुम लोग मेरे इस कथन को भली-भाँति स्मरण रखो - 
मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जायेगा” । % परन्तु यह बात उनकी समभ 
में नहीं श्रा सकी । इसका प्रर्थ उन से छिपा ही रह गया प्रौर वे इसे नहीं समझ 
पाते थे। इसके विषय में ईसा से प्रश्‍न करने में उन्हें संकोच होता था । 


बड़ा कौन ? 
(Mt 18, 1-5; Mk 9, 33-37] 

46 शिष्यों में यह विवाद छिड़ गया कि हम में सब से बड़ा कीन है। १? ईसा ने 
उनके विचार जान कर एक-बालक को बुलाया और उसे अपने पास खड़ा कर 
* उत से कहा, “जो मेरे नाम पर इस बालक का स्वागत करता है, वह 
मेरा स्वागत करता है और जो मेरा स्वागत करता है, वह उसका स्वागत 
करता है जिसने मुझे भेजा है; क्योंकि तुम सबों में जो छोटा है, वही बड़ा है” । 


उदारता. 
[Mk 9, 38-40) 


49 योहन ने कहा, “गुरुवर ! हमने किसी को आपका नाम ले कर श्रपदूतों 
को निकालते देखा है और हम ने उसे रोकने की चेष्टा की, क्योंकि वह हमारी 
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तरह आपका अनुसरण नहीं करता” । ईसा ने कहा, “उसे मत रोको। जो 
तुम्हारे विरुद्ध नहीं है, वह तुम्हारे साथ है” । 


समारिया में 


» अपने स्वर्गारोहण का समय निकट ग्राने पर ईसा ने येरुसालेम जाने का 
निश्चय किया °? और सन्देश देने वालों को अपने आगे भेजा । वे चले गये और 
उन्होंने ईसा के रहने का प्रबन्ध करने के लिए समारियों के एक गाँव में प्रवेश किया । 
०३ लोगों ने ईसा का स्वागत करने से इनकार किया, क्योंकि वह येरुसालेम जा 
रहे थे । $५ उनके शिष्य याकूब और योहन यह सुन कर बोल उठे, “प्रभु ! आप 
चाहें, तो हम यह कह दें कि आकाश से आग बरसे और उन्हें भस्म कर दे” । 5 पर 
ईसा ने मुड़ कर उन्हें डाँटा 5 और वे दूसरी वस्ती चले गये । 


शिष्य बनने को शर्त 


[Mt 8, 19 22) 

57 ईसा अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे कि रास्ते में ही किसी ने 
उन से कहा, “श्राप जहाँ कहीं भी जायेंगे, मैं आफ्ने पीछे-पीछे चलूंगा” । 5 ईसा 
ने उसे उत्तर दिया, “लोमडियो की अपनी माँदें हैं और ग्राकाश के पक्षियों के अपने 
घोंसले, परन्तु मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी अपनी जगह नहीं है” । 

° उन्होंने किसी दूसरे से कहा, “मेरे पीछे चले आओ” । परन्तु उसने 
उत्तर दिया, “प्रभु ! मुझे पहले अपने पिता को दफनाने के लिए जाने दीजिए” । 
% ईसा ने उस से कहा, “मुरदों को श्रपने मुरदे दफ़नाने दो । तुम जा कर ईश्वर 
के राज्य का प्रचार करो ।” 

५ फिर कोई दूसरा बोला, “प्रभु ! मैं आपका अनुसरण करूंगा, परन्तु 
मुझे अपने घर वालों से विदा लेने दीजिए' । ०० ईसा ने उस से कहा, “हल की 
मूठ पकड़ने के बाद जो मुड़ कर पीछे देखता हैं, वह ईश्वर के राज्य के योग्य नही” । 


9, 55 प्रचलित लातोनो पाठ का अनुवाद इस प्रकार है: पर ईसा ने मुड 
कर उन्हें यह कहते हुए डाँटा, “तुम नहों जानते कि किस ग्रात्मा 
से प्रेरित हो। मानव पुत्र मनुष्यों को कष्ट करने नहीं, उन्हें बचाने 
आया है ।'” >> 
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बहत्तर झिष्यों का प्रेषण 


1 इसके बाद प्रभु ने ग्रन्य बहत्तर शिष्य नियुक्त किये और जिस-जिस नगर 
l 0 और गाँव में वह स्वयं जाने वाले थे, वहाँ दो-दो करके उन्हें ग्रपने आगे भेजा । 
२ उन्होंने उन से कहा, “फसल तो बहुत हैं, परन्तु मजदूर थोड़े हैं; इसलिए फसल 
के स्वामी से विनती करो कि वह श्रपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। 
3 जाओ, मैं तुम्हें भेडियो के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ । “तुम न थैली, न कोली 
और न जूते ले जाओ और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। * जिस घर में 
प्रवेश करते हो, सब से पहले यह कहो, इस घर को शान्ति | ° यदि वहाँ शान्ति 
के योग्य कोई होगा, तो तुम्हारी शान्ति उस पर ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास 
लौट आयेगी । ? उसी घर में ठहरे रहो और जो उनके पास हो, वही खाश्रो-पियो; 
कयोंक्रि मज़दूर को मजदूरी का अधिकार है । घर पर घर बदलते न रहो । * जिस 
नगर में प्रवेश करते हो श्रौर वे तुम्हारा स्वागत करते हैं, तो जो कुछ तुम्हें परोसा 
जाये, वही खा लो। "वहाँ के रोगियों को चंगा करो और उन से कहो, “ईएवर 
का राज्य तुम्हारे निकट ग्रा गया है' । १० परन्तु यदि किसी नगर में प्रवेश करते 
हो और वे तुम्हारा स्वागत नहीं करते, तो वहाँ के बाजारों में जा कर कहो, '? अपने 
पैरों में लगी तुम्हारे नगर की धूल तक हम तुम्हारे सामने भाड़ देते हें । तब भी 
यह जान लो कि ईश्वर का राज्य ग्रा गया है ।' 1२ मैं तुम से यह कहता हूँ - न्याय 
के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सोदोम को दशा कहीं ग्रधिक सहनीय होगी । 


अविश्वासी नगरों को धिक्कार 
[४६ 11, 21-24] 

13 “धिक्कार तुझे, रे कोरेजन ! धिक्कार तुमे, रे बेथसाइदा । जो चमत्कार 
तुम में किये गये हैं, यदि वे तीरुस और सिदोन में किये गये होते, तो न जाने कब से 
टाट ओढ़ कर और भस्म रमा कर उन्होंने पश्चात्ताप किया होता । 1“ इसलिए 
न्याय के दिन तुम्हारी दशा को अपेक्षा तीरुस और सिदोन की दशा कहीं अधिक 
सहनीय होगी । '” और तू, रे कफ़रनाहुम ! क्या तू स्वर्ग तक ऊँचा उठाया 
जायेगा ? नहीं, तू प्रधोलोक तक नीचे गिरा दिया जायेगा। 


10, 12 न्याय के दिन : श्रर्थात्‌ संसार के अन्त में कयामत का दिन । 
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16 “जो तुम्हारी सुनता है, वह भेरी सुनता है और जो तुम्हारा तिरस्कार 
करता है, वह्‌ मेरा तिरस्कार करता है। जो मेरा तिरस्कार करता है, वह उसका 
तिरस्कार करता है जिसने मुझे भेजा हे ।” 


बहत्तर शिष्यों का लौटना 
17 बहत्तर शिष्य सानन्द लौटे और बोले, “प्रभु ! आपके नाम के कारण 
अपदूत भी हमारे अधीन हैं” । !१ ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, “मैंने शैतान को बिजली 
की तरह स्वर्ग से गिरते देखा । 1” मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और वैरी की सारी 
शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य दिया है - कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुँचा सकेगा । 
20 लेकिन, इस लिए आनन्दित न हो कि अपदूत तुम्हारे ्रधीन हैं, बल्कि इस लिए 
आनन्दित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं ।” 


भोलेपन की प्रशंसा 
[Mt 11, 25-27; 13, 16-17] 


21 उसी घड़ी ईसा ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो कर श्रानन्द के आवेश में 
कहा, “हे पिता ! स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु ! मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने 
इन सब बातों को ज्ञानियों और समकदारों से छिपा कर निरे बच्चों पर प्रकट 
किया है । हाँ, पिता, यही तुझे अच्छा लगा । ११ मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा 
है । पिता को छोड़ कर यह कोई भी नहीं जानता कि पुत्र कौन है और पुत्र को 
छोड़ कर यह कोई भी नहीं जानता कि पिता कौन है । केवल वही जानता है जिस 
पर पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे ।” 

२३ तब उन्होंने ग्रपने शिष्यों की ओर मुड कर एकान्त में उन से कहा, धिन्य 
हैं वे आँखें, जो वह देखती हैं जिसे तुम देख रहे हो ! २५ क्योंकि मैं तुम से कहता 
हँ - तुम जो बातें देख रहे हो, उन्हें कितने ही नबी और राजा देखना चाहते थे, 
परन्तु उन्होंने उन को देखा नहीं और जो बातें तुम सुन रहे हो, वे उन को सुनना 
चाहते थे, परन्तु उन्होंने उन को सुना नहीं ।” 

10, 18 मैने शैतान को गिरते देखा: ईसा ने देखा कि शिष्यो के उपदेशों के 


फलस्वरूप भनुष्यों में ईश्वर का आध्यात्मिक राज्य फेल रहा है और उन 
पर शैतान का प्रभुत्व घट रहा है। 
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सब से बडी श्राज्ञा 
[Mt 22, 34-40; Mk 12, 28-31] 

25 किसी दिन एक शास्त्री आया और ईसा की परीक्षा करने के लिए उसने 

ह पूछा, “गुरुवर ! श्रनन्त जीवन का श्रधिकारी होने के लिए मुझे क्या करना 
चाहिए?” २५ ईसा ने उस से कहा, “संहिता में क्या लिखा है? तुम उसमें 
क्या पढ़ते हो ?” २? उसने उत्तर दिया, अपने प्रभु-ईश्वर को अपने सारे हृदय, 
गपनो सारो आत्मा, अपनी सारो शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो और 
अपने पड़ोसी को श्रपने समान प्यार करो" । २३ईसा ने उस से कहा, “तुमने ठीक 


उत्तर दिया । यही करो और तुम जीवन प्राप्त करोगे ।” 


भले समारी का दृष्टान्त 

29 इस पर उसने अपने प्रश्‍न की सार्थकता दिखलाने के लिए ईसा से कहा, 
“लेकिन मेरा पड़ोसी कौन है?” ईसा ने उसे उत्तर दिया, “एक मनुष्य 
येरुसालेम से येरिख्रो जा रहा था और वह डाकुओं के हाथों पड़ गया । उन्होंने 
उसे लूट लिया, घायल किया और श्रधमरा छोड़ कर चले गये । ४! संयोग से एक 
याजक उसी राह से जा रहा था और उसे देख कर कतरा कर चला गया । * इसी 
प्रकार एक लेवी वहाँ आया और उसे देख कर वह भी कतरा कर चला गया। 
२३ इसके बाद एक समारी यात्री वहाँ ग्रा गया और उसे देख कर उस को तरस हो 
श्राया । ४५ वह उसके पास गया और उसने उसके घावों पर तेल और ग्रंगूरी डाल 
कर पट्टी बाँध दी । तब वह उसे अपनी ही सवारी पर बैठा कर एक सराय ले गया 
और उसने उसकी सेवा-शुश्रूषा की । २४ दूसरे दिन उसने दो दीनार निकाल कर 
मालिक को दिये और उस से कहा, श्राप इसकी सेवा-शुश्रूषा करें । यदि कुछ 
और खर्च हो जाये, तो मैं लौटते समय आप को चुका दूँगा ।' ०० तुम्हारी राय में 
उन तीनों में से कोन डाकुग्नो के हाथों पड़े उस मनुष्य का पड़ोसी निकला?” 
3? उसने उत्तर दिया, वही, जिसने उस पर दया को” । ईसा बोले, :'जाग्रो, तुम 
भी ऐसा करो” । ॥ 


मरथा और मरियम 
३५ ईसा यात्रा करते-करते एक गाँव आये और मरथा नामक महिला नै 
अपने यहाँ उनका स्वागत किया । ११ उसके मरियम नामक एक वहन थी, जो प्रभु 
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के चरणों में बैठ कर उनकी शिक्षा सुनती रही । % परन्तु मरथा सेवा-सत्कार 
के अनेक कार्यों में व्यस्त थी । उसने पास ग्रा कर कहा, “प्रभु ! क्या आप यह 
ठीक समभते हैं कि मेरी बहन ने सेवा-सत्कार का पूरा भार मुझ पर ही छोड 
दिया है? उस से कहिए कि वह मेरी सहायता करे ।” » प्रभु ने उसे उत्तर 
दिया, “मरथा ! मरथा ! तुम बहुत-सी बातों के विषय में चिन्तित और व्यस्त 
हो; १२ फिर भी एक ही बात आवश्यक है। मरियम ने सब से उत्तम भाग चुन 
लिया है, वह उस से नहीं लिया जायेगा।” 


प्राथना 
(Mt 6, 9-13] 


1 एक दिन ईसा किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे । प्रार्थना समाप्त होने 
1] पर उनके एक शिष्य ने उन से कहा, “प्रभु ! हमें प्रार्थना करना सिखाइए, 
जैसे योहन ने भी अपने शिष्यों को सिखाया ।” २ ईसा ने उन से कहा, इस 
प्रकार प्रार्थना किया. करो : 
हे पिता ! तेरा नाम पवित्र माना जाये । 
तेरा राज्य आये । 
3 हमें प्रतिदिन हमारा दैनिक ग्राहार दिया कर । 
१ हमारे पाप क्षमा कर, 
क्योंकि हम भी अपने सब अपराधियों को क्षमा करते हैं । 
आर हमें परीक्षा में न डाल ।” 


दुराग्रह करने वाला मित्र | ७ 

5 फिर ईसा ने उन से कहा, “मान लो कि तुम में से कोई ग्राधी रात को 

अपने किसी मित्र के पास जा कर कहे, दोस्त, मुझे तीन रोटियाँ उधार दो, 
१ क्योंकि मेरा एक मित्र सफर में मेरे यहाँ पहुँचा है और उसे खिलाने के लिए मेरे 
पास कुछ भी नहीं हे' ” और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे तंग न करो । ग्रब तो 
द्वार वन्द हो चुका है। मेरे बाल-बच्चे और मैं, हम सब विस्तर पर हैं । मैं उठ 
कर तुम को नहीं दे सकता ।' * मैं तुम से कहता हूँ - वह मित्रता के नाते भले ही 


11, 2 तेरा नाम पवित्र माना जाये : दे० मत्तो 6, 9 की टिप्पणी । 
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उठ कर उसे कुछ न दे, किन्तु उसके आग्रह के कारण वह उठेगा और उसकी 
आवश्यकता पूरी कर देगा । 


प्राथना का प्रभाव 
[Mt 7, 7-11]] 


१ “मैं तुम से कहता हूँ -माँगो और तुम्हें दिया जायेगा; ढूंढो और तुम्हें 
मिल जायेगा; खटखटाश्रो और तुम्हारे लिए खोला जायेगा । ?९ क्योंकि जो 
माँगता है, उसे दिया जाता है; जो ढूंढ़ता है, उसे मिल जाता है ग्रोर जो खटखटाता 
है, उसके लिए खोला जाता है । 

11 “यदि तुम्हारा पुत्र तुम से रोटी माँगे, तो तुम में ऐसा कौन है जो उसे 
पत्थर देगा ? ग्रथवा मछली मांगे, तो मछली के बदले उसे साँप देगा ? 72 ग्रथवा 
अण्डा माँगे, तो उसे बिच्छ्‌ देगा ? ?१ बुरे होने पर भी यदि तुम लोग श्रपने बच्चों 
को सहज ही भ्रच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वगिक पिता माँगने वालों को पवित्र 
आत्मा क्यों नहीं देगा ? '' 


ईसा और बेलज़ेबुल 
IMt 12, 22-30; Mk 3, 22-27] 


14 ईसा ने किसी दिन एक अपदूत निकाला, जिसने एक मनुष्य को गूंगा 
बना दिया था । अ्रपदूत के निकलते ही वह गूँगा बोलने लगा और लोग अचम्भे 
में पड़ गये । "० परन्तु उन में से कुछ ने कहा, “यह अपदूतों के नायक बेलजेबुल 
की सहायता से प्रपदूतों को निकालता है ।" 

16 कुछ लोग ईसा की परीक्षा लेने के लिए उन से स्वर्ग की ओर का कोई चिह्न 
माँगते रहे । '? उनके विचार जान कर ईसा ने उन से कहा, “जिस राज्य में फूट 
पड़ जाती है, वह उजड़ जाता है और घर के घर ढह जाते हैं। 18 यदि शैतान अपने 
ही विरुद्ध विद्रोह करने लगे, तो उसका राज्य कैसे टिका रहेगा ? तुम कहते हो 
कि मैं बेलजेबूल की सहायता से अपदूतों को निकालता हँ । 1? यदि मैं बेलजेबुल 
की सहायता से अपदूतों को निकालता हूँ, तो तुम्हारे बेटे किसकी सहायता से उन्हे 

निकालते हैँ? इसलिए वे तुम लोगों का न्याय करेंगे । २० परन्तु यदि मैं ईश्वर 


के सामर्थ्यं से ग्रपदूतो को निकालता हूँ, तो निस्सन्देह ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच 
आर गया है । 
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२५ “जब बलवान्‌ मनुष्य हथियार बाँध कर अपने घर की रखवाली करता 
है, तो उसकी धन-सम्पत्ति सुरक्षित रहती है। २ किन्तु यदि कोई उस से भी 
बलवान्‌ उस पर टूट पड़े और उसे हरा दे, तो जिन हथियारों पर उसे भरोसा 
था, वह उन्हें उस से छीन लेता और उसका माल लूट कर वाँट देता है । 


२३ “जो मेरे साथ नहीं है, वह मेरा विरोधी है और जो मेरे साथ नहीं बटोरता, 
वह बिखेरता है । 


अशुद्ध आत्मा का आक्रमण 
छ [Mt 12, 43-45] 

२५ “जब अशुद्ध श्रात्मा किसी मनुष्य से निकलता है, तो वह विश्राम की 
खोज में निर्जल स्थानों में भटकता फिरता है । विश्राम न मिलने पर वह कहता 
है, जहाँ से निकला हूँ, अपने उसी घर वापस जाऊंगा' । ०० लौटने पर वह उस घर 
को झाडा-बुहारा और सजाया हुआ पाता है। * तब वह जा कर अपने से भी 
बुरे सात श्रपदूतों को ले आता हे और वे उस घर में घुस कर वहीं बस जाते हैं । 
और उस मनुष्य की यह पिछली दशा पहली से भी बुरी हो जाती है ।” 


धन्य कोत? 


27. ईसा ये बातें कह ही रहे थे कि भीड में से कोई स्त्री उन्हें सम्बोधित करते 
हुए ऊँचे स्वर से बोल उठी, धन्य है वह गर्भ, जिसने आप को धारण किया और 
धन्य हैं वे स्तन, जिनका आपने पान किया हैँ” ! ? परन्तु ईसा ने कहा, “ठीक 
है; किन्तु वे कहीं ग्रधिक धन्य हैं, जो ईश्वर का वचन सुनते श्रौर उसका पालन 
करते हैं” । 


योनस का चिह्न 


[Mt 12, 38-42; Mk 8, 12) 

२० भीड़ की भीड़ उनके चारों ओर उमड़ रही थी और वह कहने लगे, “यह 
एक विधर्मी पीढ़ी है । यह एक चिह्न माँगती है, परन्तु नबी योनस के चिह्न को 
छोड़ इसे और कोई चिह्न नहीं दिया जायेगा । १" जिस प्रकार थोनस निनिवे- 
निवासियों के लिए एक चिह्न बन गया था, उसी प्रकार मानव पुत्र भी इस पीढ़ी 
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के लिए एक चिह्न बन जायेगा । १ न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के 
लोगों के साथ जी उठेगी और इन्हें दोषी ठहरायेगी, क्योंकि वह सुलेमान की प्रज्ञा 
सुनने के लिए पृथ्वी के सीमान्तो से ्रायी थी, और देखो - यहाँ वह है, जो सुलेमान 
से भी महान्‌ है! २2 न्याय के दिन निनिवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उदेंगे 
आर इसे दोषी ठहरायेंगे, क्योंकि उन्होंने योनस का उपदेश सुन कर पश्चात्ताप 
किया था, और देखो - यहाँ वह है, जो योनस से भी महान्‌ है ! 


दीपक का दृष्टान्त 
(Mt 5, 15; 6, 22-23; Mk 4, 21) 
33 “दीपक जला कर कोई उसे तहख़ाने में या पैमाने के नीचे नहीं, बल्कि 
दीवट पर रख देता है, जिससे भीतर ग्राने वाले उसका प्रकाश देख सके । ३५ तुम्हारी 
आँख तुम्हारे शरीर का दीपक है । यदि तुम्हारी आँख ग्रच्छी है, तो तुम्हारा सारा 


,शरीर भी प्रकाशमान्‌ है । किन्तु यदि वह बीमार है, तो तुम्हारा सारा शरीर भी 


अ्रन्घकारमय है । इसलिए सावधान रहो - जो ज्योति तुम में है, वह कहीं 
अन्धकार न हो। * यदि तुम्हारा सारा शरीर प्रकाश में रहता है और उसका 
कोई अंश श्रन्धकार में नहीं रहता, तो वह वैसा ही सर्वथा प्रकाशमान्‌ होगा, जैसा 
जब दीपक श्रपनी किरणों से तुम को ग्रालोकित कर देता है ।” 


एक फरीसी के यहाँ भोजन 
[Mt 23, 4-36] 

37 ईसा के उपदेश के बाद किसी फ़रीसी ने उन से यह निवेदन किया किं 
आय मेरे यहाँ भोजन करें ्रौर वह उसके यहाँ जा कर भोजन करने बैठे । ११ फ़रीसी 
को यह देख कर श्राश्चर्य हुआ कि उन्होंने भोजन से पहले हाथ नहीं धोये । ०” प्रभु 
ने उस से कहा, “तुम फ़रीसी लोग प्याले ग्रौर थाली को ऊपर से तो माँजते हो, 


' परन्तु तुम भीतर लालच और दुष्टता से भरे हुए हो । १ मूर्खो ! जिसने बाहर 


बनाया, क्या उसीने प्रन्दर नहीं बनाया ? 11 जो ग्रन्दर है, उस में से दान कर दो, 
आर देखो, सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जायेगा । 


11, 31 दक्षिण की रानी : ग्रर्थात्‌ शेबा की रानी । दे० मत्ती 12, 42 की 


टिप्पणी । 
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५२ “फरीसियो ! धिक्कार तुम लोगों को ! क्योंकि तुम पुदीने, रास्ने और 
' हर प्रकार के साग का दशमांश तो देते हो; लेकिन न्याय श्रौर ईश्वर के प्रति प्रेम 
की उपेक्षा करते हो । इन्हें करते रहना श्रौर उनकी भी उपेक्षा नहीं करना, तुम्हारे 
लिए उचित था । * फ़रीसियो ! धिक्कार तुम लोगों को ! क्योंकि तुम सभागृहों 
में प्रथम आसन और बाजारों में प्रणाम चाहते हो । “4 धिक्कार तुम लोगों को ! 
क्योंकि तुम उन कब्रो के समान हो, जो दीख नहीं पडतीं और जिन पर लोग म्रनजाने- 
ही चलते फिरते हैं ।” 

45 इस पर एक शास्त्री ने ईसा से कहा, “गुरुवर ! ऐसी बातें कह कर आप 
हमारा भी अपमान करते हैं” । *° ईसा ने उत्तर दिया, “शास्तियो ! धिक्कार तुमः 
लोगों को भी ! क्योंकि तुम मनुष्यों पर बहुत-से भारी बोझ लादते हो और स्वयं 
उन्हें उठाने के लिए श्रपनी एक उंगली भी नहीं लगाते । ५? धिक्कार तुम लोगों 
को ! क्योंकि तुम नवियों के लिए मक़बरे बनवाते हो, जब कि तुम्हारे पूर्वजों ने 
उन को मार डाला । इस प्रकार तुम अपने पूर्वजों के कर्मो की गवाही देते हो 
और उन से सहमत भी हो, क्योंकि उन्होंने तो उन को मार डाला और तुम उनके 
मकवरे बनवाते हो । 

49 “इस कारण ईश्वर की प्रज्ञा ने ग्रह कहा - मैं उनके पास नबियों और 
प्रेरितों को भेजूँगा; वे उन में से कितनों को मार डालेंगे और कितनों पर ग्रत्याचार 
करेंगे । १०४५1 इसलिए संसार के ्रारम्भ से जितने नवियों का रक्‍त बहाया गया है -- 
हाबिल के रक्त से ले कर जकरियस के रक्त तक, जो वेदी श्रौर मन्दिरगर्भ के बीच 
मारा गया था - उसका हिसाब इस पीढ़ी को चुकाना पड़ेगा । मैं तुम से कहता. 
हूँ, उसका हिसाब इसी पीढ़ी को चुकाना पड़ेगा । 

52 “शास्त्रियो, धिक्कार तुम लोगों को ! क्योंकि तुमने ज्ञान की कुंजी ले: 
ली । तुमने स्वयं प्रवेश नहीं किया और जो प्रवेश करना चाहते थे, उन्हें रोका ।” 
11, 44 कब्रो के समान : मूसा को संहिता के अनुसार कब्र छूने वाला व्यक्तिः 

आ्राठ दिन तक श्रशुद्ध माना जाता था; इसलिए क्रब्रे पुती रहती थों जिससे 

लोग उनका स्पर्श नहीं करें। जनता फ़रीसियों का पाखण्ड नहीं जानती, 


इसलिए फरीसो छिपी हुई क्रब्रों के सदृश हैं जो “भीतर से मुरदों कीः 
हड्डियों और हर तरह को गन्दगो से भरी हैं” (दे० मत्तो 23, 27) । 
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53 जब ईसा उस घर से निकले, तो शास्त्री और फरीसी बुरी तरह उनके 
पीछे पड गये और बहुत-सी बातों के सम्बन्धर्मे उनको छेड़ने लगे । $$ वे इस ताक 
मे थे कि ईसा के किसी न किसी कथन में दोष निकाल लें । 


निर्भीकता 
[Mt 16, 6; 10, 26-33; 12, 32; 10, 17-20; Mk 8, 15; 4, 22; 8, 38; 3, 29; 13, 11} 

1उस समय भीड़ इतनी बढ़ गयी थी कि लोग एक दूसरे को कुचल रहे थे। 
12 ईसा मुख्य रूप से अपने शिष्यों से यह कहने लगे, “फरोसियों के कपटरूपी 
खमीर से सावधान रहो । ? ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है, जो प्रकाश में नहीं लाया 
जायेगा और ऐसा कुछ भी छिपा हुम्रा नहीं है, जो प्रकट नहीं किया जायेगा । 
3 तुमने जो कुछ अँधे रे में कहा है, वह उजाले में सुना जायेगा और तुमने जो कुछ 
एकान्त में फुसफुसा कर कहा है, वह पुकार-पुकार कर दुहराया जायेगा। 

« “मैं तुम, अपने मित्रों से कहता हूँ - जो लोग शरीर को मार डालते हैं 
परन्तु उसके बाद और कुछ नहीं कर सकते, उनसे नहों डरो । : मैं तुम्हें बताता हूँ 


“कि किस से डरना चाहिए - उस से डरो, जिसका मारने के बाद नरक में डालते 


का प्रधिकार है । हाँ, मैं तुम से कहता हूँ, उसी से डरो । 


१ बया दो पैसे में पाँच गौरैयाँ नहीं बिकतीं ? फिर भी ईश्वर उन में से 
एक को भी नहीं भुलाता है । ' हाँ, तुम्हारे सिर का बाल-बाल गिना हुप्रा है । 
इसलिए नहीं डरो । तुम बहुतेरी गौरैयो से बढ़ कर हो । 

४ “मैं तुम से कहता हूँ, जो मुझ मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा, उसे 
मानव पुत्र भी ईश्वर के दूतों के सामने स्वीकार करेगा । * परन्तु जो मुझे मनुष्यों 
के सामने अ्रस्वीकार करेगा, वह ईश्वर के दूतों के सामने अस्वीकार किया जायेगा । 

1० “जो मानव पुत्र के विरुद्ध कुछ कहेगा उसे क्षमा मिल जायेगी, परन्तु 
पवित्र आत्मा की निन्दा करने वाले को क्षमा नहीं मिलेगी । 

१ “जब वे तुम्हें सभागृहों, न्यायाधीशों और शासकों के सामने खींच ले 
“जायेंगे, तो यह चिन्ता न करो कि हम कैसे बोलेंगे और अपनी और से क्या कहेंगे; 

MRSS HS oe अ आ वण 


12, 10 पवित्र आत्ना को निन्दा : दे० बस्तो 12, 31 को टिप्पणी । 
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12 क्योंकि उसी घड़ी पवित्र आत्मा तुम्हें सिखायेगा कि तुम्हें क्या-क्या कहना 
चाहिए 1?” 


मूर्ख घनी का दृष्टान्त 


13 भीड में से किसी ने ईसा से कहा, “गुरुवर ! मेरे भाई से कहिए कि वह 
मेरे लिएपैतृक सम्पत्ति का बँटवारा कर दें ।” "५ उन्होंने उसे उत्तर दिया, “भाई ! 
किसने मुभे तुम्हारा पंच या बँटवारा करने वाला नियुक्त किया ? ” 

15 तब ईसा ने लोगों से कहा, “सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से 
बचे रहो; क्योंकि किसी के पास कितनी ही सम्पत्ति क्यों न हो, उस सम्पत्ति से 
उसके जीवन की रक्षा नहीं होती ।” 1० फिर ईसा ने उन को यह दृष्टान्त सुनाया, 
“किसी धनवान्‌ की जमीन में बहुत फसल हुई थी । 1” वह अपने मन में इस प्रकार 
विचार करता रहा, मैं क्या करूँ ? मेरे यहाँ जगह नहीं रही, जहाँ अपनी फसल 
रख दूं ।' 19 तब उसने कहा, मैं यह करूंगा । अपने भण्डार तोड़ कर उन से और 
बड़े भण्डार बनवाऊँगा, उन में अपनी सारी उपज और अपना माल इकट्ठा करूँगा 
19 और अपनी आत्मा से कहँगा - भाई ! तुम्हारे पास बरसों के लिए बहुत-सा 
माल इकट्ठा है, इसलिए विश्राम करो, खाश्ओरो-पियो श्रौर मौज उडाग्रो ।' 
२० परन्तु ईश्वर ने उस से कहा, मूर्ख ! इसी रात तेरे घ्राण तुझ से ले लिये जायेंगे 
आर जो कुछ तूने इकट्ठा किया है, वह्‌ अब किसका होगा ?' *! यही दशा उसकी 
होती है जो अपने लिए तो धन एकत्र करता है, किन्तु ईश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है ।” 


विघाता पर भरोसा 
IMt 6, 25-33] 

22 उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, “इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूँ, चिन्ता 
मत करो - न अपने जीवन-निर्वाह की, कि हम क्या खायें और न ग्रपने शरीर की, 
कि हम क्या पहनें; २३ क्योंकि जीवन भोजन से और शरीर कपड़े से बढ़ कर है । 
२५ कौओं को देखो । वे न तो बोते हैं और न लुनते हैं; उनके न तो भण्डार हैं, न 
बखार । फिर भी ईश्वर उन्हें खिलाता है । तुम पक्षियों से कहीं बढ़ कर हो । 
25 चिन्ता करने से तुम में से कौन ग्रपनी आयु घडी भर भी बढ़ा सकता है ? * यदिः 
तुम इतना भी नहीं कर सकते, तो फिर दूसरी बातों की चिन्ता क्यों करते हो ? 
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27 “फलों को देखो । वे कैसे बढ़ते हैं ! वे न तो श्रम करते हैं और न कातते 


हैं। फिर भी मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि सुलेमान श्रपने पूरे ठांट-बाट में उन 


मे से एक की भी बराबरी नहीं कर सकता था । १° खेतों की घास आज भर है और 


कल चूल्हे में ओंक दी जायेगी । उसे भी यदि ईश्वर इस प्रकार सजाता है, तो रे 


अल्पविश्वासियो ! वह तुम्हें क्यों नहीं पहनायेंगा ? ०० इसलिए खाने-पीने की 
खोज में लगे रह कर चिन्ता मत करो । २० इन सब चीजों की खोज में संसार के 
लोग लगे रहते हैं । तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इनकी जरूरत है । *' इसलिए 
उसके राज्य की खोज में लगे रहो । यें सब चीजें तुम्हें यो ही मिल जायेंगी । 


52 छोटे झुण्ड ! डरो मत, क्योंकि तुम्हारे पिता ने तुम्हें राज्य देने की कृपा की है । 


सच्चा घन 
[Mt 6, 20-21] 


33 “अपनी सम्पत्ति बेच दो और दान कर दो । अपने लिए ऐसी थैलियाँ 


तैयार करो जो कभी छीजती नहीं । स्वगं में एक अक्षय पूँजी जमा करो । वहाँ 


न तो चोर पहुँचता है और न कोड़े खाते हैं; ०० क्योंकि जहाँ तुम्हारी पूँजी है, वहीं 
तुम्हारा हृदय भी रहेगा । 


चौकसी 
\Mt 24, 42-44; Mk 13, 35) 

3 “तुम्हारी कमर कसी रहे और तुम्हारे दीपक जलते रहें | * तुम उन 
लोगों के सदृश बन जाग्रो जो अपने स्वामी की राह देखते रहते हैं कि वह बरात से 
कब लौटेगा, ताकि जब स्वामी ग्रा कर द्वार खटखटाये तो वे तुरन्त ही उसके लिए 
द्वार खोल दें । *? धन्य हैं वे सेवक, जिन्हें स्वामी ग्राने पर जागता हुआ पायेगा ! 
मैं तुम से यह कहता हूँ : वह श्रपनी कमर कसेगा, उन्हे भोजन के लिए बैठायेगा 
और एक-एक को खाना परोसेगा । ०० और धन्य हैं वे सेवक, जिन्हें स्वामी रात के 
दूसरे या तीसरे पहर आने पर उसी प्रकार जागता हुआ पायेगा ! ३१ यह अ्रच्छी 
तरह समझ लो - यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर किस घड़ो आयेगा, 
तो वह अपने घर में सँघ लगने नहीं देता । ५° तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस 
घडी तुम उसके ग्राने की नहीं सोचते, उसी घड़ी मानव पुत्र आयेगा ।” 
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ईमानदार और बेईमान ड 
[Mt 24, 45.51] 


1 पेत्रुस ने उन से कहा, “प्रभू ! क्या श्राप यह दृष्टान्त हमारे लिए ही कहते 
हैं या सबों के लिए?” * प्रभु ने कहा, “कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान्‌ 
कारिन्दा है, जिसे उसका स्वामी श्रपने नौकर-चाकरों पर नियुक्‍त करेगा ताकि वह 
समय पर उन्हें रसद बाँटा करे ? ११ धन्य हे वह सेवक, जिसका स्वामी आने पर उसे 
ऐसा करता हुआ पायेगा ! ५५ मैं तुम से यह कहता हूँ, वह उसे श्रपनी सारी सम्पत्ति 
पर नियुक्त करेगा । % परन्तु यदि वह सेवक अपने मन में कहे, मेरा स्वामी आने 
में देर करता है” और वह दास-दासियों को पीटने, खाने-पीने और नशेबाजी करने 
लगे, १९ तो उस सेवक का स्वामी ऐसे दिन आयेगा, जब वह उसकी प्रतीक्षा नहीं 
कर रहा होगा और ऐसी घड़ी, जिसे वह नहीं जान पायेगा । तब स्वामी उसे कोड़े 
“लगवायेगा और विश्वासंघातियों का दण्ड देगा । 

4१ “अपने स्वामी की इच्छा जान कर भी जिस सेवक ने कुछ तैयार नहीं 
किया और न उसकी इच्छा के अनुसार काम किया, वह बहुत मार खायेगा । 
49 जिसने श्रनजाने ही मार खाने का काम किया, वह थोड़ी मार खायेगा । जिसे 
बहुत दिया गया है, उस से बहुत माँगा जायेगा और जिसे बहुत सौंपा गया है, उस से 
अ्रधिक माँगा जायेगा । 


संघर्ष 
“° “मैं पृथ्वी पर श्राग ले कर आया हूँ ग्रौर मेरी कितनी ग्रभिलाषा है कि 


यह अभी धधक उठे ! ०० मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वह नहीं हो 
जाता, मैं कितना व्याकुल हूँ ! 


फूट का कारण 
[Mt 10, 34-36) 
° “क्या तुम लोग समभते हो कि मैं पृथ्वी पर शान्ति ले कर आया हूँ ? मैं 
तुम से कहता हूं, ऐसा नहीं है । मैं फूट डालने आया हूँ । % क्योंकि अरब से यदि 
SS SIS SENSI जल दाता ताटात 


12, 49 आग में शुद्ध करने की शक्ति है। ईसा को शिक्षा पर चलने वाले भी 
शुद्ध हो जाते हैं; इसलिए ईसा कहते हैं, “में पृथ्वी पर ग्राग ले कर श्राया हु 

12, 50 बपतिस्मा: यह दुःख का प्रतीक है (दे० मत्ती 20, 22 की टिप्पणी) । 
यहाँ ईसा अपने दुःखभोग की श्रोर संकेत कर रहे हैं । 


< 
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एक घर में पाँच व्यक्ति होंगे, तो उन में फूट होगी । तीन दो के विरुद्ध होंगे और 
दो तीन के विरुद्ध । 93 पिता अपने पुत्र के विरुद्ध होगा और पुत्र अपने पिता के 
विरुद्ध । माता अपनी पुत्री के विरुद्ध होगी और पुत्री अपनी माता के विरुद्ध 


सास अपनी बहू के विरुद्ध होगी और बहू अपनी सास के विरुद्ध । 


समय को पहचान 
[Mt 16, 2-3 ] 

54 ईसा ने लोगों से कहा, “यदि तुम पश्चिम से बादल उमड़ 
तो तुरन्त कहते हो, वर्षा ग्रा रही है और ऐसा ही होता है । ०० जब दक्षिण की 
हवा चलती है, तो कहते हो, ल्‌ चलेगी' और ऐसा ही होता है । ” ढोगियो ! 
यदि तुम ग्राकाश और पृथ्वी की सूरत पहचान सकते हो, तो इस समय के लक्षण 
क्यों नहीं पहचानते ? ” 


Ei 2 
sy 
a] 
al ४ 

“0, 


मुहई से समझौता 
(Mt 5, 25-26] 
57“तुम स्वयं क्यों नहीं विचार करते कि उचित क्या है? ० जब तुम अपने 
मुदई के साथ कचहरी जा रहे हो, तो रास्ते में ही उस से समभौता करने की चेष्टा 
करो । कहीं ऐसा न हो कि वह तुम्हें न्यायकर्ता के पास खींच ले जाये और न्याय- 
कर्ता तुम्हें प्यादे के हवाले कर दे और प्यादा तुम्हें बन्दीगृह में डाल दे । ” मैं तुम 
से कहता हूँ, जब तक कौड़ी-कौड़ी न चुका दोगे, तब तक वहाँ से नहीं निकल पाश्रोग । 


पश्चात्ताप 


13 1 उस समय कुछ लोग ईसा को उन गलीलियों के विषय में बताने आये, 


जिनका रक्त पिलातुस ने उनके बलि-पशुग्रो के रक्त में मिला दिया था ! 
२ ईसा ने उन से कहा, “क्या तुम समझते हो कि ये गलीली अन्य सब गलीलियों से 
अधिक पापी थे, क्योंकि उन पर ही ऐसी विपत्ति पडी? 3 मैं तुम से कहता हैं 
ऐसा नहीं है; लेकिन यदि तुम पश्चात्ताप नहीं करोगे, तो सब के सब उसी तरह 
नष्ट हो जाग्रोगे । | ग्रथवा क्या तुम समभते हो कि सिलोग्राम की मीनार कें 
गिरने से जो अठारह व्यक्ति दब कर मर गये, वे येरुसालेम के सब निवासियों में 
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अधिक अपराधी थे ? * मैं तुम से कहता हूँ, ऐसा नहीं है; लेकिन यदि तुम पश्चात्ताप 
नहीं करोगे, तो सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे ।” 


फलहीन अंजीर का पेड़ 


6 तब ईसा ने यह दृष्टान्त सुनाया, “किसी मनुष्य की दाखबारी में एक 
ग्रजीर का पेड़ था । वह उस में फल खोजने ग्राया, परन्तु उसे एक भी नहीं मिला । 
7 तब उसने दाखबारी के माली से कहा, देखो, मैं तीन वर्षो से अंजीर के इस पेड़ में 
फल खोजने आता हूँ, किन्तु मुझे एक भी नहीं मिलता । इसे काट डालो । यह भूमि 
को क्यों छेके हुए है ?' १ परन्तु माली ने उत्तर दिया, मालिक ! इस वर्ष भी इसे 
रहने दीजिए । मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद दूंगा । * यदि यह अगले वषं 
फल दे तो प्रच्छा, नहों तो इसे काट डालिएया' ।” 


दुर्बल स्त्री को स्वास्थ्यलाभ 


10 ईसा विश्राम के दिन किसी सभागृह में शिक्षा दे रहे थे। म वहाँ एक 
स्त्री आयी, जो ग्रपदूत लग जाने के कारण अठारह वर्षो से बीमार थी। वह 
एकदम भुक गयी थी और किसी भी तरह सीधी नहीं हो पाती थी। 12 ईसा 
ने उसे देख कर अपने पास बुलाया और उस से कहा, “नारी ! तुम अपने 
रोग से मुक्त हो गयी हो” और उन्होंने उस पर हाथ रख दिये। उसी 
क्षण वह सीधी हो गयी और ईश्वर की स्तुति करती रही । 1 सभागृह का 
अधिकारी चिढ गया, क्योंकि ईसा ने विश्राम के दिन उस स्त्री को चंगा किया 
था। उसने लोगों से कहा, “छह दिन हैं जिन में काम करना उचित हे । 
इसलिए उन्हीं दिनों चंगा होने के लिए ग्राम्रो, विश्राम के दिन नहीं ।” 
15 परन्तु प्रभु ने उसे उत्तर दिया, ढोंगियो ! क्या तुम में से हर एक विश्राम 
के दिन अपना बैल या गधा थान से खोल कर पानी पिलाने नहीं ले जाता ? 
१8 शैतान ने इस स्त्री, इब्राहीम की इस बेटी को इन अठारह वर्षो से बाँध रखा 
था, तो क्या इसे विश्राम के दिन उस बन्धन से छुड़ाना उचित नहीं था ?” 
17 ईसा के इन शब्दों से उनके सब विरोधी लज्जित हो गये; लेकिन सारी जनता 
उनके चमत्कार देख कर आनन्दित हो जाती थी । 
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राई का दाला 
(0४ 13, 31-32; Mk 4, 30-32] 

18 ईसा ने कहा, ईश्वर का राज्य किसके सदृश है ? मैं इसकी तुलना 
किस से करूं? १० वह उस राई के दाने के सदृश है, जिसे ले कर किसी मनुष्य ने 
अपनी वारी में बोया । यह बढ़ते-बढ़ते पेड़ हो गया श्रौर झ्राकाश के पंछी उसकी 
डालियों में बसेरा करने आये ।” 

खमीर का दृष्टान्त 
(Mt 13, 33] 

२० उन्होंने फिर कहा, “मैं ईश्वर के राज्य की तुलना किस से करूं? २1 बह्‌ 
उस खमीर के सदृश है, जिसे ले कर किसी सत्री ने तीन पसेरी श्राटे में मिलाया ग्रौर 
पारा आटा खमीरा हो गया ।” 


मुक्ति को कठिनता 
[Mt 7, 13-14.22=23; ४, 11-12; 19,50; Mk 10, 31) 

२२ ईसा नगर-नगर, गाँव-गाँव, उपदेश देते हुए येरुसालेम के मार्ग पर श्रागे 
बढ़ रहे थे । ०० किसी ने उन से पूछा, “प्रभु ! क्या थोड़े ही लोग मुक्ति पाते है?" 
इस पर ईसा ने उन से कहा, २० “सँकरे द्वार से प्रवेश करने का पुरा-पूरा प्रयत्न करो, 
क्योंकि मैं तुम से कहता हूँ - प्रयत्न करने पर भी बहुत-से लोग प्रवेश नहीं कर 
पायेंगे । 2१ जब घर का स्वामी उठ कर द्वार बन्द कर चुका होगा और तुम बाहर 
रह कर द्वार खटखटाने और कहने लगोगे, “प्रभू ! हमारे लिए खोल दीजिए”, तो 
वह तुम्हें उत्तर देगा, मैं नहीं जानता किं तुम कहाँ के हो' । ० तब तुम कहने 
लगोगे, “हमने आपके सामने खाया-पीया और आपने हमारे बाजारों में उपदेश 
दिया? । > परन्तु वह तुम से कहेगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो । रे 
कुँकमियो ! तुम सब मुक से टूर हटो । * जब तुम इब्राहीम, इसहाक, याकूब और 
सभी नबियों को ईश्वर के राज्य में देखोगे, परन्तु अपने को बहिष्कृत पाग्रोगे, तो 
तुझ रोग्रोगे आर दाँत पीसते रहोगे। ?* पूर्व तथा पश्चिम से और उत्तर 

तथा दक्षिण से लोग आयेंगे और ईश्वर के राज्य में भोज में सम्मिलित होंगे । 
३० देखो, कुछ जो पिछले हैं, भ्रगले हो जायेंगे और कुछ जो श्रगले हैं, पिछले हो 
जायेंगे ।” 
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हेरोद का कपट 
31 उसी समय कुछ फरीसियो ने ग्रा कर उन से कहा, “विदा लीजिए और 
यहाँ से चले जाइए, क्योकि हेरोद श्राप को मार डालना चाहता है” ०० ईसा ने उन 
से कहा, “जा कर उस लोमडी से कहो - मैं आ्राज और कल नरकदूतो को निकालता 
आर रोगियों को चंगा करता हूँ श्रौर तीसरे दिन मेरा कार्य समापन तक पहुँचा 
दिया जायेगा । ०३ आज) कल और परसों मुझे यात्रा करनी है, क्योंकि यह हो नहीं 
सकता कि कोई नबी येरुसालेम के बाहर मरे । 


येरुसालेम को चेतावनी 
[Mt 23, 37-39] 


येरुसालेम ! येरुसालेम ! तू नवियों की हत्या करता और अपने पास 
भेजे हुए लोगों को पत्थरों से मार देता है । कितनी वार मैंने चाहा कि तेरी सन्तान 
को एकत्न कर लूँ, जैसे मुरगी अपने चूजों को अपने डैनो के नीचे एकत्र कर लेती है, 
परन्तु तुम लोगों ने इनकार कर दिया । > देखो, तुम्हारा घर उजाड छोड़ दिया 
जायेगा । मैं तुम से कहता हूँ, तुम मुझे तव तक नहीं देखोगे जब तक तुम यह न 
कहोगे. धन्य हैं वह, जो प्रभु के नाम पर श्राते हूँ ! ” 


31 ५४. 


विश्राम के दिन ग्रातिथ्य-सत्कार 

1 ईसा किसी विश्राम के दिन एक प्रमूख फ़रीसी के यहाँ भोजन करने 
1 4 गये । वे लोग उनकी निगरानी कर रहे थे। * ईसा ने अपने सामने 
जलोदर से पीड़ित एक मनुष्य को देख कर 3 शास्त्रयों तथा फ़रीसियों से कहा, 
“विश्राम के दिन चंगा करना उचित है या नहीं?” "वे चुप रहे। इस पर 
ईसा ने जलोदर-पीडित का हाथ पकड़ कर उसे अच्छा कर दिया और विदा 
किया। * तब ईसा ने उन से कहा, “यदि तुम्हारा पुत्र या बैल कुएँ में गिर 
पडे, तो तुम लोगों में ऐसा कौन है जो उसे विश्राम के दिन ही तुरन्त बाहर 
निकाल नहीं लेगा ?” १ग्रौर वे ईसा को कोई उत्तर नहीं दे सके । 


मुख्य स्थान और ग्रतिथि 
१ ईसा ने अतिथियों को मुख्य-मुख्य स्थान चुनते देख कर उन्हें यह दृष्टान्त 
सुनाया, ° “विवाह में निमन्त्रित होने पर सब से ग्रगले स्थान पर मत बैठो । कहीं / 
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ऐसा न हो कि तुम से प्रतिष्ठित कोई ग्रतिथि निमन्त्रित हो ? और जिसने तुम दोनों 


को निमन्त्रण दिया है, वह आ कर तुम से कहे, इन्हें ग्रपनी जगह दीजिए' ग्रौर तुम्हे 


लज्जित हो कर सब से पिछले स्थान पर बैठना पडे । ° परन्तु जब तुम्हें निमन्त्रण 
मिले, तो जा कर सब से पिछले स्थान पर बैठो जिससे निमन्त्रण देने वाला ग्रा कर 
तुम से यह कहे, बन्धु ! आगे बढ़ कर बैठिए' । इस प्रकार सभी ग्रतिथियों के सामने 
तुम्हारा सम्मास होगा; "" क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है, वह छोटा बनाया 
जायेगा और जो प्रपते को छोटा मानता है, वह बड़ा बनाया जायेगा ।” 


परोपकार का उपदेश 


12 फिर ईसा ने अपने निमन्वण देने वाले से कहा, जब तुम दोपहर या शाम 
का भोज दो, तो न तो अपने मित्रों को बुलाओ और न अपने भाइयों को, न अपने 


कुटुम्बियो को प्रौर स धनी पड़ोसियों को । कहीं ऐसा न हो कि वे भी तुम्हें निमन्त्रण | 
'दे कर बदला चुका दें । !* पर जब तुम भोज दो, तो कंगालों, लूलों, लेंगड़ों ग्रौर | 


अन्धो को बुलाग्नो । ५ तुम धन्य होगे कि बदला चुकाने के लिए उनके पास कुछ 
नहीं है, क्योंकि घामियों के पुनहत्थ[स के समय तुम्हारा बदला चुका दिया जायेगा ।” 


भोज का दृष्टान्त 


[Mt 22, 2-10} 


15 साथ भोजन करने वालों में से किसी ने यह सुन कर ईसा से कहा, “धन्य | 


है वह, जो ईश्वर के राज्य में भोजन करेगा !” ' ईसा ने उत्तर दिया, “किसी 
मनुष्य ने एक बड़े भोज का गधोजत किया और बहुत-से लोगों को निमन्त्रण दिया । 


1? भोजन के सभय उसने ग्रपने सेवक द्वारा निमन्त्रित लोगों को यह कहला भेजा | 


कि ग्राइए, क्योंकि प्रब सब कुछ तैयार है । ४ लेकिन वे सब के सब बहाना करने | 
ह्‌ 


लगे । पहले बे कहा, मैने खेत मोल लिया है और मुझे उसे देखने जाना है। 


तुम से मेरा निवेदन है, मेरी प्रोर से क्षमा माँग लेना! । 9 दूसरे ने कहा, 'मैने पांच . 


जोड़े बैल खरीदे हैं प्रौर उन्हें परखने जा रहा हूँ । तुम से मेरा निवेदन हैं, मेरी 
ओर से क्षमा मम लेना’ । ० ग्रौर एक ने कहा, “मैंने विवाह किया है, इसलिए 
मैं नहीं ग्रा सकता' । ”' सेवक ने लौट कर यह सब स्वामी को बता दिया । तब 
घर के स्वामी मे क्रुद्ध हो कर अपने सेवक से कहा, 'शीघ्र ही नगर के बाजारों प्रौर 
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गलियों में जा कर कंगालों, लूलों, अन्धो और लॅगड़ों को यहाँ बुला लाग्रो' । 2 जब 
सेवक ने कहा, “स्वामी ! आपकी आज्ञा का पालन किया गया है; तब भी जगह 
है, २३ तो स्वामी ने नौकर से कहा, 'सड़कों पर और बाड़ों के आसपास जा कर 
लोगों को भीतर आने के लिए बाध्य करो, जिससे मेरा घर भर जाये; २ क्योंकि 
मैं तुम से कहता हूँ, उन निमन्त्रित लोगों में से कोई भी मेरे भोजन का स्वाद नहीं ले 


3 027 


पायेगा । x 


आत्मत्याग 
[Mt 10, 37-38; Mk 8, 34) 

25 ईसा के साथ-साथ एक विशाल जनसमूह चल रहा था । उन्होंने मुड़ 
कर लोगों से कहा, ९ “यदि कोई मेरे पास आता है और अपने मात्ता-पिता, पत्नी, 
सन्तान, भाई-बहनों ग्रौर यहाँ तक कि अपने जीवन से बैर नही करता, तो वह मेरा 
शिष्य नहीं हो सकता । २? जो अपना क्रस उठा कर मेरा अनुसरण नहीं करता, 
वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता । 


सोनार बनवाने वाले का दृष्टान्त 


28 “तुम में ऐसा कौन होया, जो मीनार बनवाना चाहे और पहले बैठ कर 
खर्च का हिसाब न लगाये और यह न देखे कि क्या उसे पुरा करने की पूँजी उसके पास 


14, 16-24 प्रस्तुत दृष्टान्त में राजा ईश्वर हे; भोज मसीह के ग्राध्पात्मिक राज्य 
की सुख-शान्ति है; नोकर नबी और ईसा के शिष्य हैं; निमन्त्रण अस्वीकार 
करने वाले लोग ईसा के विरोधी यहूदी हैं; बाजारों प्रौर गलियों से 
बुलाये गये अतिथि पापी और गैर-पहूदी हैं । 

14, 26 वैर: ईसा ने झत्रुश्रों से भी प्रेम करने का आदेश दिया है (दे० ऊपर 
6, 27-23) । यहाँ इब्रानी मुहावरे के श्रनु्सार बेर करने' का प्रथ 
है 'कभ प्यार करना'। सन्त मत्ती का समानान्तर स्कल इस प्रकार 
है: जो अपने पिता या अपनी माता को मुक से ग्रधिक प्यार करता है, 
वह मेरे योग्य नहीं (दे० सत्तो 10, 37) । जो व्यक्ति ईक्षा भें विश्वास 
करने प्रयवा उनका अनुसरण करने में बाघा डालता है, उसे छोड देना 
चाहिए - चाहे वह कितना ही निकट सम्बन्धी क्यों न हो (दे० ऊपर 
9, 59-62) । 
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है ? "कही ऐसा न हो कि नींव डालने के बाद वह पूरा न कर सके और देखते 
वाले यह कहते हुए उसकी हँसी उड़ाने लगें, ०० इस मनुष्य ने निर्माण-कार्य 
प्रारम्भ तो किया, किन्तु यह उसे पूरा नहीं कर सका'। 


tS 


युद्ध करने वाले राजा का दृष्टान्त 


31 “ग्रथवा कौन राजा ऐसा होगा, जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो 
और पहले बैठ कर यह विचार न करे कि जो बीस हजार की फौज के साथ उस पर 
चढा आ रहा है, क्या वह दस हज़ार की फौज से उसका सामना कर सकता है ? 
३८ यदि वह सामना नहीं कर सकता, तो जब तक दूसरा राजा दूर है, वह राजदूतों 
को भेज कर सन्धि के लिए निवेदन करेगा । 


११ "इसी तरह तुम में से जो ग्रपना सब कुछ नहीं त्याग देता, वह मेरा शिष्य 
नहीं हो सकता । 


नमक का दृष्टान्त 
[Mt 5, 13; Mk 9, 50] 

34 “नमक ग्रच्छी चीज़ है, किन्तु यदि वह स्वयं श्रपना गुण खो देता है, तो 
वह किस से छौंका जायेगा ? ०० वह न तो जमीन के लिए किसी काम का रह जाता 
है श्रौर न खाद के लिए - लोग उसे बाहर फेंक देते हैं । जिसके सुनने के कान हों, 
वह्‌ सुन ले ।” 


भटकी हुई भेड़ का दृष्टान्त 
(Mt 18, 12-14] 


1 इसा का उपदेश सुनने के लिए नाकेदार और पापी उनके पास आया करते 
l 5 थे। * फ़रीसी और शास्त्री यह कहते हुए भूनभुनाते थे, यह मनुष्य 
पापियों का स्वायत करता है और उनके साथ खाता-पीता है”। २ इस पर 
ईसा ने उन को यह दृष्टान्त सुनाया, * “यदि तुम्हारे एक सौ भेड़ें हों श्रौर उन 
में से एक भी भटक जाये, तो तुम लोगों में ऐसा कौन होगा जो निन्यानबे भेड़ों 
को निर्जन प्रदेश में छोड़ कर न जाये श्रौर उस भटकी हुई को तब तक न खोजता 
रहे, जब तक वह उसे नहीं पाये ? ५ पाने पर वह आनन्दित हो कर उसे अपने 
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कन्धों पर रख लेता है ९ और घर आ कर अपने मित्रों और पड़ोसियों को बुलाता 
है प्रौर उन से कहता है, मेरे साथ आनन्द मनाग्रो, क्योंकि मैंने अपनी भटकी' 
हई भेड़ को पा लिया है'। ” मैं तुम से कहता हूँ, उसी प्रकार निन्यानबे धर्मियों 
की अपेक्षा, जिन्हें पश्चात्ताप की ग्रावश्यकता नहों है, एक पश्चात्तापी पापी के 
लिए स्वगं में ग्रधिक ग्रानन्द मनाया जायेगा । 


खोया हुआ सिक्का 


“अथवा कौन स्त्री ऐसी होगी जिसके पास दस सिक्के हों और उत में से 
एक भी खो जाये, तो बत्ती जला कर और घर बुहार कर सावधानी से तब तक : 
न खोजती रहे, जब तक वह उसे नहीं पाये ? * पाने पर वह अपनी सखियों ग्रौर 
पड़ोसिनों को बुला कर कहती है, मेरे साथ आनन्द मनाग्रो, क्योंकि जो सिक्का 
मेने खो दिया था, उसे पा लिया है'। "० मैं तुम से कहता हूँ, उसी प्रकार ईश्वर 
के दूत एक पश्चात्तापी पापी के लिए आनन्द मनाते हैं”! 


खोया हुआ लड़का 


11 इसा ने कहा, “किसी मनुष्य के दो पुत्र थे । २” छोटे ने अपने पिता से 
कहा, पिता जी ! सम्पत्ति का जो भाग मेरा है, मुझे दे दीजिए”, और पिता ने 
उन में अपनी सम्पत्ति बाँट दी । "२ थोड़े ही दिनों बाद छोटा बेटा अपनी समस्त 
सम्पत्ति एकत्र कर किसी दूर देश चला गया और वहाँ उसने भोग-विलास में पनी 
सम्पत्ति उड़ा दी । '* जब वह सब कुछ खर्च कर चुका, तो उस देश में भारी ग्रकाल 
पड़ा और उसकी हालत तंग हो गयी । '° इसलिए वह उस देश के एक निवासी 


का नौकर बन गया, जिसने उसे अपने खेतों में सूप्रर चराने भेजा । 1“ जो फलियां 


सूग्रर खाते थे, उन्हीं से वह अपना पेट भरना चाहता था, लेकिन कोई उसे उन में 
से कुछ नहीं देता था । '? तब वह होश में प्राया श्रौर यह सो चता रहा - मेरे पिता के 
घर कितने ही मजदूरों को जरूरत से ज्यादा रोटी मिलती है और मैं यहाँ भखों 
मर रहा हुँ । '१ मैं उठ कर अपने पिता के पास जाऊंगा और उन से कहुँगा, पिता 
जी ! मैने स्वर्ग के विरुद्ध और आप के प्रति पाप किया है । ' मैं श्रापका पुत्र कहलाने 
योग्य नहीं रहा । मुझे अपने मजदूरों में से एक जैसा रख लीजिए।' २° तब वह 
उठ कर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा । वह दूर ही था कि उसके पिता ने 
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उसे देख लिया ग्रौर दया से द्रवित हो उठा । उसने दौड़ कर उसे गले लगा लिया 
श्रौर उसका चुम्बन किया । ”' तब पुत्र ने उस से कहा, 'पिता जी ! मैंने स्वगं के 
विरुद्ध और ग्रापके प्रति पाप किया है । मैं ग्रापका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा ।' 
२२ परन्तु पिता ने अपने नौकरों से कहा, 'जल्दी अच्छे से अच्छे कपड़े ला कर इस को 
पहनाम्रो और इसकी उंगली में ग्रंगूठी ग्रोर इसके पैरों में जूते पहुनाग्रो । * मोटा 
बछड़ा भी ला कर मारो। हम खायें प्रौर श्रानन्द मनायें; २० क्योंकि मेरा यह 
बेटा मर गया था और फिर जी गया है, यह खो गया था और फिर मिल गया है ।' 
और वे आनन्द मनाने लगे । 

25 “उसका जेठा लड़का खेत में था । जब वह लौट कर घर के निकट पहुँचा, 
तो उसे गाने-बजाने और नाचने की आवाज़ सुनाई पड़ी । १° उसने एक नौकर 
को बुलाया और इसके विषय में पूछा । “” इसने कहा, श्रापका भाई आया है और 
ग्रापके पिता ने मोटा बछड़ा मारा है, क्योंकि उन्होंने उसे भला-चंगा वापस पाया 
है'। ०१ इस पर वह क्रुद्ध हो गया श्रौर उसने घर के श्रन्दर जाना नहीं चाहा । 
तब उसका पिता उसे मनाने के लिए बाहर श्राया । ०० परन्तु उसने श्रपने पिता को 
उत्तर दिया, 'देखिए, मै इतने बरसों से आपकी सेवा करता श्राया हूँ । मैंने कभी 
आ्रापकी ग्राज्ञा का उल्लंघन नहीं किया । फिर भी आपने कभी मुझे बकरी का 
बच्चा तक नहीं दिया, ताकि मैं अपने मित्रों के साथ ्रानन्द मनाऊँ । १° पर जैसे 
ही आपका यह बेटा आया, जिसने वेश्याग्रों के पीछे थ्रापकी सम्पत्ति उड़ा दी है 
आपने इसके लिए मोटा बछड़ा मार डाला है।' » इस पर पिता ने उस से कहा, 
बिटा, तुम तो सदा मेरे साथ रहते हो और जो कुछ मेरा है, वह तुम्हारा है । 
92 परन्तु आनन्द मनाना और उल्लसित होना उचित ही था; क्योंकि तुम्हारा यह 
भाई मर गया था और फिर जी गया है, यह खो गया था और फिर मिल गया है ।” 


वेईसान कारिन्दा 
1 इसा ने अपने शिष्यों से यह भी कहा, “किसी धनवान्‌ का एक कारिन्दा 
16 था । लोगों ने उसके पास जा कर कारिन्दा पर यह दोष लगाया कि वह 
आपकी सम्पत्ति उड़ा रहा हैं। ” इस पर स्वामी ने उसे बुला कर कहा, भ्रै 
तुम्हारे विषय में क्या सुन रहा हँ ? अपनी कारिन्दगरी का हिसाव दो, क्योंकि तुम 
अब से कारिन्दा नहीं रह सकते ।' तब कारिन्दा ने मन-ही-मन यह कहा, मैं 
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क्या करूँ ? मेरा स्वामी मुझे कारिन्दगरी से हटा रहा है। मिट्टी खोदने का 
मुझ में बल नहीं; भीख माँगने में मुझे लज्जा आती है। “हाँ, अ्रब समझ में 
आया कि मुझे क्या करना चाहिए, जिससे कारिन्दगरी से हटाये जाने के बाद लोग 
अ्रपने घरों में मेरा स्वागत करें । * उसने भ्रपने मालिक के कजंदारों को एक- 
एक करके बुला कर पहले से कहा, तुम पर मेरे स्वामी का कितना ऋण है ?' 
६ उसने उत्तर दिया, सौ मन तेल'। कारिन्दा ने कहा, अ्रपना रुक्का लो और 
बैठ कर जल्दी पचास लिख दो'। ? फिर उसने दूसरे से पूछा, तुम पर कितना 
ऋण है ?' उसने कहा, सौ मन गेहू' । कारिन्दा ने उस से कहा, अपना रुक्का 
लो और अस्सी लिख दो' । १ स्वामी ने बेईमान कारिन्दा को इसलिए सराहा कि 
उसने चतुराई से काम किया ; क्योंकि इस संसार की सन्तान आपसी लेन-देन में 
ज्योति की सन्तान से अधिक चतुर है। 


घन का सदुपयोग 


IMt 6, 24] 

9 “और मैं तुम लोगों से कहता हूँ, कूठे धन से अपने लिए मित्र बना लो, 
जिससे उसके समाप्त हो जाने पर वे लोग परलोक में तुम्हारा स्वागत करें । 

10 “जो छोटी से छोटी बातों में ईमानदार है, वह बड़ी बातों में भी ईमानदार 
है और जो छोटी से छोटी बातों में बेईमान है, वह बड़ी बातों में भी बेईमान है । 
11 यदि तुम झूठे धन में ईमानदार नहीं ठहरे, तो तुम्हें सच्चा धन कौन सौपेगा ? 
12 और यदि तुम पराये धन में ईमानदार नहीं ठहरे, तो तुम्हें तुम्हारा अपना धन 
कौन देगा ? 

13 “कोई भी सेवक दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता; क्योंकि वह 
या वो एक से वैर और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार 
करेगा । तुम ईश्वर ग्रौर धन - दोनों की सेवा नहीं कर सकते । ' 


फ़रीसियों का लोभ 


14 फरीसी, जो लोभी थे, ये बातें सुन कर ईसा की हँसी उड़ाते थे । '* इस 
पर ईसा ने उन से कहा, “तुम लोग मनुष्यों के सामने तो धर्मी होने का ढोंग रचते 
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हो, परन्तु ईश्वर तुम्हारा हृदय जानता है । जो बात मनुष्यों की दृष्टि में महत्त्व 
रखती है, वह ईश्वर की दृष्टि में घृणित है । 


ईश्वर के राज्य के लिए उत्सुकता 


(६ 11, 12-13] 

16 “योहन तक संहिता और नबियों का समय था। उसके बाद से ईश्वर 
के राज्य का सुसमाचार सुनाया जाता है और सब उस में प्रवेश करने का बहुत 
प्रयत्न करते हैं । 

संहिता का महत्त्व दि 
[Mt 5, 18] 

17 “ग्राकाश और पृथ्वी टल जायें तो टल जायें, परन्तु संहिता की एक 

भात्रा भी नहीं टल सकती । 


विवाह का बन्धन 
[Mt 5, 32; 19, 9] 
18 “जो अपनी पत्नी का परित्याग करता और किसी दूसरी स्वी से विवाहं 
करता है, वह व्यभिचार करता है और जो पति द्वारा परित्यक्ता से विवाह करता 
है, वह व्यभिचार करता है। 


अमीर ओर लाजरुस का दृष्टान्त 


19 “एक अमीर था, जो बैंगनी वस्त्र ग्रौर मलमल पहन कर प्रतिदिन दावत 
उड़ाया करता था । ?° उसके फाटक पर लाजरुस नामक कंगाल पड़ा रहता था, 
जिसका शरीर फोड़ों से भरा हुआ था । १ बह्‌ ग्रमीर की मेज़ की जूठन से अपनी 
भूख मिटाने के लिए तरसता था और कुत्ते आ कर उसके फोड़े चाटा करते थे । 
22 वह्‌ कंगाल एक दिन मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे ले जा कर इब्राहीम की गोद 
में रख दिया । अमीर भी मरा और दफ़नाया गया । 2१उसने ग्रधोलोक में यन्वणाऐँ 


16, 22 इब्राहीम की गोद : यह इब्रानी मुहावरा है। इसका श्रर्थ है - इब्राहीम 
के निकट सम्पक में, धर्मियों के स्वर्गलोक सें । 
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सहते हुए अपनी आँखें ऊपर उठा कर दूर ही से इब्राहीम को देखा और उसको गोद 
में लाजरुस को भी । २५ उसने पुकार कर कहा, पिता इब्राहीम ! मुझ पर दया 
कीजिए ग्रौर लाजरुस को भेजिए जिससे वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगो 
कर मेरी जीभ ठण्ढी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ । * इब्राहीम ने 
उस से कहा, बेटा, याद करो कि तुम्हें जीवन में सुख ही सुख मिला था श्रौर लाजर्स 
को दुःख ही दुख । अब उसे यहाँ सान्त्वना मिल रही है और तुम्हें यन्त्रणा । 
२० इसके श्रतिरिक्त हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गर्तं ग्रवस्थित है; इसलिए 
यदि कोई तुम्हारे पास जाना भी चाहे, तो वह नहीं जा सकता और कोई भी वहाँ 
से इस पार नहीं ग्रा सकता ।' २? उसने उत्तर दिया, पिता ! आप से एक निवेदन 
है । आप लाजरुस को मेरे पिता के घर भेजिए, “? क्योंकि मेरे पाँच भाई हैं । 
लाजरुस उन्हें चेतावनी दे । कहीं ऐसा न हो कि वे भी यन्त्रणा के इस स्थान में ग्रा 
जायें ।' ०० इब्राहीम ने उस से कहा, 'मूसा और नबियों की पुस्तकें उनके पास हैं, 

वे उनकी सुनें ।' ३० अमीर ने कहा, पिता इब्राहीम ! वे कहाँ सुनते हैं! परन्तु 

यदि मुरदों में से कोई उनके पास जाये, तो वे पश्चात्ताप करेंगे! । * पर इब्राहीम 

ने उस से कहा, जब वे मूसा और नवियों की नहीं सुनते, तब यदि मुरदों में से कोई 

जी उठे, तो वे उसकी भी बात नहीं मानेंगे ।" 


बुरा उदाहरण 
[Mt 18, 6-7, Mk 9, 42] 
T 1 ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, “प्रलोभन अनिवायं है, किन्तु धिक्कार उस 
17 मनुष्य को, जो प्रलोभन का कारण बनता हे! * उन नन्हों में से एक के 
लिए भी पाप का कारण बनने की श्रपेक्षा उस मनुष्य के लिए ग्रच्छा यही होताः 
कि उसके गले में चक्की का पाट बाँधा जाता और वह समुद्र में फेंक दिया जाता ॥ 
3 इसलिए सावधान रहो । 


क्षमाशीलता 
[Mt 18, 15. 21-22) 


“यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है, तो उसे डाँटो और यदि वह्‌ 
पश्चात्ताप करता है, तो उसे क्षमा कर दो । * यदि वह दिन में सात बार तुम्हारे 
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विरुद्ध प्रपराध करता और सात बार ग्रा कर कहता है कि मुभे खेद है, तो तुम उसे 
क्षमा करते जाओ 1” 


विइवास 
[Mt 17, 20; 21, 21; Mk 11, 23] 
5 प्रेरितों ने प्रभु से कहा, “हमारा विश्वास बढ़ा दीजिए” । “प्रभू ने उत्तर 
“दिया, “यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम शहतूत के 
नहस पेड़ से कहते, उखड कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी बात मान लेता । 


विनम्रता 


? “यदि तुम्हारा सेवक हल जोत कर या ढोर चरा कर खेत से लौटता है 
खो तुम में ऐसा कौन है जो उस से कहेगा, 'आाओ, तुरन्त भोजन करने बैठ जाओ! 1 
७ कया वह उस से यह नहीं कहेगा, मेरा भोजन तैयार करो । जब तक मेरा खाना- 
पीना न हो जाये, कमर कस कर परोसते रहो । बाद में तुम भी खा-पी लेना' ? 
० क्या स्वामी को उस नौकर को इसीलिए धन्यवाद देना चाहिए कि उसने उसकी 
आज्ञा का पालन किया है? तुम्हारी भी वही दशा है। सभी ग्राज्ञाओं का 
'पालन करने के बाद तुम को कहना चाहिए, हम श्रयोग्य सेवक भर हैं, हमने ग्रपना 


बे? (71 


'क्रत्तेव्य मात्र पूरा किया है' । 


दस कोढ़ी 


0 ईसा येरुसालेम की यात्रा करते हुए समारिया ग्रौर गलीलिया के सीमा- 

'क्षेत्रो से हो कर जा रहे थे । "० किसी गाँव में प्रवेश करने पर उन्हें दस कोढी मिले, 
39 जो दूर खड़े हो गये और ऊँचे स्वर से बोले, “हे ईसा ! हे गुरु! हम पर दया 
कीजिए” । ?* ईसा ने उन्हें देख कर कहा, “जाओ और अपने को याजकों को 
“दिखलाग्रो”, और ऐसा हुआ कि वे रास्ते में ही नीरोग हो गये । '* तब उन में से 
एक यह देख कर कि वह नीरोग हो गया है, ऊँचे स्वर से ईश्वर की स्तुति करते हुए 
लौटा । "० वह ईसा को धन्यवाद देते हुए उनके चरणों पर मुँह के बल गिर पड़ा, 
आर वह समारी था । ईसा ने कहा, “क्या दसों नीरोग नहीं हुए? तो बाकी 
जौ कहाँ हैं? % कया इस परदेशी को छोड़ और कोई नहीं मिला, जो लौट कर 
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ईश्वर की स्तुति करे?” !* तब उन्होंने उस से कहा, “उठो, जाग्नो । तुम्हारे 
विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है” । 


इइबर के राज्य का आगमन 


२० जब फ़रीसियों ने उन से पूछा कि ईश्वर का राज्य कब आयेगा, तो ईसा 
ने उन्हे उत्तर दिया, “ईश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं राता । २! लोग नहीं कह 
सकेंगे, देखो - वह यहाँ है' अ्रथवा, देखो - वह वहाँ है'; क्योंकि ईश्वर का राज्य 
तुम्हारे ही बीच है ।” 


प्रभु का पुनरागमन 
(Mt 24, 17-18.26-28.37-41, Mk 13, 15-16.21] 

22 ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, “ऐसा समय आयेगा जब तुम मानव पुत्र 
का एक दिन भी देखना चाहोगे, किन्तु उसे नहीं देख पा्रोगे । ०० लोग तुम से 
कहेंगे, देखो - वह यहाँ है', ्रथवा, देखो - वह वहाँ हे, तो तुम उधर नहीं 
जाना, उनके पीछे नहीं दौड़ना; २ क्योंकि जैसे बिजली ग्ाकाश के एक छोर 
से निकल कर दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मानव पुत्र अपने दिन प्रकटः 
होगा। 2 परन्तु पहले उसे बहुत दुःख सहना और इस पीढ़ी द्वारा ठुकराया 
जाना है । 

25 “जो नूह के दिनों में हुआ था, वही मानव पुत्र के दिनों में भी होगा ॥ 
२? नह के जहाज पर चढ़ने के दिन तक लोग खाते-पीते प्रौ र शादी-ब्याह करते रहे ॥ 
तब जलप्रलय श्राया श्रौर उसने सब को नष्ट कर दिया । ० लोत के दिनों में भी 
वही हुआ था । लोग खाते-पीते, लेन-देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते रहे; 

११ परन्तु जिस दिन लोत ने सोदोम को छोड़ दिया, ईश्वर ने आकाश से आग और 

गंधक बरसायी और सब के सब नष्ट हो गये । *" मानव पुत्र के प्रकट होने के 

दिन वैसा ही होगा । 

17, 21 तुम्हारे ही बीच है यहृदियों का विश्वास था कि मसीह द्वारा 
स्थापित ईइवर का राज्य चमत्कारपूर्ण रूप में प्रकट होने वाला हे । ईसा 
ने लोगों से कहा है कि वह ग्रा चुका है। एक दूसरा (सन्दर्भ से कुछ 
दूर का) ग्रनुवाद इस प्रकार का है - ईश्वर का राज्य तुम्हारे ग्रन्दर है । 
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31 “उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो, वह उसे ले 
जाने के लिए नीचे न उतरे और जो खेत में हो, वह भी:घर न लौटे । १? लोत की 
पत्नी को याद करो । 33 जो श्रपना जीवन सुरक्षित रखने का प्रयत्न करेगा, वह 
-उसे खो देगा और जो उसे खो देगा, वह उसे सुरक्षित रखेगा । 


34 “मैं तुम से कहता हूँ, उस रात को दो एक खाट पर होंगे - एक उठा लिया 
जायेगा और दूसरा छोड़ दिया जायेगा । ० दो स्त्रियाँ साथ-साथ चक्की पीसती 
होंगी - एक उठा ली जायेगी और दूसरी छोड़ दी जायेगी ।” १? इस पर उन्होंने 
ईसा से पूछा, “प्रभु ! यह कहाँ होगा ? ” उन्होंने उत्तर दिया, “जहाँ लाश होगी, 
चहाँ गीध भी इकट्ठे हो जायेंगे” । 


न्यायकर्ता ग्रौर विधवा का दृष्टान्त 


] 8 1 तित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए - यह 
समाने के लिए ईसा ने उन्हें एक दृष्टान्त सुनाया । ? “किसी नगर में एक 


'न्यायकर्त्ता था, जो न तो ईश्वर से डरता श्रौर न किसी की परवाह करता था। 


3 उसी नगर में एक विधवा थी । वह उसके पास ग्रा कर कहा करती थी, मेरे 


मुद्दई के विरुद्ध मुझे न्याय दिलाइए'। * बहुत समय तक वह ग्रस्वीकार करता 


रहा । बाद में उसने मन-ही-मन यह कहा, मैं न तो ईश्वर से डरता ग्रौर न किसी 
की परवाह करता हूँ, * किन्तु वह विधवा मुझे तंग करती है; इसलिए मैं उसके 
“लिए न्याय की व्यवस्था करूंगा, जिससे वह बार-बार ग्रा-ग्रा कर मेरी नाक में दम 
न करती रहे! ।” 

५ प्रभु ने कहा, “सुनते हो कि वह ग्रधर्मी न्यायकर्ता क्या कहता हे ? क्या 
ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए, जो रात-दिन उसकी दुहाई दे ते रहते हैं, न्याय 
की व्यवस्था नहीं करेगा ? कया वह उनके विषय में देर करेगा? ० मैं तुम से 
कहता हूँ - वह शीघ्र ही उनके लिए न्याय करेगा । प रन्तु जब मानव पुत्र आयेगा, 
तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास बचा हुआ पायेगा ? ” 


17, 35 प्रचलित लातीनी पाठ (दे० 17, 36) में यहाँ यह वाक्य जोड़ दिया 
गया है : दो पुरुष खेत में होंगे - एक उठा लिया जायेगा और दूसरा छोड़ 
दिया जायेगा (दे० मत्ती 24, 40) । 
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फ़रीसो और नाकेदार का दृष्टान्त 


१ कुछ लोग बड़े श्रात्मविशवास के साथ अपने को धर्मी मानते और दूसरों 
को तुच्छ समझते थे । ईसा ने ऐसे लोगों के लिए यह दृष्टान्त सुनाया, "दो मनुष्य 
प्रार्थना करने के लिए मन्दिर गये, एक फ़रीसी और दूसरा नाकेदार । 17 फ़रीसी 
तन कर खड़ा हो गया और मन-ही-मन इस प्रकार प्रार्थना करता रहा, हि ईश्वर ! 
मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि मैं दूसरे लोगों की तरह लोभी, भ्रन्यायी, व्यभिचारी 
नहीं हूँ और न इस नाकेदार की तरह ही । 7२ मैं सप्ताह में दो बार उपवास करता हूँ 
और ्रपनी सारी श्राय का दशमांश चुका देता हूँ ।' 3 नाकेदार कुछ दुरी पर खड़ा 
रहा । उसे स्वगं की गोर ग्राँख उठाने तक का साहस नहीं हो रहा था । वह ग्रपनी 
छाती पीट-पीट कर यह कह रहा था, हि ईश्वर शु मुझ पापी पर दया कर' । ?१ मैं 

तुम से कहता हूँ ¬ वह नहीं, बल्कि यही पापमुक्त हो कर अपने घर गया । क्योंकि 
जो श्रपने को बड़ा मानता है, वह छोटा बनाया जायेगा; परन्तु जो ग्रपने को छोटा 
मानता है, वह बड़ा बनाया जायेगा ।” 


बच्चों को आशीर्वाद 
[Mt 19, 13-15; Mk 10, 13:16] 

15 लोग ईसा के पास बच्चों को भी लाते थे जिससे वहं उन पर हाथ रख 
दें। शिष्य यह देख कर लोगों को डाँटते थे । 1 किन्तु ईसा ते बच्चों को अपने 
पास बुलाया श्रौर कहा, “बच्चों को मेरे पास ग्राने दो, उन्हें मत रोको क्योंकि ईश्वर 
का राज्य उन जैसे लोगों का है । ? मैं तुम से यह कहता हूँ, जो छोटे बालक को तरह 
ईश्वर का राज्य ग्रहण नहीं करता, वह उस में प्रवेश नहीं करेगा ।'” 


धनी युवक 
[Mt 19, 16-22; Mk 10, 17-22] 

18 एक कुलीन मनुष्य ने ईसा से यह पूछा, “भले गुरु ! श्रनन्त जीवन प्राप्त 
करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए?” '* ईसा ने उस से कहा, “मुझे भला 
क्यों कहते हो ? ईश्वर को छोड़ कोई भला नहीं । २० तुम श्राज्ञाग्रों को जानते हो, 
व्यभिचार मत करो, हत्या मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, ग्रपते 
माता-पिता का आदर करो ।” 2! उसने उत्तर दिया, “इन सब का पालन तो मैं 
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अपने बचपन से करता श्राया हूँ” । २२ ईसा ने यह सुन कर उस से क तुम में 
एक बात की कमी है। अपना सब कुछ बेच कर गरीबों में बांट दो और स्वर्ग में 
तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी । तब श्रा कर मेरा अनस रण करो 1” २३ वह यह 
सुन कर बहुत उदास हो गया, क्योंकि वह बहुत धनी था 1 


घन की जोखिम 


[Mt 19, 23-26; Mk 10, 23-27 


24 ईसा ने यह देख कर कहा, “धनियों के लिए ईश्वर के राज्य में प्रवेश 
करना कितना कठिन है! 2 सूई के नाके से हो कर ऊँट का निकलना अधिक 
सहज है, किन्तु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है ।” २५ इस पर 
सुनने वालों ने कहा, “तो फिर कौन वच सकता है?” » ईसा ने उत्तर दिया, 
“जो मनुष्यों के लिए ग्रसम्भव है, वह ईश्वर के लिए सम्भव है” । 


स्वेच्छिक निर्धनता 
[Mt 19, 27-29; Mk 10, 28-30] 

* तब पेत्रुस ने कहा, “देखिए, हम लोग अपना सब कुछ छोड़ कर ग्रापके 
अनुयायी बन गये हैं” । ०० ईसा ने उत्तर दिया, “मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ - 
ऐसा कोई नहीं, जिसने ईश्वर के राज्य के लिए घर, पत्नी, भाइयों, माता-पिता 
या बाल-बच्चों को छोड़ दिया हो *° ग्रौर जो इस लोक में कहीं ग्रधिक और 
षरलोक में अनन्त जीवन न पाये” 


दुःखभोग की तीसरी भविष्यवाणी 
[Mt 20, 17-19; Mk 10, 32-35] 

२: बारहों को अलग ले जा कर ईसा ने उन से कहा, “देखो, हम येरुसालेम 
जा रहे हैं । मानव पुत्र के विषय में नवियों ने जो कुछ लिखा है, बह सब पूरा होने 
बाला है । २२ वह गैर-यहूदियों के हवाले कर दिया जायेगा । वे उसका उपहास 
करेंगे, उस पर ग्रत्याचार करेंगे और उस पर थूकेंगे, ०३ उसे कोड़े लगायेंगे 


आर मार डालेंगे । लेकिन तीसरे दिन वह जी उठेगा।” ३४५ बारहों ने कुछ 


18, 25 दे० मत्ती 19, 24 की टिप्पणी । 
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भी नहीं समझा । इन शब्दों का अर्थ उन से छिपा ही रहा और वे इन्हें नहीं 
समझ सके । 


येरिखो का भ्रन्धा 


है। [Mt 20, 29-34; Mk 10, 46-52] 


35जब ईसा येरिखो के निकट आ रहे थे, तो एक अन्धा सड़क के किनारे बैठा 
भीख माँग रहा था । ०० उसने भीड़ को गुजरते सुन कर पूछा कि क्या हो रहा है । 
37 लोगों ने उसे बताया कि ईसा नाजरी इधर से ग्रा रहे हैं। २५ इस पर वह यह 
कहते हुए पुकार उठा, “हे ईसा ! दाऊद के पुत्र ! मुझ पर दया कीजिए” । ०० आगे 
चलने वाले उसे चुप करने के लिए डाँटते थे, किन्तु वह और भी जोर से पुकारता 
रहा, “दाऊद के पुत्र । म्‌ पर दया कीजिए” 1 ५० ईसा ने रुक कर उसे पास ले 
आने को कहा । जब वह पास आया, तो ईसा ने उस से पूछा, *! “क्या चाहते हो ? 
मैं तुम्हारे लिए क्या कहूँ?” उसने उत्तर दिया, “प्रभु ! मैं किर देख सक । 
4२ ईसा ने उस से कहा, “जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है । 
५3 उसी क्षण उसकी दृष्टि लौट आयी श्रौर वह ईश्वर की स्तुति करते हुए ईसा के 
पीछे हो लिया । सारी जनता ने यह देख कर ईश्वर की स्तुति की । 


नाकेदार जकेयुस 

19 1 ईसा येरिखो में प्रवेश कर ग्रागे बढ़ रहे थे । ? जकेयुस नामक एक प्रमुख 

और धनी नाकेदार 3 यह देखना चाहता था कि ईसा कैसे हैं । परन्तु वह छोटे 
कृद का था, इसलिए वह भीड़ में उन्हें नहीं देख संका । * वह आगे दौड़ कर ईसा 
को देखने के लिए एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी रास्ते से आने 
वाले थे । 5 जब ईसा उस जगह पहुँचे, तो उन्होंने राखें ऊपर उठा कर जकेयुस से 

कहा, जकेयुस ! जल्दी नीचे आओ, क्योंकि ग्राज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है 

५ उसने तुरन्त उतर कर ग्रानन्द के साथ अपने यहाँ ईसा का स्वागत किया । * इस 
पर सब लोग यह कहते हुए भुनभुनाते रहे एक पापी के यहाँ ठहरने गये" 

९ जकेयस ने दढता से प्रभ से कहा, “प्रभु ! देखिए, मैं ग्रपनी ग्रांधी सम्पत्ति 
गरीबों को दूंगा और मैंने जिन लोगों के साथ किसो बात में बेईमानी की है, उन्हे 
उसका चौगुना लौटा दूंगा” । * ईसा ने उस से कहा, “श्राज इस घर में मुक्ति का 
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आगमन हुआ है, क्योंकि यह भी इब्राहीम का बेटा है । '° जो खो गया था, मानव 
पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है ।” 


अशर्फ़ियों का दृष्टान्त 
a [Mt 25, 41-30] 

11 जब लोग ये बातें सुन रहे थे, तो ईसा ने एक दृष्टान्त भी सुनाया; क्योंकि 
ईसा को येरुसालेम के निकट पा कर वे यह समक रहे थे कि ईश्वर का राज्य तुरन्त 
प्रकट होने वाला है । ! उन्होंने कहा, “एक कुलीन मनुष्य राजपद प्राप्त कर 
लौटने के विचार से दूर देश चला गया । "9 उसने अपने दस सेवकों को बुलाया 
और उन्हें एक-एक ग्रशर्फ़ी दे कर कहा, मेरे लौटने तक व्यापार करो'। 

14 “उसके नगर-निवासी उस से बैर करते थे और उन्होंने उसके पीछे एक 
प्रतिनिधि-मण्डल द्वारा कहला भेजा कि हम नहीं चाहते कि वह मनुष्य हम पर 
राज्य करे । 


15 “वह राजपद पा कर लौटा और उसने जित सेवकों को धन दिया था, 
उन्हें बुला भेजा श्रौर यह जानना चाहा कि प्रत्येक ने व्यापार से कितना कमाया 
है। ' पहले ने ग्रा कर कहा, “स्वामी ! आपकी एक श्रशर्फी ने दस अशर्फ़ियाँ 
कमायी हैं! । ?' स्वामी ने उस से कहा, 'शावाग, भले सेवक ! तुम छोटी-से-छोटी 
बातों में ईमानदार निकले, इसलिए तुम्हें दस नगरो पर ग्रधिकार मिलेगा' । 
18 दूसरे ने ग्रा कर कहा, स्वामी ! ग्रापकी एक श्रशर्फी ने पाँच ग्रशफ़ियाँ कमायी 
हैं! ' और स्वामी ने उस से भी कहा, तुम्हें पाँच नगरों पर ग्रधिकार मिलेगा'। 
20 अब तीसरे ने ग्रा कर कहा, स्वामी ! देखिए, यह है आपकी अशर्फ़ी । मैंने इसे 


19, 12 एक कुलीन पुरुष यहाँ ञ्रखेलौस को ओर निर्देश है। वह सन्‌ ४ 
ई० पु० में अपने पिता हेरोद महान्‌ की मृत्यु के बाद रोम गया । उसने 
रोमी सम्राट्‌ द्वारा श्रपने पिता का वसौयतनामा श्रनुप्रमाणित कराया और 
राजपद प्राप्त कर लिया। यहूदियों की ग्रोर से भी एक शिष्टमण्डल 
ने रोम को यात्रा को और निवेदन किया कि अरखेलौस को राज्य नहीं 
बनाया जाये और फ़िलिस्तीन सीरिया प्रान्त में मिला दिया जाये । 


दृष्टान्त को शिक्षा यह हे - मनुष्य को ईश्वर की ओर से जो 
- वरदान मिले हैं, उसे उनका लेखा जोवन के अनन्त में. देना पड़ेगा । 
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एक अगोछे में बांध रखा था । २1 मैं आप से डरता था, क्योंकि श्राप कठोर हैं । 
आपने जो जमा नहीं किया, उसे श्राप निकाल लेते हैं और जो नहीं बोया, उसे लुनते 
हैं ।' २२ स्वामी ने उस से कहा, दुष्ट सेवक ! मैं तेरे ही शब्दों से तेरा न्याय करूँगा । 
तू जानता था कि मैं कठोर हूँ । मैंने जो जमा नहीं किया, उसे मैं निकाल लेता हूँ 
और जो नहीं बोया, उसे लुनता हूँ । ११ तो, तूने मेरा धन महाजन के यहाँ क्यों नहीं 
रख दिया ? तब मैं लौट कर उसे सूद के साथ वसूल कर लेता ।' ११ और स्वामी 
ने वहाँ उपस्थित लोगों से कहा, 'इस से वह अशर्फ़ी ले लो और जिसके पास दस 
श्रशफियाँ हैं, उसी को दे दो'। २५ उन्होंने उस से कहा, “स्वामी ! उसके पास तो 
दस ग्रशफ़ियां हुँ' । २० “मैं तुम से कहता हूँ - जिसके पास कुछ है, उसी को और 
दिया जायेगा; लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है, उस से वह भी ले लिया जायेगा 
जो उसके पास है । २ और मेरे बैरियों को, जो यह नहीं चाहते थे कि मैं उन पर 
राज्य करूँ, इधर ला कर मेरे सामने मार डालो' ।” 
29 इतना कह कर ईसा येरुसालेम की ओर आगे बढ़े । 


येरुसालेम में ईसा का प्रवेश 


[Mt 21, 1-9; Mk 11, 1-10; Jn 12, 12-16 ] 

**जब ईसा जैतून नामक पहाड के समीप - वेथफ़ग और बेथानिया के 
निकट - पहुँचे, तो उन्होंने दो शिष्यों को यह कहते हुए भेजा, ३० “सामने के 
गाँव जाओ। वहाँ पहुँच कर तुम एक बछेड़ा बँधा हुआ पाग्रोगे, जिस पर अब 
तक कोई नहीं सवार हुआ है। ४1 उसे खोल कर यहाँ ले आओ । यदि कोई 
तुम से पूछे कि तुम उसे क्यों खोल रहे हो, तो उत्तर देना - प्रभु को इसको. 
जरूरत है ।” 

5 जो भेजे गये थे, उन्होंने जा कर वैसा ही पाया, जैसा ईसा ने: कहा था । 
१३ जब वे बछेड़ा खोल रहे थे, तो उसके मालिकों ने उन से कहा इस बछेड़े 
को क्यों खोल रहे हो ?” ३५ उन्होने उत्तर दिया, “प्रभु को इसकी जरूरत है” 
वे बछेड़ा ईसा के पासले श्राये ग्रौर उस बछेड़े पर अपने कपड़े बिछा कर 
उन्होंने ईसा को उस पर चढ़ाया । 

3 ज्यों-ज्यों ईसा आगे बढ़ते जा रहे थे, लोग रास्ते पर अपने कपड़े बिछाते 
जा रहे थे। २ जब वह जैतून पहाड़ की ढाल पर पहुँचे, तो पूरा शिष्य-समुदाय 
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आनन्द-विभोर हो कर आँखो देखे सब चमत्कारो के लिए ऊंचे स्वर से इस प्रकार 
ईश्वर की स्तुति करने लगा - 
39 धन्य हैं वह राजा, 
जो प्रभु के नाम पर आते हैं ! 
स्वर्ग में शान्ति ! 
सर्वोच्च स्वर्ग में महिमा ! 


° भीड में कुछ फरीसी थे । उन्होंने ईसा से कहा, “गुरुवर ! अपने शिष्यों 
को डांटिए” । % परन्तु ईसा ने उत्तर दिया, “मैं तुम से कहता हूँ, यदि वे चुप रहें 
तो पत्थर ही बोल उठेंगे” । 


येरुसालेम पर विलाप 


41 निकट पहुँचने पर ईसा ने शहर को देखा। वह उस पर रो पड़े 
4२ और बोले, “हाय ! कितना अच्छा होता यदि तू भी इस शुभ दिन यह्‌ 
समझ पाता कि किन बातों में तेरी शान्ति है! परन्तु प्रभी वे बातें तेरी आँखों 
से छिपी हुई हैं। *° तुझ पर वे दिन आयेंगे जब तेरे शत्रु तेरे चारों और 
मोरचा बाँध कर तुझे घेर लेंगे, चारों ओर से तुझ पर दबाव डालेंगे, ४ तुझे 
झर तेरे अन्दर रहने वाली तेरी प्रजा को मटियामेट कर देंगे और तुक में 
एक पत्थर पर दूसरा पत्थर पड़ा नहीं रहने देंगे, क्योंकि तूने अपने प्रभु के 
आगमन की शुभ घड़ी को नहीं पहचाना ।” 


मन्दिर से बिक्री करने वालों का निष्कासन 
[Mt 21; 12-18; Mk 11 15-17; Jn 2, 14-16) 
%ईसा मन्दिर में प्रवेश कर बिक्री करते वालों को यह कहते हुए बाहर 
निकालने लगे, *° “लिखा है - मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परन्तु तुम लोगों 
ने उसे लुढेरों का ग्रड्डा बना दिया हैं”। 


19, 38 जो प्रभु के नाम पर आते हैं: अर्थात्‌ मसोह। 


19, 43-44 यह भविष्यवाणी सच निकली । सन्‌ ७० ई० में रोमन सेना 
ने येरुसालेम को नष्ट कर दिया । 
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मन्दिर में शिक्षा 
[Mk 11, 18] 
४ वह प्रतिदिन मन्दिर में शिक्षा देते थे । महायाजक, शास्त्री और जनता 
के नेता उनके सर्वनाश का उपाय ढूँढ़ रहे थे, ५४ परन्तु उन्हें नहीं सूझ रहा था कि 
क्या करें; क्योंकि सारी जनता बड़ी रुचि से उनकी शिक्षा सुनती थी । 


अधिकार का प्रश्‍न 
[Mt 21, 23-27; Mk 11, 27-33) 


20) ! एक दिन ईसा मन्दिर में जनता को शिक्षा दे रहे थे और सुसमाचार सुना 

रहे थे कि महायाजक, शास्त्री और नेता उनके पास ग्रा कर ? बोले, “हमें 
बताइए कि श्राप किस अधिकार से यह सब कर रहे हैं ? किसने ग्राप को यह प्रधिकार 
दिया ?” ३ उन्होंने उन को उत्तर दिया, “मैं भी आप लोंगों से एक प्रश्‍न पूछना 
चाहता हूँ । ्राप मुझे बताइए, * योहन का बपतिस्मा स्वगं का था अथवा मनुष्यों 
का ?” १ उन्होंने यह कहते हुए आपस में परामशं किया, “यदि हम कहें, “स्वगं 
का , तो यह कहेंगे, तब आप लोगों ने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया ?' ९ यदि 
हम कहें, 'मनुष्यों का', तो सारी जनता हमें पत्थरों से मार डालेगी, क्योंकि उसे 
पक्का विश्वास है कि योहन नबी था ।” ? इसलिए उन्होंने उत्तर दिया, “हम नहीं 
जानते कि वह कहाँ का था” । १ इस पर ईसा ने उन से कहा, “मैं भी आप लोगों 
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को नहीं बताऊँगा कि मैं किस अधिकार से यह सब कर रहा हूँ” । 


हिसक असामियों का दृष्टान्त 
[Mt 21, 33-46; Mi 12, 1-12] 


* तब वह जनता को यह दृष्टान्त सुनाने लगे, “किसी मनुष्य ने दाख की 
बारी लगवायी और उसे असामियों को पट्टे पर दे कर बहुत दिनों के लिए परदेश 
चला गया । 1०9 समय आने पर उसने फसल का हिस्सा वसूल करने के लिए 
अ्रसामियो के पास एक नौकर को भेजा । किन्तु ग्रसामियों ने उसे मारा-पीटा 
और खाली हाथ लौटा दिया । 1! उसने एक दूसरे नौकर को भेजा ग्रौर उन्होने 
उसे भी मारा-पीटा, अपमानित किया और खाली हाथ लोटा दिया । 1१ उसने 
एक तीसरे नौकर को भेजा और उन्होंने उसे भी घायल करके दाखबारी के बाहर 


29, 9 दे० मत्ती 21, 33 की टिप्पणी । | 


न 
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फेक दिया । 1 तब दाखबारी के स्वामी ने कहा, 'मैं क्या करू? मैं अपने प्रिय 
पुत्र को भेजूंगा । सम्भव है, वे उसका आदर करें ।' ४ परन्तु उसे देख कर श्रसामी 
यह कहते हुए आपस में परामर्श करते रहे, यह तो उत्तराधिकारी है । हम इसे 
मार डालें, जिससे इसकी विरासत हमारी हो जाये? । 75 उन्होंने उसे दाखबारी 
के बाहर पटक दिया और मार डाला । प्रब दाखबारी का स्वामी क्या करेगा ? 
** वह्‌ ग्रा कर उन ग्रसामियो का सर्वनाश करेगा और अपनी दाखवारी दूसरों को 
सौंप देगा ।” 

* उन्होने यह सुन कर ईसा से कहा, “ईश्वर करे कि ऐसा न हो” । किन्तु 
ईसा ने उन पर आँखें गडा कर कहा, “धर्मग्रन्थ के इस कथन का क्या ग्रर्थ है = 
कारीगरो ने जिस पत्थर को बेकार समझ कर निकाल दिया था, वही कोने का 
पत्थर बन गया हो? '४ जो उस पत्थर पर गिरेगा, वह चूर-चूर हो जायेगा और 
जिस पर वह पत्थर गिरेगा, उस को पीस डालेगा ।” 

19 शास्त्री और महायाजक उन को उसी समय पकड़ना चाहते थे, किन्तु वे 
जनता से: डरते थे । वे ग्रच्छी तरह समझ गये थे कि ईसा ने यह दृष्टान्त हमारे ही 
विषय में कहा । 


कौसर का कर 
(Mt 22, 15-22; Mk 12, 13-17) 

० वे ईसा को फंसाने की ताक में रहते थे । उन्होंने गुप्तचरों को उनके पास 
भेजा, जिससे वे धर्मी होने का ढोंग रच कर ईसा को उनकी अपनी बात के फन्दे में 
फंसाये और उन्हें राज्यपाल के कब्जे श्रौर ग्रधिकार में दे सकें । 2! इन्होंने ईसा से 
पूछा, गुरुवर ! हम यह जानते हैं कि श्राप सत्य बोलते और सत्य ही सिखलाते हैं । 
आप मुँह-देखी बात नही करते, बल्कि सच्चाई से ईश्वर के मार्ग की शिक्षा देते हैं । 
२२ केसर को कर देना हमारे लिए उचित है या नहीं ?” २३ ईसा ने उनकी धूर्तता 
आँप कर उन से कहा, ** “मुझे एक दीनार दिखलाग्नो । इस पर किसका चेहरा 
आर किसका लेख है?" उन्होंने उत्तर दिया, “केसर का”। ईसा ने उन से 
कहा, “तो, जो कैसर का है, उसे केसर को दो ग्रौर जो ईश्वर का है, उसे 
इश्वर को '"। 


20, 17 कोने का पत्थर: दे० मत्ती 21, 42 को टिप्पणी । 


रौ 
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२५ वे उनके उत्तर पर ग्रचम्भे में पड़ कर चुप हो गये और लोगों के सामने 
उनके शब्दों में कोई दोष नहीं निकाल सके । 


मृतकों का पुनरुत्थान 
[Mt 22, 23-33; Mk 12, 18-27] 

२१ इसके बाद सदूकी उनके पास आये । उनकी धारणा है कि मृतकों का 
पुनरुत्थान नहीं होता । उन्होंने ईसा के सामने यह प्रश्‍न रखा, % “गुरुवर ! मूसा 
ने हमारे लिए यह नियम बनाया - यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते 
निस्सन्तान मर जाये, तो वह अपने भाई की विधवा को ब्याह कर अपने भाई के 
लिए सन्तान उत्पन्न करे । ? सात भाई थे । पहले ने विवाह किया और वह 
निस्सन्तान मर गया । २ दूसरा और ४1 तीसरा आदि सातो भाई विधव। को 
व्याह कर निस्सन्तान मर गये । २२ अन्त में वह स्त्री भी मर गयी । ११ श्रव 
पुनरुत्थान में वह किसकी पत्नी होगी ? वह तो सातो की पत्नी रह चुकी है ।” 
34 ईसा ने उन से कहा, “इस लोक में पुरुष विवाह करते हैं और स्त्रियाँ 
विवाह में दी जाती हैं; परन्तु जो परलोक तथा मृतकों के पुनरुत्थान 
के योग्य पाये जाते हैं, उन लोगों में न तो पुरुष विवाह करते और न स्त्रियाँ विवाह 
में दी जाती हैं । ५ वे फिर कभी नहीं मरते । वे तो स्वर्ग दूतों के सदृश होते हैं और 
पुनरुत्थान की सन्तति होने के कारण वे ईश्वर की सन्तति बन जाते हैं । > मृतकों 
का पुरुत्यान होता है । मूसा ने भी भाड़ी की कथा में इसका संकेत किया है, जहाँ 
वह प्रभु को इब्राहीम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर कहते हैं । 
३8 वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है, क्योंकि उसके लिए सभी जीवित हैं ।” 

१ इस पर कुछ शास्त्रियों ने उन से कहा, “गुरुवर ! आपने ठीक ही कहा” । 

4०इसके बाद उन्हे ईसा से और कोई प्रश्‍न पूछने का साहस नहीं हुआ । 


मसीह, दाऊद के पुत्र 


(Mt 22, 41-45; Mk 12, 35-37] 
41 ईसा ने उन से कहा, “मसीह, दाऊद के पुत्र कैसे कहे जा सकते हैं ? 
42 क्योंकि भजनों के ग्रन्थ में दाऊद स्वयं कहते हैं - प्रभू ने मेरे प्रभु से कहा, तुम तब 
तक मेरे दाहिने बैठे रहो, “० जब तक में तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारा पावदान न बना 
दूँ । * इस तरह दाऊद उन्हे प्रभु कहते हैं, तो वह उनके पुत्र केसे हो सकते हैं ? ” 
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शास्त्रियों को धिक्कार 
[Mt 23, 6-7; Mk 12, 38-40] 


45 सारी जनता सुन रही थी जब उन्होंने ्रपने शिष्यों से कहा, ५९ “शास्त्रियों 
से सावधान रहो । लम्बे लबादे पहन करं टहलने जाना, बाजारों में प्रणाम-प्रणाम 
सुनना, सभागृहों में प्रथम श्रासनों पर और भोजों में प्रथम स्थानों पर विराजमान 
होना, यह सब उन्हें बहुत पसन्द है । “7 वे विधवाग्रों की सम्पत्ति चट कर जाते 
ओर दिखावे के लिए लम्बी-लम्बी प्रार्थनाएँ करते हैं। उन लोगों को वडी कठोर 
दण्डाज्ञा मिलेगी ।” 


विधवा के दो श्रघेले 
[Mk 12, 41-44] 


2] ईसा ने आँखे ऊपर उठा कर देखा कि धनी लोग खजाने में ग्रपना दान डाल 

रहे हैं । ? उन्होंने एक कंगाल विधवा को भी दो ग्रधेले डालते हुए देखा 
ऽ श्रौर कहा, “मैं तुम लोगों से यह कहता हुँ-इस कंगाल विधवा ने उन 
सबों से श्रधिक डाला है। उन्होंने तो श्रपनी समृद्धि में से दान दिया, 
परन्तु इसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था, 
वह्‌ सब दे डाला ।” 


मन्दिर के विनाश की भविष्यवाणी 
[Mt 24, 1-3; Mk 13, 1-4) 


$ कुछ लोग मन्दिर के विषय में कह रहे थे कि बह सुन्दर पत्थरों और मनौती 
के उपहारों से सजा हुआ है । इस पर ईसा ने कहा, ९ “वें दिन श्रा रहे हैं, जव जो 
कुछ तुम देख रहे हो, उसका एक पत्थर भी दूसरे पत्थर पर नहीं पड़ा रहेगा - सब 
ढा दिया जायेगा” । ? उन्होंने ईसा से पूछा, “गुरुवर ! यह कब होगा और किस 
चिह्न से पता चलेगा कि यह पूरा होने को है ?” 


विपत्तियों का प्रारम्भ 
[Mt 24, 4-14; Mk 13, 5-13] 


9 उन्होंने उत्तर दिया, “सावधान रहो । तुम्हें कोई नहीं बहाये; क्योंकि 
बहुत-से लोग मेरा नाम ले कर ब्रायेंगे श्रौर कहेंगे, मैं वही हूँ” श्रौर वह समय शा 


21, 8 में वही हूँ: श्रर्थात्‌ में मसीह हूँ । 
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गया है । उनके ग्रनुपायी नहीं बनो । ° जब तुम युद्धों और क्रान्तियों की चरचा 
सुनोगे, तो मत घवराना । पहले ऐसा हो जाना अनिवार्य है । परन्तु यही अन्त 
नहीं है ।” 

10 तब ईसा ने उन से कहा, “राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र उठ खड़ा होगा और 
राज्य के विरुद्ध राज्य । ! भारी भूकम्प होंगे; जहाँ-तहाँ महामारी तथा ग्रकाल 
पड़ेगा । आतंकित करने वाले दृश्य दिखाई देंगे और श्राकाश में महान्‌ चिह्न 
प्रकट होंगे । 

12 “यह सब घटित होने के पूर्व लोग मेरे नाम के कारण तुम पर हाथ डालेंगे, 
तुम पर अत्याचार करेंगे, तुम्हें सभागृहों तथा बन्दीगृहों के हवाले कर देंगे आर 
राजाओं तथा शासकों के सामने खींच ले जायेंगे। 13 यह तुम्हारे लिए साक्ष्य देने 
का अवसर होगा । "५ अपने मन में निश्चय कर लो कि हम पहले से ग्रपनी सफाई 
की तैयारी नहीं करेंगे, 5 क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी वाणी और बुद्धि प्रदान करूँगा 
जिसका सामना ग्रथवा खण्डन तुम्हारा कोई विरोधी नहीं कर सकेगा । 1५ तुम्हारे 
माता-पिता, भाई, कुटुम्बी और मित्र भी तुम्हें पकड़वा देंगे । तुम में से कितनों को 
मार डाला जायेगा 77 और मेरे नाम के कारण सव लोग तुम से वैर करेंगे। फिर 
भी तुम्हारे सिर का एक बाल भी बाँका नहीं होगा । 79 अपने धैर्य से तुम अपनी 
आत्माओ्रों को बचा लोगे । 


महा संकट 
[Mt 24, 15-21; Mk 13, 14-19] 

20 “जब तुम लोग देखोगे कि येरुसालेम सेनाग्रो से धिर रहा है, तो जान लो 
कि उसका सर्वनाश निकट है । 2! उस समय जो लोग यहूदिया में हों, वे पहाड़ों पर 
भाग जायें; जो येरुमालेम में हों, बे वाहर निकल जाये और जो देहात में हों, वे वगर 
में न जायें; २१ क्योकि वे दण्ड के दिन होंगे जब जो कुछ लिखा है, वह पूरा हो 
जायेगा ! 23 उनके लिए शोक, जो उन दिनों गर्भवती या दूध पिलाती होंगी ! 
क्योंकि देश में घोर संकट और इस प्रजा पर प्रकोप श्रा पड़ेगा । १ लोग तलवार 
की धार से मृत्यु के घाट उतारे जायेंगे । उन को बन्दी बना कर सब राष्ट्रों में ले 


21, 24 गैरऱ्यहदी राष्ट्रों का समय: बाइबिल में इसका कहीं भी निर्देश नहीं 
मिलता कि वह समय कब पूरा होगा । उस समय के बाद यहूदी भी ईसा को 
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जाया जायेगा और येरुसालेम गै र-यहूदी राष्ट्रों द्वारा तब तक रौंदा जायेगा, जब तक 
उन राष्ट्रों का समय पूरा न हो जाये । 


मानव पुत्र का पुनरागमन 
[Mt 24, 29-30; Mk 13, 24-26) 


25 “सुर्य, चन्द्रमा और तारों में चिह्न प्रकट होंगे । समुद्र के गर्जन श्रौर बाढ़ 
“से व्याकुल हो कर पृथ्वी के राष्ट्र व्यथित हो उठेंगे । ० लोग विश्व पर ग्राने वाले 
“संकट की आशंका से ग्रातंकित हो कर निष्प्राण हो जायेंगे, क्योंकि आकाश की 
शक्तियाँ विचलित हो जायेंगी । 2? तब लोग मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य और 
महिमा के साथ बादल पर आते हुए देखेंगे । 

28 “जब ये बातें होने लगेगी, तो उठ कर खड़े हो जाओ ग्रौर सिर ऊपर 
'उठाग्रो, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है ।” 


यह कब होगा 
(Mt 24, 32-35; M 13, 28-31] 


2० ईसा ने उन्हें यह दृष्टान्त सुनाया, “ग्रंजीर और दूसरे पेड़ों को देखो । 
“30 जब उन में अंकुर फटने लगते हैं, तो तुम सहज ही जान लेते हो कि गरमी श्रा 
रही है । ४1 इसी तरह जब तुम इन बातों को होते देखोगे, तो यह जान लेना कि 
“ईश्वर का राज्य निकट है । 

32 “मैं तुम से यह कहता हूँ, इस पीढ़ी के अन्त हो जाने से पूर्व ही ये सब बातें 
घटित हो जायेंगी । ११ ग्राकाश और पृथ्वी टल जायें तो टल जायें, परन्तु मेरे शब्द 
नहीं टल सकते । 


चौकसी 
34 “सावधान रहो । कहीं ऐसा न हो कि भोग-विलास, नशे और इस संसार 
“की चिन्ताश्रों से तुम्हारा मन कुण्ठित हो जाये और वह दिन फन्दे की तरह ग्रचानक 
“तुम पर ग्रा गिरे; 55 क्योंकि वह दिन समस्त पृथ्वी के सभी निवासियों पर ग्रा 
"पड़ेगा । १९ इसलिए जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम 


म्य म य 
मसोह के रूप मं स्वीकार करेंगे (दे० रोमियो के नाम सन्त पोलस का 
पत्र : 11, 11-12) 1 
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इन सब आने वाले संकटो से बचने गौर भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़ा 
होने योग्य बन जाओ ।” 


अन्तिम दिनों का कार्यक्रम 


२१ ईसा दिन में मन्दिर में शिक्षा देते थे, परन्तु वह शहर के बाहर निकल कर 
जैतून पहाड़ पर रात बिताते थे *और सब लोग उनका उपदेश सुनने के लिए 
सबेरे मन्दिर ग्रा जाते थे । 


यूदस का विश्वासघात 
[Mt 26, 3-5.14-16; Mk 14, 1-2.10-11] 
29 ! पास्का, बेखमीर रोटी का पर्व, निकट था । ? महायाजक और शास्त्री ईसा 
के सर्वनाश का उपाय ढूंढ रहे थे, परन्तु वे जनता से डरते थे । 


३ उस समय शैतान यूदस में घुस गया । यूदस इसकारियोती कहलाता था 
और बारहों में से एक था । * उसने महायाजकों और मन्दिर-ग्रारक्षी के नायकों के 
पास जा कर उनके साथ यह परामशे किया कि वह किस प्रकार ईसा को उनके हवाले 
कर दे । ° वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे रुपया देने का वादा किया । ९ यूदस 
सहमत हो गया और वह जनता के श्रनजान में ईसा को पकड़वाने का अवसर ढूँढ़ता 
रहा । 


पास्का को तैयारी 
(४६ 26, 17-19; Mk 14, 12-16] 

7 बेखमीर रोटी का दिन आया, जब पास्का के मेमने की बलि चढ़ाना 
आवश्यक था । १ ईसा ने पेत्रुस श्रौर योहन को यह कहते हुए भेजा, “जा कर हमारे 
लिए पास्का-भोज की तैयारी करो” । * उन्होंने ईसा से पूछा, “श्राप क्या चाहते 
हैं? हम कहाँ उसकी तैयारी करें ?” ईसा ने उत्तर दिया, “शहर में आने पर 
पानी का घडा लिये तुम्हें एक पुरुष मिलेगा । उसके पीछे-पीछे चलना और जिस 
घर में वह प्रवेश करे, उस घर के स्वामी से कहना, गुरुवर ने आप को कहला 
भेजा है - ्रतिथिशाला कहाँ है, जहाँ मैं अपने शिष्यों के साथ पास्का का भोजन 


22, 7 बेखमीर रोटी: दे० मत्तो 26, 17 को टिप्पणी । 
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करूँ ?' 1० और वह तुम्हें ऊपर एक सजा-सजाया बड़ा कमरा दिखा देगा । वहाँ 
तैयार करना ।” 13 वे चल पड़े । ईसा ने जैसा कहा था, उन्होंने वैसा ही सब कुछ 
पाया और पास्का-भोज की तैयारी कर ली । 


पास्का का भोज 


Mt 26, 20.29; Mk 14, 17.25] 


14 समय आने पर ईसा प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठे और उन्होंने 
उन से कहा, “मैं कितना चाहता था कि दुःख भोगने से पहले पास्का का यह भोजन 
तुम्हारे साथ करूँ; २ क्योंकि मैं तुम लोगों से कहता हूँ, जव तक यह ईश्वर के राज्य 
में पूर्ण हो जाये, मैं इसे फिर नहीं खाऊंगा” । 7” इसके वाद ईसा ने प्याला लिया, 
धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और कहा, “इसे ले लो और आपस में वाँट लो; 1४ क्योंकि 
मैं तुम लोगों से कहता हूँ, जब तक ईश्वर का राज्य न आये, मैं दाख का रस फिर 
नहीं पिऊंगा” । 


परमप्रसाद की स्थापना 
[Mt 26, 26-28; Mk 14, 22-24] 

19 उन्होंने रोटी ली और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा आर 
यह कहते हुए शिष्यों को दिया, यह मेरा शरीर है, जो तुम्हारे लिए दिया जा रहा 
है । यह मेरी स्मृति में किया करो ।” २० इसी तरह उन्होंने भोजन के बाद यह कहते 
हुए प्याला दिया, “यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है। यह्‌ तुम्हारे लिए ' 
बहाया जा रहा है । 


यूदस के विश्‍वासघात का संकेत 
[Mt 26, 21-25; Mk 14, 18-21; 19-13, 21-30] 

21 “देखो, मेरे विश्वासघाती का हाथ मेरे साथ मेज पर है । २2 मानव पुत 
तो, जैसा लिखा है, चला जाता है; किन्तु धिक्कार उस मनुष्य को, जो उसे पकड़वाता 
है!” 2३ वे एक दूसरे से पूछने लगे कि हम लोगों में से कौन यह काम करने 
वाला है 1 

ROE ESSE SHS NED BST Ne हात. 
22, 20 विधान का रक्त : दे० मत्ती 26, 28 की टिप्पणी । 
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शिष्यों में बडा कौन 
(Mt 20, 25-27; Mk 10, 42-44] 

24 उन में यह विवाद छिड़ गया कि हम में से किसको सब से बड़ा समझा 
जाना चाहिए । २० ईसा ने उन से कहा, “संसार में राजा ग्रपनी प्रजा पर निरंकुश 
शासन करते हैं ग्रौर सत्ताधारी संरक्षक कहलाना चाहते हैं । 2१ परन्तु तुम लोगों 
में ऐसा नहीं है । जो तुम में बड़ा है, बह सब से छोटे जैसा बने और जो अधिकारी 
है, वह सेवक जैसा बने | २? आखिर बड़ा कौन है- वह जो मेज पर बैठता है 
ग्रथवा वह जो परोसता है ? वही न, जो मेज पर बैठता है । परन्तु मैं तुम लोगों 
में सेवक जैसा हूँ । 


प्रेरितों का पुरस्कार 
[Mt 19, 25] 

28 “तुम लोग संकट के समय मेरा साथ देते रहे । २ मेरे पिता ने मुझे राज्य 
प्रदान किया है, इसलिए मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ 3० कि तुम मेरे राज्य में मेरी 
मेज़ पर खाश्रोगे-पिग्रोगे ग्रौर सिहासनों पर बैठ कर इस्राएल के बारह वंशों का 
न्याय करोगे । 


पेत्रुस की भावी निर्वलता 
[Mt 26, 31-35; Mt 14, 27-31; 1० 13, 35-38] 

३1 “सिमोन ! सिमोन ! शैतान को तुम लोगों को गेहूँ की तरह फटकने की 
अनुमति मिली है । २२ परन्तु मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है, जिससे तुम्हारा 
विश्वास नष्ट न हो । जब तुम फिर सही रास्ते पर ग्रा जाओगे, तो ग्रपने भाइयों 
को भी सँभालना ।” 3 पेत्रुस ने उन से कहा, “प्रभु ! मैं आपके साथ वन्दीगृह जाने 
और मरने को भी तैयार हूँ” । २५ किन्तु ईसा ने कहा, “पेल्रुस ! मैं तुम से कहता हुँ 
कि आज, मुरगे के बाँग देने से पहले ही, तुम तीन बार यह ग्रस्वीकार करोगे कि तुम 
मुझे जानते हो' । 


भावी संकट 
ईसा ने उन से कहा, “जब मैंने तुम्हे थैली, झोली श्रौर जूतों 


के बिना भेजा था, तो क्या तुम्हें किसी बात की कमी हुई थी?” 


22, 30 इस्राएल के बारह वंश: दे० मत्तो 19, 28 को टिप्पणी । 
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$ उन्होंने उत्तर दिया, “किसी बात को नहीं” । इस पर ईसा ने कहा, “परन्तु अब 
जिसके पास थैली है, वह उसे ले ले और अपनी कोली भी और जिसके पास नहीं 
है, वह ग्रपना कपड़ा बेच कर तलवार ख़रीद ले; २7 क्योंकि मैं तुम से कहता हूँ कि 
धमंग्रन्य का यह कथन मुभ में ग्रवश्य पूरा होगा - उसकी गिनती कुकसियों में हुई। 
और जो कुछ मेरे विषय में लिखा है, वह पूरा होने को है ।” ०५ शिष्यों ने कहा, 
“प्रभु ! देखिए, यहाँ दो तलवारें हे” । परन्तु ईसा ने कहा, बस ! बस! ” 


प्रभु की प्राणपीड़ा 
[08६ 26, 36-46; Mk 14, 32-42) 


३० ईसा बाहर निकल कर अपनी आदत के अनुसार जैतून पहाड़ गये । 
उनके शिष्य भी उनके साथ हो लिये। *°ईसा ने वहाँ पहुँच कर उन से कहा, 
“प्रार्थना करो, जिससे तुम परीक्षा में न पड़ जाओ ।” 41.तव वह पत्थर फेंकने 
की दूरी तक उन से अलग हो गये और घुटने टेक कर उन्होंने यह कहते हुए प्रार्थना 
की, % “हे पिता ! यदि तू ऐसा चाहे, तो यह प्याला मुझ से हटा ले । फिर भी मेरी 
नहीं, बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो ।” 

१3 तब उन्हें स्वर्गं का एक दूत दिखाई पड़ा, जिसने उन को ढारस बँधाया । 
44 वह प्राणपीड़ा में पड़ने के कारण और भी एकाग्र हो कर प्रार्थना करते रहे और 
उनका पसीना रक्त की बूंदों की तरह धरती पर टपकता रहा । % वह प्रार्थना से 
उठ कर अपने शिष्यों के पास श्राये श्रौर यह देख कर कि वे उदासी के कारण सो 
गये हैं, (९ उन्होंने उन से कहा, “तुम लोग क्यों सो रहे हो ? उठो और प्रार्थना करो,. 
जिससे तुम परीक्षा में न पड़ जाओ ।” 


ईसा की गिरफ्तारी 
[Mt 26, 47-56; Mk 14, 43-50; Jn 18, 3-11] 


47 ईसा यह कह ही रहे थे कि एक दल श्रा पहुँचा । यूदस, बारहों में से एक, 
उस दल का अ्रगुआ था । उसने ईसा के पास ग्रा कर उनका चुम्बन किया । *१ ईसा 


22, 36 ईसा यह कहना चाहते थे कि श्रब से शिष्यों को सतकं रहना पड़ेगा, 
क्योंकि संसार उन से बैर करेगा। शिष्य उनके शब्दों का लाक्षणिक ग्रर्थ 
नहीं समझ सके और यह बोले कि उनके पास दो तलवारें हैं। इसलिए 
ईसा ने, “बस, बस” कह कर, प्रसंग समाप्त कर दिया । 

22, 42 प्याला : दुःख का प्रतीक (दे० मत्ती 20, 22) । 
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ने उस से कहा, 'यूदस ! क्या तुम चुम्बन दे कर मानव पुत्र के साथ विश्वासघात 
कर रहे हो ?” 

४ ईसा के साथियों ने, यह देख कर कि क्या होने वाला है, उन से कहा, 
“प्रभु ! क्या हम तलवार चलाये ?” ४० और उन में से एक ने प्रधानयाजक के 
नौकर पर प्रहार किया और उसका दाहिना कान उड़ा दिया । 51 किन्तु ईसा ने 
कहा, “रहने दो, बहुत हुआ”, और उसका कान छू कर उन्होंने उसे ग्रच्छा कर 
दिया । 


52 जो महायाजक, मन्दिर-आ्रारक्षी के नायक और नेता ईसा को पकड़ने 
आये थे, उन से उन्होंने कहा, “क्या तुम मुझ को डाकू समझ कर तलवारें और 
लाठियाँ ले कर निकले हो ? 5 मैं प्रतिदिन मन्दिर में तुम्हारे साथ रहा और ठुमने 
मुझ पर हाथ नहीं डाला। परन्तु यह समय तुम्हारा है - ग्रब अन्धकार का 
बोलबाला है ।” 


पेत्रुस का अस्वीकरण 
(Mt 26, 69-75; Mk 14, 66-72; Jn 18, 17-18.25-27] 

54 तब उन्होंने ईसा को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें ले जा कर प्रशान- 
याजक के यहाँ पहुँचा दिया । पेत्रुस कुछ दूरी पर उनके पीछे-पीछे चला । 5 लोग 
प्रांगण के बीच में ग्राग जला कर उसके चारों ओर बैठ रहे थे । पेब्रुस भी उनके 
साथ बैठ गया । % एक नौकरानी ने आग के प्रकाश में पेत्रुस को बैठा हुआ! देखा 
आर उस पर दृष्टि गडा कर कहा, “यह भी उसी के साथ था” । 5 किन्तु उसने 
्रस्वीकार करते हुए कहा, “नहीं भई ! मैं उसे नहीं जानता” । * थोड़ी देर वाद 
किसी दूसरे ने पेत्रुस को देख कर कहा, “तुम भी उन्हीं लोगों में से एक हो” । पेत्नुस 
ने उत्तर दिया, “नहीं भई ! मैं नहीं हूँ” । % क़रीब घण्टे भर वाद किसी दूसरे ने 
दृढ़तापूर्वक कहा, “निश्चय ही यह उसी के साथ था । यह भी तो गलीली है” 1 
४० वेत्रुस ने कहा, “ग्ररे भई ! मैं नहीं समझता कि तुम क्या कह रहे हो” । वड 
बोल ही रहा था कि उसी क्षण मुरगे ने वांग दी ५! और प्रभु ने मुड कर पेत्रुस की 
ओर देखा । तब पेत्रुस को याद श्राया कि प्रभु ने उम से कहा था कि ग्राज मुरगे 
के बांग देने से पहले ही तुम मुझे तीन बार ग्रस्वीकार करोगे, ९ और वह बाहर 
निकल कर फूट-फूट कर रोया । 


५ / 


॥ 
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अत्याचार 
(Mt 26, 67-68; Mk 14, 65] 


५3 ईसा पर पहरा देने वाले प्यादे उनका उपहास और उन पर भ्रत्याचार 
करते थे । * वे उनकी आँखो पर पट्टी बाँध कर उन से पूछते थे, “यदि तू नबी है, 
तो हमें बता - किसने तुके मारा है ?” % वे उनका अपमान करते हुए उन से 
और बहुत-से बातें कहते रहे । 


यहूदी महासभा के सामने 
[Mt 26, 57-66; 27, 1-2; Mk 14, 53-64; 15, 1; Jn 18, 19-24] 


१ दिन निकलने पर जनता के नेता, महायाजक और शास्त्री एकत्र हो गये 
और उन्होंने ईसा को श्रपनी महासभा में बुला कर उन से कहा, ९? “यदि तुम मसीह 
हो, तो हमें बता दो” । उन्होंने उत्तर दिया, “यदि मैं श्राप लोगों से कहूँगा, तो 
आप विश्वास नहीं करेंगे % ग्रौर यदि मैं प्रश्‍न करूंगा, तो आप लोग उत्तर नहीं देंगे । 
® परन्तु अब से मानव पुत्र सर्वंशक्तिमान्‌ ईश्वर के दाहिने विराजमान होगा ।” 
70 इस पर सबःके-सब बोल उठे, “तो क्या तुम ईश्वर के पुत्र हो?" ईसा ने 
उत्तर दिया, “आप लोग ठीक ही कहते हैं । मैं वही हँ” । १1 इस पर उन्होंने 
कहा, “हमें श्रौर गवाही की जरूरत ही क्या है? हमने तो स्वयं इसके मुंह से 
सुन लिया है ।” 


23 7 तब सारी सभा उठ खड़ी हो गयी और वे उन्हे पिलातुस के यहाँ ले 
गये । 


पिलातुस के सामने पहली पेशी 


(Mt 27, 11-14; Mk 15, 2-5; Jn 18, 29-38} 

२ वे यह कहते हुए ईसा पर श्रभियोग लगाने लगे, “हमें मालूम हो गया है कि 
यह्‌ मनुष्य हमारी जनता में विद्रोह फैलाता है, कैसर को कर देने से लोगों को मना 
करता और अपने को मसीह, राजा कहता है” । ३ पिलातुस ने ईसा से यह प्रश्‍न 
किया, “क्या तुम यहूदियों के राजा हो?” ईसा ने उत्तर दिया, “श्राप ठीक ही 
कहते हँ । * तब पिलातुस ने महायाजकों और भीड़ से कहा, “मैं इस मनुष्य में 
कोई दोष नहीं पाता” । ५ उन्होंने यह कहते हुए आग्रह किया, “यह गलीलिया से 
ले कर यहाँ तक, यहूदिया के कोने-कोने में ग्रपनी शिक्षा से जनता को उभाड़ता है ।'' 
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५ पिलातुस ने यह सुन कर पूछा कि क्या यह मनुष्य गलीली है ? और यह्‌ जान 
कर कि यह हेरोद कें राज्य का है, उसने ईसा को हेरोद के पास भेजा । वह भी उन - 
दिनों ये हसालेम में था । 


हेरोद के सानने 

१ हेरोद ईसा को देख कर बहुत प्रसन्न हुआ । वह बहुत समय से उन्हें देखना 
चाहता था, क्योंकि उसने ईसा की चरचा सुनी थी और उनका कोई चमत्कार 
देखने की श्राशा करता था । ° वह ईसा से बहुत-से प्रश्‍न करता रहा परन्तु उन्होंने 
उसे उत्तर नहीं दिया । "० इस वीच महायाजक आर शास्त्री जोर-जोर से ईसा पर 
अभियोग लगाते रहे । !1 तब हेरोद ने श्रपने सैनिकों के साथ ईसा का अपमान तथा 
उपहास किया और उन्हें भड़कीला वस्त्र पहना कर पिलालुस के पास वापस भेजा । 
72 उसी दिन हेरोद और पिलातुस मित्र बन गये - पहले तो उन दोनों में शत्रुता थी । 


पिलातुस के सामने दुसरो पेशी 
[Mt 27, 15-26; Mk 15, 6-15; Jn 18, 39-40; 19, 4-16] 

13 ग्रब पिलातुस ने महायाजकों, शासकों और जनता को बुला कर : उन से 
कहा, “आप लोगों ने यह श्रभियोग लगा कर इस मनुष्य को मेरे सामने पेश किया कि 
यह्‌ जनता में विद्रोह फेलाता है । मैंने ग्रापके सामने इसकी जाँच की; परन्तु 
आप इस मनुष्य पर जिन बातों का श्रभियोग लगाते हैं, उनके विषय में मैंने इस में 
कोई दोष नहीं पाया "० और हेरोद ने भी दोष नहीं पाया; क्योंकि उन्होंने इसे मेरे 
पास वापस भेजा है । आप देख रहे हे कि इसने प्राणदण्ड के योग्य कोई अपराध 
नहीं किया है । '९ इसलिए मैं इसे पिटवा कर छोड़ दूंगा । 


17 पर्व के अवसर पर पिलातुस को यहूदियों के लिए एक बन्दी रिहा करना 
था । 18 वे सब-के-सब एक साथ चिल्ला उठे, “इसे ले जाइए ! हमारे लिए बराब्बस 
को रिहा कीजिए ।” 19 बराब्बस शहर में हुए विद्रोह के कारण तथा हत्या के 
अपराध में क़ैद किया गया था । २० पिलातुस ने ईसा को मुक्त करने की इच्छा से 
लोगों को फिर समझाया, १: किन्तु वे चिल्लाते रहे, “इसे क्रूस दीजिए ! इसे क्रूस 
दीजिए ! ” २२ पिलातुस ने तीसरी वार उन से कहा, “क्यों ? इस मनुष्य ने कौन-सा 
अपराध किया है ? मैं इस में प्राणदण्ड के योग्य कोई दोष नहीं पाता । इसलिए मैं 
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इसे पिटवा कर छोड दूंगा ।” २३ परन्तु वे चिल्ला-चिल्ला कर आग्रह करते रहे कि 
उसे क्रूस दिया जाये ग्रौर उनका कोलाहल बढ़ता जा रहा था । २५ तब पिलातुस ने 
उनकी माँग पूरी करने का निश्चय किया । जो मनुष्य विद्रोह श्रौर हत्या के कारण 
कद किया गया था और जिसे वे छुड़ाना चाहते थे, उसने उसी को रिहा कर दिया 
और ईसा को लोगों की इच्छा के अनुसार सैनिकों के हवाले कर दिया । 


गोलगोया की ओर 
[Mt 27, 32-34; Mk 15, 21-23; Jn 19, 17] 

१ जब वे ईसा को ले जा रहे थे, तो उन्होंने देहात से आते हुए सिमोन नामक 
कुरेने -निवासी को पकड़ा और उस पर क्रूस रख दिया जिससे वह उसे ईसा के 
पीछे-पीछे ले जाये । 

27 लोगों की भारी भीड़ उनके पीछे-पीछे चल रही थी । उन में नारियाँ 
भी थीं, जो अपनी छाती पीटते हुए उनके लिए विलाप कर रही थीं । २० ईसा ने 
उनकी ओर मुड़ कर कहा, “येरुसालेम की बेटियो ! मेरे लिए मत रोग्नो । अपने 
लिए और अपने बच्चों के लिए रोग्रो, २० क्योंकि वे दिन ्रा रहे हैं जब लोग कहेंगे - 
धन्य हैं वे स्त्रियाँ, जो बाँझ हैं; धन्य हैं वे गर्भ, जिन्होंने प्रसवे नहीं किया ग्रौर धन्य 
हैं वे स्तन, जिन्होंने दूध नहीं पिलाया ! ०० तब लोग पहाड़ों से कहने लगेंगे - हम 
पर गिर पडो, और पहाड़ियों से - हमें ढक लो ; 3! क्योंकि यदि हरी लकड़ी का 
हाल यह है, तो सूखी का क्या होगा ?” 

२ वे ईसा के साथ दो कुकमियों को भी प्राणदण्ड के लिए ले जा 
रहे थे । 

ऋस-झारोपण 
[Mt 27, 35-38; Mk 15, 24-28; Jn 19, 18. 23-24] 

33 वे खोपडी की जगह” नामक स्थान पहुँचे । वहाँ उन्होंने ईसा को और 
उन दो कुकमियों को भी क्रूस पर चढ़ाया - एक को उनके दायें श्रौर एक को उनके 
बाये । ०५ ईसा ने कहा, “पिता ! इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या 
कर रहे हैं” । तब उन्होंने उनके कपड़े के कई भाग किये और उनके लिए चिट्ठी 
निकाली । 
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अपमान और उपहास 
[Mt 27, 39-44; Mt 15, 29 32] 

9 जनता खड़ी हो कर यह सव देख रही थी । नेता यह कहते हुए उनका 
उपहास करते थे, “इसने दूसरों को बचाया । यदि यह ईश्वर का मसीह और परम- 
प्रिय है, तो अपने को बचायें” । १० सैनिको ने भी उनका उपहास किया । बे पास 
श्रा र उन्हें खट्टी अंगूरी दा बोले, ४? “यदि तू यहुदियो का राजा हे, तो ग्रपने को 
वचा” । ०० ईसा के ऊपर लिखा हुआ था, “यह यहूदियों का राजा है” । 


पश्चातापी डाकू 

39 क्रूस पर चढ़ाये हुए कुकमियों में से एक इस प्रकार ईसा की निन्दा करता 
था, तू मसीह है न ” तो अपने को और हमें भी बचा !” 4० पर दूसरे ने उसे डाँट 
कर कहा, “क्या तुझे ईश्वर का भी डर नहीं ? तू भी तो वही दण्ड भोग रहा है । 
17 हमारा दण्ड न्यायसंगत है, क्योंकि हम अपनी करनी का फल भोग रहे हैं; पर 
इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है ।” ५२ तव उसने कहा, “ईसा ! जब आप अपने 
राज्य में आयेंगे, तो मुझे याद कीजिएगा” । ०० उन्होंने उस से कहा, “मैं तुम से 
यह कहता हूँ, तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होगे” । 


ईसा की सृत्यु 
(Mt 27, 45-56; Mk 15, 33-41; Jn 19, 28-30.25] 

41-45 अब लगभग दोपहर हो रहा था। सूर्य के छिप जाने से तीसरे पहर 
तक सारे प्रदेश पर श्रेधेरा छाया रहा । मन्दिर का परदा बीच से फट कर दो टुकड़े 
हो गया । % ईसा ने ऊँचे स्वर से पुकार कर कहा, “हे पिता ! मैं अपनी ग्रात्मा को 
तेरे हाथों सौंप देता हूँ”, और यह कह कर उन्होंने प्राण त्याग दिये । 

“7 शतपति ने यह्‌ सब देख कर ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, “निश्चय ही, 
यह मनुष्य धर्मात्मा था” । 4४ बहुत-से लोग यह दृश्य देखने के लिए इकट्ठे हो गये 
थे । वे सब-के-सब इन घटताओं को देख कर अ्रपनी छाती पीटते हुए लौट गये । 

४9 उनके सब परिचित और गलीलिया से उनके साथ आयी हुई नारियाँ 
कुछ दूरी पर से यह सब देख रहे थे । 


23, 45 मन्दिर का परदा : दे० सत्ती 27, 51 को टिप्पणी । 
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ईसा का दफ़न 
[Mt 27, 57-61; Mk 15, 12-47; Jo 19, 38-42] 


& महासभा का यूसुफ नामक सदस्य निष्कपट और धार्मिक था । 5 वह 
सभा की योजना और उसके षड्यन्त्र से सहमत नहीं हुआ था । वह यहुदियो के 
ग्ररिमथिया नयर का निवासी था और ईश्वर के राज्य की प्रतीक्षा में था । ०२ उसने 
पिलातुस के पास जा कर ईसा का शव माँगा । * उसने शव को क्रूस से उतारा 
आर छालटी के कफ़न में लपेट कर एक एसी कब्र में रख दिया, जो चट्टान में खुदी 
हुई थी और जिस में कभी किसी को नहीं रखा गया था । 5* उस दिन शुक्रबार था 
और विश्राम का दिन आरम्भ हों रहा था । 

55 जो नारियाँ ईसा के साथ गलीलिया से ग्रायी थीं, उन्होंने यूसुफ़ के पीछे 
पीछे चल कर कब्र को देखा और यह भी देखा कि ईसा का शव किस तरह रखा. 
गया है । ४ लौट कर उन्होंने सुगन्धित द्रव्य तथा विलेपन तैयार किया और विश्राम 
के दिन नियम के प्रनुसार विश्राम किया । 


स्वर्मदूतौं का सन्देश 
[Mt 28, 1-8; Mk 16, 1-8; 1० 20, 1-2] - 


24 1 सप्ताह के प्रथम दिन, पौ फटते ही, वे तैयार किये हुए सुगन्धित द्रव्यो कोले 

कर कब्र के पास मयौं । * उन्होंने पत्थर को कब्र से अ्रलग लुढ़काया हुग्रा पाया, 
३ किन्तु भीतर जानै पर उन्हें प्रभु ईसा का शव नहीं मिला । “वे इस पर आाश्चयँ 
कर ही रही थीं कि उजले वस्त्र पहने दो पुरुष उनके पास श्रा कर खड़े हो गये । 
5 स्त्रियों ने भयभीत हो कर धरती की ओर सिर भुका लिया । उन पुरुषों ने उन से 
कहा, “प्राप लोग जीवित को मृतको में क्यों ढूंढ़ती हैं ? ५ वह यहाँ नहीं हैं - वह 
जी उठे हैं। गलीलिया में रहते समय उन्होंने आप लोगों से जो कहा था, वह याद 
कीजिए । ? उन्होंने यह कहा था कि मानव पुत्र को पापियों के हवाले कर दिया 
जाना होगा, क्रूस पर चढ़ाया जाना और तीसरें दिन जी उठना होगा ।” १ तब 
स्त्रियों को ईसा का यह कथन याद आया । १०० क़॒ब्र से लौट कर मरियम मगदलेना, 
योहन्ना, और याकूव की माता मरियम ने यह सव ग्यारहों और दूसरे शिष्यो को भी 


` बताया 1 


जो अन्य मारियाँ उनके साथ थीं, उन्होंने भी प्रेरितों से यही कहा; 7' परन्तु 
६ उन्होंने इन सव बातों को प्रलाप ही समभा और स्त्रियों पर विश्वास नहीं किया । 
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२२ फिर भी पेत्रुस उठ कर दौड़ते हुए कब्र के पास पहुँचा । उसने झुक कर देखा कि 
पट्टियों के अतिरिक्त वहाँ कुछ भी नहीं है और वह इस पर आश्चर्यचकित हो कर 
चला गया । 


एल्लाउस जाने बाले शिष्यो को देन 
[ Mk 16, 12-13) 

13५4 उसी दिन दो शिष्य इन सब घटनाओं पर बातें करते हुए एम्माउस 
नामक गाँव जा रहे थे । वह येरुसालेम से कोई चार कोस दूर है। वे आपस में 
बातचीत और विचार-विमर्श कर ही रहे थे 1 कि ईसा स्वयं ग्रा कर उनके साथ 
हो लिये, १५ परन्तु शिष्यों की आँखें उन्हें पहचानने में अ्रसमर्थ रहीं । १? ईसा ने 
उन से कहा, “श्राप लोग राह चलते किस विषय पर वातचीत कर रहे हैं?” बे 
रुक गये । उनके मुख मलिन थे । 1९ उन में से एक - क्लेग्रोपस - ने उत्तर दिया, 
“सालेम में रहने वालों में से श्राप ही एक ऐसे हैँ जो यह नहीं जानते कि इन दिनों 
वहाँ क्या-क्या हुआ है" । 19 ईसा ने उन से कहा, “क्या हुआ है ?” उन्होंने उत्तर 
दिया, “बात ईसा नाज़री की है । वह ईश्वर और समस्त जनता की दृष्टि में कर्म 
और वचन के शक्तिशाली नबी थे । ० हमारे महायाजकों और शासकों ने उन्हें 
प्राणदण्ड दिलाया और क्रूस पर चढ़वाया । ” हम तो आशा करते थे कि वही 
इस्राएल का उद्धार करने वाले थे । यह आज से तीन दिन पहले की बात है। 
२० यह सच है कि हम में से कुछ स्त्रियों ने हमें बड़े ्रचम्भे में डाल दिया है । वे बड़े 
सबेरे क्रत्र के पास गयीं 3 और उन्हें ईसा का शव नहीं मिला । उन्होंने लौट कर 
कहा कि उन्हें स्वर्गदूत दिखाई दिये, जिन्होंने यह बताया कि ईसा जीवित हैं । 
२५ इस पर हमारे कुछ साथी कब्र के पास गये और उन्होंने सब कुछ वैसा ही पाया; 
जैता स्त्रियों ने कहा था; परन्तु उन्होंने ईसा को नहीं देखा ।” 

25 तब ईसा ने उन से कहा, 'निर्वुद्धियो ! नबियों ने जो कुछ कहा है, उस पर 
विश्वास करने में तुम कितने मन्दमति हो ! १ क्या यह्‌ श्रावश्यक नहीं था कि मसीह 


24, 13 एम्माउस: अब तक यह पता नहीं चल सका कि एम्माउस कहाँ था। 
येइसालेम से इसको दूरी के सम्बन्ध में भी प्राचीनतम हस्तलिपियों में 
मतभेद है: ग्यारह किलोमीटर (यह भ्रधिक सम्भव है) श्रथवा तीस 
किलोसीटर । 
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वह सब सह्‌ लें और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करें ?” २7 तब, मूसा से 
ले कर ग्रन्य सब नबियों का हवाला देते हुए, जो कुछ धमंग्रस्थ में अपने विषय में 
लिखा है, वह सब ईसा ने उन्हें समझाया । 

२३ इतने में वे उस गाँव के पास पहुँच गये, जहाँ वे जा रहे थे । लग रहा था, 
जैसे ईसा आगे बढ़ता चाहते हैं । ० शिष्यों ने यह कह कर उन से आग्रह किया, 
“हमारे साथ रह जाइए । साँझ हो रही है और प्रब दिन ढल चुका है” और वह 
उनके साथ रहने के लिए भीतर गये । २° ईसा ने उनके साथ भोजन पर बैठ कर रोटी 
ली, ग्राशिष की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़ कर उन्हें दे दिया । १! इस पर शिष्यो 
की ब्राँखें खुल गयीं और उन्होंने ईसा को पहचान लिया ''' किन्तु ईसा उनकी 
दृष्टि से ओभल हो गये । २० तब शिष्यों ने एक दूसरे से यह कहा, “हमारा हृदय 
कितना उद्दीप्त हो रहा था, जब वह रास्ते में हम से वातें कर रहे थे और हमारे 
लिए धर्मग्रन्थ की व्याख्या कर रहे थे ! ” 

33 दे उसी घड़ी उठ कर येर्सालेम लौट गये । वहाँ उन्होंने ग्यारहों और 
उनके साथियों को एकत्र पाया, ११ जो यह कह रहे थे, “प्रभु सचमुच जी उठे हैं और 
सिमोन को दिखाई दिये हैं” ॥ २ तब उन्होंने भी बताया कि रास्ते में क्या-क्या हुआ 
और कैसे उन्होंने ईसा को रोटी तोडते समय पहचान लिया था । 


ब्यारी की कोठरी में दर्शन 
[Mk 16, 18; Jn 20, 19-23] 

36 वे इन सब घटनाओं पर बातचीत कर ही रहे थे कि ईसा उनके बीच श्रा 
कर खड़े हो गये । उन्होंने उन से कहा, “तुम्हें शान्ति मिले ! ” २१ परन्तु वे विस्मितं 
और भयभीत हो कर यह समझ रहे थे कि वे कोई प्रेत देख रहे हैं । ०५ ईसा ने उन से 
कहा, “तुम लोग घबराते क्यों हो ? तुम्हारे मन में सन्देह क्यों होता है ? ०० मेरे 


-हाथ और मेरे पैर देखो - मैं ही हूँ । मुझे स्पर्श कर देख लो - प्रेत के मेरे जैसा 


हाड़-मांस नहीं होता ।” % उन्होंने यह कह कर उन को अपने हाथ और पैर दिखाये । 
१! डस पर भी जब शिष्यों को आनन्द के मारे विश्वास नहीं हो रहा था और वे 
आश्चर्यचकित वने हुए थे, तो ईसा ने कहा, “क्या यहाँ तुम्हारे पास खाने को कुछ 
कै” उन्होंने ईसा को भूनी मछली का एक टुकड़ा दिया । १० उन्होंने उसे लिया 
आर उनके सामने खाया । 


र 
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त पा? पीटी 


सन्त लूकस २४ २३१ 


ग्रन्तिस निर्देश 


१४ ईसा ने उन से कहा, “मैने तुम्हारे साथ रहते समय तुम लोगों से कहा था 
कि जो कुछ मूसा की संहिता में और नबियों में तथा भजनों में मेरे विषय में लिखा 
है, सब का पूरा हो जाना आवश्यक है" । ५5 तब उन्होंने उनके मन का ग्रन्धकार 
दूर करते हुए उन्हे धमंग्रन्थ का मर्म समझाया १९ और उन से कहा, “ऐसा ही लिखा 
हैं कि मसीह दुःख भोगेंगे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेंगे ५7 श्रौर उनके नाम पर 
येरुसालेम से ले कर सभी राष्ट्रों को पापक्षमा के लिए पश्‍चात्ताप का उपदेश दिया 
जायेगा । ५8 तुम इन बातों के साक्षी हो । ** देखो, मेरे पिता ने जिस वरदान की 
प्रतिज्ञा की है, उसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा । इसलिए तुम लोग शहर में तब तक 
बने रहो, जब तक ऊपर की शक्ति से सम्पन्न न हो जाओ ।” 


स्वर्गारीहण 
[Mk 16, 19] 
०० इसके बाद ईसा उन्हे बेधानिया तक ले गये और उन्होंने अ्रपने हाथ उठा 
कर उन्हें श्राशिष दी । ४! आशिष देते-देते वह उनकी आँखों से ग्रोऊल हो गये और 
स्वर्ग में आरोहित कर लिये गये । 


०२ वे उन्हें दण्डवत्‌ कर बड़े आनन्द के साथ येरुसालेम लोटे % श्रीर ईश्वर 
की स्तुति करते हुए सारा समय मन्दिर में बिताते थे । 
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सन्त योहन के अनुसार 


ईसा मसीह का 
पवित्र सुसमाचार 


विषय-सूची 


ईसा का प्रकट होना 


योहन बपतिस्ता; प्रथम शिष्य; 
काना में प्रथम चमत्कार । 


येरुसालेम में ईसा का काय-कलाप । 
निकोदेमुस | 
समारिया तथा गलीलिया में ईसा 
का स्वागत 
समारी स्त्री; पदाधिकारी का पुत्र । 


यरुसालेम में एक रोगी को स्वास्थ्यलाभ । 
नेताश्रों का विरोध 


गलीलिया में रोटियों का चमत्कारं \ 
स्वगं को रोटी को प्रतिज्ञा 


येरुसालेम में झिविर-पच तथा प्रतिष्ठान-पर्व 


व्यभिचारिणी का बचाव । जन्मार्‍ध को 
दृष्टिलाभ । नेताओं का बढ़ता विरोध 


लाजरुस को जीवन-दान 

येरुसालेम में ईसा का समारोही प्रवेश 
श्रन्तिस ब्यारी और विदा का भाषण 
ईसा का दुःखभोग और पुनरुत्थान 


अध्याय 


अध्याय 


अध्याय 


अध्याय 


अध्याय 


अध्याय 


अध्याय 


अध्याय 


अध्याय 


अध्याय 
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1 2 १ ] ] 


7-10 


11 
12 
13-17 
18-21 


] 


सन्त योहत के अनुसार 
ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार 


प्रस्तानना 


2 आदि में शब्द था, 
शब्द ईश्वर के साथ था 
और शब्द ईश्वर था । 
१ वह्‌ श्रादि में ईश्वर के सांथ था । 
3 उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ 
और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ । 
१ उस में जीवन था, 
और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था । 
5 वह ज्योति ग्रन्धकार में चमकती रहती है - 
श्रन्धकार ने उसे नहीं बुझाया । 
५ ईश्वर का भेजा हुआ योहन नामक मनुष्य प्रकट हुआ । 
? वह साक्षी के रूप में आया, 
जिससे वह ज्योति के विषय में साक्ष्य दे 
आर सब लोग उसके द्वारा विश्वास करें 1 


सन्त योहन ने यहां संक्षेप में ईसा मसीह के व्यक्तित्व के विषय में अपनी 

धारणा प्रस्तुत की है । प्रस्तावना का विभाजन इस प्रकार है 

(अ) शब्द का अनादि स्वरूप (1-5) । ईइवर त्रियेक है, अर्थात्‌ एक ही 
ईश्वर में तीन व्यक्ति विद्यमान हे जो तत्त्वतः एक है - पिता, पुत्र 
और पवित्र आत्मा । शब्द पुत्र का दूसरा नास है। 

(आ) योहन, ईसा मसीह के अग्रदूत का आगमन (6-8) । 

(इ) शब्द मनुष्यों का अन्धकार दूर करने के लिए ईसा का मसीह के रूप 
में प्रकट होना (9-13) । 

(ई) ईसा के विषय में सन्त योहन (14.16-18) तथा योहन बपतिस्ता 
(15) का साक्ष्य। 
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२३४ सन्त योहन १ 


8 वह स्वयं ज्योति नहीं था; 
उसे ज्योति के विषय में साक्ष्य देना था । 
9 शब्द वह सच्ची ज्योति था, 
जो प्रत्येक मनुष्य का अन्धकार दूर करती है । 
वह संसार में ग्रा रहा था । 
२० वह संसार में था, 
संसार उसके द्वारा उत्पन्न हुआ; 
किन्तु संसार ने उसे नहीं पहचाना । 
11 वह अपने यहाँ आया 
आर उसके अपने लोगों ने उसे नही ग्रपनाया ॥ 
12 जितनों ने उसे अपनाया, 
और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं 
उन सबो को उसने ईश्वर की सम्तति 
बनने का ग्रधिकार दिया । 
1० वे न तो रक्त से 
न शरीर की वासना से 
और न मनुष्य की इच्छा से, 
बल्कि ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं। 
1 शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया । 
हमने उसकी महिमा देखी । 
वह पिता के एकलौते की महिमा जैसी है - 
अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण । 
15 योहन ने पुकार-पुकार कर 
उनके विषय में यह साक्ष्य दिया, 


1, 12-13 ईश्वर की सन्तति : सनुष्य आध्यात्मिक पुनर्जन्म द्वारा ईश्वर का पुत्र 
या पुत्री बन जाता है। यह पुनर्जन्स साधारण शारीरिक जन्म से कोई 
सम्बन्ध नहीं रखता । 

1, 14 के : योहन ईसा के शिष्यों के प्रतिनिधि के रूप में 'हम' का प्रयोग 
करते हैं। 
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सन्त योहन १ २३४ 


“यह वही हैं जिनके विषय में मैंने कहा - 
जो मेरे बाद आने वाले हैं, 
वह मुझ से बढ़ कर हैं; 
क्योंकि वह मुझ से पहले विद्यमान थे ।” 
16 उनकी परिपूर्णता से हम सबों को 
अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है । 
7 संहिता तो मूसा के द्वारा दी गयी है, 
किन्तु अनुग्रह और सत्य ईसा मसीह द्वारा मिला हे । 
२३ किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा; 
पिता की गोद में रहने वाले 
एकलौते, ईश्वर, ने उसे प्रकट किया है ! 


योहन का साक्ष्य 
(४६३, 3.6.11; Mx 1, 7-8; Lk 3, 4.15-16] 

19 जव यहूदियों ने येरुसालेम से याजकों और लेवियो को योहन के पास यह 
पूछने भेजा कि आप कौन हैं, ० तो उसने यह साक्ष्य दिया ¬ उसने स्पष्ट शब्दों में 
यह स्वीकार किया कि मैं मसीह नहीं हूँ । * उन्होंने उस से पूछा, “तो क्या ? 
क्या आप एलियस हैं ?” उसने कहा, “मैं एलियस नहीं हूँ” । “क्या आप वह: 
नबी हैं ?” उसने उत्तर दिया, “नहीं” । ०० तब उन्होंने उस से कहा, तो आप 
कौन हैं ? जिन्होंने हमें भेजा, हम उन्हें कौन-सा उत्तर दें ? आप अपने विषय में 
क्या कहते हैं ?” २३ उसने उत्तर दिया, “मैं हूँ - जैसा कि नवी इसायस ने कहा है - 
निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले को आवाज़ : प्रभु का मार्ग सीधा करो” । 

२५ जो लोग भेजे गये थे, वे फरीसी थे। * उन्होंने उस से पूछा, यदि श्राप' 
न तो मसीह हैं, न एलियस और न वह नबी, तो बपतिस्मा क्यों देते हैं ? ० योहून 
ने उन्हे उत्तर दिया, “मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ । तुम्हारे बीच एक हैं, जिन्हें 
तुम नहीं पहचानते । *7 वह मेरे बाद आने वाले हैं । मैं उनके जूते का फ़ीता' 
खोलने योग्य भी नहीं हूँ ।” 

1, 21 वह नबी : धर्मग्रन्थ (विधि-विवरण 18, 15) का प्रतिज्ञात महान्‌ नबी ६ 
ईसाइयों का यह विश्वास है कि वह नबी ईसा झसीह हैं। 
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२३६ सन्त योहन १ 


28 यह सब यर्दन के पार बेथानिया में घटित हुआ, जहाँ योहन बपतिस्मा 
`देता था । 
इसा, ईश्वर का भेमना 


२० दूसरे दिन योहन ने ईसा को अपनी ओर आते देखा और कहा, “देखो - 
इश्वर का मेमना, जो संसार का पाप हर लेता है। ° यह वही हैं जिनके विषय में 


ने कहा, मेरे बाद एक पुरुष आने वाले हैं । वह मु से बढ़ कर हैं, क्योंकि चह 


मुझ से पहले विद्यमान थे । » मैं भी उन्हें नहीं जानता था, परन्तु मैं इसलिए जल 
से बपतिस्मा देने ग्राया हूँ कि वह इस्राएल पर प्रकट हो जायें ।” 

३2 फिर योहन ने यह साक्ष्य दिया, “मैंने आत्मा को कपोत के रूप में स्वयं 
से उतरते और उन पर ठहरते देखा । ११ मैं भी उन्हे नहीं जानता था; परन्तु 
जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने भेजा, उसने मुझ से कहा था, तुम जिन पर 


' आत्मा को उतरते और ठहरते देखोगे, वही पवित्र त्मा से बपतिस्मा देते हैं । 


34 मैंने देखा और साक्ष्य दिया कि यह ईश्वर के पुत्र हैं।” 


प्रभु ईसा के पहले शिष्य 


35 दूसरे दिन योहन फिर अपने दो शिष्यों के साथ वहीं था । २० उसने ईसा 
को गुजरते देखा और कहा, “देखो - ईश्वर का मेमना ! ” 3? दोनों शिष्य उसकी 
यह बात सुन कर ईसा के पीछे हो लिये । ३४ ईसा ने मुड़ कर उन्हें अपने पीछे राते , 
देखा और कहा, “क्या चाहते हो ?” उन्होंने उत्तर दिया, “रब्बी ! ” (अर्थात्‌ 


देखो 12 


गुरुवर) “श्राप कहाँ रहते हैं?” १९ ईसा ने उन से कहा, 'श्राग्रो और देखो । 


1, 29 ईश्वर का मेमना : योहन यह जानते थे कि मेरा दिया हुआ बपतिस्मा 
मनुष्यों को पाप से मुक्त नहीं कर सकता, इसलिए वह ईसा के विषय में यह 
कहते हैं कि वह संसार का पाप हरते हैं। मेमना निर्दोषता का प्रतीक है। 
जिस रात को यहूदी मिस्र देश को गुलामी से मुक्त हुए, उन्होंने अपने द्वारों की 
-चौखटों पर मेमन? का रक्त पोता था और इस प्रकार विपत्ति से बच गये थे । 
उसी को स्मृति में वे प्रत्येक वर्ष मन्दिर में 'पास्का का मेमना' बलि चढ़ा कर 
खाते थे। इसके अतिरिक्त नबी इसायस के ग्रन्थ मो (दे० 53, 7) ईइवर के 

दास की भी चरचा है जो अपने लोगों के पापों के प्रायल्चित्त के लिए मिमने' 
की तरह मौन रह कर दुःख भोगता है । 
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सन्त योहन १/२ २३७. 


उन्होने जा कर देखा कि वह कहाँ रहते हैं और उस दिन वे उनके साथ रहे । उस 
समय शास के लगभग चार बजे थे । 

५० जो योहन की बात सुन कर ईसा के पीछे हो लिये थे, उन दोनों में से एक 
सिमोन पेत्रुस का भाई अन्द्रेयस था । १7 उसने प्रात: अपने भाई सिमोन से मिल कर 
कहा, “हमें मसीह” (ग्र्थात्‌ खीस्त) “मिल गये हैं” ५० और वह उसे ईसा के पास 
ले गया। ईसा ने उसे देख कर कहा, “तुम योहन के पुत्र सिमोन हो। तुम 
केफ़स" (अर्थात्‌ पेल्रुस) “कहलाग्रोगे ।' 

43 दूसरे दिन ईसा ने गलीलिया जाने का निश्चय किया । उनकी भेंट 
फिलिप से हुई श्रौर उन्होंने उस से कहा, “मेरे पीछे चले आओ” । ४4 फ़िलिप 
बेथसाइदा का, श्रन्द्रेयस और पेत्रुस के नगर का निवासी था । % फिलिप नथानाएल' 
से मिला और बोला, “मूसा ने संहिता में और नबियों ने जिनके विषय में लिखा है, 
वही हमें मिल गये हैं ॥ वह नाजरेत-निवासी, यूसुफ के पुत्र ईसा हैं ।” ५८ नथानाएल' 
ने उत्तर दिया, “क्या नाजरेत से भी कोई अच्छी चीज ग्रा सकती है ?” फ़िलिप ने 
कहा, “आओ और स्वयं देख लो” । 

47 ईसा ने नथानाएल को अपने पास आते देखा और उसके विषय में कहा,. 
“देखो, यह एक सच्चा इस्राएली है। इस में कोई कपट नहीं ।” ५१ नथानाएल 
ने उन से कहा, “आप मुझे कैसे जानते हैं ?” ईसा ने उत्तर दिया, “फिलिप द्वारा 
तुम्हारे बुलाये जाने से पहले ही मैंने तुम को अंजीर के पेड़ के नीचे देखा” । 
49 नथानाएल ने उन से कहा, “गुरुवर ! श्राप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इस्राएल के 
राजा हैं” । ० ईसा ने उत्तर दिया, “मैंने तुम से कहा, मैंने तुम्हें ग्रंजीर के पेड़ के 
नीचे देखा, इसीलिए तुम विश्वास करते हो । तुम इस से भी महान्‌ चमत्कार 
देखोगे ।” 5! ईसा ने-उस से यह भी कहा, “मैं तुम से यह कहता हूँ - तुम स्वर्ग को 
खुला हुआ और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरते-चढ़ते हुए देखोगे”। 


काना में विवाह 


2 1 तीसरे दिन गलीलिया के काना में एक विवाह था ईसा की माता कहाँ 
थी । ईसा और उनके शिष्य भी. विवाह में निमन्त्रित थे । 

३ अंगूरी समाप्त हो जाने पर ईसा की माता ने उन से कहा, “उन लोगों के 

पास अंगूरी नहीं रह गयी है” । «ईसा ने उत्तर दिया, “भद्रे ! इस से मुझ को और: 
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आप को क्या ? गभी तक मेरा समय नहीं प्राया है ।” 5 उनकी माता ने सेवकों 
से कहा, “वह तुम लोगों से जो कुछ कहें, वही करना” । 

° वहाँ यहूदियों के शुद्धीकरण के लिए पत्थर के छह मटके रखे थे। उन में 
दो-दो तीन-तीन मन समाता था । ? ईसा ने सेवकों से कहा, “मटको में पानी भर 
दो” । सेवकों ने उन्हें लबालब भर दिया । १ फिर ईसा ने उन से कहा, “ग्रब 
निकाल कर भोज के प्रबन्धक के पास ले जाश्रो”। उन्होंने ऐसा ही किया । 
9 प्रबन्धक ने वह पानी चखा, जो ग्रंगूरी वन गया था । उसे मालूम नहीं था कि वह 
अंगूरी कहाँ से प्रायी है । जिन सेवकों ने पानी निकाला था, वे जानते थे । इसलिए 
प्रबन्धक ने दुलहे को बुला कर 1० कहा, “सब कोई पहले बढ़िया ग्रंगूरी परोसते हैं 
और लोगों के नशे में श्रा जाने पर घटिया । आपने तो श्रव तक बढ़िया श्रंगूरी रख 
छोड़ी है ।” 

11 ईसा ने श्रपना यह पहला चमत्कार गलीलिया के काना में दिखाया ! 
उन्होंने श्रपनी महिमा प्रकट की और उनके शिष्यों ने उन में विशवास किया । 

1० इसके बाद ईसा अपनी माता, अपने भाइयों श्रौर अपने शिष्यों के साथ 
कफ़रनाहूम गये, परन्तु वे वहाँ थोड़े ही दिन रहे । 


मन्दिर से बिक्री करने दालों का निष्कासन 
[Mt 21, 12-13; Mk 11, 15-17; Lk 19, 45-46] 


19 यहुदियों का पास्का पवं निकट आने पर ईसा येरुसालेम गये । '* उन्होंने 
मन्दिर में बैल, भेड़ें यर कबूतर बेचने बालों को तथा अपनी मेजो के सामने बैठे 
हुए सराफ़ों को देखा । 5 उन्होंने रस्सियों का कोड़ा बना कर भेड़ों और बैलों 
सहित सब को मन्दिर से बाहर निकाल दिया, सराफ्रो के सिक्के छितरा दिये, उनकी 
भेजे उलट दीं !" और कबूतर बेचने वालों से कहा, “यह सव यहाँ से हटा ले जाग्रो । 
मेरे पिता के घर को बाजार मत बनाओ ।” 

17 उनके शिष्यों को धमंग्रन्थ का यह कथन याद आया - तेरे घर का 
“उत्साह सुझे खा जायेगा। 


यहूदियों को चुनौती 
18 यहूदियों ने ईसा से कहा, आप हमें कौन-सा चमत्कार द्विखा सकते है 
जिससे हम यह जानें कि श्राप को ऐसा करने का अधिकार है ?” » ईसा ने उन्हें 
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उत्तर दिया, “इस मन्दिर को ढा दो और मैं इसे तीन दिनों के अन्दर फिर खड़ा कर 
दूंगा”! २० इस पर यहुदियों ने कहा, “इस मन्दिर के निर्माण में छियालीस वषे लगे, 
ओर ग्राप इसे तीन दिनों के अन्दर खड़ा कर देंगे ?” » ईसा तो अपने शरीर के 
मन्दिर के विषय में कह रहे थे । २२ जब वह मृतकों में से जी उठे, तो उनके शिष्यों 
को याद आया कि उन्होंने यह कहा था; इसलिए उन्होंने धर्मग्रन्थ और ईसा के इस 
कथन पर विश्वास किया । 

२३ जब ईसा पास्का पर्व के दिनों में येरुसालेम में थे, तो बहुत-से लोगों ने 
उनके किये हुए चमत्कार देख कर उनके नाम में विश्वास किया । * परन्तु ईसा 
को उन पर कोई विश्वास नहीं था, क्योंकि वह सब को जानते थे । * इसकी जरूरत 
नहीं थी कि कोई उन्हें मनुष्य के विषय में बताये । वह तो स्वयं मनुष्य का स्वभाव 
जानते थे । 


निकोदेमुस के साथ सम्भाषण 


3 1 निकोदेमुस नामक फ़रीसी यहूदियों की महासभा का सदस्य थां । “वह 
रात को ईसा के पास आया और बोला, “रब्बी ! हम जानते हैं कि आप 

ईश्वर की ओर से आये हुए गुरु हैं । आप जो चमत्कार दिखाते हैं, उन्हें कोई तब 
तक नहीं दिखा सकता जब तक कि ईश्वर उसके साथ न हो।' * ईसा ने उसे उत्तर 
दिया, “मैं आप से यह कहता हूँ - जब तक कोई दुबारा जन्म न ले, तब तक वह 
स्वर्ग का राज्य नहीं देख सकता” । 4 निकोदेमुस ने उन से पूछा, बूढा हो जाने 
पर मनुष्य कँसे दुबारा जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गमे में 
दूसरी बार प्रवेश कर जन्म ले सकता हे?” * ईसा ने उत्तर दिया, मैं आप से 
यह कहता हूँ - जब तक कोई जल और पवित्र ग्रात्मा से जन्म न ले, तब तक वह्‌ 
ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता । "जो देह से उत्पन्न होता है, वह देह है 
और जो आत्मा से उत्पन्न होता है, वह आत्मा है । ? आश्चर्य न कीजिए कि मैंने 
यह कहा - श्राप को दुबारा जन्म लेना है । * पवन जिधर चाहता, उधर बहता 


Msn ss se © se ESSN i ताला 
2, 20 छियालीस वर्ष : मन्दिर का पुननिर्माण हेरोद महान्‌ के समय १६ ई० पु० 


प्रारस्भ हुआ था। 
3, 5 जल ग्रौर पवित्र आत्मा से: यह ईसाई बपतिस्मा की ओर स्पष्ट 


संकेत है । 
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है । आप उसकी आवाज सुनते हैं, किन्तु यह नहीं जानते हैं कि वह किधर से ग्राता 
आर किधर जाता है । जो आत्मा से जन्मा है, वह ऐसा ही है ।” 

9 निकोदेमुस ने उन से पूछा, “यह कैसे हो सकता है?” 1° ईसा ने उसे 
उत्तर दिया, “इस्राएल के गुरु होते हुए भी श्राप यह नहीं समझ सकते हैं ? मैं 
आप से यह कहता हूँ - हम जो जानते हैं, वही कहते हैं श्रौर हमने जो देखा हे, उसी 
का साक्ष्य देते हैं; किन्तु श्राप लोग हमारा साक्ष्य स्वीकार नहीं करते । ! मैंने 
आप को पृथ्वी की बातें बतायीं और आप विश्वास नहीं करते । यदि मैं श्राप को 
स्वर्ग की बातें बताऊँ, तो आप कैसे विश्वास करेंगे ? । 


13 “मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा है । उसके सिवा कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंचा । 
1५ जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में साँप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र 
को भी ऊपर उठाया जाना है, ० जिससे जो उस में विश्वास करता हे, वह अनन्त 
जीवन प्राप्त करे ।” 


ईसा, संसार का मुक्तिदाता 


16 ईएवर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते 
पुत्र को श्रपित कर दिया, जिससे जो उस में विश्वास करता है, उसका सर्वनाश 
न हो, बल्कि ग्रनन्त जीवन प्राप्त करे। 77 ईश्वर ने श्रपने पुत्र को संसार में 
इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराये । उसने उसे इसलिए भेजा है 
कि संसार उस के द्वारा मुक्ति प्राप्त करे । 


18 जो पुत्र में विश्वास करता है, वह दोषी नहीं ठहराया जाता है; जो विश्वास 
नहीं करता, वह दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि वह ईश्वर के एकलौते पुत्र के 
नाम में विश्वास नहीं करता । :* दण्डाज्ञा का कारण यह है कि ज्योति संसार में 
आयी है और मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा अन्धकार को ग्रधिक पसन्द किया, क्योंकि 
उनके कर्म बुरे थे । ०जो बुराई करता है, वह ज्योति से वैर करता है और ज्योति 
के पास इसलिए नहीं आता कि कहीं उसके कर्म प्रकट न हो जायें । 2 किन्तु जो 


` 3, 14 ऊपर उठाया जाना : अर्थात्‌ कूस (सलीद) पर। साँप के उठाये जाने 


का प्रसंग गणना-ग्रंथ (दे० 21, 8) में वणित है। उस पर दृष्टि डाल कर 
साँप द्वारा डॅसे हुए इस्राएली स्वस्थ हो गये थे । 
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सत्य पर चलता है, वह ज्योति के पास आता है जिससे यह प्रकट हो कि उसके कर्म 
ईश्वर की प्रेरणा से हुए हैं । 


योहन का अन्तिम साक्ष्य 


२२ इसके बाद ईसा अपने शिष्यों के साथ यहूदिया प्रदेश आये और उनके 
साथ वहाँ रहे । वह बपतिस्मा देते थे । २३ योहन भी सलीम के निकट एनोन में 
बपतिस्मा दे रहा था, क्योंकि वहाँ बहुत पानी था । लोग वहाँ ग्रा कर बपतिस्मा 
ग्रहण करते थे । “* योहन उस समय तक गिरफ्तार नहीं हुआ था । 


5 योहन के शिष्यों और यहूदियों में शुद्धीकरण के विषय में विवाद छिड़ 
गया । 2° उन्होंने योहन के पास जा कर कहा, “गुरुवर ! देखिए, जो यर्दन के उस 
पार आपके साथ थे और जिनके विषय में आपने साक्ष्य दिया, वह बपतिस्मा 
देते हैं और सब लोग उनके पास जाते हैं” । २ योहन ने उत्तर दिया, “मनुष्य को 
वही प्राप्त हो सकता है, जो उसे स्वर्ग की ओर से दिया जाये । % तुम लोग स्वयं 
साक्षी हो कि मैंने यह कहा, मैं मसीह नहीं हूँ । मैं तो उनका अग्रदूत हूँ । बघू 
वर की ही होती है; परन्तु वर का मित्र, जो साथ रह कर वर को सुनता है, उसकी 
वाणी पर आनन्दित हो उठता है । मेरा श्रानन्द ऐसा ही है और प्रब वह परिपूर्ण 
है । » यह उचित है कि वह बढ़ते जायें और मैं घटता जाऊं ।” 


मसीह को श्रेष्ठता 


31 जो ऊपर से आता है, वह सर्वोपरि है । जो पृथ्वी से आता है, वह पृथ्वी 
का है और पृथ्वी की बातें बोलता है । जो स्वर्ग से ग्राता है, वह सर्वोपरि हैं । उसने 
जो कुछ देखा और सुना है, वह उसी का साक्ष्य देता है; किन्तु कोई भी उसका 
साक्ष्य स्वीकार नहीं करता । ** जो उसका साक्ष्य स्वीकार करता है, वह ईश्वर 
की सत्यता प्रमाणित करता है । जिसे ईश्वर ने भेजा है, वह ईश्वर के ही शब्द 
बोलता है; ३४५ क्योंकि ईश्वर उसे प्रचुर मात्रा में पवित्र ग्रात्मा प्रदान करता है । 
ॐ पिता पुत्र को प्यार करता है और उसी के हाथ उसने सब कुछ देदियाहै। “जो - 
पुत्र में विश्वास करता है, उसे अनन्त जीवन प्राप्त है । परन्तु जो पुत्र में विश्वास 
करने से इतकार करता है, उसे जीवन प्राप्त नहीं होगा । ईश्वर का क्रोध उस पर 
बता रहेगा । 


-> 
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समारो स्त्री 


4 1-2 फ़रीसियों को यह सूचना मिली कि ईसा योहन की भ्रपेक्षा अधिक शिष्य 

बनाते और बपतिस्मा देते हैं-यद्यपि ईसा स्वयं नहीं, बल्कि उनके शिष्य बपति- 
स्मा देते थे। जब ईसा को इसका पता चला, ४ तो वह यहुदिया छोड़ कर फिर गलीलिया 
गये । १ उन्हें समारिया हो कर जाना था । * वह समारिया के सुखार नामक 
नगर पहुँचे । यह उस भूमि के निकट है, जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया 
था । ° वहाँ याकूब का झरना है । ईसा यात्रा से थक गये थे, इसलिए वह झरने 
के पास बैठ गये । उस समय दोपहर हो चला था । 

7 एक समारी स्त्री पानी खींचने ्रायी । ईसा ने उस से कहा, “मुझे पानी 

पिला दो”, १ क्योंकि उनके शिष्य नगर में भोजन खरीदने गये थे । यहुदी लोग 
समारियों से कोई सम्बन्ध नहीं रखते । ° इसलिए समारी स्त्री ने उन से कहा, 
“यह क्या कि श्राप यहूदी हो कर भी मुझ समारी स्त्री से पीने के लिए पानी माँगते हैं ? ” 
10 ईसा ने उत्तर दिया, “यदि तुम ईश्वर का वरदान पहचानती और यह जानती 
कि वह कौन है जो तुम से कहता है - मुझे पानी पिला दो, तो तुम उस से माँगती 
श्रोर वह तुम्हें संजीवन जल देता” । !' स्त्री ने उन से कहा, “महोदय ! पानी 
खींचने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है आर क्रां गहरा है; तो झाप को गह 
संजीवन जल कहाँ से मिलेगा ? 1२ क्या श्राप हमारे पिता याकूब से भी महान्‌ हैं ? 
उन्होंने हमें यह कूरा दिया । वह स्वयं, उनके पुल श्रौर उनके पशु भी उस में से 
पानी पीते थे ।” 1१ ईसा ने कहा, “जो यह पानी पीता है, उसे फिर प्यास लगेगी; ' 
1५ किन्तु जो मेरा दिया हुआ जल पीता है, उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी । जो 
जल मैं उसे प्रदान करूंगा, वह उस में वह स्रोत बन जायेगा जो अनन्त जीवन के 
लिए उमडता रहता है ।” १० इस पर स्त्री ने कहा, “महोदय ! मुझे वह जल दीजिए, 
जिससे मुझे फिर प्यास न लगे और मुझे यहाँ पानी खींचने नहीं आना पड़े” । 
1३ ईसा ने उस से कहा, “जा कर अपने पति को यहाँ बुला लाग्रो”। 7 स्त्री 

ने उत्तर दिया, “मेरा कोई पति नहीं है” । ईसा ने उस से कहा, “तुमने ठीक ही 
कहा कि मेरा कोई पति नहीं है । 78 तुम्हारे पाँच पति रह चुके हैं प्रौर जिसके साथ 
प्रभी रहती हो, वह तुम्हारा पति नहीं है । यह तुमने ठीक ही कहा ।' 

19 स्त्री ने उन से कहा, “महोदय ! मैं समझ गयी -ग्राप नबी हैं । “? हमारे 

पुरखे इस पहाड़ पर आराधना करते थे और ग्राप लोग कहते हैं कि येरुसालेम में 
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आराधना करनी चाहिए ।” २ईसा ने उस से कहा, “नारी ! मैं तुम्हें विश्वास 
दिलाता हूँ कि वह समय आ रहा है, जब तुम लोग न तो इस पहाड़ पर पिता की 
आराधना करोगे और न येरुसालेम में ही । 2 तुम लोग जिसकी आराधना करते 
हो, उसे नहीं जानते । हम लोग जिसकी आराधना करते हैं, उसे जानते हैं, क्योंकि 
मुक्ति यहुदियों से ही प्रारम्भ होती है । * परन्तु वह समय ग्रा रहा है, आ ही गया 
है, जव सच्चे आराधक ग्रात्मा ग्रौर सच्चाई से पिता की आराधना करेंगे । पिता 
ऐसे ही आराधकों को चाहता है । ” ईश्वर आत्मा हे । उसके आराधकों को 
चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें ।” * स्त्री ने कहा, 
“मैं जानती हूँ कि मसीह, जो खीस्त कहलाते हैं, राने वाले हैं । जब वह ग्रायेगे, 
तो हमें सब कुछ बता देंगे ।” २ ईसा ने उस से कहा, “मैं, जो तुम से बोल रहा हूँ 


वही हँ 22 । 


27 उसी समय शिष्य आ गये और उन्हें एक स्त्री के साथ बातें करते देख कर 
अचम्भे में पड़ गये; फिर भी किसी ने यह नहीं कहा, इस से आपं को क्या ?' ग्रथवा 
“प्राप इस से क्‍यों बातें करते हैं?” २४ उस स्त्री ने अपना घडा वहीं छोड़ दिया 
और नगर जा कर लोगों से कहा, ०० “चलिए, एक मनुष्य को देख लीजिए जिसने 
मुझे वह सब, जो मैंने किया, बता दिया है। कहीं वह मसीह तो नहीं हैं 2० 
30 इसलिए वे लोग नगर से निकल कर ईसा से मिलने आये । 


» इस बीच उनके शिष्य उन से यह कहते हुए अनुरोध करते रहे, “गुरुवर ! 
बा लीजिए” । » उन्होंने उन से कहा, खाने के लिए मेरे पास वह भोजन है, 
जिसके विषय में तुम लोग कुछ नहीं जानते” । ° इस पर शिष्य आपस में बोले, 
“क्या कोई उनके लिए खाने को कुछ ले आया है ?” २५ इस पर ईसा ने उन से कहा, 
“जिसने मुझे भेजा, उसकी इच्छा पर चलना और उसका कार्ये पुरा करना, यही 
मेरा भोजन है । 


35 “क्या तुम यह नहीं कहते कि श्रब कटनी के चार महीने रह गये हैं ? 
परन्तु मैं तुम लोगों से कहता हूँ - आँखें उठा कर खेतों को देखो वे कटनी के लिए 
पक चुके हैं । % अरब तक लुनने वाला मजदूरी पाता और अनन्त जीवन के लिए 
फसल जमा करता है, जिससे बोने वाला और लुनने वाला, दोनों मिल कर आनन्द 
मनायें । » क्योंकि यहाँ यह कहावत ठीक उतरती है - एक बोता है और दूसरा , 
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लुनता है । 3 मैंने तुम लोगों को वह खेत लुनने भेजा, जिस में तुमने परिश्रम नहीं 
किया है - दूसरों ने परिश्रम किया और तुम्हें उनके परिश्रम का फल मिल रहा है ।” 

3) उस स्त्री ने कहा था - उन्होंने मुझे वह सब, जो मैंने किया, बता दिया है । 
इस कारण उस नगर के बहुत-से समारियों ने ईसा में विश्वास किया । ° इसलिए 
जब वे उनके पास आये, तो उन्होंने ग्रनुरोध किया कि आप हमारे यहाँ रहिए । वह 
दो दिन वहीं रहे । “ बहुत-से न्य लोगों ने उनका उपदेश सुन कर उन में विश्वास 
किया और उस स्त्री से कहा, “प्रब हम तुम्हारे कहने के कारण ही विश्वास नहीं 
करते । हमने स्वयं उन्हे सुन लिया है श्रौर हम जान गये कि वह सचमुच संसार के 
मुक्तिदाता हैं ।” ~ 


पदाधिकारी का पुत्र 


५ उन दो दिनों के बाद वह वहाँ से विदा हो कर गलीलिया गये । “ ईसा ने 
स्वयं यह कहा था कि अपने देश में नबी का श्रादर नहीं होता । ** जब वह्‌ गलीलिया 
पहुँचे, तो लोगों ने उनका स्वागत किया; क्योंकि ईसा ने पर्व के दिनों येरुसालेम में 
जो कुछ कियाँ था, वह सब उन्होंने देखा था । पवे के लिए वे भी वहाँ गये थे। 

% वह फिर गलीलिया के काना नगर आये, जहाँ उन्होंने पानी को ग्रंगूरी 
बना दिया था । कफ़रनाहुम में राज्य के किसी पदाधिकारी का पुत्र बीमार था । 
4? जब उस पदाधिकारी ने सुना कि ईसा यहूदिया से गलीलिया ग्रा गये हैं, तो वह 
उनके पास श्राया । उसने उन से यह प्रार्थना की कि वह चल कर उसके पुत्र को 
चंगा कर दें, क्योंकि वह मरने-मरने को था । % ईसा ने उस से कहा, “श्राप लोग 
चिह्न तथा चमत्कार देखे बिना विश्वास ही नहीं करेंगे” । *° इस पर पदाधिकारी 
ने उन से कहा, “महोदय ! कृपया चलिए, कहीं मेरा बच्चा न मर जाये । १ ईसा 
ने उत्तर दिया, “जाइए, आपका पुत्र प्रच्छा हो गया है” । वह मनुष्य ईसा के वचन 
पर विशवास कर चला गया । ४! वह रास्ते में ही था कि उसके नौकर मिल गये 
आर उस से बोले, “आपका पुत्र अच्छा हो गया है" । * उसने उन से पूछा कि वह 
किस समय प्रच्छा होने लगा था । उन्होंने कहा कि कल दिन के एक बजे उसका 
बुखार उतर गया । % तव पिता समझ गया कि ठीक उसी समय ईसा ने उस से 
कहा था, आपका पुत्र अच्छा हो गया है श्रौर उसने अपने सारे परिवार के साथ 
विश्वास किया । 
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४ यह ईसा का दूसरा चमत्कार था, जिसे उन्होंने यहृदिया से गलीलिया 
आने के बाद दिखाया । 


येरुसालेम में एक रोगी को स्वास्थ्यलाभ 


1 इसके कुछ समय वाद ईसा यहुदियों के किसी पर्व के ग्रवसर पर येरुसालेम 

गये । १ येरुसालेम में भेड-फाटक के पास एक कुण्ड है, जो इब्रानी भाषा में 
बेथेस्दा कहलाता है। उसके पाँच मण्डप हैं। 3 उन में वहुत-से रोगी - ग्रन्धे, लँगडे 
और श्रर्धागरोगी - पड़े हुए थे। [वि पानी के लहराने की राह देख रहे थे, * क्योंकि 
प्रभु का दूत समय-समय पर कुण्ड में उतर कर पानी हिला देता था । जो पानी के 
लहराने के बाद सब से पहले कुण्ड में उतरता था - चाहे वह किसी भी रोग से 
पीड़ित क्‍यों न हो - अच्छा हो जाता था ।] * वहाँ एक मनुष्य था, जो अ्रडतीस 
वर्ष से बीमार था । ९ ईसा ने उसे पड़ा हुआ देखा और, यह जान कर कि वह बहुत 
समय से इसी तरह पड़ा हुआ है, उस से कहा, “क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते 
हो?” ? रोगी ने उत्तर दिया, “महोदय ! मेरा कोई नहीं है, जो पानी के लहराते 
ही मुझे कुण्ड में उतार दे । मेरे पहुँचने से पहले ही उस में कोई ग्रौर उतर पड़ता 
है” ईसा ने उस से कहा, “उठ कर खड़े हो जाओ; अपनी चारपाई उठाग्रो 
आऔऔर चलो” । * उसी क्षण वह मनुष्य अच्छा हो गया और अपनी चारपाई उठा 
कर चलने-फिरने लगा । 


1० वह विश्राम का दिन था । इसलिए यहूदियो ने उस से, जो अच्छा हो 
गया था, कहा, “आज विश्राम का दिन है । चारपाई उठाना तुम्हारे लिए उचित 
नहीं है ।” 11 उसने उत्तर दिया, “जिसने मझे भ्रच्छा किया, उसी ने मुझ से कहा - 
श्रपनी चारपाई उठाओ और चलो” । 

१० उन्होंने उस से पूछा, “कौन है वह, जिसने तुम से कहा - श्रपनी चारपाई 
उठाग्रो और चलो ? ” 73 चंगा किया हुआ मनुष्य नहीं जानता था कि वह कौन है, 
क्योंकि उस जगह बहुत भीड़ थी और ईसा वहाँ से निकल गये थे । 1५ बाद में मन्दिर 
में मिलने पर ईसा ने उस से कहा, “देखो, तुम चंगे हो गये हो । फिर पाप नहीं 
करो । कहीं ऐसा न हो कि तुम पर और भी भारी संकट ग्रा पडे ।' ?* उस मनुष्य 
ने जा कर यहुदियों को बताया कि जिन्होंने मुझे चंगा किया है, वह ईसा हैं । 
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16 यहुदी ईसा को इसलिए सताते थे कि वह विश्राम के दिन ऐसे काम किया 
करते थे । 17 ईसा ने उन्हें यह उत्तर दिया, “मेरा पिता अब तक काम कर रहा है 
आर मैं भी काम कर रहा हूँ” । 19 अब यहूदियों का उन्हें मार डालने का निश्चय 
और भी दृढ़ हो गया, क्योंकि वह न केवल विश्राम-दिवस का नियम तोडते थे, 
बल्कि ईश्वर को प्रपना निजी पिता कह कर ईश्वर के बराबर होने का दावा करते थे । 


मसोह का अधिकार 

19 ईसा ने उन से कहा, “मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ - पुत्र स्वयं अपने से 
कुछ भी नहीं कर सकता । वह केवल वही कर सकता है, जो पिता को करते देखता 
है । जो कुछ पिता करता है, वही पुत्र भी करता है; * क्योंकि पिता पुत्र को प्यार 
करता है और वह स्वयं जो कुछ करता है, उसे पुत्र को दिखाता है । वह उसे और 
महान्‌ कार्य दिखायेगा, जिन्हें देख कर तुम लोग ग्रचम्भे में पड़ जाश्रोगे । ” जिस 
तरह पिता मृतकों को उठाता ग्रौर जिला देता है, उसी तरह पुत्र भी जिसे चाहता, 
उसे जीवन प्रदात करता है। ** पिता तो किसी का न्याय नहीं करता । उसने 
न्याय करने का पूरा ग्रधिकार पुत्र को दे दिया है, * जिससे सब लोग जिस प्रकार 
पिता का आदर करते हैं, उसी प्रकार पुत्र का भी आदर करें । जो पुत्र का आदर 

नहीं करता, वह पिता का, जिसने पुत्र को भेजा, आदर नहीं करता । 

21 “मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ - जो मेरी शिक्षा सुनता और जिसने मुझे 
भेजा, उस में विश्वास करता है, उसे श्रनन्त जीवन प्राप्त है । वह दोषी नहीं ठहराया 
जायेगा । वह तो मरण को पार कर जीवन में प्रवेश कर चुका है । 

25 “मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ - वह समंय ग्रा रहा है, ग्रा ही गया हे, जब 
मृतक ईश्वर के पुत्र की वाणी सुनेंगे, और जो सुनेंगे, उन्हें जीवन प्राप्त होगा । जिस 
तरह पिता स्वयं जीवन का स्रोत है, उसी तरह उसने पुत्र को भी जीवन का स्रोत 
बना दिया * और उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, क्योंकि वह्‌ मानव 
पुत्र है । 

28 “दस पर आश्‍चर्य न करो । वह समय ग्रा रहा है, जब वे सव, जो क्रब्रों 
में हैं, उसकी वाणी सुन कर निकल आयेंगे । ०० सत्कर्मी जीवन के लिए पुनर्जीवित 
हो जायेंगे और कुकर्मी नरकदण्ड के लिए । » मैं स्वयं अपने से कुछ भी नहीं कर 

सकता । मैं जो सुनता, उसी के अनुसार निर्णय देता हूँ ग्रौर मेरा निर्णय न्यायसंगत 
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है; क्योंकि मै ग्रपनी इच्छा नहीं, बल्कि जिसने मुझे भेजा, उसकी इच्छा पूरी करना 
चाहता हूँ ।” 


ड़ 


मसीह के विषय में साक्ष्य 


अ “यदि मैं अपने विषय में साक्ष्य देता हूँ, तो मेरा साक्ष्य मान्य नहीं है । 
» कोई दूसरा मेरे विषय में साक्ष्य देता है और मैं जानता हूँ कि वह मेरे विषय में 
जो साक्ष्य देता है, वह मान्य है । 33 तुम लोगों ने योहन से पुछवाया और उसने 
सत्य के सम्बन्ध में साक्ष्य दिया । * मुझे किसी मनुष्य के साक्ष्य की आवश्यकता 
नहीं । मैं यह इसलिए कहता हूँ कि तुम लोग मुक्ति पा सको। * योहन 
एक जलता और चमकता हुआ दीपक था । उसकी ज्योति में थोड़ी देर तक ग्रानन्द 
मनाना तुमे लोगों को ग्रच्छा लगा । * परन्तु मुझे जो साक्ष्य प्राप्त है, वह योहन 
के साक्ष्य से भी महान्‌ है । पिता ने जो कार्य मुझे पूरा करने को सौंपे हैं, जो कार्य 
मैं करता हूँ, वे ही मेरे विषय में यह साक्ष्य देते हैं कि पिता ने मुझे भेजा है । *' पिता 
ने भी, जिसने मुझे भेजा, मेरे विषय में साक्ष्य दिया है । तुम लोगों ने न तो कभी 
उसकी वाणी सुनी और न उसका रूप ही देखा । % उसकी शिक्षा तुम लोगों के 
हृदय में घर नहीं कर सकी, क्योंकि तुम उस में विश्वास नहीं करते जिसे उसने भेजा । 

» “तुम लोग यह समझ कर धर्मग्रन्थ का श्रनुशीलन करते हो कि उस में तुम्हें 
अनन्त जीवन का मागं मिलेगा । वही धमंग्रन्थ मेरे विषय में साक्ष्य देता है, ० फिर 
भी तुम लोग जीवन प्राप्त करने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते । 

41 “मैं मनुष्यों की ओर से सम्मान नहीं चाहता । * मैं तुम लोगों के विषय 
में जानता हूँ कि तुम ईश्वर से प्रेम नहीं करते । “ मैं अपने पिता के नाम पर ग्राया 
हूँ, फिर भी तुम लोग मुझे स्वीकार नहीं करते । यदि कोई झपने ही नाम पर झाये, 
तो तुम लोग उस को स्वीकार करोगे । * तुम लोग एक दूसरे से सम्मान चाहते हो 
और वह सम्मान नहीं चाहते, जो एकमात्र ईश्वर की ओर से ग्राता है । तो तुम 
लोग कैसे विश्वास कर सकते हो ? * यह त समझो कि मैं पिता के सामने तुम 
लोगों पर ग्रभियोग लगाऊँगा । तुम पर अभियोग लगाने वाले तो मूसा हैं, जिन 


0 EME न्न कान 
5,43 सन्‌ ७० ई० से पहले बहुत-से झूठे मसीह प्रकट हुए । उनके नेतृत्व मे 


कई बार रोम के विरुद्ध विद्रोह हुआ (दे० मत्ती 24, 45) । 
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पर तुम भरोसा रखते हो । ५ यदि तुम लोग मूसा पर विश्वास करते, तो मुझ पर 
भी विशवास करते; क्योंकि उन्होंने मेरे विषय में लिखा है। “यदि तुम 
लोग उनके लेखों पर विश्वास नहीं करते, तो मेरी शिक्षा पर कैसे विश्वास 


करोगे ?” 


रोटियों का चमत्कार 
[Mt 14, 13-21; Mk 0, 32-44; Lk 9, 10-17) 
6 1 इसके बाद ईसा गलीलिया ्रर्थात्‌ तिबेरियस के समुद्र के उस पार गये । 
२ एक विशाल जनसमूह उनके पीछे हो लिया,कॅयोंकि लोगों ने उन चमत्कारों 
को देखा था, जिन्हें ईसा बीमारों के लिए करतें थे । १ईसा पहाड़ी पर चढे और 
वहाँ अपने शिष्यों के साथ बैठ गये । * यहूदियों का पास्का पर्वे निकट था । 


5 ईसा ने ग्रपनी आँखें ऊपर उठायीं और देखा कि एक विशाल जन-समूह 
उनकी ओर श्रा रहा है । उन्होंने फिलिप से यह कहा, “हम इन्हें खिलाने के लिए 
कहाँ से रोटियाँ खरीदें ?” ५ उन्होंने फिलिप की परीक्षा लेने के लिए यह कहा । 
वह तो जानते ही थे कि वह क्या करेंगे । ? फिलिप ने उन्हें उत्तर दिया, “दो सौ दीनार 
की रोटियाँ भी इतनी नहीं होंगी कि हर एक को थोड़ी-थोड़ी मिल सके” । १ उनके 
शिष्यों में से एक, सिमोन पेत्रुस के भाई श्रन्द्रेयस ने कहा, ° “यहाँ एक लड़के के पास 
जौ की पाँच रोटियाँ श्रौर दो मछलियाँ हैं, पर यह इतने लोगों के लिए क्या है ?” '° 
ईसा ने कहा, “लोगों को बैठा दो”। उस जगह बहुत घास थी । लोग बैठ गये। पुरुषों 
की संख्या लगभग पाँच हजार थी । 1 ईसा ने रीटियाँ ले लीं, धन्यवाद की प्रार्थना 
पढ़ी और बैठे हुए लोगों में उन्हें उनकी इच्छा भर बँटवाया । उन्होंने मछलियाँ 
भी इसी तरह वँटवायीं । !? जब लोग खा कर तृप्त हो गये, तो ईसा ने अ्रपने शिष्यों 
से कहा, “बचे हुए टुकड़े बटोर लो, जिससे कुछ भी बरबाद न हो” । ० इसलिए 
शिष्यो ने उन्हें बटोर लिया और उन टुकड़ों से बारह टोकरे भरे, जो लोगों के खाने 
के बाद जौ की पाँच रोटियों से बच गये थे । 


१५ लोग ईसा का यह चमत्कार देख कर बोल उठे, “निश्चय ही यह वह 
नबी हैं जो ससार में ग्राने वाले हैं” । * ईसा समझ गये कि वे ग्रा कर मुर्भ 
राजा बनाने के लिए पकड़ ले जायेंगे, इसलिए वह फिर श्रकेले ही पहाड़ी पर 
चले गये । ४ 
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ईसा समुद्र पर सलते हे 
[Mt 14, 22-33; Mk 6, 45-52] 

16 संध्या हो जाने पर शिष्य समुद्र के तट पर आये । 1” वे नाव पर सवार हो 
कर कफ़रनाहूम की ओर समुद्र पार कर रहे थे । रात हो चली थी और ईसा अब 
तक उनके पास नहीं आये थें। 19 इस बीच समुद्र में लहरें उठ रही थीं, क्योंकि 
हवा जोरो से चल रही थी । 79 कोई तीन-चार मील तक नाव खेने के बाद शिष्यों 
ने देखा कि ईसा समुद्र पर चलते हुए, नाव की ओर आगे बढ़ रहे हैं । वे डर गये, 
२० किन्तु ईसा ने उन से कहा, “मैं ही हूँ। डरो मत” । १ वे उन्हें चढ़ाना ही चाहते 
थे कि नाव तुरन्त उस किनारे, जहाँ वे जा रहे थे, लग गयी । 


. कफ़रनाहूम में स्वर्ग की रोटी की प्रतिज्ञा 


२२ जो लोग समुद्र के उस पार रह गये थे, उन्होंने देखा था कि वहाँ केवल एक 
ही नाव थी और ईसा अपने शिष्यों के साथ उस नाव पर सवार नहीं हुए थे - उनके 
शिष्य अ्रकेले ही चले गये थे । 2 दूसरे दिन तिबेरियस से कुछ नावें उस स्थान के 
समीप आ गयीं, जहाँ ईसा की धन्यवाद की प्रार्थना के बाद लोगों ने रोटी खायी 
थी 1 » जब उन्होंने देखा कि वहाँ न तो ईसा हैं और न उनके शिष्य ही, तो वे नावों 
पर सवार हुए और ईसा की खोज़ में कफ़रनाहुम चले गये । २ उन्होंने समुद्र पार 
किया और ईसा को वहाँ पा कर उन से कहा, “गुरुवर ! श्राप यहाँ कब आये ? ” 
२ ईसा ने उत्तर दिया, “मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ - तुम चमत्कार देखने के कारण 
मुझे नहीं खोजते, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियाँ खा कर तृप्त हो गये हो । ? नश्वर 
भोजन के लिए नहीं, बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो, जो अनन्त जीवन तक 
बना रहता है और जिसे मानव पुत्र तुम्हें देगा; क्योंकि पिता परमेश्वर ने मानव पुत्र 
को यह अधिकार दिया है ।” २ लोगों ने उन से कहा, ईश्वर की इच्छा पूरी करने 
के लिए हमें क्या करना चाहिए ?” २०० ईसा ने उत्तर दिया, “ईश्वर की इच्छा यह 
है - उसने जिसे भेजा है, उस में विश्वास करो” । 

3 लोगों ने उन से कहा, “आप हमें कौन-सा चमत्कार दिखा सकते हैं, जिसे 
देख कर हम आप में विश्वास करें ? श्राप क्या कर सकते हैं ? * हमारे पुरखों ने 
मरुभूमि में मन्ना खाया था, जैसा कि लिखा है - उसने खाने के लिए उन्हें स्वगं से 
रोटी दी ।” *2 ईसा ने उत्तर दिया, “मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ - मूसा ने तुम्हें 
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जो दिया था, वह स्वगं की रोटी नहीं थी । मेरा पिता तुम्हें स्वर्ग की सच्ची रोटी 
देता है । ० ईश्वर की रोटी तो वह है, जो स्वर्ग से उतर कर संसार को जीवन प्रदान 
करती है ।” 


जीवन की रोटी में हूँ 

34 लोगों ने ईसा से कहा, “प्रभु ! आप हमें सदा वही रोटी दिया करे” । 
ॐ उन्होंने उत्तर दिया, “जीवन की रोटी मैं हूँ । जो मेरे पास आता है, उसे कभी 
भूख॑ नहीं लगेगी और जो मुझ में विश्वास करता है, उसे कभी प्यास नहीं लगेगी । 
30 फिर भी, जैसा कि मैंने तुम लोगों से कहां, तुम मुझे देख कर भी विश्वास नहीं 
करते । » पिता जिन्हें भुझ को सौंप देता है, वे सब मेरे पास आयेंगे और जो मेरे 
पास ग्राता है, मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊँगा; % क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं, बल्कि 
जिसने मुझे भेजा, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। * जिसने 
मुझे भेजा, उसकी इच्छा यह है कि जिन्हें उसने मुझे सौंपा है, मैं उन में से एक 
का भी सर्वनाश न होने दूँ, बल्कि उन सबों को अन्तिम दिन पुनर्जीवित कर दूँ । 
40 मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो पुत्न को पहचान कर उस में विश्वास करता है, 
उसे ग्रनन्त जीवन प्राप्त हो । मैं उसे श्रन्तिम दिन पुनर्जीवित कर दूँगा ।” 


“इसा ने कहा था, “स्वग से उतरी हुई रोटी मैं हॅ” । इस पर यहुदी यह 
कहते हुए भुनभुनाते थे, % “क्या यह यूसुफ का बेटा ईसा नहीं है? हम इसके 
मा-बाप को जानते हैं । तो यह कैसे कह सकता है - मैं स्वर्ग से उतरा हूँ ?” ४ ईसा 
ने उन्हें उत्तर दिया, “आपस में मत भुनभुनाओो । “कोई मेरे पास तबः तक नहीं 
ग्रा सकता, जब तक कि पिता, जिसने मुझे भेजा, उसे आकर्षित नहीं करता । मैं 
उसे अ्रन्तिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा । % नवियों ने लिखा है, वे सब-के-सब ईश्वर 
से शिक्षा पायेंगे । जो ईश्वर की शिक्षा सुनता और ग्रहण करता है, वह मेरे पास 
आता है । 

40 “यह न समझो कि किसी ने पिता को देखा है; जो ईश्वर की ओर से 
आया है, उसी ने पिता को देखा है । “7 मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ - जो विश्वास 
करता है, उसे अनन्त जीवन प्राप्त है । “४ जीवन की रोटी मैं हूँ। ** तुम्हारे पूर्वजों 
ने मरुभूमि में मन्ना खाया, फिर भी वे मर गये । ०० मैं जिस रोटी के विषय में कहता 
हुँ, वह स्वर्ग से उतरती है और जो उसे खाता है, वह नहीं मरता । ४ स्वर्ग से उतरी 
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हुई वह जीवन्त रोटी मैं हूँ । यदि कोई वह रोटी खायेगा, तो वह सदा जीवित 
रहेगा । जो रोटी मैं दूंगा, वह संसार के जीवन के लिए अ्रपित मेरा 
मांस है।” 

४२ यहुदी आपस में यह कहते हुए वाद-विवाद कर रहे थे, “यह हमें खाने 
के लिए अपना मांस कैसे दे सकता है ?” ०३ इसलिए ईसा ने उन से कहा, “मैं तुम 
लोगों से यह कहता हूँ - यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाश्रोगे और उसका 
रक्त नहीं पियोगे, तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा । * जो मेरा मांस खाता और 
मेरा रक्त पीता है, उसे अनन्त जीवन प्राप्त है और में उसे अन्तिम दिन पुनर्जीवितः 
कर दूँगा; 5क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय। 5 जो 
मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है, वह मुझ में निवास करता है और 
मैं उस में। » जिस तरह जीवन्त पिता ने मुझे भेजा है और मुझे पिता से 
जीवन मिलता है, उसी तरह जो मुझे खाता है, उस को मुझ से जीवन मिलेगा । 
यही वह रोटी है, जो स्वर्ग से उतरी है। * यह उस रोटी के सदृश नहीं दे 
जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने खाया था । वे तो मर गये, किन्तु जो यह रोटी खायेगा,. 
वह अअनन्तकाल तक जीवित रहेगा ।' 


बहुत-से शिष्यों द्वारा ईसा का परित्याग 


& ईसा ने कफ़रनाहुम के सभागृह में शिक्षा देते समय यह सब कहा । ० उनके 
बहुत-से शिष्यों ने सुना श्रौर कहा, यह तो कठोर शिक्षा है । इसे कौन मान सकता 
है ?” ५ यह्‌ जान कर कि मेरे शिष्य इस पर भुनभुना रहे हैं, ईसा ने उन से कहा, 
“क्या तुम इसी से विचलित हो रहे हो ? % जब तुम मानव पुत्र को वहाँ आरोहण 
करते देखोगे जहाँ वह पहले था, तो क्या कहोगे ? % आत्मा ही जीवन प्रदान करता 
है, मांस से कुछ लाभ नहीं होता । मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है, वह ग्रात्मा और जीवन 
है। % फिर भी तुम लोगों में से अनेक विश्वास नहीं करते ।' ईसा तो प्रारम्भ से ही 
यह जानते थे कि कौन विश्वास नहीं करते और कौत मेरे साथ विश्वासघात करेगा । 
७ उन्होंने कहा, “इसलिए मैंने तुम लोगों से यह कहा कि कोई मेरे पास तब तक नहीं 
आ सकता, जब तक उसे पिता से यह वरदान न मिला हो ।” 


आ NNR Non iN 11 
6,63 जीवन को रोटी” के विषय में ईसा की शिक्षा स्वीकार करने वाले; 
लोग आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करेंगे । 
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७७ इसके बाद बहुत-से शिष्य अलग हो गये और उन्होंने उनका साथ छोड़ 

“दिया । * इसलिए ईसा ने बारहों से कहा, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते 
.हो ?” ५४ सिमोन पेत्रुस ने उन्हें उत्तर दिया, “प्रभु ! हम किसके पास जायें ! 
-आपके ही शब्दों में अनन्त जीवन का सन्देश है। % हम विश्वास करते और जानते 
हैं कि श्राप ईश्वर के भेजे हुए परमपावन पुरुष हैं ।” 7० ईसा ने उन से कहा, “क्या 

“मैंने तुम बारहों को नहीं चुना ? तब भी तुम में से एक शैतान है ।” ” यह उन्होंने 
"सिमोन इसकारियोती के पुत्र यूदस के विषय में कहा; वही उनके साथ विश्वासघात 


- “करने वाला था और वह बारहों में से एक था । 


ईसा के भाइयों का आग्रह 


ण 7इसके बाद ईसा गलीलिया में ही घूमते रहे । वह यहूदिया में घूमना नहीं 
चाहते थे, क्योंकि यहूदी उन्हें मार डालने की ताक में रहते थे । 
१ यहुदियों का शिविर-पवे निकट था । * इसलिए.ईसा के भाइयों ने उन से 
:कहा, “यह प्रदेश छोड़ कर यहूदिया जाइए, जिससे श्राप जो महान्‌ कार्य करते हैं, 
“उन्हें श्रापके वहाँ के शिष्य भी देख सकें । “जो नाम कमाना चाहता है, वह छिप 
“कर काम नहीं करता । जब आप ऐसे कार्य करते ही हैं, तो अपने को दुनिया के सामने 
“प्रकट कर दीजिए।” 5 क्योंकि उनके भाई भी.उन में विश्वास नहीं करते थे । 
(४ इसा ने उन से कहा, “श्रब तक मेरा समय नहीं श्राया है । तुम लोगों का समय तो 
.सदा उपस्थित है । ” संसार तुम से बैर नहीं कर सकता; किन्तु वह मुझ से बैर 
“करता है, क्योंकि मैं उसके विषय में यह साक्ष्य देता हूँ कि उसके काम बुरे हुँ । * तुम 
“परं के लिए जाओ । मैं ग्रभी इस पवे के लिए नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा समय श्रव 
:तक पूरा नहीं हुआ है ।” ° उन्होंने यह कहा और वह गलीलिया में ही रह गये । 
10 बाद में, जब उनके भाई पवे के लिए जा चुके थे, तो ईसा भी प्रकट रूप में नहीं, 
-बल्कि जैसे गुप्त रूप में पर्वे के लिए चल पड़े । 


शिविर-पर्वं में ईसा का भाषण 


४ यहुदी लोग पर्व में ईसा को ढूंढ़ते हुए कहते थे, “वह कहाँ है ?” 1२ जनता 
मं उनके विषय में चोरी-छिपे बड़ी चरचा चल रही थी । कुछ लोग कहते थे, वह 
-भला मनुष्य है” । कुछ कहते थे, “नहीं, वह लोगों को बहकाता है” । ?° फिर 
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भी यहूदियों के भय के कारण कोई उनके विषय में खुल कर बाते नहीं: 
करता था । 


14 पर्वं के आधे दिन बीत जाने पर ईसा मन्दिर जा कर शिक्षा देते थे ।: 
% यहुदी अचम्भे में पड़ कर कहते थे, “इसने कभी पढ़ा नहीं, इसे यह ज्ञान कहाँ से 
प्राप्त हुआ ?” % ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, “मेरी शिक्षा मेरी नहीं है । यह उसकी 
है, जिसने मुझे भेजा । 7 यदि कोई उसकी इच्छा पुरी करने का संकल्प करेगा, 
तो वह यह जान जायेगा कि मेरी शिक्षा ईश्वर की ओर से है या कि मैं ग्रपनी श्रोर से 
बोलता हुँ । 19 जो अपनी श्रोर से बोलता है, वह अपने लिए सम्मान चाहता है; 
किन्तु जो उसके लिए सम्मान चाहता है जिसने उसे भेजा, वह सच्चा है भ्रौर उस में. 
कोई कपट नहीं है । 

1 “क्या मूसा ने तुम्हें संहिता नहीं दी ? फिर भी तुम लोगों में से कोई 
संहिता का पालन नहीं करता । 

“तुम लोग मुझे मार डालने की ताक में क्यों रहते हो ?” २० लोगों ने उत्तरः 
दिया, “श्राप को शैतान लगा है कौन श्राप को मार डालने की ताक में रहता है ! 
२1 ईसा ने उत्तर दिया, “मैंने एक काम किया है, और तुम सब आशएचय करते हो । 
२२ मूसा ने तुम्हें खतने का नियम दिया - हालांकि वह मूसा से नहीं, बल्कि पुरखों 
से चला श्रा रहा है - और तुम विश्राम के दिन मनुष्य का ख़तना करते हो । * यदि 
विश्राम के दिन मनुष्य का खतना इसलिए किया जाता हे कि मूसा का नियम भंग 
न हो, तो तुम लोग मुझ से इस बात पर क्यों रुष्ट हो कि मैंने विश्राम के दिन किसी 
को पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दिया । * जैसे-तैसे न्याय मत करो, सच्चाई से न्याय 
करो!” 

४ कुछ येरुसालेम-निवासी यह कहते थे, “क्या यह वही नहीं है, जिसे हमारे 
नेता मार डालने की ताक में रहते हैं? * देखो तो, यह प्रकट रूप से बोल रहा है 
झौर वे इस से कुछ नहीं कहते । क्या उन्होंने सचमुच मान लिया कि यह मसीह हे? 
27 फिर भी हम जानते हैं कि यह कहाँ का है; परन्तु जब मसीह प्रकट हो जायेंगे,. 
तो किसी को यह पता नहीं चलेगा कि वह कहाँ के हैं ।” 

28 ईसा ने मन्दिर में शिक्षा देते हुए पुकार कर कहा, “तुम लोग मुझे भी जानते 
हो श्रौर यह भी जानते हो कि मैं कहाँ का हूँ । मैं ग्रपनी ही इच्छा से नहीं आ्राया हूँ ॥: 
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जिसने मुझे भेजा है, वह सच्चा है । तुम लोग उसे नहीं जानते । * मैं उसे जानता 
हूँ, क्योंकि मैं उसके यहाँ से आया हैँ और उसी ने मुझे भेजा है । * इस पर वे उन्हें 
"गिरफ्तार करना चाहते थे, किन्तु किसी ने उन पर हाथ नहीं डाला; क्योंकि प्रब तक 
उनका समय नहीं श्राया था । 


निकट भविष्य में ईसा का प्रस्थान 


3 जनता में से बहुतों ने ईसा में विश्वास किया । वे कहते थे, “जब मसीह 
ग्रायेंगे, तो क्या वह इन से भी अधिक चमत्कार दिखायेंगे ?” २२ जब फ़रीसियों ने 
यह सुना कि जनता में ईसा के विषय में चोरी-छिपे इस प्रकार की चरचा चल 
रही है, तो फ़रीसियों ग्रौर महायाजकों ने ईसा को गिरफ्तार करने के लिए 
प्यादों को भेजा । 

33 उस समय ईसा ने कहा, “अब मैं कुछ ही समय तक तुम्हारे साथ रहूंगा । 
इसके बाद मैं उसके पास चला जाऊंगा, जिसने मुझे भेजा । २ तुम मुके दुंढोगे, 
किन्तु नहीं पाम्रोगे । मैं जहाँ हूँ, तुम लोग वहाँ नहीं ग्रा सकते | इस पर 
यहुदियों ने श्रापस में कहा, “इन्हें कहाँ जाना है कि हम इन को नहीं पा सकेंगे ? 
क्या यह यूनानियों के बीच बसे हुए यहूदियों के पास जायेंगे और यूनानियों को 
शिक्षा देंगे ? » इनके इस कथन का क्या ग्रथ है - तुम लोग मुझे ढूंढोगे, किन्तु 
नहीं पाग्रोगे । मैं जहाँ हूँ, तुम वहाँ नहीं ग्रा सकते ? ” 


संजीवन जल को प्रतिज्ञा 


3 पूर्व के ग्रन्तिम ग्रौर मुख्य दिन ईसा उठ खड़े हुए और उन्होंने पुकार 
कर कहा, “यदि कोई प्यासा हो, तो वह मेरे पास आये। “जो मुझ में 
विश्वास करता है, वह अपनी प्यास बुझाये।” जैसा कि धर्मग्रन्थ में लिखा 
है - उसके श्रन्तस्तल से संजीवन जळ की नदियाँ बह निकलेंगी। “ उन्होंने 


MMO SRE 

7, 38 संजीवन जल: शिविर-पर्वं के अवसर पर सिलोआम-कुण्ड का जल 
बेदी पर उंडेला जाता था और आगामी वषं की फसल के लिए पर्याप्त वर्षा की 
प्रार्थना की जाती थी । उस समथ घर्मग्रन्य का वह स्थल सुनाया जाता था 
जिस में मूसा द्वारा चट्टान मं से जल निकालने का वर्णन हे (निर्गमन 
ग्रन्थ 17, 1-7) । 
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यह बात उस आत्मा के विषय में कही, जो उन में विश्वास करने वालों 
को प्राप्त होगा। उस समय तक आत्मा प्रदान नहीं किया गया था, क्योंकि 
ईसा महिमान्वित नहीं हुए थे। 


ईसा के विषय में मतभेद 
* ये शब्द सुन कर जनता में से कुछ लोगों ने कहा, “यह सचमुच दह नबी 
है" । १ कुछ ने कहा, “यह मसीह हैं” । किन्तु कुछ लोगों ने कहा, “क्या मसीह 
गलीलिया से श्राने वाले हैं ? 4२ क्या धमंग्रन्थ यह नहीं कहता कि दाऊद के वंश से 
और दाऊद के गाँव बेथलेहेम से मसीह को आना है ?” 43 इस प्रकार ईसा के विषय 
में लोगों में मतभेद हो गया । “ कुछ लोग ईसा को गिरफ्तार करना चाहते थे, 
किन्तु किसी ने उन पर हाथ नहीं डाला । 


निकोदेमुस ईसा का पक्ष लेता है 

45 जब प्यादे महायाजकों श्रौर फ़रीसियों के पास लौटे, तो उन्होंने उन से 
पूछा, “उसे क्यों नहीं लाये ?” ५० प्यादों ने उत्तर दिया, “जैसा वह मनुष्य बोलता 
है, वैसा कोई कभी नहीं बोला”। 4? इस पर फ़रीसियों ने कहा, “क्या तुम भी उसके . 
बहकावे में आ गये हो ? 4१ क्‍या नेताओं अथवा फ़रीसियों में से किसी ने उस में 
विश्वास किया है ? १° भीड़ की बात दूसरी है । वह संहिता की परवाह नहीं करती 
और शापित है ।” 

5० निकोदेमुस, जो पहले ईसा से मिलने ्राया था, उन में से एक था । उसने 
उन से कहा, ४' “जब तक किसी की सुनवाई नहीं हुई ग्रौर यह पता नहीं लगा कि 
उसने क्या किया है, तब तक क्या यह हमारी संहिता के ग्रनुसार उचित है कि किसी 
को दोषी ठहराया जाये ?” ०० उन्होंने उसे उत्तर दिया, “कहीं प्राप भी तो गलीली 
नहीं हैं ? पता लगा कर देख लीजिए कि गलीलिया में नबी नहीं उत्पन्न होता ।' 
53 इसके बाद सब भ्रपने-अ्पने घर चले । 


व्यभिचारिणी का बचाव 
8 1 और ईसा जैतून पहाड़ गये । ? वह बड़े सबेरे फिर मन्दिर प्राये । सारी जनता 
उनके पास इकट्ठी हो गयी थी और वह बैठ कर लोगों को शिक्षा दे रहे 
वे । 3 उस समय शास्त्री और फरीसी व्यभिचार में पकड़ी गयी एक स्त्री को ले आये 
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आर उसे बीच में खडा कर, ५ उन्होंने ईसा से कहा, “गुरुवर ! यह स्त्री व्यभिचार 
करते हुए पकडी गयी है । * संहिता में मूसा ने हमें ऐसी स्त्रियों को पत्थरों से मार 
डालने का आदेश दिया है । आप इसके विषय में क्या कहते हैं ?” १ उन्होंने ईसा 
की परीक्षा लेते हुए यह कहा, जिससे उन्हें उन पर दोष लगाने का कोई आधार 
मिले । ईसा भुक कर उंगली से भूमि पर लिखते रहे । ” जब वे उन से उत्तर देने 
के लिए आग्रह करते रहे, तो ईसा ने सिर उठा कर उन से कहा, “तुम में से जो 
निष्पाप हो, वही सब से पहले इसे पत्थर मारे” । १ और वह फिर भुक कर भूमि 
पर लिखने लगे । ° यह सुन कर बड़ों से ले कर छोटों तक, सब-के-सब, एक-एक 
करके खिसक गये । ईसा अकेले रह गये और वह स्त्री बीच में खड़ी रही । 7" तब 
ईसा ने सिर उठा कर उस से कहा, “नारी ! वे लोग कहाँ हैं ? क्या एक ने भी 
तुम्हें दण्ड नहीं दिया ?” 71 उसने उत्तर दिया, “महोदय ! एक ने भी नहीं” । 


इस पर ईसा ने उस से कहा, “मैं भी तुम्हें दण्ड नहीं दूंगा । जाओ और ग्रब से फिर 


, पाप नहीं करना ।” 


संसार की ज्योति 


12 ईसा ने फिर लोगों से कहा, “संसार की ज्योति मैं हूँ । जो मेरा अनुसरण 


करता है, वह ग्रन्धकार में नहीं भटकता रहेगा; उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी 1” 


13 फ़रीसियों ने उन से कहा, “आप प्रपने विषय में साक्ष्य देते हैं। आपका 
साक्ष्य मान्य नहीं है ।” “ईसा ने उत्तर दिया, “मैं अपने विषय में साक्ष्य देता हुँ 
फिर भी मेरा साक्ष्य मान्य है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ रौर कहाँ 
जा रहा हूँ । परन्तु तुम लोग नहीं जानते कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ जा रहा 
हूँ । 5 तुम मनुष्य की दृष्टि से न्याय करते हो । "” मै किसी का न्याय नहीं करता 
आर यदि न्याय भी करूँ, तो मेरा निर्णय सही होगा; क्योंकि मैं श्रकेला नहीं हूं * 
जिसने मुझे भेजा, वह मेरे साथ है। * तुम लोगों की संहिता में लिखा है कि दो 
व्यक्तियों का साक्ष्य मान्य है । 5 मैं अपने विषय में साक्ष्य देता हूँ और पिता भी, 
जिसने मुझे भेजा, मेरे विषय में साक्ष्य देता है ।” 1 इस पर उन्होंने ईसा से कहा, 

“कहाँ है आपका वह पिता ?” उन्होंने उत्तर दिया, “तुम लोग न तो मुझे जानते 
हो और न मेरे पिता को। यदि तुम मुझे जानते, तो मेरे पिता को भी 
` जान जाते ।” 
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2० ईसा ने मन्दिर में शिक्षा देते हुए यह सब खजाने के पास कहा । किसी ने 


उन्हें गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि तब तक उनका समय नहीं आया था । 


अविश्वासी यहूदियों को चेतावनी 

श ईसा ने फिर लोगों से कहा, “मैं जा रहा हूं । तुम लोग मुझे ढूंढोगे, 
किन्तु तुम पाप की स्थिति में मर जाश्रोगे । मैं जहाँ जा रहा हूँ, तुम वहाँ नहीं ग्रा 
सकते ।” २० इस पर यहूदियों ने कहा, “कहीं यह आत्महत्या तो नहीं करेगा ? 
यह तो कहता है - मैं जहाँ जा रहा हूँ, तुम वहाँ नहीं ग्रा सकते ।' २० ईसा ने उन से 
कहा, “तुम लोग नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ । तुम इस संसार के हो, मैं इस संसार 
का नहीं हूँ । ** इसलिए मैंने तुम से कहा कि तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे । 
यदि तुम विश्वास नहीं करते कि मैं वही हूँ, तो तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे ।” 
२५ तब लोगों ने उन से पूछा, “आप कौन हैं ?” ईसा ने उत्तर दिया, “इसके विषय 
में तुम लोगों से और क्या कहूँ ? २१ मैं तुम लोगों को बहुत-सी बातों में दोषी ठहरा 
सकता हूँ । किन्तु मैं संसार को वही वताता हूँ जो मैंने उस से सुना है, जिसने मुझे 
भेजा; क्योंकि वह सच्चा है । 

२१ वे नहीं समझ रहे थे कि वह उन से पिता के विषय में कह रहे हैं । “९ इसलिए 
ईसा ने कहा, “जब तुम लोग मानव पुत्र को ऊपर उठाग्रोगे, तो यह जान जाओगे कि 
मैं वही हूँ और मैं अपनी ओर से कुछ नहीं करता । मैं जो कुछ कहता हूँ, वैसे ही 
कहता हूँ, जैसे पिता ने मुझे सिखाया है। २० जिसने मुझ को भेजा, वह मेरे साथ है। 
उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सदा वही करता हूँ जो उसे अच्छा लगता 
है ।” २० बहुतों ने उन्हें यह सब कहते सुना और उन में विश्वास किया । 


सत्य तुम्हें स्वतन्त्र बना देगा 

अ जिन यहूदियों ने उन में विश्वास किया, उन से ईसा ने कहा, यदि तुम 
मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे, तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होगे । ०२ तुम सत्य को पहचान 
जाओगे ग्रौर सत्य तुम्हें स्वतन्त्र बना देगा ।” 3 उन्होंने उत्तर दिया, “हम इब्राहीम 
की सन्तान हैं, हम कभी किसी के दास नहीं रहे श्राप यह क्या कहते हैं - तुम स्वतन्व 
हो जाओगे ?” ईसा ने उन से कहा, “मैं तुम से यह कहता हूँ - जो पाप करता 
है, वह पाप का दास है । % दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है । 
39 इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतन्त्र बना देगा, तो तुम सचमुच स्वतन्त्र होगे । 
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37 “मैं जानता हूँ कि तुम लोग इब्नाहीम की सन्तान हो । फिर भी तम मुझे 
मार डालने की ताक में रहते हो, क्योंकि मेरी शिक्षा तुम्हारे हृदय में घर नहीं कर 
सकी । २० मैंने अपने पिता के यहाँ जो देखा है, वही कहता हूँ और तुम लोगों ने अपने 
पिता के यहाँ जो सीखा है, वही करते हो ।” उन्होंने उत्तर दिया, “इब्राहीम हमारे 
पिता हैं” । २० इस पर ईसा ने उन से कहा, “यदि तुम इब्राहीम की सन्तान हो, तो 
इब्राहीम-जैसा श्राचरण करो । १ ग्रब तो तुम मुझे इसलिए मार डालने की ताक में 
रहते हो कि मैंने जो सत्य ईश्वर से सुना, वह तुम लोगों को बता दिया । यह इब्नाहीम- 
जैसा श्राचरण नहीं है । * तुम लोग तो अपने ही पिता-जैसा ग्राचरण करते हो ।” 
उन्होंने ईसा से कहा, “हम व्यभिचार से पैदा नहीं हुए । हमारा एक ही पिता है 
और वह ईश्वर है ।” 


यहूदियों का पिता 


42 ईसा ने यहूदियों से कहा, यदि ईश्वर तुम्हारा पिता होता, तो तुम मुके 
प्यार करते, क्योंकि मैं ईश्वर से उत्पन्न हुआ हूँ और उसके यहाँ से आया हूँ । मैं 
अपनी इच्छा से नहीं श्राया हूँ, उसी ने मुझे भेजा है । *१ तुम मेरी वाते क्यों नहीं 
समभते ? कारण यह है कि तुम मेरी शिक्षा सुन नहीं सकते । 

4 “तुम अपने पिता शैतान की सन्तान हो और अपने पिता की इच्छा पूरी 
करना चाहते हो । वह तो प्रारम्भ ही से हत्यारा था । उसने कभी सत्य का साथ 
नहीं दिया, क्योंकि उस में कोई सत्य नहीं है । जब वह कूठ वोलता है, तो श्रपने ही 
स्वभाव के अनुसार बोलता है; क्योंकि वह झूठा है और झूठ का पिता है । “ मैं 
सत्य बोलता हूँ, इसलिए तुम लोग मुझ में विशवास नहीं करते । * तुम में से कौन 
मुझ पर पाप का दोष लगा सकता है ? यदि मैं सत्य बोलता हूँ, तो तुम मुझ में 
विश्वास क्यों नहीं करते ? * जो ईश्वर का है, वह ईश्वर का सन्देश सुनता है । 
तुम लोग इसलिए नहीं सुनते कि तुम ईश्वर की सन्तान नहीं हो ।” 


ईसा और इब्राहीम 


48 यहूदियों ने ईसा से कहा, “हम सच कहते हैं कि तुम समारी हो और तुम 
को ्रपदूत लगा है” । * ईसा ने उत्तर दिया, “मुझे अपदूत नहीं लगा है । मैं झपते 
पिता का आ्रादर करता हूँ, तुम लोग तो मेरा श्रनादर करते हो । % मझे अपनी 
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महिमा की चिन्ता नहीं । उसकी चिन्ता किसी दूसरे को है, वही निर्णय करता है । 
४1 मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ - यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा, तो वह कभी 
नही मरेगा ।” 

४१ यहूदियों ने कहा, “रब हमें पक्का विश्वास हो गया है कि तुम को अपदूत 
लगा है । इब्राहीम और नवी मर गये, किन्तु तुम कहते हो - यदि कोई मेरी शिक्षा 
पर चलेगा, तो वह कभी नहीं मरेगा । ** कया तुम हमारे पिता इब्राहीम से भी 
महान्‌ हो ? वह मर गये और नदी भी मर गये । तुम अपने को क्या समभते हो ? 

54 ईसा ने उत्तर दिया, “यदि मैं अपने को महिमा देता, तो उस महिमा का 
कोई महत्त्व नहीं होता । मेरा पिता मुझे महिमान्वित करता है । ० उसे तुम लोग 
अपना ईश्वर कहते हो, यद्यपि तुम उसे नहीं जानते । मैं उसे जानता हूँ । यदि 
मैं कहता कि उसे नहीं जानता, तो मैं तुम्हारी तरह कूठा वन जाता । किन्तु मैं उसे 
जानता हूँ और उसकी शिक्षा पर चलता हूँ । % तुम्हारे पिता इब्राहीम यह जान 
कर उल्लसित हुए कि वह मेरा श्रागमन देखेंगे और वह उसे देख कर ग्रानन्दविभोर 
हुए ।7 

५7 बहूदियों ने उन से कहा, “प्रव तक तुम्हारी उमर पचास भी नही है, तो 
तुमने कैसे इब्राहीम को देखा है ?” ईसा ने उन से कहा, “मैं तुम लोगों से यह 
कहता हँ - इब्राहीम के जन्म लेने के पहले से ही मैं विद्यमान हूँ” । ०० इस पर लोगों 
ने ईसा को मारने के लिए पत्थर उठाये, किन्तु वह चुपके से मन्दिर से निकल गये । 


जन्सान्ध को दृष्टिद 


1 रास्ते में ईसा ने एक मनुष्य को देखा, जो जन्म से अन्धा था । * उनके शिष्यो 

ने उन से पूछा, “गुरुवर! किसने पाप किया था; इसने ग्रथवा इसके मा-बाप 
ने, जो यह मनुष्य जन्म से श्रन्धा हैं?” २ईसा ने उत्तर दिया, “न तो इस मनुष्य ने 
पाप किया और न इसके मा-वाप ने । यह इसलिए जन्म से अन्धा है कि इसे चंगा 
करने से ईएवर का सामर्थ्यं प्रकट हो जाये । “जितने मुझे भेजा, हमें उसका कार्य 
दिन बीतने से पहले ही पूरा कर देता है ! रात श्रा रही है, जब कोई भी काम नहीं 
कर सकता । 5 मैं जद तक संसार में हू, तद तक संसार की ज्योति हूँ ।” 

उन्होंने यह कह कर भूमि पर थूका, थूक से मिट्टी सानी और वह मिट्टी 
अन्धे की आँखो पर लगा कर ' उस से कहा, “जाओ, सिलोग्राम के कुण्ड में नहा 
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लो । सिलोग्राम का अर्थ है प्रेषित' । वह मनुष्य गया और नहा कर वहाँ से 
देखता हुआ लौटा । 

< १.उसके पड़ोसी और वे लोग, जो उसे पहले भीख मांगते देखा करते थे, 
बोले, / क्या यह वही नहीं है, जो बैठे हुए भीख माँगा करता था ?” १ कुछ लोगों 
ने कहा, “हाँ, यह वही है” । कुछ ने कहा, “नहीं, यह उस जैसा कोई और होगा” । 
उसी ने कहा, “मैं वही हूँ” । २ इस पर लोगों ने उस से पूछा, “तो, तुम कैसे देखने 
लगे ?” » उसने उत्तर दिया, “जो मनुष्य ईसा कहलाते हैं, उन्होंने मिट्टी सानी 
ओर उसे मेरी आँखों पर लगा कर कहा - सिलोग्राम जाओ और नहा लो । मैं 
गया झौर नहाने के बाद देखने लगा ।” 12 उन्होनें उस से पूछा, “वह कहाँ है ? ” 
और उसने उत्तर दिया, “मैं नहीं जानता” । 


फ़रीसियों को जाँच-पड़ताल 


13 लोग उस मनुष्य को, जो पहले अन्धा था, फरीसियों के पास ले गये । 
14 जिस दिन ईसा ने मिट्टी सान कर उसकी आँखें अच्छी की थीं, वह विश्राम का 
दिन था । 5 फ़रीसियों ने भी उस से पूछा कि वह कँसे देखने लगा । उसने उन 
से कहा, “उन्होंने मेरी ्राँखों पर मिट्टी लगा दी, मैंने नहाया श्रौर अब मैं देखता 
हुँ” । इस पर कुछ फ़रीसियों ने कहा, “वह मनुष्य ईश्वर के यहाँ से नहीं राया 
है; क्योंकि वह विश्राम-दिवस के नियम का पालन नहीं करता” । कुछ लोगों ने 
कहा, “पापी मनुष्य ऐसे चमत्कार कैसे दिखा सकता है ? ” इस तरह उन में मतभेद 
हो गया । 7” उन्होंने फिर ग्रन्धे से पूछा, “जिस मनुष्य ने तुम्हारी आँखें श्रच्छी को 
हैं, उसके विषय में तुम क्या कहते हो ?” उसने उत्तर दिया, “वह्‌ नबी हैं । 

19 यहृदियों को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह अन्धा था और ग्रब देखने 
लगा है । इसलिए उन्होंने उसके माता-पिता को बुला भेजा 19 और पूछा, “क्या 
यह तुम्हारा बेटा है, जिसके विषय में तुम यह कहते हो कि यह जन्म से ग्रन्धा था ? 
तो अब यह कंसे देखता है ?” २० उसके माता-पिता ने उत्तर दिया, “हम जानते हैं 
कि यह हमारा बेटा है और यह जन्म से अन्धा था; २” किन्तु हम यह नहीं जानते कि 
अब यह कैसे देखता है । हम यह भी नहीं जानते कि.किसने इसकी आँख प्रच्छी की 
हुँ । यह सयाना हैं, इसी से पूछ लीजिए । यह अपनी बात श्राप ही बोलेगा ।” 
२० उसके माता-पिता ने यह इसलिए कहा कि वे यहूदियों से डरते थे । यहुदी यह 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


सन्त योहन & २६१ 


निर्णय कर चुके थे कि यदि कोई ईसा को मसीह मानेगा, तो वह सभागृह से 
बहिष्कृत कर दिया जायेगा । ० इसलिए उसके माता-पिता ने कहा - यह सयाना 
है, इसी से पूछ लीजिए । 

2 उन्होंने उस मनुष्य को, जो पहले अन्धा था, फिर बुला भेजा और उसे 
शपथ दिला कर कहा, “हम जानते हैं कि वह मनुष्य पापी है” । ” उसने उत्तर 
दिया, “वह पापी है या नहीं, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता । मैं यही जानता 
हूँ कि मैं अन्धा था और अब देखता हूँ ।” * इस पर उन्होंने उस से फिर पूछा, “उसने 
तुम्हारे साथ क्या किया ? उसने तुम्हारी आँखें कैसे अच्छी कीं ?” * उसने उत्तर 
दिया, “मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, लेकिन आपने उस पर ध्यान नहीं दिया । 
अब फिर क्यों सुनना चाहते हैं क्या श्राप लोग भी उनके शिष्य बनना चाहते हैं ? 
१४ दे उसे वुरा-भला कहते हुए बोले, “तू ही उसका शिष्य बन जा। हम तो मूसा 
के शिष्य हैं। * हम जानते हैं कि ईश्वर ने मूसा से बात की है, किन्तु उस मनुष्य 
के विषय में हम नहीं जानते कि वह कहाँ का है।” 

3० उसने उन्हें उत्तर दिया, “यही तो आश्चयं की बात है । उन्होंने मुझे 
आँखें दी हैं और आप लोग यह भी नहीं जानते कि वह कहाँ के हैं । * हम जानते 
हैं कि ईश्वर पापियों की नहीं सुनता । वह उन लोगों की सुनता है, जो भक्त हैं 
और उसकी इच्छा पूरी करते हैं। यह कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने 
जन्मान्ध को आँखें दी हैं । ** यदि वह मनुष्य ईश्वर के यहाँ से नहीं आया होता, 
तो वह कुछ भी नहीं कर सकता ।” 3 उन्होंने उस से कहा, “तू तो बिलकुल पाप में 
ही जन्मा है, तू हमें सिखलाने चला है?” और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया । 

35 ईसा ने सुना कि फ़रीसियों ने उसे बाहर निकाल दिया है; इसलिए मिलने 
पर उन्होंने उस से कहा, “क्या तुम मानव पुत्र में विश्वास करते हो ?” * उसने 
उत्तर दिया, “महोदय ! मुझे बता दीजिए कि वह कौन है, जिससे मैं उस में विश्वास 
कर सकूँ” । » ईसा ने उस से कहा, “तुमने उसे देखा है; वह तो तुम से बातें कर 
रहा है” । * उसने उन्हें दण्डवत्‌ करते हुए कहा, “प्रभु ! मैं विश्वास करता ह”) 


फरीसियो का पाप 


३० ईसा ने कहा, “मैं लोगो के पृथक्करण का निमित्त बन कर संसार में ग्राया 
हूँ, जिससे जो अन्धे हैं, वे देखने लगें और जो देखते हैं, वे ग्रन्धे हो जायें” । ४० जो 
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फ़रीसी उनके साथ थे, वे यह सुन कर बोले, “क्या हम भी ग्रन्धे हैं?” ० ईसा ने 
उन से कहा, यदि तुम लोग ग्रन्धे होते, तो तुम्हें पाप नहीं लगता, परन्तु तुम तो 
कहते हो कि हम देखते हैं; इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है । 


गड़ेरिया और उसकी भेड़ें 


1 "मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ - जो फाटक से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, 

बल्कि दूसरे रास्ते से चढ़ कर आता है, वह चोर और डाकू है। * जो फाटक 
से प्रवेश करता है, वही भेड़ों का गड़ेरिया है ्रौर उसके लिए दरबान फाटक 
खोल देता हे । भेड़ें उसकी आवाज पहचानती हैं । वह नाम ले-ले कर अपनी भेडों 
को बुलाता और बाहर ले जाता है । * प्रपनी भेड़ों को बाहर निकाल लेने के बाद 
वह उनके ग्रागे-प्रागे चलता है और वे उसके पीछे-पीछे आती हैं, क्योंकि वे उसकी 
आवाज पहचानती हैं । ° वे अ्रपरिचित के पीछे-पीछे नहीं चलेंगी । वे तो उस से 
भाग जायेंगी, क्योंकि वे ग्रपरिचितों की ग्रावाज नहीं पहचानतीं ।” 

९ ईसा ने उन्हें यह दृष्टान्त सुनाया, किन्तु वे नहीं समझे कि वह उन से क्या 
कह रहे हैं । 


में भेड्शाला का द्वार हूं 


? ईसा ने फिर उन से कहा, “मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ - भेडशाला का 
द्वार मैं हूँ । १ जो मुझ से पहले आये, वे सब चोर और डाकू हैं; किन्तु भेड़ों ने उनकी 
नहीं सुनी । * मैं ही द्वार हँ । यदि कोई मुझ से हो कर प्रवेश करे, तो उखे मुक्ति 
प्राप्त होगी । वह भीतर-वाहर ग्राया-जाया करेगा और उसे चरागाह 
मिलेगा । 

10 “चोर केवल चुराने, मारने श्रौर नष्ट करने आता है । मैं इसलिए म्राया 
हूँ कि वे जीवन प्राप्त करें - बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें । 


भला गड़ेरिया में हूँ 


11 “भला गड़ेरिया मैं हूँ । भला गड़ेरिया अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण 
दे देता है । ११ मजदूर, जो न गड़ेरिया है और न भेड़ों का मालिक, भेड़िये को ग्राते 
देख भेड़ों को छोड़ कर भाग जाता हैं और भेड़िया उन्हे लूट ले जाता और तितर- 
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बितर कर देता है । ° मजदूर भाग जाता हैं, क्योंकि वह तो मजदूर है और उसे 
भेड़ों की कोई चिन्ता नहीं । 

1-5 “झला गडेरिया मैं हूँ । जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता 
को जानता हूँ, उसी तरह मैं अपनी भेडों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुके जानती 
हैं। मैं भेड़ों के लिए अपना जीवन अपित करता हूँ । * मेरी और भी भेड़ हैं, जो 
इस भेडशाला की नहीं हैं । मुझे उन्हें भी ले आना है । वे भी मेरी श्रावाज सुनेंगी । 
तब एक ही कुण्ड होगा और एक ही गड़ेरिया । 

17 “पिता मुझे इसलिए प्यार करता हैं कि मैं अपना जीवन श्रपित करता हूँ; 
बाद में मैं उसे फिर ग्रहण करूँगा । 19 कोई भी मुझ से मेरा जीवन नहीं हर सकता; 
मैं स्वयं उसे ग्रपित करता हूँ । मुके पना जीवन श्रपित करने का और उसे फिर 
ग्रहण करने का अधिकार है । मुझे अपने पिता की ओर से यह आदेश मिला है ।' 


यहुदियों में मतभेद 
७ ईसा के इन वचनों के कारण यहूदियों में फिर मतभेद हो गया । २ बहुत-से 
लोग कहते थे, “उसे श्रपदूत लगा है, वह्‌ प्रलाप करता है । तुम उसकी क्यों सुनते 
हो?” भ कुछ लोग कहते थे, “ये वचन अ्रपदूतग्रस्त के नहीं हैं । क्या प्रपद्त श्रन्धों 
को आँखें दे सकता है ?” 


घेरुसालेम में प्रतिष्ठान-पर्व 

२२ उन दिनों येरुसालेम में प्रतिष्ठान-पर्वं मनाया जा रहा था । जाडे का 
समय या । २ ईसा मन्दिर में सुलेमान के मण्डप में टहल रहे वे। * यहुदियों ने 
उन्हें घेर लिया और कहा, “राप हमें कब तक असमंजस में रखे रहेंगे ? यदि आप 
मसीह हैं, तो हमें स्पष्ट शब्दों में बता दीजिए।' * ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, “मैंने 
तुम लोगों को बताया और तुम विश्वास नहीं करते । जो कार्य गै अपने पिता के 
नाम पर करता हूँ, वे ही मेरे विषय में साक्ष्य देते हैं। २१ किन्तु तुम विश्वास नही 
करते, क्योंकि तुम मेरी भेड़ें नहीं हो। * मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती हैं । 
मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती हैं । * मैं उन्हें ध्रनन्त जीवन प्रदान 
करता हूँ । उनका कभी सर्वनाश नहीं होगा और कोई भी उन्हें मु से नहीं छीन 
सकेगा । २० मेरे पिता ने मुझे उन्हें दिया है; वह सब से महान्‌ है। कोई भी उन्हे 
पिता से नहीं छीन सकता । * मैं और पिता एक हे ।” 
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अ यहृदियो ने ईसा को मार डालने के लिए फिर पत्थर उठाये । » ईसा ने 
उन से कहा, “मैने ग्रपने पिता के सामर्थ्य से तुम लोगों के सामने बहुत-से अच्छे कार्य 
किये हैं । उन में से किस कायं के लिए मुझे पत्थरों से मार डालना चाहते हो ? ” 
39 यहूदियों ने उत्तर दिया, “किसी अच्छे कायं के लिए नहीं, बल्कि ईश-निन्दा के 
लिए हम तुम को पत्थरों से मार डालना चाहते हैं; क्योंकि तुम मनुष्य हो कर अपने 
को ईश्वर मानते हो” । ४५ ईसा ने कहा, “क्या तुम लोगों की संहिता में यह नहीं 
लिखा है, मेने कहा - तुम देवता हो ? ॐ जिन को ईश्वर का सन्देश दिया गया था, 
यदि संहिता ने उन को देवता कहा - भ्रौर धमंग्रन्य की बात टल नहीं सकती - 
36 तो जिसे पिता ने ग्रधिकार प्रदान कर संसार में भेजा है, उस से तुम लोग यह कैसे 
कहते हो - तुम ईश-निन्दा करते हो; क्योंकि मैंने कहा, 'मैं ईश्वर का पुत्र हूँ ? 

7 “यदि मैं अपने पिता के कार्य नहीं करता, तो मुझ पर विश्वास न करो । 
38 किन्तु यदि मैं उन्हें करता हूँ, तो मुझ पर विश्वास नहीं करने पर भी तुम कार्यों 
पर ही विश्वास करो, जिससे तुम यह जान जाओ श्रौर समझ लो कि पिता मुझ में 
है और मैं पिता में हूँ ।” 


३9 इस पर उन्होने फिर ईसा को गिरफ्तार करने का प्रयत्न किया, परन्तु वह 
उनके हाथ से निकल गये । 


यदंन के उस पार 


४० ईसा यर्दन के पार उस जगह लौट गये, जहाँ पहले योहन बपतिस्मा दिया 
करता था, और वहीं रहने लगे । १? वहुत-से लोग उनके पास ग्राये । वे कहते थे, 
“योहन ने तो कोई चमत्कार नहीं दिखाया, परन्तु उसने इनके विषय में जो कुछ 
कहा, वह सब सच निकला” । १° और वहाँ वहुत-से लोगों ने उन में विश्वास किया । 


मरथा और मरियम का सन्देश 


11] 1 बेथानिया का निवासी लाजरुस नामक व्यक्ति बीमार पड़ गया । * बेथानिया 

मरियम और उसकी वहन मरथा का गाँव था । यह वही मरियम थी, जिसने 
इत्र से प्रभु का विलेपन किया और अपने केशों से उनके चरण पोंछे। उसका भाई 
लाजरुस बीमार था । २ इसलिए बहनों ने ईसा को कहला भेजा, “प्रभ ! देखिए, 
जिसे आप प्यार करते हैं, वह बीमार है” । ° ईसा ने यह सुन कर कहा, “यह 
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बीमारी मृत्यु के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर की महिमा के लिए आयी है। इसके 
द्वारा ईश्वर का पुत्र महिमान्वित होगा ।” 


5 ईसा मरथा, उसकी बहन मरियम और लाजरुस को प्यार करते थे । * यह 
सुन कर कि लाजरुस बीमार है, वह जहाँ थे, वहाँ और दो दिन रह गये; ? किन्तु 
इसके वाद उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, आ्राग्रो ! हम फिर यहूदिया चले” । 
४ शिष्य बोले, “गुरुवर ! कुछ ही दिन पहले तो यहूदी लोग आप को पत्थरों से मार 
डालना चाहते थे और श्राप फिर वहीं जा रहे हैं ?” १ ईसा ने उत्तर दिया, “क्या 
दिन के बारह घण्टे नहीं होते ? जो दिन में चलता है, वह ठोकर नहीं खाता, क्योंकि 
वह इस दुनिया का प्रकाश देखता है । १० परन्तु जो रात में चलता है, वह ठोकर 
खाता है, क्योंकि उसे प्रकाश नहीं मिलता ।” 


11 इतना कहने के बाद वह फिर उन से बोले, “हमारा मित्र लाजरुस सो 
रहा है । मैं उसे जगाने जा रहा हूँ ।” 12 शिष्यों ने कहा, “प्रभु! यदि वह सो 
रहा है, तो अच्छा हो जायेगा” । ?१ ईसा ने यह उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, 
लेकिन उनके शिष्यों ने समझा कि वह नींद के विश्राम के विषय में कह रहे है । 
14 इसलिए ईसा ने उन से स्पष्ट शब्दों में कहा, “लाजरुस मर गया है । 15 मैं तुम्हारे 
कारण प्रसन्न हूँ कि मैं वहाँ नहीं था, जिससे तुम लोग विश्वास कर सको । ग्राग्रो, 
हम उसके पास चलें । १०४ इस पर थोमस ने, जो यमल कहलाता था, अपने सह- 
शिष्यों से कहा, “हम भी चलें और इनके साथ मर जायें” । 


बेथातिया में ईसा का आगमन 


1? वहाँ पहुँचने पर ईसा को पता चला कि लाजरुस चार दिनों से कब्र में है । 
18 बेथानिया येरुसालेम से दो मील से भी कम दूर था, 1१ इसलिए भाई की मृत्यु पर 
संवेदना प्रकट करने के लिए वहुत-से यहूदी मरथा और मरियम से मिलने ग्राये थे । 
२० ज्यों ही मरथा ने यह सुना कि ईसा श्रा रहे हैं, वह उन से मिलने गयी । मरियम 
घर में ही बैठी रही । 

21 मरथा ने ईसा से कहा, “प्रभु ! यदि श्राप यहाँ होते, तो मेरा भाई नहीं 
मरता 2 और मै जानती हूँ कि आरप अव भी ईश्वर से जो कुछ माँगेगे, ईश्वर आप 
को वही प्रदान करेगा” । १ ईसा ने उस से कहा, “तुम्हारा भाई जी उठेगा' । 
2 मरथा ने उत्तर दिया, “मैं जानती हूँ कि वह अन्तिम दिन के पुनरुत्यान के समय 
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जी उठेगा” । » ईसा ने कहा, “पुनरुत्थान ग्रौर जीवन मैं हुँ । जो मुझ में विश्वास 
करता है, वह मरने पर भी जीवित रहेगा * और जो मुझ में विश्वास करते हुए 
जीता है, वह कभी नही मरेगा क्या तुम इस वात पर विश्वास करती हो ?” 
२7 उसने उत्तर दिया, “हाँ, प्रभु ! मैं दृढ़ विश्वास करती हूँ कि आप वह मसीह, 
ईश्वर के पुत्र हैं, जो संसार में आने वाले थे" । 

28 वह यह कह कर चली गयी और ग्रपनी बहन मरियम को बुला कर उसने 
चुपके से उस से कहा, “गुरुवर श्रा गये हैं, तुम को बुलाते हैं” । “* यह सुनते ही वह 
उठ खड़ी हुई श्रौर ईसा से मिलने गयी । 3१ ईसा अब तक गाँव में नहीं पहुँचे थे । 
वह उसी स्थान पर थे, जहाँ मरथा उन से मिली थी ! » जो यहूदी लोग संवेदना 
प्रकट करने के लिए मरियम के साथ घर में थे, वे यह देख कर कि वह ग्रचानक-उठ 
कर बाहर चली गयी, उसके पीछे हो लिये; क्योंकि वे समभते थे कि वह क़न्न पर 
रोने जा रही है । 


लाज़्रुस को जीवन-दान 


3२ मरियम उस जगह पहुँची, जहाँ ईसा थे । उन्हें देखते ही वह उनके चरणों 
पर गिर पड़ी और बोली, “प्रभु ! यदि आप यहाँ होते, तो मेरा भाई नहीं मरता" । 
33 ईसा, उसे और उसके साथ आये हुए यहूदियों को रोते देख कर, बहुत व्याकुल 
हो उठे और ग्राह भर कर ३५ बोले, “तुम लोगों ने उसे कहाँ रखा है?” उन्होंने 
कहा, प्रभु ! ग्राइए ग्रौर देखिए” । % ईसा रो पड़े । ० इस पर यहूदियों ने कहा, 
“देखो ! यह उसे कितना प्यार करते थे”; २” किन्तु कुछ लोगों ने कहा, “इन्होंने 
तो ग्रन्धे को ग्राँखें दीं । क्या यह उस को मृत्यु से नहीं बचा सकते थे ? " 

38 क़ब्र के पास पहुँचने पर ईसा फिर वहुत व्याकुल हो उठे । वह क्रव्र एक 
गुफा थी, जिसके मुंह पर एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था । ईसा ने कहा, पत्थर 
हटा दो” । मृतक की बहन मरथा ने उन से कहा, “प्रभु ! अरव तो दुर्गन्ध ग्राती 
होगी । आज चौथा दिन है” । *°ईसा ने उसे उत्तर दिया, “क्या मैंने तुम से यह 
नहीं कहा कि यदि तुम विश्वास करोगी, तो ईश्वर की महिमा देखोगी ?” ४ इस 
-पर लोगों ने पत्थर हटा दिया । 

ईसा ते आँखें ऊपर उठा कर कहा, “पिता ! मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ; तूते 

मेरी सुन ली है । * मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है । मैंने आसपास खड़े 
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लोगों के कारण ही ऐसा कहा, जिससे वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है ।” 
43 इतना कहने के वाद ईसा ने ऊँचे स्वर से पुकारा, “लाजरुस ! बाहर निकल 
आफ्नो !” ५५ मृतक वाहर निकला । उसके हाथ और पैर पट्टियों से बंधे हुए थे 
ओर उसके मुख पर अँगोछा लपेटा हुआ था । ईसा ने लोगों से कहा, “इसके बन्धन 
खोल दो ग्रौर इसे चलने-फिरने दो” । 


ईसा को मार डालने का षड्यन्त्र 
[Mt 28, 3-5; Mk 14, 1:2, Lk 22, 1-2] 

45 जो यहूदी मरियम से मिलने आये थे और जिन्होंने ईसा का यह चमत्कार 
देखा, उन में से बहुतों ने उत्त में विश्वास किया । * परन्तु उन में से कुछ लोगो ने 
फ़रीसियों के पास जा कर बताया कि ईसा ने क्या किया था । 

47 तब महायाजकों और फ़रीसियों ने महासभा बुला कर कहा, हम क्या 
करें? वह मनुष्य बहुत-से चमत्कार दिखा रहा है । 5१ यदि हम उसे ऐसा करते 
रहने देंगे, तो सभी उस में विश्वास करेंगे और रोमन लोग ग्रा कर हमारा मन्दिर 
और हमारा राष्ट्र नष्ट कर देंगे ।” ४? उन में से एक ने, जिसका नाम कॅफ़स था 
अर जो उस वर्ष प्रधानयाजक था, उन से कहा, “आप लोगों की बुद्धि कहाँ है ? 
5० आप यह नहीं समभते कि हमारा कल्याण इस में है कि एक ही मनुष्य जनता के 
लिए मर जाये और समस्त राष्ट्र का सर्वनाश न हो ।” 5 उसने यह वात अपनी 
र से नहीं कही । उसने उस वर्ष के प्रधानयाजक के रूप में भविष्यवाणी की कि 
ईसा राष्ट्र के लिए मरेंगे ० ग्रौर न केवल राष्ट्र के लिए, बल्कि इसलिए भी कि बह्‌ 
ईश्वर की बिखरी हुई सन्तान को एकत्र कर लें । 5३ उसी दिन उन्होंने ईसा को मार 
डालने का निश्‍चय किया । * इसलिए ईसा ने उस समय से यहूदियों के वीच प्रकट 
रूप से ग्राता-जाना बन्द कर दिया । वह निर्जन प्रदेश के निकटवर्ती प्रान्त के एफ्राइम 
नामक नगर गये और वहाँ अपने शिष्यो के साथ रहने लगे । 

४ यहृदियो का पास्का पर्वं निकट था । बहुत-से लोग पास्का से पहले 

शुद्धोकरण के लिए देहात से येरुसालेम आये । ०" वे ईसा को ढूंढ़ते थे और मन्दिर 
मे आपस में कहते थे, “आपका क्या विचार है? क्या वह पर्व के लिए नहीं ग्रा 
रहे हैं ?” ४7 महायाजकों और फ़रीसियों ने ईसा को गिरफ्तार करने के उद्देश्य 

पह आदेश दिया था कि यदि किसी व्यक्ति को ईसा का ठिकाना मालूम हो जाये 
हु इसकी सूचना दे । 
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२६८ सन्त योहन १२ 
बेथानिया में भोज 


[Mt 26, 6-13; Mk 14, 3-9] 
12 3 पास्का के छह दिन पहले ईसा बेथानिया ग्राये । वहाँ लाज़रुस रहता था, 
जिसे उन्होंने मृतकों में से पुनर्जीवित किया था । "लोगो ने वहाँ ईसा के 
सम्मान में एक भोज का ग्रायोजन किया । मरथा परोसती थी और ईसा के साथ 
भोजन करने वालों में लाजरुस भी था । २ मरियम ने आधा सेर ग्रसली जटामांसी 
का बहुमूल्य इत्र ले कर ईसा के चरणों का विलेपन किया श्रौर अपने केशों से उनके 
चरण पोंछे। इत्र की सुगन्ध से सारा घर गमक उठा । 


१ इस पर ईसा का एक शिष्य, यूदस इसकारियोती, जो उनके साथ विश्वास- 
घात करने वाला था, यह बोला, * “तीन सौ दीनार में बेच कर, इस इत्र की क़ीमत 
गरीबों में क्यों नहीं बाँटी गयी ?” ५ उसने यह इसलिए नहीं कहा कि उसे गरीबों 
की चिन्ता थी, बल्कि इसलिए कि वह चोर था । उसके पास थैली रहती थी और 
उस में जो डाला जाता था, वह उसे निकाल लेता था । ? ईसा ने कहा, “इसे छोड़ 
दो । इसने मेरे दफ़न के दिन की तैयारी में यह काम किया । 8 गरीब तो बराबर 
तुम्हारे साथ रहेंगे, किन्तु मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा ।” 


9 बहुत-से यहृदियों को पता चला कि ईसा वहाँ हैं । वे ईसा के कारण ही 
नहीं, बल्कि उस लाजरुस को भी देखने श्राये, जिसे ईसा ने मृतकों में से पुनर्जीवित 
किया था । १० इसलिए महायाजकों ने लाजरुस को भी मार डालने का निश्चय 
किया, ! क्योंकि उसी के कारण बहुत-से लोग उन से अलग हो रहे थे और ईसा में 
विश्वास करते थे । 


येरुसालेम में ईसा का प्रवेश 
[9५0 21, 1-9; Mik 11, 1-10; Lk 19, 28-38] 

२२ दूसरे दिन, पवे के लिए ग्राये हुए विशाल जनसमूह को पता चला कि ईसा 
येरुसालेम श्रा रहे हैं । ५ इसलिए वे लोग खजूर की डालियां लिये उनकी ग्रगवानी 
करने निकले और यह नारा लगाते रहे - होसन्ना ! धन्य हे वह, जो प्रभु के नाम पर 
आते हे ! धन्य हैं, इस्राएल के राजा ! ५ ईसा को गदही का वछेड़ा मिला श्रौर 


12, 13 जो प्रभु के नाम पर पाते हैं : अर्थात्‌ धमंग्रन्थ के प्रतिज्ञात मसीह । 
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वह उस पर सवार हो गये, जैसा कि धमंग्रन्थ में लिखा है - १ सिओन को पुत्रो ! 
नहीं डरना ! तेरे राजा, गदही के बछेड़े पर सवार हो कर, तेरे पास आ रहे हैं। 

16 ईसा के शिष्य पहले यह नहीं समभते थे, परन्तु ईसा के महिमान्वित हो 
जाने के बाद उन्हें याद आया कि यह उनके विषय में लिखा हुआ था और लोगों ने 
उनके साथ ऐसा ही किया था । 


77 जब ईसा ने लाजरुस को क़न्न से बाहर बुला कर मृतकों में से जिलाया था, 
उस समय जो लोग उनके साथ थे, वे उस घटना की चरचा करते रहे थे । 19 इस- 
लिए बहुत-से लोग ईसा की अगवानी करने निकले थे । उन्होंने सुना था कि ईसा ने 
यह चमत्कार दिखाया था । ° यह सब देख कर फ़रीसियों ने एक दूसरे से कहा, 
“तुम्हारी तो एक भी नहीं चलती; देखो, सारी दुनिया उसी के पीछे चल पड़ी है" । 


ईसा और यूनानी तीर्थयात्री 


२० जो लोग पर्व के अवसर पर आराधना करने आये थे, उन में कुछ यूनानी 
थे। ४ उन्होंने फ़िलिप के पास ग्रा कर यह निवेदन किया, “महाशय ! हम ईसा से 
मिलना चाहते हैं” । फिलिप गलीलिया के बेथसाइदा का निवासी था । “ उसने 
जा कर ग्रन्द्रेयस को यह बताया और ग्रन्द्रेयस ने फिलिप को साथ ले जा कर ईसा 
को इसकी सूचना दी । 

२३ ईसा ने उन से कहा, “वह समय ग्रा गया है, जब मानव पुत्र महिमान्वित 
किया जायेगा । ११ मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ - जब तक गेहूँ का दाना मिट्टी में 
गिर कर नहीं मर जाता, तब तक वह अकेला ही रहता है; परन्तु यदि वह मर 
जाता है, तो बहुत फल देता है । * जो अपने जीवन को प्यार करता है, वह्‌ उसका 
सर्वनाश करता है और जो इस संसार में प्रपने जीवन से बैर करता है, वह उसे अनन्त 
जीवन के लिए सुरक्षित रखता है । ० यदि कोई मेरी सेवा करना चाहता है, तो वह 
मेरा अनुसरण करे । जहाँ मैं हूँ, वहीं मेरा सेवक भी होगा । जो मेरी सेवा करेगा, 
मेरा पिता उस को सम्मान प्रदान करेगा । 

27 “अव मेरी आत्मा व्याकुल है । क्या मैं यह कहूँ - पिता ! इस घड़ी के 
संकट से मुझे बचा” ?, किन्तु इसीलिए तो मैं इस घड़ी तक श्राया हूँ । २० पिता ! 


12, 15 सिओन की पुत्री : अर्थात्‌ येर्सालेम । 
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श्रपनी महिमा प्रकट कर ।” उसी समय यह स्वर्गवाणी सुनाई पड़ी, “मैंने उसे 
प्रकट किया है और उसे फिर प्रकट करूँगा” । आसपास खड़े लोग यह्‌ सुन कर 
बोले, “बादल गरजा” । २० कुछ लोगों ने कहा, “एक स्वगंदूत ने उन से कुछ कहा” । 
> ईसा ने उत्तर दिया, “यह वाणी मेरे लिए नहीं, बल्कि तुम लोगों के लिए आयी । 
> अब इस संसार का न्याय हो रहा है; श्रब इस संसार का नायक निकाल दिया 
जायेगा । 3 और मैं, जब पृथ्वी के ऊपर उठाया जाऊँगा, तो सव मनुष्यों को अपनी 
ओर ग्राकषित करूँगा ।” » इन शब्दों के द्वारा उन्होंने संकेत किया कि उनकी मृत्यु 
किस प्रकार की होगी । 


34 लोगों ने उन्हें उत्तर दिया, “संहिता हमें यह शिक्षा देती है कि मसीह सदा 
रहेंगे । फिर श्राप यह क्या कहते हैं कि मानव पुत्र को ऊपर उठावा जाना है? 
वह्‌ मानव पुत्र कौन है?” % इस पर ईसा ने उन से कहा, “अब थोड़े ही समय तक 
ज्योति तुम्हारे बीच रहेगी । जब तक ज्योति तुम्हारे पास है, श्रागे बढ़ते रहो । 


1 ९, 


कहीं ऐसा न हो कि अन्धकार तुम को घेर ले । जो अन्धकार सें 
जानता कि वह्‌ कहाँ जा रहा है । % जब तक ज्योति तुम्हारे प 


विश्वास करो जिससे तुम ज्योति की सन्तति बन जाओ ।” ईसा यह कह कर चले 
गये और उनकी आँखो से ग्रोकल हो गये । 


चलता है, वह 


3्यद्यपि ईसा ने उनके सामने इतने चमत्कार दिखाये थे, किन्तु उन्होंने उन में 
विश्वास नहीं किया । ० यह श्रनिवार्य था कि सवी इसायस का यह कथन पूरा हो 
जाये - हे प्रभु! किसने हमारे सन्देश पर विश्वास किया? किस पर प्रभु का 
साम्यं प्रकट हुआ ? > वे विश्वास नहीं कर सके, क्योंकि इसाथस का एक दूसरा 
कथन इस प्रकार है - १° उसने उनको आँखों को अन्धा कर दिया और उनको बुद्धि 


12, 34 यहूदी यह्‌ समते थे कि मसीह पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने 
के बाद दृश्य रूप से हमेशा शासन करते रहेंगे। 

12, 39 यहूदियों के अविश्वास का कारण इसायस को भविष्यवाणी नहीं, बल्कि 
उनके हृदय को कठोरता थी। ईश्वर आदिकाल से जानता था कि यहुदी 
विश्वास नहीं करेंगे और उसने इसायस के मुख से उसकी भविष्यवाणी 
-कोथी। 
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कुण्ठित कर दी है। कहीं ऐसा न हो कि वे आँखों से देखें, बुद्धि से समझ लें, मेरी 
ओर लौट आयें और में उन्हें भला-चंगा कर दूं । 

4) इसायस ने यह इसलिए कहा कि उसने उनकी महिमा देखी । उसने उनके 
विषय में भविष्यवाणी की । * फिर भी नेताओं में से बहुतों ने उन में विश्वास 
किया । परन्तु वे फ़रीसियों के कारण ईसा को प्रकट रूप से इसलिए स्वीकार नहीं 
करते थे कि कहीं सभागृह से उनका बहिष्कार न कर दिया जाये । * उन्ह ईश्वर के 
सम्मान की अपेक्षा मनुष्य का सम्मान अधिक प्रिय था । 


प्रभ ईसा संसार की ज्योति 


१4 ईसा ने पुकार कर कहा, “जो मुझ में विश्वास करता है, वह मुझ में ही 
नहीं, बल्कि जिसने मुझे भेजा, उस मे विश्वास करता है * और जो मुभे देखता है 
वह उस को देखता है, जिसने मुझे भेजा । * में ज्योति बन कर संसार में आया हूं, 
जिससे जो मुझ में विश्वास करता है, वह अन्धकार में नहीं रहे । *” यदि कोई मेरी 
शिक्षा सुन कर उस पर नहीं चलता, तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता हूँ; क्योंकि मैं संसार 
को दोषी ठहराने नहीं, संसार का उद्धार करने आया हूँ । **जो मेरा तिरस्कार करता 
है श्रौर मेरी शिक्षा ग्रहण करने से इनकार करता है, वह अवश्य ही दोषी ठहराया 
जायेगा । जो शिक्षा मैंने दी है, वही उसे अन्तिम दिन दोषी ठहरा देगी। £ मैंने 
अपनी श्रोर से कुछ नहीं कहा । पिता ने, जिसने मुझे भेजा, श्रादेश दिया है कि मुझे 
क्या कहना आर कैसे बोलना है । % मैं जानता हूँ कि उसका आदेश अनन्त जीवन 
है । इसलिए मैं जो कुछ कहता हूँ, उसे वैसे ही कहता हूं, जैसे पिता ने मुझ से कहा है । 


ईसा अपने शिष्यों के पेर घोते हे 


13 1 पास्का पर्व का पूवं दिन था । ईसा जानते थे कि मेरी घड़ी आ गयी है ग्रौर 
मझे यह संसार छोड़ कर पिता के पास जाना है । वह ग्रपनों को, जो इस संसार 
में थे, प्यार करते ग्राये थे श्रौर श्रद अपने प्रेम का सब से बड़ा प्रमाण देने वाले थे । 

२ शैतान ब्यारी के समय तक सिमोन इसकारियोती के पुत्र यूदस के मन में 
ईसा को पकड़वाने का विचार उत्पन्न कर चुका था । १ ईसा जानते थे कि पिता ने 
मेरे हाथों में सव कुछ दे दिया है, मैंईश्वर के यहाँ से श्राया हूँ और ईश्वर के पास जा 
रहा हूँ । 4 उन्होंने भोजन पर से उठ कर अपने कपड़े उतारे और कमर में ब्रंगोछा 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


२७२ सन्त योहन १३ 


बाँध लिया । $ तब वह परात में पानी भर कर अपने शिष्यो के पैर धोने और कमर 
में वेधे ग्रंगोछे से उन्हें पोंछने लगे । 

* जब वह सिमोन पेत्रुस के पास पहुँचे तो पेत्रुस ने उन से कहा, “प्रभु ! आप 
मेरे पैर घोते हैं ?” ? ईसा ने उत्तर दिया, “तुम अभी नहीं समभते कि मैं क्या कर 
रहा हूँ - बाद में समभोगे” । 9 पेत्रुस ने कहा, “मैं आप को अपने पैर कभी नहीं 
धोने दूंगा” । ईसा ने उस से कहा, “यदि मैं तुम्हारे पैर नहीं धोऊँगा, तो तुम्हारा 
मेरे साथ कोई सम्बन्ध नहीं रह जायेगा ।” १इस पर सिमोन पेत्रुस ने उन से 
कहा, “प्रभु ! तो मेरे पैर ही नहीं, मेरे हाथ और सिर भी घोइए” । 

१० ईसा ने उत्तर दिया, “जो स्नान कर चुका है, उसे पैर के सिवा श्रौर कुछ 
धोने की ज़रूरत नहीं । वह पूर्ण रूप से शुद्ध है । तुम लोग शुद्ध हो, किन्तु सब-के-सव 
नहीं ।” १५ वह जानते थे कि कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा । इसलिए उन्होंने 
कहा - तुम सब-के-सब शुद्ध नहीं हो । 

22 उनके पैर धोने के बाद वह अपने कपड़े पहन कर फिर बैठ गये और उन से 
बोले, “क्या तुम लोग समभते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है ? 73 तुम मुके 
गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्‍योंकि मैं वही हूँ । 1१ इसलिए यदि 
मैं - तुम्हारे प्रभु और गुरु - ने तुम्हारे पैर धोये हैं, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर 
धोने चाहिए । * मैंने तुम्हें उदाहरण दिया है जिससे जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया 
है, वैसा ही तुम भी किया करो । * मैं तुम से यह कहता हूँ - सेवक अपने स्वामी से 
बड़ा नहीं होता और न भेजा हुआ उस से, जिसने उसे भेजा । 17 यदि तुम ये बातें 
समभ कर इनके ग्रनुसार आचरण करोगे, तो धन्य होगे । 


यूदस के विश्वासघात का संकेत 
[Mt 26, 21-25; Mk 14, 18-21; Lk 22, 21-23] 


19 “मै लुम सबो के विषय में यह नहीं कह रहा हँ । मैं जानता हैं कि मैंने कित- 
किन लोगों को चुना है; परन्तु यह इसलिए हुआ कि ध्रमंग्रन्य का यह कथन पूरा हो 
जाये : जो मेरी रोटी खाता है, उसने मुझे लंगी मारो है। 1० अव मैं तुम्हें पहले ही 
यह बताता हूँ, जिससे ऐसा हो जाने पर तुम विश्वास करो कि मैं वही हूँ । २१ मैं तुम 
से यह कहता हूँ - जो मेरे भेजें हुए का स्वागत करता है, वह मेरा स्वागत करता है 
और जो मेरा स्वागत करता है, वह उसका स्वागत करता है, जिसने मुझे भेजा ।“ 
2 यह कहते-कहते ईसा का मन व्याकुल हो उठा और उन्होंने कहा, “मैं तुम लोगों से 
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यह कहता हूँ - तुम में से ही एक मुके पकड़वा देगा" । *% शिष्य एक दूसरे को देखते 
रहे । वे समझ नहीं पा रहे थे कि वह किसके विषय में कह रहे हैं । ४४ईसा का एक 
शिष्य, जिसे वह प्यार करते थे, उनकी छाती के सामने लेटा हुआ था । "४ सिमोन 
पेत्रस ने उस से इशारे से यह कहा, “पूछो तो, वह किसके विषय में कह रहे हैं ” ' 
5 इसलिए वह ईसा की छाती पर भुक कर उन से बोला, “प्रभु 1 वह कौन है?” 
2 ईसा ने उत्तर दिया, “मैं जिसे रोटी का टुकड़ा थाली में डुबो कर दूंगा, वही है 
और उन्होंने रोटी डुबो कर सिमोन इसकारियोती के पुत्र यूदस को दी । “यूदस ने 
उसे ले लिया और शैतान उस में घुस गया । तब ईसा ने उस से कहा, तुम्हें जो करना 
है, वह जल्द ही करो” । * भोजन करने वालों में से कोई नहीं समझ पाया कि 
ईसा ने उस से यह क्‍यों कहा । ०० यूदस के पास थैली थी इसलिए कुछ लोग यह 
समभते थे कि ईसा ने उस से यह कहा होगा कि हमें पर्व के लिए जो कुछ चाहिए, 
वह खरीद लेना या गरीबों को कुछ दान देना । * टुकड़ा ले कर यूदस तुरन्त 
बाहर चला गया । उस समय रात हो चली थी । 


प्रभ की नयी आज्ञा 


» यदस के चले जाने के बाद ईसा ने कहा, “प्रव मानव पुत्र महिमान्वित हुआ 

और उसके द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हुई । * यदि उसके द्वारा ईश्वर की महिमा 

प्रकट हई, तो ईश्वर भी उसे अपने यहाँ महिमान्वित करेगा और वह शीघ्र ही उसे 

महिमान्वित करेगा । » बच्चो ! मैं और थोड़े ही समय तक तुम्हारे साथ हूँ । तुम 

मे ढँढोगे और मैंने यह दियों से जो कहा था, अब तुम से भी वही कहता हूँ - मैं जहाँ 
जा रहा हूँ, वहाँ तुम नहीं ग्रा सकते । 

34 “मैं तुम लोगों को एक नयी ग्राज्ञा देता हूँ - तुम एक दूसरे को प्यार करो । 
जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार 
करो । % यदि तुम एक दूसरे को प्यार करोगे, तो उसी से सब लोग यह जान जायेंगे 
कि तुम मेरे शिष्य हो । 


पेत्रुस को भावी निर्बलता 


(Mt 26, 33-35; Mk 14, 29-31; 1. 22, 31-34] 
3१ सिमोन पेत्रुस ने उन से कहा, “प्रभु ! आप कहाँ जा रहे हैं ?” ईसा ने 
उसे उत्तर दिया, “मैं जहाँ जा रहा हूँ, वहाँ तुम इस समय मेरे पीछे नहीं ग्रा सकते । 
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तुम वहाँ बाद में श्राम्रोगे' । » पेत्रस ने उन से कहा, “प्रभु ! मैं इस समय आपके 
पीछे क्यों नहीं ग्रा सकता ? मैं आपके लिए अपने प्राण दे दूंगा ।” ०५ ईसा ने उत्तर 
दिया, “तुम मेरे लिए अपने प्राण दोगे ? मैं तुम से यह कहता हूँ - मुरगे के बाँग देने 
से पहले ही तुम मुझे तीन बार ग्रस्वीकार करोगे । 


प्रभु ईसा का अपने शिष्यो से नया सम्बन्ध 


] 4 “तुम्हारा जी घबराये नहीं । ईश्वर में विश्वास करो श्रौर मुझ में भी विश्वास 

करो ! ? मेरे पिता के यहाँ बहुत-से निवास-स्थान हैं । यदि ऐसा नहीं होता, तो 
मैं तुम्हें बता देता; क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबन्ध करने जाता हूँ । * मैं वहाँ 
जा कर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबन्ध करने के बाद फिर श्राऊंगा और तुम्हें अपने यहाँ 
ले जाऊँगा, जिससे जहाँ मैं हूँ, वहाँ तुम भी रहो । “मैं जहाँ जा रहा हूँ, तुम वहाँ का 
मार्ग जानते हो । 

5 थोमस ने उन से कहा, “प्रभु ! हम यह भी नहीं जानते कि आप कहाँ जा 
रहे हैं, तो वहाँ का मागे कैसे जान सकते हैं ?” ° ईसा ने उस से कहा, “मार्ग, सत्य 
आर जीवन मैं हूं । मुझ से हो कर गये बिना कोई पिता के पास नहीं ग्रा सकता । 


7 “यदि तुम मुझे पहचानते हो, तो मेरे पिता को भी पहचानोगे | अब तो 
लुम लोगों ने उसे पहचाना भी है श्रौर देखा भी है ।” १ फ़िलिप ने उन से कहा, “प्रभु ! 
हमें पिता के दर्शन कराइए । हमारे लिए इतना ही बहुत है।” * ईसा ने कहा, 
“फिलिप ! मैं इतने समय तक तुम लोगों के साथ रहा, फिर भी तुमने मुभे नहीं 
पहचाना ? जिसने मुझे देखा है, उसने पिता को भी देखा है । फिर तुम यह क्या 
कहते हो - हमें पिता के दर्शन कराइए ? 1० क्या तुम विश्वास नहीं करते कि मैं 
पिता में हूँ और पिता मुझ में है ? मैं जो शिक्षा देता हूँ, वह मेरी अपनी शिक्षा नहीं 
है । मुझ में निवास करने वाला पिता मेरे द्वारा अपने महान्‌ कार्य सम्पन्न करता है । 
11 मेरी इस बात पर विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो 
उन महान्‌ कार्यों के कारण ही इस पर विशवास करो । 


13, 36 बादु में आओगे। पेत्रुस भी क्रस पर मर जायेंगे । 
14, 1 यहाँ बिदा का भाषण प्रारम्भ होता है। बहुत-से टोकाकार इसका 
उत्तराघे (अध्याय 15-16) पहले रखने के पक्ष में हे । 
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12 “मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ - जो मुक में विश्वास करता है, वह स्वयं 
बे कार्य करेगा, जिन्हें मैं करता हूँ । वह उन से भी महान्‌ कार्य करेगा, क्योंकि मैं 
पिता के पास जा रहा हूँ । '* तुम मेरा नाम ले कर जो कुछ माँगोगे, मैं तुम्हें वही 
प्रदान करूँगा, जिससे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रकट हो जाये । '* यदि तुम 
मेरा नाम ले कर मुझ से कुछ भी माँगोगे, तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूँगा । 


पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा 


15 “य्यदि तुम मुझे प्यार करोगे, तो मेरी श्राज्ञाओं का पालन करोगे । * मैं 
पिता से प्रार्थना करूँगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा, जो सदा 
तुम्हारे साथ रहेगा। '” वह सत्य का आत्मा है, जिसे संसार ग्रहण नही कर सकता, 
क्योंकि वह उसे न तो देखता और न पहचानता है। तुम उसे पहचानते हो, क्योंकि 
वह तुम्हारे साथ रहता और तुम में निवास करता हे 

18 मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़ कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा । 
19 थोड़े ही समय बाद संसार मुझे फिर नहीं देखेगा। तुम मुझे देखोगे, क्योंकि में 
जीवित रहूँगा और तुम भी जीवित रहोगे। ० उस दिन तुम जान जाओोगे कि में 
पिता में हूँ, तुम मुझ में हो और मैं तुम में । ^ जो मेरी आज्ञाएँ जानता और उनका 
पालन करता है वही मुझे प्यार करता है और जो मुझे प्यार करता है, उसे मेरा 
पिता प्यार करेगा और उसे मे भी प्यार करूँगा और उस पर अपने को प्रकट करूँगा। 

२२ यूदस ने, इसकारियोती ने नहीं, उन से कहा, “प्रभु ! आप हम पर अपने 
को प्रकट करेंगे, संसार पर नहीं - इसका कारण क्या है?” ०३ ईसा ने उसे उत्तर 
दिया, “यदि कोई मुझे प्यार करेगा, तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा । मेरा पिता 
उसे प्यार करेगा श्रौर हम उसके पास ग्रा कर उस में निवास करेंगे । २५ जो मुभे 
व्यार नहीं करता, वह मेरी शिक्षा पर नहीं चलता । जो शिक्षा तुम सुनते हो, वह 
मेरी नहीं, बल्कि उस पिता की है, जिसने मुझे भेजा। 

२३ “तुम्हारे साथ रहते समय मैंने तुम लोगों को इतना ही बताया है। 
२ परन्तु वह सहायक, वह पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा, तुम्हें सब 
कुछ समका देगा । मैंने तुम्हें जो कुछ बताया, वह उसका स्मरण दिलायेगा । 


14, 20 उस दिन : ईसा के पुनरुत्थान के दिन॥ 
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२१ “मै तुम्हारे लिए शान्ति छोड जाता हूँ । अपनी शान्ति तुम्हें प्रदान करता 
हूँ । वह संसार की शान्ति जैसी नहीं है । तुम्हारा जी घबराये नहीं । भीरु मत 
बनो । * तुमने मुझ को यह कहते सुना - मैं जा रहा हूँ और फिर तुम्हारे पास 
आऊँगा । यदि तुम मुझे प्यार करते, तो आनन्दित होते कि मैं पिता के पास जा रहा 
हैँ, क्योंकि पिता मुझ से महान्‌ है । ० मैंने पहले ही तुम लोगों को यह बताया, जिससे 
ऐसा हो जाने पर तुम विश्वास करो । 

१० “प्रव मैं तुम लोगों से श्रधिक बातें नहीं करूँगा, क्योंकि इस संसार का 
नायक ग्रा रहा है । वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, » किन्तु यह आवश्यक है कि 
संसार जान जाये कि मैं पिता को प्यार करता हूँ और पिता ने मु के जैसा आदेश दिया 
है, मैं वेसा ही करता हूँ । उठो ! हम यहाँ से चलें । 


में सच्ची दाखलता हूँ 


18 1“ मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता बागवान है । १ वह उस डाली को, जो 

मुझ में नहीं फलती, काट देता है और उस डाली को, जो फलती है, छाँटता है 
जिससे वह और भी श्रधिक फल उत्पन्न करे। १ मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है, 
उसके कारण तुम शुद्ध हो गये हो । * तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहँगा । जिस 
तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे 
विना तुम भी नहीं फल सकते । 

५ “मैं दाखलता हुँ ग्रौर तुम डालियां हो । जो मुभ में रहता है और मैं जिस 
में रहता हूँ, वही बहुत फलता है; क्योंकि मुझ से अलग रह कर तुम कुछ भी नहीं 
कर सकते । ९ यदि कोई मुझ में नहीं रहता, तो वह सूखी डाली की तरह फेंक दिया 
जाता है। लोग ऐसी डालियाँ बटोर लेते हैं और प्राम में झोंक कर जला देते हैं । 
? यदि तुम मु में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है, तो तुम जो चाहो 
माँगो, वह तुम्हें दिया जायेगा । ५ मेरे पिता की महिमा इस से प्रकट होगी कि तुम 
लोग बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो । 


भ्रातृ-प्रेम को आज्ञा 


° “जिस प्रकार पिता ने मुझ को प्यार किया है, उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों 
को प्यार किया है । तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो । ५ यदि तुम मेरी श्राज्ञात्रो का 
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पालन करोगे, तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे । मैंने भी अपने पिता की श्राज्ञाओ्रों का 
पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूँ । 

11 “मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा है कि तुम मेरे आनन्द के भागी बनो 
और तुम्हारा आनन्द परिपूर्ण हो । '* यह मेरी आज्ञा है- जिस प्रकार मैंने तुम 
लोगों को प्यार किया है, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो । » अपने 
मित्रों के लिए अपने प्राण ्रपित करने से वड़ा किसी का प्रेम नहीं । ?* यदि तुम 
लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो, तो तुम मेरे मित्र हो। “अब से मैं तुम्हें 
सेवक नहीं कहूँगा । सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है । 
मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना, वह सब तुम्हें बता 
दिया है। 1० तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त 
किया कि तुम जा कर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे और तुम मेरा नाम 
ले कर पिता से जो कुछ माँगो, वह तुम्हें वही प्रदान करे। ? मैं तुम लोगों को यह्‌ 
आज्ञा देता हूँ - एक दूसरे को प्यार करो । 


संसार का बैर 

18 “यदि संसार तुम लोगों से बैर करे, तो याद रखो कि तुम से पहले उसने 
मुझ से बैर किया । ० यदि तुम संसार के होते, तो संसार तुम्हें अपना समक कर 
प्यार करता । परन्तु तुम संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया 
है । इसीलिए संसार तुम से बैर करता है । - मैंने तुम से जो बात कही, उसे याद 
रखो - सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता । यदि उन्होंने मुझे सताया, तो वे 
तुम्हें भी सतायेंगे । यदि उन्होंने मेरी शिक्षा का पालन किया, तो वे तुम्हारी शिक्षा 
का भी पालन करेंगे । वे यह सब मेरे नाम के कारण तुम लोगों के साथ करेंगे, 
क्योंकि जिसने मुझे भेजां, उसे वे नहीं जानते । 

22 “यदि मैं नहीं ्राता और उन्हें शिक्षा नहीं देता, तो उन्हें पाप नहीं लगता, 
परन्तु अब तो उनके पास अपने पाप का कोई बहाना नहीं । २० जो मुझ से बैर करता 
है, वह मेरे पिता से भी बैर करता है । २ यदि मैंने उनके सामने वे महान्‌ कार्य नहीं 
किये होते, जिन्हें किसी और ने कभी नहीं किया, तो उन्हें पाप नहीं लगता । परन्तु 
अब तो उन्होंने देख कर भी मुझ से और मेरे पिता से वैर किया है। “यह इसलिए 
हुआ कि उनकी संहिता का यह कथन पूरा हो जाये - उन्होंने अकारण ही मुझ से 
बेर किया। 
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* जब वह सहायक, पिता के यहाँ से आने वाला वह सत्य का त्मा, 
आयेगा, जिसे मैं पिता के यहाँ से तुम लोगों के पास भेजूंगा, तो बह मेरे विषय में 
साक्ष्य देया । ” और तुम लोग भी साक्ष्य दोगे, क्योंकि तुम प्रारम्भ से मेरे साथ 


रहे हो । 


16 १ मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा है कि तुम विचलित नहीं हो । वे तुम्हें 

सभागृहों से निकाल देंगे । इतना ही नहीं, वह समय श्रा रहा है जब तुम्हारी 
हत्या करने वाला यह समभेगा कि बह ईश्वर की सेवा कर रहा है । २वे यह सब 
इसलिए करेंगे कि उन्होंने न तो पिता को पहचाना है और न मुझ को । * मैंने तुम 
लोगों से यह इसलिए कहा है कि समय आने पर तुम्हें यह स्मरण रहे कि मैंने तुम्हें 
पहले ही सचेत किया था । 


पवित्र आत्मा का आगमन 

“मैंने प्रारस्भ से ही तुम लोगों से यह नहीं कहा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था । 
5 अब मैं उसके पास जा रहा हूँ, जिसने मुके भेजा और तुम लोगों में से कोई मुक से 
यह्‌ नहीं पूछता कि आप कहाँ जा रहे हैं । ९ मैने तुम से यह कहा है, इसलिए तुम्हारे 
हृदय शोक से भर गये हैं। फिर भी मैं तुम लोगों से सच कहता हूँ - तुम्हारा 
कल्याण इस में है कि मैं चला जाऊं । यदि मैं नहीं जाऊंगा, तो सहायक तुम्हारे पास 
नहीं आयेगा । यदि मैं जाऊंगा, तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजूंगा । १ जब वह्‌ आयेगा 
तो पाप. धामिकता श्रौर दण्डाज्ञा के विषय में संसार का भ्रम प्रमाणित कर देगा - 
9 पाप के विषय में, क्योंकि वे मुझ में विश्वास नहीं करते; 1° धामिकता के विषय 
में, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं और तुम मुझे और नहीं देखोगे; म दण्डाज्ञा 
के विषय में, क्योंकि इस संसार का नायक दोषी ठहराया जा चुका है । 

12 “मुझे तुम लोगों से और बहुत कुछ कहना है, परन्तु ग्रभी तुम वह नहीं 
सह्‌. सकते । ' जब वह सत्य का आत्मा आयेगा, तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले 
जायेगा; क्योंकि वह श्रपनी ओर से नहीं कहेगा, बल्कि वह, जो कुछ सुनेगा, वही 
कहेगा और तुम्हें आने वाली बातों के विषय में बतायेगा । ५ वह मुझे महिमान्वित 
करेगा, क्योंकि उसे मेरी ओर से जो मिला है, वह तुम्हें वही बतायेगा । जो कुछ 


पिता का है, वह मेरा है । इसलिए मैंने कहा कि उसे मेरी ओर से जो मिला है, वह 
तुम्हें वही बतायेगा । 
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तुम मुझे फिर देखोगे 

19 “थोड़े ही समय बाद तुम लोग मुझे नहीं देखोगे और फिर थोडे ही समय 
बाद मुझे देखोगे ।' "इस पर उनके कुछ शिष्यों ने आपस में यह कहा, “वह हम 
से यह क्या कहते हैं - “थोडे ही समय बाद तुम मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़े ही 
समय दाद तुम मुझे देखोगे', और - क्योंकि में पिता के पास जा रहा हूँ ? ” 
19 इसलिए वे कहते थे, वह जो “थोड़ा समय' कहते हैं, इसका अ्रथे क्या है? हम 
उनकी बात नहीं समझ पा रहे हैं ।' 

19 ईसा ने, यह जान कर कि वे मुक से प्रश्न पूछना चाहते हैं, उन से कहा, 
“तुम आपस में मेरे इस कथन के अर्थ पर विचार-विमर्श कर रहे हो कि थोड़े ही 
समय बाद तुम मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़े ही समय बाद मुझे देखोगे' । ® मै 
तुम लोगों से यह कहता हूँ - तुम रोग्रोगे ्रौर विलाप करोगे, परन्तु संसार श्रानन्द 
मनायेगा । तुम शोक करोगे, किन्तु तुम्हारा शोक ग्रानन्द बन जायेगा । ^ प्रसव 
निकट श्राने पर स्त्री को दुःख होता है, क्योंकि उसका समय झा गया है; किन्तु 
बालक को जन्म देने के वाद वह अपनी वेदना भूल जाती है, क्योंकि उसे श्रानन्द 
होता है कि संसार में एक मनुष्य का जन्म हुश्रा हे । २२ इसी तरह तुम लोग अभी 
दुःखी हो, किन्तु मै तुम्हें फिर देखूंगा और तुम आनन्द मनाग्रोगे । तुम से तुम्हारा 
आनन्द कोई भी नहीं छीन सकेगा । ०० उस दिन तुम मुक से कोई प्रश्‍न नहीं करोगे । 
मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ - तुम पिता से जो कुछ माँगोगे, वह तुम्हें मेरे नाम पर 
वही प्रदान करेगा | * अरब तक तुमने मेरा नाम ले कर कुछ भी नहीं साँगा है । 
माँगो और तुम्हें मिल जायेगा, जिससे तुम्हारा आनन्द परिपूर्ण हो । 


मैंने संसार पर विजय पायी है 

25 “मैंने तुम लोगों से यह सब दृष्टान्तो में कहा है । वह समय श्रा रहा है 
जब मैं फिर तुम लोगों से दृष्टान्तो में कुछ नहीं कहूँगा, बल्कि तुम्हें स्पष्ट शब्दों में 
पिता के विषय में बताऊँगा । * तुम उस दिन मेरा नाम ले कर प्रार्थना करोगे । 
मैं नहीं कहता कि तुम्हारे लिए पिता से प्रार्थना करूँगा । ?? पिता तो स्वयं तुम्हें 
व्यार करता है, क्‍योंकि तुम मुझे प्यार करते और यह विश्वास करते हो कि मैं ईश्वर 
के यहाँ से आया हूँ । ० मैं पिता के यहाँ से संसार में श्राया हूँ । श्रब मैं संसार को 
छोड़ कर पिता के पास जा रहा हूँ 1” 
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२9 उनके शिष्यों ने उन से कहा, “देखिए; अब आप दुष्टान्तों में नहीं, बल्कि 
स्पष्ट शब्दों में बोल रहे हैं । ०० अब हम समक गये हैं कि आप सब कुछ जानते है - 


प्रश्नों की कोई जरूरत नहीं रह गयी है। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि आप 
ईश्वर के यहाँ से आये हैं ।” 

3 ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, “वया तुम अब विशवास करते हो? २२ देखो ! 
वह घड़ी आ रही है, प्रा ही गयी है, जब तुम सब तितर-बितर हो जाओगे और ग्रपना- 
अपना रास्ता ले कर मुझे अकेला छोड़ दोगे । फिर भी मैं ग्रकेला नहीं हूँ, क्योंकि 
पिता मेरे साथ है । १ मैंने तुम लोगों से यह सब इसलिए कहा है कि तुम मुक में 
शान्ति प्राप्त कर सको । संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा । परन्तु ढारस रखो - 
मैंने संसार पर विजय पायी है ।” 


महापुरोहित मसीह की प्रार्थना 
1 गृ 1 यह सब कहने के बाद ईसा अपनी आँखें ऊपर उठा कर बोले, “हे पिता ! बह 
घड़ी ग्रा गयी है । अपने पुत्र को महिमान्वित कर, जिससे पुत्र तेरी महिमा 
प्रकट कर दे । * तूने उसे समस्त मानव जाति पर अधिकार दिया है जिससे वह उन 
सबों को, जिन्हें तूने उसे सौंपा है, अनन्त जीवन प्रदान करे । » वे लुझे, एक ही सच्चे 
ईश्वर को और ईसा मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जान लें - यही ग्रनन्त जीवन है । 


५ “जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था, वह मैंने पूरा किया है । इस तरह 
मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा प्रकट की है । * हे पिता ! संसार की सृष्टि से पहले मुझे 
तेरे यहाँ जो महिमा प्राप्त थी, ग्रब उस से मुझे विभूषित कर ) 


° “तूने जिन लोगों को संसार में से चुन कर मुझे सौंपा, उन पर मैंने तेरा नाम 
प्रकट किया है । वे तेरे ही थे । तूने उन्हे मुझे सौंपा और उन्होंने तेरी शिक्षा का 
पालन किया है । ? ग्रब वे जान गये हैं कि तूने मुझे जो कुछ दिया है, वह सव तुझ 
से आता है । १ तूने जो सन्देश मुझे दिया, मैंने वह सन्देश उन्हें दे दिया । उन्होंने 
उसे ग्रहण कर यह जान लिया कि मैं तेरे यहाँ से आया हूं स्रौर उन्होंने यह विश्वास 
किया कि तूने मुझे भेजा । 


° “मै उनके लिए विनती करता हूं । मैं संसार के लिए नहीं, बल्कि उनके 
लिए, जिन्हें तूने मुझे सौंपा है, विनती करता हूँ; क्योंकि वे तेरे ही हैं । !० जो कुछ 
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मेरा है, वह तेरा है श्रौर जो तेरा, वह मेरा है। मैं उनके द्वारा महिमान्वित 
हुआ । 

11 “ग्रब मैं संसार में नहीं रहुँगा; परन्तु वे संसार में रहेंगे और मैं तेरे पास 
आ रहा हूँ । हे परमपावन पिता ! तूने जिन्हें मुझे सौंपा है, उन्हें पने वाम के 
साम्यं से सुरक्षित रख, जिससे वे हमारी ही तरह एक बने रहें । ** तूने जिन्हें मुझे 
सौंपा है, जब तक मैं उनके साथ रहा, मैंने उन्हे तेरे नाम के सामर्थ्य से सुरक्षित रखा । 

मैंने उनकी रक्षा की । उन में से किसी का भी सर्वनाश नहीं हुआ है - विनाश का 
पुत्र इसका एक ही श्रपवाद है, क्योंकि धर्मग्रन्थ का पुरा हो जाना अनिवार्य था । 

13 “शब मैं तेरे पास ग्रा रहा हूँ । जब तक मैं संसार में हूँ, यह सब कह रहा 
हूँ, जिससे उन्हें मेरा आनन्द पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाये । » मैंने उन्हें तेरी शिक्षा 
प्रदान की है । संसार ने उन से बैर किया, क्योंकि जिस तरह मैं संसार का नहीं हूँ, 
उसी तरह वे भी संसार के नहीं हैं । मैं यह नहीं माँगता कि तू उन्हें संसार से उठा 
ले, बल्कि यह कि तू उन्हें बुराई से बचा । वे संसार के नहीं हैं जिस तरह मैं भी 
संसार का नहीं हूँ ॥ 

77 “तू सत्य की सेवा में उन्हें समपित कर । तेरी शिक्षा ही सत्य है । 1 जिस 
तरह तूने मुझे संसार में भेजा है, उसी तरह मैंने भी उन्हें संसार में भेजा है । "मैं 
उनके लिए अपने को समपित करता हूँ,जिससे वे भी सत्य की सेवा में समपित हो जायें। 

२० “मैं न केवल इनके लिए विनती करता हूँ, बल्कि उनके लिए भी जो इनकी 
शिक्षा सुन कर मुझ में विश्वास करेंगे। १ सब-के-सब एक हो जायें। हे पिता, 
जिस तरह तू मुभ में है और मैं तुझ में, उसी तरह वे भी हम में एक हो जायें, जिससे 
संसार यह विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा । 

२२ “तूने मुझे जो महिमा प्रदान की, वह मैंने उन्हें दे दी है, जिससे वे हमारी 
ही तरह एक हो जायें -११ मैं उन में रहेँ और तू. मुझ में, जिससे वे पूर्ण रूप से एक 
हो जायें और संसार यह जान ले कि तूने मुझे भेजा और जिस प्रकार तूने मुझे प्यार 
किया, उसी प्रकार उन्हें भी प्यार किया । 

२१ "हे पिता ! मैं चाहता हूँ कि तूने जिन्हें मुझे सौंपा है, वे, जहाँ मैं हूँ, मेरे 
साथ रहें जिससे वे मेरी महिमा देख सकें, जिसे तूने मुझे प्रदान किया है; क्योंकि 
तुने संसार की सृष्टि से पहले मुझे प्यार किया । 
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हे न्यायी पिता ! संसार ने तुझे नहीं जाना । परन्तु मैंने तुझे जाना है 
और ये जान गये कि तूने मुझे भेजा । ९ मैंने इन पर तेरा नाम प्रकट किया है और 
प्रकट करता रहूंगा, जिससे तूने जो प्रेम मुझे दिया, वह प्रेम इन में बना रहे और 
मैं भी इन में बना रहेँ ।” 


ईसा को गिरफ्तारी 
[Mt 26, 30.36.47-57; Mk 14, 26.32.43-53; L 22, 39.47-54] 

] 8 1 यह सब कहने के बाद ईसा अपने शिष्यों के साथ केद्रोन नाले के उस पार 

गये। वहाँ एक बारी थी । उन्होंने अपने शिष्यों के साथ उस में प्रवेश किया । 
2 उनके विश्वासघाती यूदस को भी वह जगह मालूम थी, क्योंकि ईसा श्रकसर अपने 
शिष्यो के साथ वहाँ गये थे । 3 इसलिए यूदस पलटन और महायाजकों तथा 
फ़रीसियों के भेजे हुए प्यादों के साथ वहाँ ग्रा पहुंचा । वे लोग लालटेनें, मशालें 
और हथियार लिये थे । ९ ईसा, यह जान कर कि मुक पर क्या-क्या बीतेगी, आगे 
बढ़े और उन से बोले, “किसे ढूँढ़ते हो ?” 5 उन्होंने उत्तर दिया, “ईसा नाजरी 
को” । ईसा ने उन से कहा, “मैं वही हूँ” । वहाँ उनका विश्वासघाती यूदस भी 
उन लोगों के साथ खड़ा था । ९ जब ईसा ने उन से कहा, मैं वही हूँ', तो वे पीछे हट 
कर भूमि पर गिर पड़े । ? ईसा ने उन से फिर पूछा, “किसे ढूँढ़ते हो ?” वे बोले, 
“ईसा नाजरी को” । 9 इस पर ईसा ने कहा, “मैं तुम लोगों से कह चुका हूँ कि मैं 
वही हूँ । यदि तुम मुझे ढूँढ़ते हो, तो इन्हें जाने दो ।” "यह इसलिए हुश्रां कि 
उनका यह कथन पूरा हो जाये - तूने मुझ को जिन्हें सौंपा, मैंने उन में से एक का भी 
सवेनाश नहीं होने दिया । 

10 उस समय सिमोन पेत्रुस ने श्रपनी तलवार खींच ली श्रौर प्रधानयाजक के 
नौकर पर चला कर उसका दाहिना कान उड़ा दिया । उस.नौकर का नाम मलखुस 
था । ईसा ने पेत्रुस से कहा, “तलवार म्यान में कर लो । जो प्याला पिता ने 
मुझे दिया है, क्या मैं उसे नहीं पिऊं ? ” 

12 तब पलटन, कप्तान श्रौर यहूदियों के प्यादों ने ईसा को पकड़ कर बाँध 
लिया । २ वे उन्हें पहले अ्रश्नस के यहाँ ले गये; क्योंकि वह उस वर्ष के प्रधानयाजक 
कैफस का ससुर था । '* यह वही कैफस था, जिसने यहूदियों को यह परामर्श दिया 

` या -अच्छा यही है कि राष्ट्र के लिए एक ही मनुष्य मर जाये । 
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पेत्रुस का-अस्वीकरण 
(Mt 26, 69-70; Mk 14, 66-68; LE 22, 55-57] 

15 सिमोन पेत्रुस और एक दुसरा शिष्य ईसा के पीछे-पीछे चले । यह शिष्य 
प्रधानयाजक का परिचित था और ईसा के साथ प्रधानयाजक के प्रांगण में गया, 
16 किन्तु पेत्रुस फाटक के पास वाहर खड़ा रहा । इसलिए वह दूसरा शिष्य, जो 
प्रधानयाजक का परिचित था, फिर बाहर गया और हारपाली से कह कर पेत्रुस 
को भीतर ले ग्राया । 7 द्वारपाली ने पेल्लुस से कहा, “कहीं तुम भी तो उस मनुष्य 
के शिष्य नहीं हो ?” उसने उत्तर दिया, “नहीं हूँ” । १ जाडे के कारण नौकर 
और प्यादे आग सुलगा कर ताप रहे थे । पेत्रुस भी उनके साथ आग तापता रहा । 


ईसा प्रधानयाजक के सामने 
(31६26, 59-66; Mk 14, 55-64; 1.४ 22, 66-71] 

७ प्रधानयाजक ने ईसा से उनके शिष्यों और उनकी शिक्षा के विषय में 
पूछा । ९ ईसा ने उत्तर दिया, “मैं संसार के सामने प्रकट रूप से बोला हूँ । मैने 
सदा सभागृह और मन्दिर में, जहाँ सब यहुदी एकत्र हुआ करते हैं, शिक्षा दी है । 
मैने गुप्त रूप से कुछ नहीं कहा । 2? यह आप मुक से क्यों पूछते हैं ? उन से पूछ: 
लीजिए, जिन्होंने मेरी शिक्षा सुनी है । वे जानते हैं कि मैंने क्या-क्या कहा ।“ 
२२ इस पर पास खड़े प्यादों में से एक ने ईसा को थप्पड़ मार कर कहा, तुम प्रधान-- 
याजक को इस तरह जवाब देते हो ? 23 ईसा ने उस से कहा, “यदि मैंने गलत कहा, 
तो गलती बता दो और यदि ठीक कहा, तो मुझे क्यों मारते हो ? 

24 इसके वाद अन्नस ने वाँधे हुए ईसा को प्रधानयाजक कैफ़स के पास भेजा । 


पेत्रुस का पुनः अस्वीकरण 


Sh नाक टााणाकाकि 
18, 24 बहुत-से टीकाकार यह समभते हे कि ईसा की पेशी, जो अनुवाक्यों 


19 से 23 तक वणित है, कैफ़स के सामने हुई थी और कि अनुवाक्यो का 
मूल क्रम इस प्रकार या: 13. 24. 14-23 अथवा 13. 24. 14-15. 19-23. 
16-181 | 
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मह । १९ प्रधानयाजक का एक नौकर उस व्यक्ति का सम्बन्धी था, जिसका कान 
पेत्रुस ने उड़ा दिया था । उसने कहा, “क्या मैंने तुम को उसके साथ वारी मे नहीं 
देखा था ?” 2 पेत्रुस ने फिर भ्रस्वीकार किया और उसी क्षण मुरगे ने बाँग दी । 


पिलातुस के सामने 
[Mt 27, 1-2,11-21; Mk 15, 1-11; 1. 23, 1-7.13-19) 
२४ तब वे ईसा को कैफ़स के यहां से राज्यपाल के भवन ले गये । श्रव भोर 
“हो गया था । वे भवन के अन्दर इसलिए नहीं गये कि अशुद्ध न हो जायें, बल्कि 
“पास्का का मेमना खा सके । 


२० पिलातुस बाहर ग्रा कर उन से मिला और बोला, “श्राप लोग इस मनुष्य 
पर कौन-सा अभियोग लगाते हैं ?” २० उन्होंने उत्तर दिया, “यदि यह कुकर्मी नहीं 
होता, तो हमने इसे आपके हवाले नहीं किया होता” । » पिलातुस ने उन से कहा, 
“आप लोग इसे ले जाइए और अपनी संहिता के अनुसार इसका न्याय कीजिए” । 
यहृदियो ने उत्तर दिया, “हमें किसी को प्राणदण्ड देने का अधिकार नही है" । 
४ यह इसलिए हुआ कि ईसा का वह कथन पूरा हो जाये जिसके द्वारा उन्होंने संकेत 

“किया था कि उनकी मृत्यु किस प्रकार की होगी । 


३३ तब पिलातुस ने फिर भवन में जा कर ईसा को बुला भेजा और उन से 
कहा, “क्या तुम यहूदियों के राजा हो?” » ईसा ने उत्तर दिया, “क्या आप यह 
भ्रपनी ओर से कहते हैं या दूसरों ने श्राप से मेरे विषय में यह कहा है ?” ० पिलातुस 
ने कहा, “कया मैं यहूदी हूँ ? तुम्हारे ही लोगों ने और महायाजकों ने तुम्हे मेरे 
हवाले कर दिया है । तुमने क्या किया है?” ०» ईसा ने उत्तर दिया, “मेरा राज्य 

“इस संसार का नहीं है । यदि मेरा राज्य इस संसार का होता, तो मेरे अनुयायी 
“लड़ते और मैं यहूदियों के हवाले नहीं किया जाता । परन्तु मेरा राज्य यहाँ का 
नहीं है!” 37 इस पर पिलातुस ने उन से कहा, “तो, तुम राजा हो?" ईसा ने 
-उत्तर दिया, “आरप ठीक ही कहते हैं । मैं राजा हूं । मैं इसलिए जन्मा और इसलिए 


18, 32 इसा ने कहा था कि मुझे “अपर उठाया जाना है” (दे० ऊपर 3, 14 
और 12, 32) अर्थात्‌ क्रूस पर मर जाना है। यदि यहूदियों को प्राणदण्ड 


देने का अधिकार होता, तो वे अपनी संहिता के अनुसार उन्हें पत्थरों 
से झार डालते 
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संसार में आया हूँ कि सत्य के विषय में साक्ष्य दूं । जो सत्य के पक्ष में हैं, वह मेरी 
सुनता है।” % पिलातुस ने उन से कहा, “सत्य क्या है?” वह यह कह कर फिर: 
बाहर गया और यहूदियों के पास ग्रा कर बोला, “मैं तो उस में कोई दोष नहीं पाता 
हूँ, * लेकिन तुम्हारे लिए पास्का के अवसर पर एक बन्दी को रिहा करने का 
रिवाज है । क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को रिहा _ 
कर दूँ ?” ० इस पर वे चिल्ला उठे, “इसे नहीं, बराब्बस को” । और बराब्बस 
डाकू था । 
काँटों का मुकुट 
[Mt 27, 27-31; Mk 15, 16-20] 

19 तब पिलातुस ने ईसा को ले जा कर कोड़े लगाने का आदेश दिया ।? सैनिकों 

ने काँटो का मुकुट गूंथ कर उनके सिर पर रख दिया और उन्हें बेगनी कपड़ा 
पहनाया । फिर वे उनके पास आना कर कहते थे, “यहूदियों के राजा, 
प्रणाम ! ” और वे उन्हें थप्पड़ मारते जाते थे । 


प्राणदण्ड को आज्ञा 
(Mt 27, 22-26; MK 15, 12-15; Lk 23, 20-25) 


«पिलातुस ने फिर बाहर जा कर लोगों से कहा, “देखो, मैं उसे तुम लोगों 
के सामने बाहर ले ग्राता हूँ, जिससे तुम यह जान लो कि मैं उस में कोई भी दोष 
नहीं पाता” । 5तब ईसा काँटो का मुकुट और बैंगनी कपडा पहने बाहर आये । 
पिलातुस ने लोगों से कहा, “यही है वह मनुष्य ! ' ° महायाजक और प्यादे उन्हें 
देखते ही चिल्ला उठे, “इसे क्रूस दीजिए ! इसे कूस दीजिए ! ” पिलातुस ने उन से 
कहा, “तुम्हीं इसे ले जाओ और कूस पर चढ़ाश्रो । मैं तो इस में कोई भी दोष नहीं 
पाता ।” 7 यहूदियों ने उत्तर दिया, “हमारी एक संहिता है और उस संहिता के 
अनुसार यह प्राणदण्ड के योग्य है, क्योंकि इसने ईश्वर का पुल होने का दावा किया 
ठ 

४ पिलातुस यह सुन कर और भी डर गया । ० उसने फिर भवन के श्रन्दर 
जा कर ईसा से पूछा, “तुम कहाँ के हो ?” किन्तु ईसा ने उसे उत्तर नहीं दिया । 
1० इस पर पिलातुस ने उन से कहा, “तुम मुझ से क्‍यों नहीं बोलते ? क्या तुम यह 
नहीं जानते कि मुझे तुम को रिहा करने का भी अधिकार है और तुम को क्रूस पर 
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चढ़वाने का भी ?” ४ ईसा ने उत्तर दिया, “यदि श्राप को ऊपर से अधिकार न 
दिया गया होता, तो आपका मुझ पर कोई अधिकार नहीं होता । इसलिए जिसने 
मुझे आपके हवाले कर दिया, वह अधिक दोषी है ।' 


12 इसके बाद पिलातुस ईसा को मुक्त करने का उपाय ढूँढ़ता रहा, परन्तु 
यहूदी यह कहते हुए चिल्लाते रहे, “यदि श्राप इसे रिहा करते हैं, तो श्राप कैसर के 
हितैषी नहीं हैं ॥ जो ग्रपने को राजा कहता है, वह कैसर का विरोध करता है ।” 
१3 यह सुन कर पिलातुस ने ईसा को बाहर ले आने का आदेश दिया । वह अपने 
न्यायासन पर उस जगह, जो लिथोसत्रोतोस, और इब्रानी में गबबथा, कहलाती है, 
बैठ गया । 1५पास्का की तैयारी का दिन था । लगभग दोपहर का समय था । 
पिलातुस ने यहूदियों से कहा, “यही है तुम्हारा राजा ! ” 1१ इस पर वे चिल्ला उठे, 
“ले जाइए ! ले जाइए ! इसे क्रूस दीजिए 1” पिलातुस ने उन से कहा, “क्या र्मे 
तुम्हारे राजा को कूस पर चढ़वा दूँ ? ” महायाजकों ने उत्तर दिया, “कैसर के सिवा 


-हमारा कोई राजा नहीं” । 1१ तब पिलातुस ने ईसा को क्रूस पर चढ़ाने के लिए उनके 
हवाले कर दिया । 


कूस-आरोपण 
(Mt 27, 33-38; Mk 15, 22-27; L 23, 33-34.38] 


४ वे ईसा को ले गये और वह अपना क्रूस ढोते हुए खोपड़ी की जगह नामक 
स्थान गये । इब्रानी में उसका नाम गोलगोथा है । ' वहाँ उन्होंने ईसा को श्रौर 
उनके साथ और दो व्यक्तियों को कूस पर चढ़ाया - एक को इस ओर, दूसरे को उस 
ओर और बीच में ईसा को । 


79 पिलातुस ने एक दोषपत्न भी लिखवा कर क्रूस पर लगवा दिया । वह 
इस प्रकार था - ईसा नाजरी, यहूदियों का राजा । २० बहुत-से यहूदियों ने यह 
दोषपत पढ़ा; क्योंकि वह स्थान, जहाँ ईसा क्रूस पर चढाये गये थे, शहर के पास ही 
था और दोषपत्न इंब्रानी, लातीनी और यूनानी भाषा में लिखा हुआ था । 21 इसलिए 
यहूदियों के महायाजको ने पिलातुस से कहा, “आप यह नहीं लिखिए - यहूदियों 
का राजा; बल्कि - इसने कहा कि मैं यहूदियों का राजा हूँ” । २२ पिलातुस ने उत्तर 
डि नित्या ता .____. “ने जो लिख दिया, सो लिख दिया" । 


कि न पक न नत छ 
19, 13 लिथोसत्रोतोस : इसका अर्थ हे - पत्यर बैठा कर बनाया हुआ फश 
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23 ईसा को क्रूस पर चढ़ाने के बाद सैनिकों ने उनके कपड़े ले लिये और कुरते 
के सिवा उन कपड़ों के चार भाग कर दिये - हर सैनिक के लिए एक-एक भाग । 
उस कुरते में सीवन नहीं था, वह ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा बुना हुआ था । 
24 उन्होंने ग्रापस में कहा, “हम इसे नहीं फाड़ें - चिट्ठी डाल कर देख लें कि यह किसे 
मिलता है” । यह इसलिए हुआ कि धर्मग्रन्थ का यह कथन पूरा हो जाये - उन्होंने 
मेरे कपड़े आपस में वाँट लिये और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। सैनिकों ने ऐसा 
ही किया । 


ईसा को माता 
[Mt 27, 55-56, Mk 15, 40-41; Lk 23, 49] 

२५ ईसा की माता, उसकी बहन, क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम 
मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थीं । २० ईसा ने अपनी माता को और उसके पास 
अपने उस शिष्य को, जिसे वह प्यार करते थे, देखा । उन्होंने प्रपनी माता से कहा, 
“भद्रे ! यह आपका पुत्र है” । २ इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह 
तुम्हारी माता हैं? । उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया । 


ईसा को मृत्यु 
(Mt 27, 45-50, MK 15, 33-37; 1: 23, 46] 

28 तब ईसा ने यह जान कर कि ग्रब सब कुछ पूरा हो चुका है, धमंग्रन्थ का 
लेख पूरा करने के उद्देश्य से कहा, “में प्यासा हूँ । “* वहाँ खट्टी ग्रंगूरी से भरा एक 
पाल्न रखा हुआ था । लोगों ने उस में एक पनसोख्ता डुबाया और उसे जूफे की डण्डी 
पर रख कर ईसा के मुख से लगा दिया । ० ईसा ने खट्टी श्रंगूरी चख कर कहा, “सब 
पूरा हो चुका है” ग्रौर सिर भुका कर प्राण त्याग दिये । 


हृदय का छेदन 
31 वह तैयारी का दिन था । यहूदी यह नहीं चाहते थे कि शव विश्राम के दिन 


क्रूस पर रह जायें, क्योंकि उस विश्राम के दिन बड़ा त्योहार पडता था । उन्होने 
को ४०000 MR 206 की कयी अकोल क जप 


19, 25 कूस के पास ईसा की माता का उल्लेख केवल योहन के सुसमाचार में 


है। योहन अपनी माता के विषय में मौन हैं, किन्तु मत्ती (27, 50) और 
सारकुस (15, 40) से ज्ञात हो जाता है कि बह भी वहाँ उपस्थित थीं । 
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पिलातुस से निवेदन किया कि उनकी टाँगें तोड़ दी जायें और शव हटा दिये जायें । 
३२० इसलिए सैनिकों ने ग्रा कर ईसा के साथ क्रूस पर चढ़ाये हुए पहले व्यक्ति की टाँगें 
तोड़ दीं, फिर दूसरे की भी । 3 जब उन्होंने ईसा के पास श्रा कर देखा कि वह मर 
चके हैं, तो उन्होंने उनकी टाँगें नहीं तोडी; ०५ लेकिन एक सैनिक ने उनकी बग़ल 
में भाला मारा और उस में से तुरन्त रक्त और जल बह निकला । 

3४ जिसने यह देखा है, वही इसका साक्ष्य देता है और उसका साक्ष्य सच्चा 
है । वह जानता है कि वह सच बोलता है, जिससे श्राप लोग भी विश्वास करें। 
» यह इसलिए हुआ कि धर्मग्रन्थ का यह कथन पूरा हो जाये - उसकी एक भौ हड्डी 
नहीं तोड़ी जायेगी; » फिर धमेग्रन्थ का एक दूसरा कथन इस प्रकार है - उन्होंने 

जिसे छेदा, वे उसी की ओर देखेंगे। 


ईसा का दफ़न 
[Mt 27, 57-60; Mk 15, 42-46; Lk 23,50-514] 

38 इसके बाद अरिमथिया के यूसुफ ने, जो यहूदियों के भय के कारण ईसा का 
गुप्त शिष्य था, पिलातुस से ईसा का शव ले जाने की अनुमति माँगी । पिलातुस ने 
अनुमति दे दी । इसलिए यूसुफ आ कर ईसा'का शव ले गया । २० निकोदेमुस भी 
पहुँचा, जो पहले रात को ईसा से मिलने आया था । वह लगभग पचास सेर का 
गन्धरस और श्रगरू का सम्मिश्रण लाय़ा । % उन्होंने ईसा का शव लिया और 
यहुदियों की दफ़न की प्रथा के अनुसार, उसे सुगन्धित द्रव्यों के साथ छालटी की 
पट्टियो में लपेटा ! 

५ जहाँ ईसा क्रूस पर चढ़ाये गये थे, वहाँ एक वारी थी श्रौर उस बारी में एक 
नयी कब्र, जिस में ग्रब तक कोई नहीं रखा गया था । * उन्होंने ईसा को वहीं 


रख दिया, क्योंकि वह यहूदियों के लिए तैयारी का दिन था और वह कब्र निकट ही 
थी। 


ईसा का पुनरुत्थान 
[Mt 28, 1-8; Mk 16, 1-8; Lk 24, 1-12] 
20 1 मरियस मगदलेना सप्ताह के प्रथम दिन, तड़के मुँह ग्रंधेरे ही, कब्र के पास 
पहुँची । उसने देखा कि क़ब्र पर से पत्थर हटा दिया गया है । १ उसने 
सिमोन पेत्रुस तथा उस दूसरे शिष्य के पास, जिसे ईसा प्यार करते थे, दौड़ती हुई 
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१ 


ग्रा कर कहा, “वे प्रभु को कब्र में से उठा ले गये हैं और हमें पता नहीं कि उन्होंने 
उन को कहाँ रखा हे" । 

$ वेल्रुस और वह दूसरा शिष्य कब्र की ओर चल पड़े । १ वे दोनों साथ-साथ 
दौड़े । दूसरा शिष्य पेत्रुस को पिछेल कर पहले कब्र पर पहुँचा । * उसने भुक कर 
यह देखा कि छालटी की पट्टियाँ पड़ी हुई हैं, किन्तु वह भीतर नहीं गया । ° सिमोन 
पेत्रुस उसके पीछे-पीछे चल कर आया और कब्र के अन्दर गया । उसने देखा कि 
पट्टियाँ पड़ी हुई हैं रौर ईसा के सिर पर जो अँगोछा बेधा था, वह पट्टियों के साथ 
महीं, बल्कि दूसरी जगह तह किया हुआ अलग पड़ा हुआ है । तब वह दूसरा 
शिष्य भी, जो कब्र के पास पहले श्राया था, भीतर गया । उसने देखा और विश्वास 
किया, * क्योंकि वे ब तक धमंग्रन्थ का वह लेख नहीं समझ पाये थे जिसके 
अनुसार उनका जी उठना अनिवार्य था। इसके बाद शिष्य अपने घर 
लौट गये । 


मरियम मगदलेना को दशन 
[Mt 28, 9-10; Mk 16, 9-10] 


11 मरियम कब्र के पास, बाहर रोती रही । उसने रोते-रोते भुक कर कब्र 
के भीतर दृष्टि डाली ! श्रौर जहाँ ईसा का शव रखा हुआ था, वहाँ उजले वस्त्र 
पहने दो स्वगंदूतों को बैठा हु्रा देखा - एक को सिरहाने श्रौर दूसरे को पैताने । 
1 टूतो ने उस से कहा, “भद्रे ! आप क्यों रोती हैं ?” उसने उत्तर दिया, “वे मेरे 
प्रभु को उठा ले गये हैं और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उन को कहाँ रखा है" । 
14 वह यह कह कर मुड़ी और उसने ईसा को वहाँ खड़ा देखा, किन्तु उन्हें पहचान 
नहीं सकी । ५ ईसा ने उस से कहा, “भद्रे ! आप क्यों रोती हैं ? किसे ढूंढ़ती हैं ? ” 
मरियम ने उन्हें माली समझ कर कहा, “महोदय ! यदि श्राप उन्हें उठा ले गये, तो 
मुझे बता दीजिए कि आपने उन्हें कहाँ रखा है और मैं उन्हें ले जाऊंगी ।' /० इस 
पर ईसा ने उस से कहा, “मरियम ! ” उसने मुड़ कर इब्रानी में उन से कहा, 
“रब्बोनी”, अर्थात्‌ “गुरुवर' । ? ईसा ने उस से कहा, “चरणों से लिपटी रह कर 
मुझे मत रोकना । मैं ग्रब तक पिता के पास, ऊपर नहीं गया हूँ । मेरे भाइयों के 
पास जा कर उन से यह कहना कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने ईश्वर 
और तुम्हारे ईश्वर के पास ऊपर जा रहा हूँ ।” '% मरियम मगदलेना ने जा कर 
शिष्यों से कहा कि मैने प्रभु को देखा है ग्रौर उन्होंने मुझे यह सन्देश दिया । 
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प्रेरितों को दर्शन 
[Mk 16, 14-18; Lk 24, 36-49] 

39 उसी दिन, अर्थात्‌ सप्ताह के प्रथम दिन, सन्ध्या समय, जब शिष्य यहूदियों 
के भय से द्वार बन्द किये एकत्र थे, ईसा उनके बीच श्रा कर खड़े हो गये । उन्होंने 
शिष्यो से कहा, “तुम्हें शान्ति मिले ! ” » और इसके बाद उन्हें श्रपने हाथ और 
अपनी बगल दिखायी । प्रभु को देख कर शिष्य आनन्दित हो उठे। ईसा ने 
उन से फिर कहा, “तुम्हें शान्ति मिले । जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा, उसी प्रकार 
मैं तुम्हें भेजता हूँ ।” २ इन शब्दों के बाद ईसा ने उन पर फूंक कर कहा, “पवित्र 
श्रात्मा को ग्रहण करो । ०३ तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे, वे श्रपने पापों से 
मुक्त हो जायेंगे श्रौर जिन लोगों के पाप नहीं क्षमा करोगे, वे अपने पापों से बँधे रहेंगे। 


प्रेरितों को हितीय दर्शन 


2५ ईसा के आने के समय बारहों में से एक, थोमस जो यमल कहलाता था, 
उनके साथ नहीं था । * दूसरे शिष्यों ने उस से कहा, “हमने प्रभु को देखा है” 
उसने उत्तर दिया, “ जब तक मैं उनके हाथों में कीलो का निशान न देख लूँ; कीलों 
की जगह पर अपनी उँगली न रख दूं और उनकी बगल में ग्रपना हाथ न डाल दूं 
तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा । 

20 ग्राठ दिन बाद उनके शिष्य फिर घर के भीतर थे और थोमस उनके साथ 
था । द्वार वन्द होने पर भी ईसा उनके बीच ग्रा कर खड़े हो गये और बोले; “तुम्हे 
शान्ति मिले ! ” २? तव उन्होंने थोमस से कहा, “अपनी उंगली यहाँ रखो; देखो - 
ये मेरे हाथ हैं। अपना हाथ बढ़ा कर मेरी बग़ल में डालो और अविश्वासी नहीं, 
बहिक विश्वासी वनो ।” % थोमस ने उत्तर दिया, “मेरे प्रभु ! मेरे ईश्वर ! 
२० इसा ने उस से कहा, “क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है ? 
धन्य हैं वे, जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं । " 


समापन 
३० ईसा ने अपने शिष्यो के सामने और बहुत-से चमत्कार दिखाये, जिनका 
विवरण इस पुस्तक में नहीं दिया गया है । » इनका ही विवरण दिया गया है, 


जिससे तुम विश्वास करो कि ईसा ही मसीह, ईश्वर के पुत्र हँ प्रौर विश्वास करने से 
उनके नाम द्वारा जीवन प्राप्त करो । 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGahgotri 


सन्त योहन २१ २६१ 


परिशिष्ट 


तिबेरियस के समुद्रतट पर दशेन 


21] 1 बाद में ईसा, तिबेरियस के समुद्र के पास, अपने शिष्यों को फिर दिखाई 
ग~ दिये। यह इस प्रकार हुआ । ) 


२ सिमोन पेत्रुस, थोमस जो यमल कहलाता था, नथानाएल जो गलीलिया 
के काना का निवासी था, जेबेदी के पुत्र और ईसा के दो अन्य शिष्य साथ थे । 
३ सिमोन पेत्रुस ने उन से कहा, “मैं मछली मारने जा रहा हूँ” । बे उस से बोले, 
“हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं” । वे चल पड़े आर नाव पर सवार हुए, किन्तु 
उस रात उन्हें कुछ नहीं मिला । 


4 सबेरा हो ही रहा था कि ईसा तट पर दिखाई दिये; किन्तु शिष्य उन्हें 
नहीं पहचान सके । ईसा ने उन से कहा, “बच्चो ! खाने को कुछ मिला ? 
उन्होंने उत्तर दिया, “जी नहीं” । ° इस पर ईसा ने उन से कहा, “नाव की दाहिनी 
ओर जाल डाल दो और तुम्हें मिलेगा” । उन्होंने जाल डाला और इतनी मछलियाँ 
फँस गयीं कि वे जाल नहीं निकाल सके । 


7 तब उस शिष्य ने, जिसे ईसा प्यार करते थे, पेत्रुस से कहा, “यह तो प्रभु 
ही हुँ" । जब पेत्रुस ने सुना कि यह प्रभु हैं, तो वह अपना कपड़ा पहन कर - वयोंकि 
वह नंगा था - समुद्र में कूद पड़ा । १ दूसरे शिष्य मछलियों से भरा जाल खींचते 
हुए डोंगी पर ग्राये । वे किनारे से केवल लगभग दो सौ हाथ दूर थे । 


१ उन्होंने तट पर उतर कर वहाँ कोयले की आग पर रखी हुई मछली देखी 
श्रौर रोटी भी । ईसा ते उन से कहा, “तुमने अभी-अभी जो मछलियाँ पकड़ी हैं, 
उन में से कुछ ले ग्रा्रो” । 7 सिमोन पेल्रुस गया ग्रौर जाल किनारे खींच लाया । 
उस में एक सौ तिरपन बड़ी-बड़ी मछलियाँ थीं और इतनी मछलियाँ होने पर भी. 
जाल नहीं फटा था । ईसा ने उन से कहा, आओ, जलपान कर लो” । शिष्यों 
में से किसी को भी ईसा से यह पूछने का साहस नहीं हुआ कि आप कौन हैं। वे 
जानते थे कि वह प्रभु हैं । ईसा भ्रब पास ग्राये । उन्होंने रोटी ले कर उन्हें दी 
आर इसी तरह मछली भी । 
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४ इस प्रकार ईसा मृतकों में से जी उठने के बाद तीसरी बार अपने शिष्यो के 
सामने प्रकट हुए । 


पेत्रुस को परम अधिकार 


15 जलपान के बाद ईसा ने सिमोन पेत्रुस से कहा, “सिमोन, योहन के पुत्र ! 
क्या इनकी अपेक्षा तुम मुझे अधिक प्यार करते हो ?” उसने उन्हें उत्तर दिया, 


« “जी हाँ, प्रभु ! आप जानते हैं कि मैं श्राप को प्यार करता हूँ। उन्होंने पेत्रुस से 


~! 


कहा, “मेरे मेमनों को चराग्रो” । १० ईसा ने दूसरी बार उस से कहा, “सिमोन, 
योहन के पुत्र ! क्या तुम मुझे प्यार करते हो ?” उसने उत्तर दिया, “जी हाँ, प्रभु ! 
आप जानते हैं कि मैं आप को प्यार करता हूँ” । उन्होने पेत्रुस से कहा, “मेरी भेड़ों 
को चराञ्रो”। 17 ईसा ने तीसरी बार उस से कहा, “सिमोन, योहन के पुत्र । क्या 
लुम मुझे प्यार करते हो ?” पेलुस को इस से दुःख हुआ कि उन्होंने तीसरी बार 
उस से यह पूछा, क्या तुम मुझे प्यार करते हो' और उसने ईसा से कहा, “प्रभु! 
श्राप को तो सब कुछ मालूम है । आप जानते हैँ कि मैं आप को प्यार करता हूँ । 
ईसा ने उस से कहा, “मेरी भेड़ों को चराओ । 

18 “मैं तुम से यह कहता हूँ - जवानी में तुम स्वयं भ्रपनी कमर कस कर 
जहाँ चाहते थे, वहाँ घूमते-फिरते थे; लेकिन बुढ़ापे में तुम श्रपने हाथ फैला दोगे 
श्रौर दूसरा व्यक्ति तुम्हारी कमर कस कर तुम्हें वहाँ ले जायेगा, जहाँ तुम जाना 
नहीं चाहते । 

19 इन शब्दों से ईसा ने संकेत किया कि किस प्रकार की मृत्यु से पेलुस 
द्वारा ईश्वर की महिमा का विस्तार होगा। ईसा ने अन्त में पेत्रुस से कहा, 
“मेरा ग्रनुसरण करो" । 


योहन का भविष्य 
२०पेत्रुस ने मुड कर उस शिष्य को पीछे-पीछे आते देखा, जिसे ईसा प्यार 
करते थे और जिसने ब्यारी के समय उनकी छाती पर भुक कर पूछा था, प्रभु ! 
वह कौन है, जो श्राप को पकड़वायेंगा ? । 
21 पेत्रुस ने उसे देख कर ईसा से पूछा, प्रभु ! इनका क्या होगा ?” 2 ईसा 


ने उसे उत्तर दिया, यदि मैं चाहता हूँ कि यह मेरे ग्राने तक रह जाये तो इस से तुम्हें 
क्या? तुम मेरा अनुसरण करो ।” 
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23 इन शब्दों के कारण भाइयों में यह अफवाह फैल गयी कि वह शिष्य नहीं 
मरेगा । परन्तु ईसा ने यह नहीं कहा कि 'यह नहीं मरेगा', बल्कि यह कि “यदि मैं 
चाहता हूँ कि यह मेरे श्राने तक रह जाये, तो इस से तुम्हें क्या ? ' 


उपसंहार 
2५ यह वही शिष्य है, जो इन वातों का साक्ष्य देता है श्रौर जिसने यह लिखा 
है । हम जानते हैं कि उसका साक्ष्य सत्य है । 
2 ईसा ने और भी बहुत-से कार्य किये । यदि एक-एक करके उनका वर्णन 
किया जाता, तो मैं समकता हूँ कि जो पुस्तके लिखी जाती, वे संसार भर में भी नहीं 
समा पातीं । 
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प्रस्तावना 

1 1 थेभ्रोफ़िलुस ! मैंने अपनी पहली पुस्तक में उन सब बातों का वर्णन किया, 

जिन्हें ईसा उस दिन तक करते और सिखाते रहे, जिस दिन वह स्वर्ग म॑ 

आरोहित कर लिये गये । उस से पहले ईसा ने अपने प्रेरितों को, जिन्हें उन्होंने स्वयं 
चुन लिया था, पवित्र आत्मा द्वारा अपना कार्य सौंप दिया । १ ईसा ने अपने दुःड- 
भोग के वाद उन प्रेरितों को बहुत-से प्रमाण दिये कि वह जीवित हैं । वह चालीस 
दिन तक उन्हें दिखाई देते रहे और उनके साथ ईश्वर के राज्य के विषय में वात 
करते रहे । 4 ईसा ने प्रेरितों के साथ भोजन करते समय उन्हें श्रादेश दिया किवे 
येर्सालेम नहीं छोड़ें, बल्कि पिता ने जो प्रतिज्ञा की, उसकी प्रतीक्षा करते रहें । 
उन्होंने कहा, “मैने तुम लोगों को उस प्रतिज्ञा के विषय में बता दिया है । * योहून 
जल का बपतिस्मा देता था, परन्तु थोड़े ही दिनों बाद तुम लोगों को पवित्र आत्मा 
का वपतिस्मा दिया जायेगा” । 


ईसा का स्वर्गारोहण 

४ जव वे ईसा के साथ एकत्र थे, तो उन्होंने यह प्रश्‍न किया - “प्रभु ! क्या 
श्राप इस समय इस्राएल का राज्य पुन: स्थापित करेंगे ?” ? ईसा ने उत्तर दिया, 
“पिता ने जो काल और मुहुर्तं अपने निजी अधिकार से निश्‍चित किये 
हैं, तुम लोगों को उन्हें जानने का श्रधिकार नहीं है । * किन्तु पवित्र आत्मा तुम 
लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्यं प्रदान करेगा और तुम लोग येरुसालेम, सारी 
यहूदिया श्रौर समारिया में तथा पृथ्वी के झन्तिस छोर तक मेरे साक्षी होगे । 
१ इतना कहने के वाद ईसा उनके देखते-देखते आरोहित कर लिये गये और एक 
बादल ने उन्हें शिष्यों की आँखो से ओकल कर दिया । २० ईसा के चले जाते समय 
प्रेरित ग्राकाश की ओर एकटक देख ही रहे थे कि उज्ज्वल वस्त्र पहने दो पुरुष 
उनके पास अचानक ग्रा खडे हुए और ?! बोले, “गलीलियो ! श्राप लोग श्राकाश 
की ओर क्यों देखते रहते हैं? वही ईसा, जो श्राप लोगों के वीच में से स्वरे में 
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आरोहित कर लिये गये हैं, उसी तरह' लौटेंगे, जिस तरह श्राप लोगों ने उन्हें जाते 
देखा हे ।” 


प्रेरितों का समुदाय 


12 प्रेरित जैतून नामक पहाड़ से येरुसालेम लोटे । यह पहाड़ येत्तालेम 
के निकट, विश्राम-दिवस की यात्रा की दूरी पर है । ४ वहाँ पहुँच कर वे श्रटारी 
पर चढ़े, जहाँ वे ठहरे हुए थे। वे थे - पेत्रुत तथा योहन, याकूब तथा अन्द्रेयस 
फिलिप तथा थोमस, बरथोलोमी तथा मत्ती, अलफाई का पुत्र याकूब तथा सिमोन 
जो उत्साही कहलाता था और याकूब का पुत्र यूदस । “ये सव एकहूदय हो कर 
नारियों, ईसा की माता मरियम तथा उनके भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे । 


मथियस को नियुक्ति 

15 उन दिनों पेवुस भाइयों के वीच खड़े हो गये । वहाँ लगभग एक सौ बीस 
व्यक्ति एकतर थे । पेत्रस ने कहा, 1 “भाइ्यो ! यह अनिवार्य था कि धर्मग्रन्थ की 
वह भविष्यवाणी पूरी हो जाये, जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यूदस के विषय 
में को थी । यदस ईसा को गिरफ्तार करने वालों का ग्रगुग्रा वन गया था। 7” वह 
हम लोगों में से एक और धर्म-सेवा में हमारा साथी था । !9 [उसने ग्रपने अ्रधम 
की कमाई से एक खेत खरीदा । वह उस में मुँह के बल गिरा, उसका पेट फट गया 
और उसकी सारी अँतड़ियाँ बाहर निकल आायीं । ० यह बात येरुसालेम के सव 
निवासियों को मालूम हो गयी और वह खेत उनकी भाषा में 'हकेलदमा' अर्थात्‌ 
“रक्त का खेत' कहलाता है ।] 


२० स्तोत्र-संहिता में यह लिखा है - उसकी जमीन उजड जाये; उस-पर कोई 
भी निवास नहीं करे और - कोई दूसरा उसका पद ग्रहण करे। ?! इसलिए उचित 
है कि जितने समय तक प्रभु ईसा हमारे बीच रहे, १ अर्थात्‌ योहन के वपतिस्मा से 
ले कर प्रभ के स्वर्गारोहण तक जो लोग वराबर हमारे साथ थे, उन में से एक हमारे 
साथ प्रभु के पुनरुत्थान का साक्षी वने ।” «इस पर उन्होंने दो व्यक्तियों को 
प्रस्तुत किया - यूसुफ को, जो वरसव्वास कहलाता था और जिसका दूसरा नाम 
युस्तुस था, और मथियस को । * तव उन्होंने इस प्रकार प्रार्थना की, “प्रभु ! तू 
सद का हृदय जानता है। यह प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किस को चुना है, 
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१5 ताकि वह धर्मसेवा तथा प्रेरितत्व में वह पद ग्रहण करे जिस से पतित हो कर 
यूदस अपने स्थान गया।” “उन्होंने चिट्ठी डाली । चिट्ठी मथियस के 
नाम निकली और उसकी गिनती ग्यारह प्रेरितों में हो गयी । 


पतेकोस्त 


2 1 जव पेतेकोस्त का दिन आया और सव शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे,” तो 

अचानक आँधी-जैसी आवाज आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर, जहाँ वे 
बैठे हुए थे, गूंज उठा। * उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी, जो जीभों में 
विभाजित हो कर उन में से हर एक के ऊपर ग्रा कर ठहर गयी । * वे सब पवित्र 


आत्मा से परिपूर्ण हो गये और पवित्न आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार 


भिन्न-भिन्न भाषाएँ बोलने लगे। 

5 पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों से आये हुए धर्मी यहूदी उस समय येरुसालेम में 
रहते थे । ° बहुत-से लोग वह ग्रावाज सुन कर एकत्र हो गये । वे विस्मित थे, 
क्योंकि हर एक अपनी-अपनी भाषा में शिष्यों को बोलते सुन रहा था। ? वे बड़े 
अचम्भे में पड़ गये और चकित होकर बोल उठे, “क्या ये बोलने वाले सब-के-सब 
गलीली नहीं हैँ? * तो फिर हम में से हर एक अपनी-ग्रपनी जन्मभूमि की भाषा 
कैसे सुन रहा है ? * पारथी, मेदी और एलामीती; मेसोपोतामिया, यहूदिया और 
कप्पादुकिया, पोंतुस और एशिया, २० फ़गिया और पम्फुलिया, मिस्र और कुरेने 
के निकटवर्ती लिबिया के निवासी, रोम के यहूदी तथा दीक्षार्थी प्रवासी, "" केत 
और अरव के निवासी - हम सब अपनी-अपनी भाषा में इन्हें ईश्वर के महान्‌ कार्यों 
का बखान करते सुन रहे हैं ।” 2 सव-के-सव बड़े श्रचम्भे में पड़ कर चकित रह गये 
और एक दूसरे से कहते थे, “यह क्या वात है ?” 72 कुछ लोग उपहास करते हुए 
कहते थे, “ये तो नयी ग्रंगूरी पी कर मतवाले हैं । 


पेत्रुस का भाषण 


7५ वेत्रुस ने ग्यारहों के साथ खड़े हो कर लोगों को सम्बोधित करते हुए ऊँचे 
स्वर से कहा, “यहूदी भाइयो और ये रुसालेम में रहने वाळे सभी लोगो! आप मेरी वात . 
ध्यान से सुनें और यह जान लें कि 5 ये लोग मतवाले नहीं हैं जैसा कि ग्राप 
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समभते हैं । प्रभी तो दिन के नौ ही बजे हैं । ० यह वह वात है, जिसके विषय में 
नवी योएल ने कहा है, ?' “प्रभु यह कहता है - मे अन्तिम दिनों सब शरीरधारियों 
पर अपना आत्मा उतारूँगा। तुम्हारे पुत्र और पुत्रियाँ भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे 
नवयुवकों को दिव्य दर्शन होंगे और तुम्हारे बड़े-बूढ़े स्वप्न देखेंगे। मे उन 
दिनों अपने दास-दासियों पर अपना आत्मा उतारूंगा और वे भविष्यवाणी 
करेंगे। ?* में ऊपर आकाश में चमत्कार दिखाऊँगा और नीचे पृथ्वी पर चिह्न 
प्रकट करूँगा, अर्थात्‌ रक्‍त, अग्नि और उड़ता हुआ घूझ्रां । "प्रभु के महान्‌ 
तथा प्रकाशमान दिन के आगमन से पहले, सूर्य अन्धकारमय और चन्द्रमा रश्तमय 

हो जायेगा। जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा, बह बच जायेगा ।' 

२० “इस्रायली भाइयो ! मेरी बातें ध्यान से सुनें ! आप लोग स्वयं जानते है 
कि ईश्वर ने ईसा नाजरी के द्वारा आप लोगों के बीच कितने महान्‌ कार्य, चमत्कार 
एवं चिह्न दिखाये हैं । इस से यह प्रमाणित हुश्रा कि ईसा ईश्वर की ओर से ग्राप 
लोगों, के पास भेजे गये थे । ४४ वह ईश्वर के विधान तथा पूर्वज्ञान के श्रनुसार 
पकड़वा दिये गये और श्राप लोगों ने विधमियो के हाथों उन्हें क्रूस पर चढ़वाया और 
मरवा डाला है। ० किन्तु ईश्वर ने मृत्यु के वन्धन खोल कर उन्हे पुनर्जीवित 
किया । यह असम्भव था कि वह मृत्यु के वश में रह जायें, २ क्योंकि उनके विषय 
में दाऊद यह कहते हैं - 

प्रभु सदा मेरी आँखों के सासने रहता हँ । 

बह मेरे दाहिने विराजमान है, इसलिए भे दृढ़ बना रहता हूँ 
2 घेरा हृदय आनन्दित हँ, मेरी आत्मा प्रफुल्लित हू 

और मेरा शरीर भी सुरक्षित रहेगा; 
27 क्योंकि तू मेरी आत्मा को अधोलोक.में नहीं छोड़ेगा, 


ne तू अपने भक्त को कञ्ज में गलने नहीं देगा । 


28 तूने मुझे जीवन का भागं दिखाया हँ । 
तेरे पास रह कर मुझे परिपूर्ण आनन्द प्राप्त होगा । 

29 भआाइयो ! मैं कुलपति दाऊद के विषय में श्राप लोगों से निस्संकोच यह 
कह सकता हूँ कि वह मर गये और कब्र में रखे गये । उनकी कब्र आज तक हमारे 
ब्रीच विद्यमान है । ०० दाऊद जानते थे कि ईश्वर ने शपथ खा कर उन से यह कहा 
था कि में तुम्हारे बंशजों में से एक व्यक्ति को तुम्हारे [सहासन पर वेठाऊंगा; २ इसः 
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लिए उन्हो ने नबी होने के नाते भविष्य में होने वाला मसीह का पुनरुत्थान देखा, 
और इनके विषय में कहा कि वह-.अघोलोक में नहीं छोड़े गये और उनका शरीर 
गलने नहीं दिया गया। ईश्वर ने इन्ही ईसा नामक मनुष्य को पुनर्जीवित 
किया है- हम इस बात के साक्षी हैं।* अरब वह ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं । 
उन्हें प्रतिज्ञात आत्मा पिता से प्राप्त हुआ और उन्हो ने उसे हम लोगों को प्रदान 
किया, जैसा कि आप देख और सुन रहे हैं । * दाऊद स्वयं स्वर्ग नहीं गये, किन्तु 
वह कहते हैं - 

प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, 

तुम तब तक मेरे दाहिने बेठ रहो, 

3 जब तक में तुम्हारे शत्रुओं को 
तुम्हारा पावदान न बना दूं । 
२ “इस्राएल का सारा घराना यह निश्चित रूप से जान ले कि जिन्हें श्राप 

लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया, ईश्वर ने उन्हीं ईसा को प्रभु भी बना दिया है और 
मसीह भी।” 


प्रथम दोक्षार्थी 

37 यह सुन कर वे मर्माहित हो गये और उन्होंने पेत्रुस तथा अन्य प्रेरितों से 
कहा, “भाइयो ! हमें क्या करना चाहिए?” ३४ पेत्रुस ने उन्हें यह उत्तर दिया, “श्राप 
लोग पश्चात्ताप करें । आप लोगों में से प्रत्येक अपने-अपने पापों की क्षमा के लिए 
ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करे । इस प्रकार आप पवित्र ग्रात्मा का वरदान 
प्राप्त करेंगे; * क्योंकि वह प्रतिज्ञा आपके लिए तथा आपकी सन्तान के लिए है, 
और उन सबों के लिए, जो अभी दूर हैं और जिन्हें हमारा प्रभु-ईशवर बुलाने वाला 
है।” ०० पेत्रुस ने और बहुत-सी बातों द्वारा साक्ष्य दिया और यह कहते हुए उन से 
अनुरोध किया किञ्राप लोग अपने को इस विधर्मी पीढ़ी से बचाये रखें । ४! जिन्होंने 
पेतुस की बातों पर विश्वास किया, उन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया । उस दिन 
लगभग तीन हजार लोग शिष्यों में सम्मिलित हो गये । “० नये विश्वासी दत्तचित्त 
हो कर प्रेरितों की शिक्षा सुना करते थे, श्रातृत्व के निर्वाह में ईमानदार थे और 
परमप्रसाद-विधि तथा सामूहिक प्रार्थनाओं में नियमित रूप से शामिल हुग्ना 
करते थे। “ सबों पर विस्मय छाया रहता था, क्योंकि प्रेरित बहुत-से चमत्कार 
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एवं चिह्न दिखाते थे । ५ सब विश्बासी एकहूदय थे। उनके पास जो कुछ था, उस में 
सो का साझा था । ५ वे अपनी चल-अ्चल सम्पत्ति बेचते थे और उसकी कीमत 
हर एक की जरूरत के अनुसार सबों में बाँटते थे । 

* वे सब मिल कर प्रतिदिन मन्दिर जाया करते थे और निजी घरों में परमप्रसाद- 
विधि में सम्मिलित हो कर निष्कपट हृव्य से आ्ानन्दपूर्वक एक साथ भोजन करते 
थे । “7 वे ईश्वर की स्तुति किया करते थे और सारी जनता उन्हें वहुत मानती थी । 


हु 
प्रभु प्रतिदिन उनके समुदाय में ऐसे लोगो को मिला देता था, जो मुक्ति प्राप्त करने 


वाले थे । 


लंगड़े को स्वास्थ्यलाभ 
1 पेत्नुस और योहन तीसरे पहर की प्रार्थना के समय मन्दिर जा रहे थे। * लोग 
एक मनुष्य को ले जा रहे थे, जो जन्म से लँगडा था। वे उसे प्रतिदिन ला कर 
मन्दिर के सुन्दर' नामक फाटक के पास रखा रजे थे, जिससे वह मन्दिर के 
अन्दर जाने वालों से भीख माँग सके । 3 जब उसने पेत्रुस श्रौर योहन को मन्दिर में 
“ प्रवेश करते देखा, तो उन से भीख माँगी । * पेत्रुस और योहन ने उसे ध्यान से देखा । 
ेत्रुस ने कहा, “हमारी ओर देखो” * और वह कुछ पाने की ग्राशा से उनकी ओर 
देखता रहा।* किन्तु पेत्रुस ने कहा, “मेरे पास न तो चाँदी है श्रौर न सोना; बल्कि 
मेरे पास जो है, वही तुम्हें देता हँ- ईसा मसीह नाजरी के नाम पर चलो” 
7 और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ कर उसे उठाया । उसी क्षण लेंगड़े के पैरों 
आर टखनों में बल ग्रा गया । १ वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने-फिरने 
लगा । वह चलते, उछलते तथा ईश्वर की स्तुति करते हुए उनके साथ मन्दिर 
आया । ° सारी जनता ने उस को चलते-फिरते तथा ईश्वर की स्तुति करते हुए 
देखा । 1० लोग उसे पहचानते थे । यह वही था, जो मन्दिर के “सुन्दर' फाटक के 
पास बैठ कर भीख माँगा करता था । और यह देख कर कि उसे क्या हुआ है, वे 
अ्चम्भे में पड़ कर चकित थे । 


पेत्रुस का भाषण 
11 वह मनुष्य पेत्रुस और योहन के साथ लगा हुय्रा था, इसलिए सव लोग, 
आइचर्यदकित हो कर, सुलेमान नानक मण्डप में उनके पास दौड़े ्राये । !* पेलूस 
ने यह देख कर उन से कहा, इस्राएली भाइयो ! आप लोग इस पर ग्राश्चर्य वों 
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कर रहे हैं और हमारी झोर इस प्रकार क्‍यों ताक रहे हैं, मानो हमने अपने सामथ्यं या 
सिद्धि से इस मनुष्य को चलने-फिरने योग्य बना दिया है ।73 इब्राहीम, इसहाक और 
याकूब के ईश्वर ने, हमारे पूर्वजों के ईश्वर ने अपने सेवक ईसा को महिमान्वित किया 
है । आप लोगों ने उन्हें पिलातुस के हवाले कर दिया और जब पिलातुस उन्हें छोड 
देने का निर्णय कर चुका था, तो आप लोगों ने उन्हें श्रस्वीकार कर दिया । !* प्राप 
लोगों ने सन्त तथा धर्मात्मा को ग्रस्वीकार कर हत्यारे की रिहाई की माँग की। 
15 जीवन के ग्रधिपति को श्राप लोगों ने मार डाला; किन्तु ईश्वर ने उन्हें मृतकों 
में से जिलाया । हम इस वात के साक्षी हैं । !९ ईसा के नाम में विश्वास के कारण 
उसी नाम ने इस मनुष्य को, जिसे ग्राप देखते और जानते हैं, बल प्रदान किया है। 
उसी विश्वास ने इसे आप सबों के सामने पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दिया है । 

17 “भाइयो ! मैं जानता हँ कि श्राप लोग, और ग्रापके शासक भी, यह नहीं 
जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं । ' ईश्वर ने इस प्रकार अपना वह कथन पूरा किया 
जिसके अनुसार उसके मसीह को दु:ख भोगना था और जिसे उसने सब नवियों के 
मुख से घोषित किया था । "० आप लोग पश्चात्ताप करे और ईश्वर के पास 
लौट कर आयें, जिससे आपके पाप मिट जायें *° र प्रभु आप को विश्रान्ति 
का समय प्रदान करे। तब वह पूर्वनिर्धारित मसीह को, अर्थात्‌ ईसा को आप 
लोगों के पास भेजेगा । यह आवश्यक है कि वह उस विश्वव्यापी पुनरुद्धार 
के समय तक स्वर्ग में रहें, जिसके विषय में ईश्वर प्राचीन काल से अपने पवित्र 
नबियों के मुख से बोला । 2 मूसा ने तो कहा, प्रभु-ईइवर तुम्हारे भाइयों में 
से तुम्हारे लिए मुझ-जेसा एक नबी उत्पन्न करेगा। वह जो कुछ तुम लोगों से 
कहेगा, तुम उस पर ध्यान देना। ०५ जो उस नबी की बात नहीं सुनेगा, वह्‌ प्रजा 
में से निकाल दिया जायेगा । 2४ सम्‌एल ग्रौर सभी परवर्ती नबियों ने इन दिनों की 
भविष्यवाणी की है । 

२5 “श्राप लोग नवियों की सन्तति और उस विधान के भागीदार हैं, जिसे 
ईश्वर ने आपके पूर्वजों के लिए उस समय निर्धारित किया, जब उसने इब्राहीम से 
कहा, तुम्हारी सन्तति द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। * ईश्वर ने 
सब से पहले आप लोगों के लिए अपने पुत्र ईसा को पुनर्जीवित किया और ग्रापके 
पास भेजा, जिससे वह आप लोगों में से हर एक को कुमार्ग से विमुख कर आशीर्वाद 
प्रदान करें ।” 
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महासभा के सामने पेत्रुस और योहन 


! पेत्रुस और योहन लोगों से बोल ही रहे थे कि याजक, मन्दिर-आरक्षी का 
नायक और सदूकी उनके पास आ धमके । * वे क्रुद्ध थे, क्योंकि प्रेरित जनता 
को शिक्षा दे रहे थे और ईसा.का उदाहरण दे कर मृतकों के पुनरुत्थान का प्रचार कर 
रहे थे। "सन्ध्या हो चली थी, इसलिए उन्होंने उन को गिरफ्तार कर रात भर 
के लिए वन्दीगृह में डाल दिया । * जिन्होंने उनका प्रवचन सुना था, उन में से 
बहुतों ने विश्वास किया । पुरुषों की संख्या अब लगभग पाँच हजार तक पहुँच गयी । 


ऽ दूसरे दिन येरुसालेम में शासकों, नेताओं और शास्तियों की सभा हुई। 
० प्रधानयाजक अन्नस, कंफ़स, योहन, सिकन्दर और महायाजक-वर्ग के सभी 
सदस्य वहाँ उपस्थित थे । ? वे पेतुस तथा योहन को बीच में खड़ा कर इस प्रकार 
उत्तकी जाँच करने लगे, “तुम लोगों ने किस सामथ्ये से या किसके नाम पर यह 
काम किया है ?” ° पेत्रुस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो कर उन से कहा, “जनता के 
शासको और नेताश्रो ! * हमने एक लंगडे मनुष्य को उपकार किया है और आज 
हम से पूछताछ की जा रही है कि यह किस तरह भला-चंगा हो गया है । २ ग्राप 
लोग और इस्राएल की सारी प्रजा यह जान लें किं ईसा मसीह नाजरी के नाम के 
सामर्थ्यं से यह मनुष्य भला-चंगा हो कर आप लोगों के सामने खडा है। श्राप 
लोगों ने उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया, किन्तु ईश्वर ने उन्हे मृतकों में से पुनर्जीवित किया । 
१1 वह वही पत्थर हे जिसेश्राप,कारीगरों ने निकाल दिया था और जो कोने का पत्थर 
बन गया हे । 72 किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त 
संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है, जिसके 
द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है ।” 


2 पेत्रुस और योहन का आत्मविश्वास देख कर और इन्हें अशिक्षित तथा 
अज्ञानी समझ कर, महासभा के सदस्य ग्रचम्भै में पड़ गये फिर, वे पहचान गये कि 
ये ईसा के साथ रह चुके हैं, ५ किन्तु स्वस्थ किये गये मनुष्य को इनके साथ खड़ा 
देख कर, वे उत्तर में कुछ नहीं बोल सके । 5 उन्होंने पेतुस और योहन को सभा से 
बाहर जाने का आदेश दिया और यह कहते हुए ग्रापस में परामर्श किया, 1० “हम 
इन लोगों के साथ क्या करें ? येरुसालेम में रहने वाले सभी लोगों को यह मालूम 
हो गया कि इन्होंने एक अपूर्व चमत्कार दिखाया है । हम यह अस्वीकार नहीं कर 


८८-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


न प्रतटित-चरशिते ४ ३०५ 


-सकते । 77 फिर भी जनता में इसका और ग्रधिक प्रचार न हो, इसलिए हत्त इन्हें 


कड़ी चेतावनी दें कि श्रब से ईसा के नाम पर किसी से कुछ नहीं कहना ।” 

19 उन्होने पेल्लुस तथा योहन को फिर बुला भेजा और उन्हें आदेश दिया कि 
वे न तो जनता को सम्बोधित करें और न ईसा का नाम ले कर शिक्षा दें 1.1९ इस पर 
पेतुस और योहन ने उन्हें यह उत्तर दिया, “श्राप लोग स्वथं निर्णय करें ~ क्या 
ईश्वर की दृष्टि में यह उचित होगा कि हम ईश्वर की नहीं, बल्कि आप लोगों की 
बात मानें ? * क्योंकि हमने जो देखा और सुना है, उसके विषय में नहीं बोलना 
हमारे लिए सम्भव नहीं ।” २ इस पर उन्होंने पेतुस और योहन को फिर धमकाने 
के वाद जाने दिया। वे नहीं समझ पा रहे थे कि उन्हें किस प्रकार दण्ड दिया 
जाये, क्योंकि उस घटना के कारण सारी जनता ईश्वर की स्तुति करती थो) 
२२ उस चमत्कार द्वारा जिस मनुष्य को स्वास्थ्यलाभ हुआ था, उसकी उम्र चालीर 
वर्ष से अधिक थी । 


९ 


> 


अत्याचार के समय ईसाइथों को प्रार्थना 


०. 


23 रिहा होने के बाद पेल्नुस और योहन अपने लोगों के पास लौटे और महां- 
याजकों तथा नेताओं. ने उन से जो कुछ कहा था, वह सब बतलाया । * वे उनकी 


और पृथ्वी बनायी, समुद्र भी, और जो कुछ उन में हे । ०तूने पवित्र आत्मा हारा 


हमारे पिता, अपने सेवक दाऊद के मुखं से यह कहा, 
यि 


2 


27 वास्तव में हेरोद ग्रौर पिलातुस, गैर-यहूदियों तथा इस्राएल के वंशो ने मिल कर, 
इस णहर में तेरे परमपावन सेवक ईसा के विरुद्ध, जिनका छूने अभिवेक किया, 


- षड्यन्त' रचा था । २३ उन्होंने इस प्रकार वह सब पूरा किया, जिसे तू, शक्तिशाली 


भि. धमकियो पर ध्यान 


विधाता, ने पहले से निर्धारित किया था । २० प्रभु! तू उनव 


- दे और अपने सेवकों को यह करपा प्रदान कर कि वे निर्भीकता:के साथ तेरा वचत 
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सुनाये । २० तू श्रपना हाथ बढ़ा कर अपने परमपावन सेवक ईसा के नाम पर स्वास्थ्य- 
लाभ, चिह्न तथा चमत्कार प्रकट होने दे ।” 


अ उनकी प्रार्थना समाप्त होने पर वह भवन, जहाँ वे एकत्र थे, हिल गया | 


सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गये और निर्भीकता के साथ ईश्वर का वचन सनाते 
रहे । ३ 


ईसाइयों की एकता 

92 विश्वासियों का समुदाय एकहूदय ग्रौर एकप्राण था। कोई भी अपनी 
सम्पत्ति अपनी ही नहीं समझता था । जो कुछ उनके पास था, उस में सबो का साझा 
था। 

33 प्रेरित बड़े सामर्थ्यं से प्रभु ईसा के पुनरुत्थान का साध्य देते रहते थे 
और उन सबो पर बड़ी कृपा बनी रहती थी । 

३५ उन में कोई कंगाल नहीं था; क्योंकि जिनके पास खेत या मकान थे, वे उन्हें 
बेच देते थे और कीमत ला कर 5 प्रेरितों के चरणों में पित करते थे । प्रत्येक को 
उसकी आवश्यकता के अनुसार बाँटा जाता था-। 

२८ यूसुफ नामक लेवी-वंशी का जन्म कुप्रुस में हुआ था । प्रेरितों ने उसका 
उपनाम बरनाबस अर्थात्‌ सान्त्वना-पुत रखा था । » उसके एक जमीन थी । 
उसने उसे बेच दिया और उसकी क़ीमत ला कर प्रेरितों के चरणों में प्रपित कर दी | 


अनानीयस और सफीरा 


5 1 ग्रनानीयस नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी सफीरा के साथ परामर्श करने के 
बाद एक खत बेच दिया। ? उसने अपनी पत्नी के जानते उसकी क़ीमत का 

एक अंश अपने पास रखा और दूसरा अंश ला कर प्रेरितों के चरणों में रख दिया । 
9 इस पर पेत्रुस ने कहा, “्रनानीयस ! शैतान ने क्यों तुम्हारे हृदय पर इस प्रकार ग्रधि- 
कार कर लिया है कि तुम पवित्र श्रात्मा से झूठ बोल कर खेत की क़ीमत का कुछ श्रंश 
दवा ले रहे हो ? * वेचे जाने से पहले क्या वह खेत तुम्हारा अपना नहीं था ? और 
इसके वाद भी. क्या उसकी क़ीमत तुम्हारे अधिकार में नहीं थी ? तुमने ऐसा काम 
करने का विचार अपने हृदय में क्यों पाला ? तुम मनुष्यों से नहीं, बल्कि ईश्वर से 
'कूठ बोले हो ।” ° झनानीयस ये बातें सुन कर गिर पड़ा और उसके प्राण निकल 
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गये । सव सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया । ५ कुछ नवयुवकों ने उठ कर उसे 
कफ़न में लपेट लिया और बाहर ले जा कर दफना दिया । 

7 लगभग तीन घण्टे बाद उसकी,पत्नी भीतर आयी । वह इस घटना के बारे 
में कुछ नहीं जानती थी । 5 पेत्रुस ने उस से यह प्रश्न किया, “मुझे बताओ, क्या 
तुमने वह खेत इतने में ही बेचा था ?” उसने उत्तर दिया, “जी हाँ, इतने में ही” । 
० इस पर पेत्रुस ने उस से कहा, “तुम दोनों पवित्र आत्मा की परीक्षा लेने के लिए 
क्यों सहमत हुए ? सुनो ! जो लोग तुम्हारे पति को दंफ़नाने गये थे, वे द्वार पर ग्रा 
रहे हैं और प्रव तुम को भी ले जायेंगे 1” १० वह उसी क्षण उसके चरणों पर गिर 
गयी और उसके प्राण निकल गये । नवयुवको ने भीतर आ कर उसे मरा हुश्रा 
याया और उसे ले जा कर उसके पति की बगल में दफना दिया। ?! सारी कलीसिया 
पर और जितने लोगों ने इन बातो की चरचा सुनी, उन सबो पर बडा भय छा गया । 


नये विश्वासियों को बढ़ती संख्या 

1० प्रेरितों द्वारा जनता के बीच बहुत-से चिह्न तथा चमत्कार हो रहे थे । 

सब विश्वासी एकहृदय हो कर सुलेमान के मण्डप में एकत हो जाया करते 
थे। 2 दूसरे लोगों में से किसी को उन में सम्मिलित होने का साहस नहीं होता था, 
हालाँकि जनता उनकी बडी प्रशंसा करती थी । "५ विश्वास करने वालों की संख्या 
बढ़ती जा रही थी: पुरुषों तथा स्त्रियों का एक बड़ा समुदाय प्रभु की कलीसिया का 
सदस्य बन गया । 

15 लोग रोगियों को सड़कों प॑र ले जा कर खटोलो तथा चारपाइयों पर लिटा 
देते थे, ताकि जब पेत्रुस उधर गुजरे, तो उसकी छाया उन में से किसी पर पड़ जाये । 
२० येरसालेम के आस-पास के नगरों से भी लोग बड़ी संख्या में एकत्र हो जाया करते 
थे । वे ग्रपने साथ रोगियों तथा ग्रशुद्ध म्रात्माश्रों से पीड़ित व्यक्तियों को ले आते थे 
और वे सब चंगे कर दिये जाते थे । 


प्रेरितों की गिरफ्तारी और मुक्ति 


17 यह सब देख कर प्रधानयाजक और उसके सब संगी-साथी, अर्थात्‌ सदूकी 
सम्प्रदाय के सदस्य, ईर्ष्या से जलने लगे । 7 उन्होंने प्रेरितो को गिरफ्तार कर 
सरकारी वन्दीगृह्‌ में डाल दिया । 
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 ०परन्तु ईश्वर के दूत ने रात को बन्दीगह के द्वार खोल द्विये और प्रेरितों 
को बाहर ले जा कर यह कहा, २० “जाइए और निडर हो कर मन्दिर में जनता को 
इस नव-जीवन की पूरी-पूरी शिक्षा सुनाइए” । उन्होंने यह बात मान ली और 
भोर होते ही वे भन्दिर जा कर शिक्षा देने लगे । 


महासभा के सामने प्रेरित 
थ जब प्रधानयाजक और उसके संगी-साथी झाये, तो उन्हीने महासभा 
अर्थात्‌ इस्राएली बेताओों की सर्वोच्च परिषद्‌ बुलायी और प्रेरितों को ले आने के 
लिए प्यादों को बन्दीगुह भेजा । > जब प्यादे वहाँ पहुँचे, तो उन्होने प्रेरितों को 
बन्दीगह में नहीं पाया । उन्होने लौट कर यह समाचार दिया, * “हमने देखा कि 
बन्दीगह बड़ी सावधानी से बन्द किया हुआ है और पहरेदार फाटको पर तैनात हैं, 
किन्तु खोलने पर हमें भीतर कोई बी नहीं मिला ।” ४ यह सुन कर मन्दिर-आरक्षी 
के नायक और महायाजक यह नहीं समझ पा रहे थे कि प्रेरितों का क्या हुआ है । 
25 उतने मे किसी ने भा कर उन्हें यह समाचार दिया, दि श्राप लोगो ने [जन 
व्यक्तियों को बन्दीगुह में डाल दिय गे शिक्षा दे रहे है 
२० इस पर मन्दिर का नायक अपने प्यादों के साथ जा कर प्रेरितों को ले श्राया 
प्रेरितों को बलपूर्वक नहीं लाये, थ्योकि वे लोगों से डरते थे कि कहीं हम पर 
पथराव न करें । 


7 उन्होने प्रेरितों को लाकर महासभा के सामने पेश किया । प्रधान" 
याजक ने उन से यह कहा, २३ “हसने तुम लोगों को कड़ा आदेश दिया था कि वह नाम 
ले कर शिक्षा मत दिया करो, परन्तु लुम लोगों ने येर्सालेमे के कोने-कोने में अपनी 
शिक्षा का प्रचार किया है और उस मनुष्य के रक्त की जिम्मेवारी हमारे सिर पर 
भढ़ना चाहते हो ।” २० इस पर पेत्रुस और श्रन्य प्रेरितों ने यह उत्तर दिया, “मनुष्यों 
की अपेक्षा ईश्वर की आज्ञा का पालन करना कहीं अधिक उचित है । ०० श्राप लोगों 
ने ईसा को क्रूस के काठ पर लटका कर मार डाला था, किन्तु हमारे पूर्वजों के ईश्वर 
ने उन्हें पुनर्जीवित किया | २ ईएदर ने उन्हे शासक तथा मुक्तिदाता का उच्च पद दे 

कर अपने दाहिने बेठा दिया है, जिससे वह उनके द्वारा इस्राएल को पश्चात्ताप और 
' पापक्षमा प्रदान करे । » इन बातों के साक्षी हम हैं और पवित्र आत्मा भी, जिसे 
ईश्वर ने उन लोगों को प्रदान किया है, जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं । 
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33 यह सुन कर वे अत्यन्त क्रुद्ध हा उठ और उन्होने प्रेरितों को मार डालने का 
निश्चय किया । 
गमालिएल का हस्तक्षे 

३५ उस समय गमालिएल नामक फ़रीसी, जो संहिता का शास्त्री आर सारी 
जनता में सम्मानित था, महासभा में उठ खड़ा हुश्रा । उसन प्रेरितों को थोड़ी देर 
के लिए बाहर ले जाने का आदेश दिया * और महासभा के सदस्या स यह कहा. 
“इस्राएली भाइयो ! आप सावधानी से विचार करें कि इन लोगां के साथ दया 
करने जा रहे हैं । * कुछ समय पहले थेउदस प्रकट हुआ । वह दावा करत) था कि 
मैं भी कुछ हँ और लगभग चार सौ लोग उसके अनुयायी बन गये । बह मारा गवा, 

उसके सभी अनयायी बिखर गये और उनका नाम-निशान झी नहीं रहा । * उसके 
बाद, जन-गणना के समय, यूदस गलीली प्रकट, हुआ । उसन बहुत से लोगों को 
वहका कर अपने विद्रोह में सम्मिलित कर लिया । वह भी नष्ट हो गया श्रार उसके 
सभी अनयायी विखर गये । % इसलिए इस मामले के सम्बन्ध मै में श्राप लाग स 
यह कहना चाहता हूँ कि श्राप इनके काम मं दखल न द और इन्हें अपनी राह चलने 
दें। यदि यह योजना या आन्दोलन मनुष्यों का है, तो यह अपने प्राप नष्ट हो 
जायेगा । * परन्तु यदि यह्‌ ईश्वर का है, तो आप इन्हें नहीं मिटा सकेंगे और ईश्वर के 
विरोधी प्रमाणित होंगे ।” 4० वे उसकी बात मान गये । उन्हाने होंने प्रेरितों को बुला भेजा 
उन्हें कोडे लगवाये और यह कडा आदेश दे कर छाड दिया कि तुम लोग ईसा का 

नाम ले कर उपदेश मत दिया करो । * प्रेरित इसलिए आनन्दित हो कर महासभा 
के भवन से निकले कि वे [ईसा के] नाम के कारण अपमानित होने योग्य समझे गये । 

५८ वे प्रतिदिन मन्दिर में और घर-घर जा कर शिक्षा देते रहे र ईसा मसीह 
का सुसमाचार सुनाते रहे । 


सात धर्म सेवकों की नियुक्ति 
6 1 उन दिनों जब शिष्यों की संख्या बढ़ती जा रही थी, तो यनानी-भाषियो ने 
इब्रानी-भाषियों के विरुद्ध यह शिकायत की कि रसद के दैनिक वितरण में उनकी 
विधवाग्रों की उपेक्षा हो रही है । ” इसलिए वारहो ने शिष्यों की सभा बुला कर 


6, 1 यूनानी-भाषी: ये भी यहूदो थे। इन्होंने यूनाती सभ्पता तथा भाषा 
- अपनायी थी। 
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कहा, यह उचित नहीं है कि हम भोजन परोसने के लिए ईश्वर का वचन छोड़ दें। - 


3 आप लोग अपने बीच में से फवित्न आत्मा से परिपूर्ण सात बुद्धिमान्‌ तथा ईमानदार 
व्यत्रितयों का चुनाव कीजिए । हम उन्हें इस कार्य के लिए नियुक्त करेंगे, “और 
हम लोग प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे ।” 5 यह बात सबों को अच्छी 
लगी । उन्होंने विश्वास तथा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण स्तेफनुस के अतिरिक्त 
फिलिप, प्रोखोरुस, निकानोर, तिमोन, परमेनास और यहुदी धर्म में नवदीक्षित 
अन्ताखिया-निवासी निकोलास को चुना ९और उन्हें प्रेरितों के सामने उपस्थित 
किया । प्रेरितों ने प्राथना करने के बाद उन पर अपने हाथ रखे । 


? ईश्वर का वचन फैलता गया, येरुसालेम में शिष्यों की संख्या बहुत अधिक 
“बढ़ने लगी और बहुत-से याजकों ने विश्वास की ग्रधीनता स्वीकार की । 


स्तेफनुस को गिरफ्तारी 


४ स्तेफनुस अनुग्रह तथा सामर्थ्य से परिपूर्ण हो कर जनता के सामने बहुत-से 
चमत्कार तथा चिह्न दिखाता था । ° उस समय 'दास्यमुक्‍त' नामक सभागृह के 
कुछ सदस्य और कुरेने , सिकन्दरिया, किलिकिया तथा एशिया के कुछ लोग 
स्तेफनुस से विवाद करने आये । 1 किन्तु वे स्तेफ॑नुस के ज्ञान का सामना करने में 
असमर्थ थे, क्योंकि वह आत्मा से प्रेरित हो कर बोलता था । "" तब उन्होंने घूस 
दे कर कुछ व्यक्तियों से यह्‌ झूठी गवाही दिलवायी कि हमने स्तेफनुस को मूसा तथा 
ईश्वर की निन्दा करते सुना । इस प्रकार जनता, नेताग्रों तथा शास्त्रियों को 
भड़काने के बाद वे ग्रचानक स्तेफनुस के पास श्रा धमके और उसे पकड़ कर महासभा 
के सामने ले गये । 73 वहाँ उन्होंने झूठे गवाहो को खड़ा किया, जो बोले, “यह व्यक्ति 
निरन्तर मन्दिर तथा-मूसा की निन्दा करता है । ५ हमने इसे यह कहते सुना कि 
ईसा नाजरी यह स्थान नष्ट करेगा और मूसा के समय से चले ग्रा रहे हमारे रिवाजों 
“को बदल देगा ।” % महासभा के सब सदस्य.स्थिर दृष्टि से स्तेफनुस की ओर देख 
रहे थे । उसका मुखमण्डल उन्हें स्वगंदूत के जैसा दीख पड़ा । 


स्तेफनस का भाषण 


नृ 7 प्रघानयाजक ने पूछा, “बया ये बातें सही हैँ?” २ उसने उत्तर दिया, “भाइयो 
और गुरुजनो ! मेरी बात सुनिए। जब हमारे .पिता इब्राहीम हर्रान में बसने 
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से पहले मेसोपोतामिया में रहते थे, तो उस समय महिमामय ईश्वर ने उन्हें दर्शन दिये 
8 और कहा, अपना देश तथा अपना कुटुम्ब छोड़ दो और उस देश जाओ, जिसे में 
तुम्हें दिखाऊँगा । * इस पर वह; खलदियों का देश छोड़ कर हर्रान में बस गये । 

उनके पिता के देहान्त के बाद, ईश्वर उन्हें वहाँ से हटा कर इस देश में लाया, जहाँ 
आप श्राजकल रहते हैं । * इस देश में ईश्वर ने उन्हें विरासत के रूप में कोई जमीन, 
यहाँ तक कि पैर रखने को भी जगह नहीं दी; किन्तु उसने प्रतिज्ञा की कि मैं यह देश 
तुम्हें और बाद में तुम्हारे वंशजों को प्रदान करूँगा, हालाँकि उस समय इब्राहीम के 
कोई सन्तान नहीं थी । .० ईश्वर ने यह कहा, इब्राहीम के वंशज पराये देश में परदेशी 
की तरह निवास क्रेंगे। वे लोग उन्हें दास बनायेंगे और चार सौ वर्षे तक उन पर 
अत्याचार करते रहेंगे।' ? ईश्वर ने फिर कहा, 'में उस राष्ट्र का न्याय करूँगा, 
जिसके वे दास होंगे । इसके वाद वे वहाँ से प्रस्थान करेंगें और यहाँ मेरी उपासना 
करेंगे।” * तब ईश्वर ने इब्राहीम के लिए खतने का विधान निर्धारित किया । 

इब्राहीम ने इसहाक को उत्पन्न किया और आठवें दिन उनका खतना किया । इसहाक 
से याकूव और याकूब से बारह कुलपति उत्पन्न हुए । 

१ “कुलपतियों ने ईर्ष्या के कारण यूसुफ को बेच दिया और वह मिस्र देश' 
पहुँचे किन्तु ईश्वर उनके साथ रहा। 70 उसने सब विपत्तियों से उनका उद्धार 
किया और ऐसा किया कि वह मिस्र देश के राजा फिराउन की दृष्टि में प्रिय तथा 
बुद्धिमान्‌ जान पड़े । राजा ने उन्हें मित्र का राज्यपाल तथा अपने समस्त राजभवन 
का अधिकारी बनाया । म उस समय सारे मिस्र तथा कनान देश में ग्रकाल और 
घोर संकट पड़ा । इस कारण हमारे पूर्वजों को खाना नहीं मिल रहा था । "जब 
याकूब ने यह सुना कि मिस्र देश में ग्रनाज मिलता है, तो उन्होंने हमारे पूवेजो को 
वहाँ पहली बार भेजा । "” दूसरी यात्रा के अवसर पर यूसुफ ने अपने भाइयों को 
अपना परिचय दिया घौर फिराउन को भी यूसुफ़ के वंश का पता चला । 1 तब 


'यूसुफ़ ने अपने पिता याकूब और उनके सारे परिवार को बुला भेजा । कुल मिला कर 


वे पचहत्तर व्यक्ति थे । याकूब मिस्र देश गये । वहाँ वह, और हमारे पूर्वज भी, 
चल वसे । ९ बाद में उनके अवशेष झेखेम लाये गये और उस मक़बरे में रखे गये, 


'जिसे इब्राहीम ने शेक्षेम में एम्मोर के पुत्रों से चाँदी दे कर खरीदा था । 


ईश्‍वर ने इब्राहीम से जो प्रतिज्ञा की थी, जब उसके पूरा हो जाने का 
समय निकट ग्रा रहा था, तो हमारे लोगों की संख्या मिस्र देश में बहुत प्रधिक बढ़ 
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रही थी । 13 बाद में एक नये राजा का उदय हुआ, जो यूसुफ़ के विषय में कुछ 
नहीं जानता था । !9 उसने हमारे लोगों के साथ कपटपूर्ण व्यवहार करते हुए उन 
पर अत्याचार किया । उसने हमारे पूर्वजों को बाध्य किया कि वे अपने नवजात 
शिशुओं को बाहर फेंक दिया करें, जिससे वे जीवित न रह सकें । ०० उस समय मूसा 
का जन्म हुआ । वह अत्यन्त सुन्दर थे और तीन महीने तक श्रपने पिता के घर में 


पाले गये । ^ इसके बाद जब वह फेंक दिये गये, तो फिराउन की पुत्री ने उन्हे 


गोद ले लिया और अपने पुत्र की तरह उनका पालन-पोषण किया । 2 मूसा को 


मिस्नियों की सब विद्याओरों का प्रशिक्षण मिला । वह शक्तिशाली वक्ता और कर्म- 
वीर वने । 


२३ “जब वह चालीस वर्ष के हो चुके थे, तो उन्होंने श्रपने इस्राएली भाइयों 
से भेट करने जाने का निश्चय किया । * उन में से एक के साथ दुर्व्यवहार होते 
देख कर, मूसा ने उसका पक्ष लिया और मिस्री को मार कर अत्याचार का वदला 
चुकाया । * मूसा का विचार यह था कि मेरे भाई समझ जायेंगे कि ईश्वर मेरे 
द्वारा उनका उद्धार करेगा; किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं समझा । * दूसरे दिन मूसा 
ने दो इस्राएलियों को लड़ते देखा । उन्होंने यह कह कर उन में मेल कराने का प्रयास 
किया, “मित्रो ! आप लोग भाई हैं । आप क्यों एक दूसरे को चोट पहुँचाना चाहते 
हैं ?' जो व्यक्तित अपने पड़ोसी के साथ अन्याय कर रहा था, उसने मूसा को 
ढकेल दिया और कहा, “किसने तुम को हमारा शासक और ग्यायकर्त्ता नियुक्त 
किया ? २ कल तुमने उस मित्तो का वध किया। क्या तुम उसी तरह मुझ को 
भी मार डालना चाहते हो ?' इस पर मूसा वहाँ से भाग निकले और सदियाम 
मं परदेशी के रूप में रहने लगे । वहाँ उनके दो पुत्र उत्पन्न हुए । 


३० “चालीस वर्ष के वाद सिना पर्वत के उजाड प्रदेश में मूसा को जलती 
हुई कंटोली झाड़ो की ज्वाला में एक स्वर्गदूत दिखाई पड़ा। * यह देख कर मूसा 
अचम्भे में पड़ गये । जब वह इसका निरीक्षण करने के लिये निकट आये, तो उन्हें 
प्रभु को वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, “में तुम्हारे पूर्वजों का ईश्वर हूँ - इब्राहीम, 
इसहाक तथा याकूब का ईश्वर' । मूसा डर के मारे काँप उठे । उन्हें फिर देखने का 
साहस नहीं रहा । ० तव ईश्वर ने उन से यह कहा, 'पेरों से जूते उतार दो, क्योंकि 
तुम जहाँ खड़े हो, वह पवित्र भूमि हे। » मेंने मित्र देश में रहने वाली अपनी 

प्रजा पर हो रहा अत्याचार भलो भांति देखा और उसकी कराह सुनी हूँ। में 


५ 
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उसका उद्धार करने उतरा हूँ। अब तयार हो जाओ ! मैं तुम्हें मित्र देश 
भेजँगा ।' 

35 “लोगों ने यह कहते हुए मूसा को श्रस्वीकार किया धा, किसने तुम को 
शासक तथा न्यायकर्सा नियुक्त किया ? ईश्वर ने कंटीली झाडी में दिखाई पड़ने 
बाले ल्वर्गदूत के माध्यम से उन्हीं मूसा को शासक तथा भुनितदाता के रूप में उनके 
पास भेजा । ०० बही मूसा उन्हें बाहर निकाल लाये श्रौर मित्र देश मे, लाल समुद्र 
के तट पर तथा मरुभूमि में चालीस वर्ष तक चमत्कार और चिल्ल दिखाते रहे । 
37 उन्होंने इस्राएलियों से यह कहा, ईश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिएमुझ- 
जैसा एक नबी उत्पन्न करेगा। * मूसा मरुभूमि के समुदाय के लिए हमारे पूर्वजों 
तथा उस स्वर्गदूत के बीच मध्यस्थ बने, जिसने सिना पर्वत पर उन से वार्तालाप 
किया । उन्हीं को जीवन्त दिव्यवाणी प्राप्त हुई, जिससे वह उसे हम लोगों को 
सुनायें । २० किन्तु हमारे पूर्वजों ने उनकी बात मानना नहीं चाहा । उन्होंने मूसा 
को ठुकरा दिया । वे मिल्न देश लौटना चाहते थे । * उन्होंने हारून से कहा, हमारे 
लिए ऐसे देवता बनाइए, जो हमारे आगे-आगे चले; क्योंकि हम नहीं जानते कि 
उस मूसा का क्या हुआ, जो हमें मित्र देश से निकाल लाया । * उन दिनों उन्होंने 
बछडे की देवम॒त्ति बना कर उसे बलि चढ़ायी और अपने हाथों की बनायी हुई मूत्त 
का उत्सव मनाया । “2 तब ईश्वर उन से विमुख हो गया और उसने उन्हें प्राकाश 
के नक्षत्रों की उपासना करने के लिए छोड़ दिया, जैसा कि नवियों के ग्रन्थ में लिखा 
है - इस्राएलियो ! खालीस वर्ष तक मरुभूमि में रहते समय, तुम लोगों ने मुके 
बलि तथा होम नहीं चढ़ाया! “तुम लोग मोलोख का तम्ब और रेफ़ान 
देवता का तारा अपने कन्धों पर उठा कर ले जाते रहे - उन मूत्तियों को, जिन्हें 
तुमने आराधना के निमित्त बनाया था। इसलिए में तुम लोगों को बावुल में 
निर्वासित करूंगा। 


४ “मरुभूमि में हमारे पूर्वजों के पास साक्ष्य का तम्बू था । ईश्वर ने मूसा 
कोः इसके विषय में यह श्रादेश दिया था, तुमने जो नमूना देखा है, उसी के अनुसार 
उसे बनवाश्रो ! “वह तम्बू श्रगली पीढ़ी के पूर्वजों को मिला और वे उसे 
योशम्रा के नेतृत्व में इस देश में ले आये । यह देश गैर-्यहेदियों के हाथ में था 
किन्तु ईश्वर ने उन्हें हमारे पूर्वजों के सामने निकाल दिया । वह तम्ब्‌ दाऊद कें 
समय तक यहाँ रहा । दाऊद को ईश्वर की कृपा-दृष्टि प्राप्त थी और उसने 
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याकूब के घराने के लिए एक मन्दिर बनवाने की अनुमति माँगी, “7 किन्तु सुलेमान 
ने मन्दिर बनवाया। “फिर भी सर्वोच्च ईश्वर मनुष्यों द्वारा बनाये हुए भवनों में 
निवास नहीं करता, जैसा कि नबी ने कहा है - 
49 आकाश सेरा सिंहासन है 
और पृथ्वी मेरा पावदान। 
प्रभु कहता है, ठुम भेरे लिए कौन-सा मन्दिर बनाओगे ? 
सेरा निवास-स्थान कहाँ होगा ? 
50 कया यह सब मेरा बनाया हुआ नहीं ? 

51 “हृठधमियो ! श्राप लोग न तो सुनना चाहते हैं प्रौर न समभना । आप 
सदा ही पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं, जैसा कि आपके पूर्वज किया करते थे । 
52 आपके पूर्वजों ने किस नबी पर अत्याचार नहीं किया ? उन्होंने उन लोगों का 
वध किया, जो घर्मात्मा के आगमन की भविष्यवाणी करते थे । 5 आप लोगों को 
स्वगंदूतों के माध्यम से संहिता प्राप्त हुई, किन्तु श्रापने इसका पालन नहीं किया 
और अब आप उस धर्मात्मा के विश्वासघाती तथा हत्यारे बन गये हैं।” *वे 
स्तेफनुस की बातें सुन कर श्रागबबूला हो गये और दाँत पीसते रहे । 


स्तेफनुस की मृत्यु 


55 स्तेफनुस ने, पवित्र आत्मा से पूर्ण हो.कर, स्वर्ग की ओर दृष्टि की और 
ईश्वर की महिमा को तथा ईश्वर के दाहिने विराजमान ईसा को देखा । 5° वह 
बोल उठा, मैं स्वगं को खुला और ईश्वर के दाहिने विराजमान मानव पुत्र को देख रहा 
हूँ ।” इस पर उन्होंने ऊंचे स्वर से चिल्ला कर भ्रपने कान बन्द कर लिये । बे 
सब मिल कर उस पर टूट पड़े 5 श्रौर उसे शहर के बाहर निकाल कर उस पर 
पत्थर मारते रहे । गवाहों ने ्रपने कपड़े साऊल नामक नवयुवक के पैरों पर रख 
दिये । ० जब लोग स्तेफनुस पर पत्थर मार रहे थे, तो उसने यह प्रार्थना की, “प्रभु 
ईसा ! मेरी प्रात्मा को ग्रहण कर!'' % तब वह घुटने टेक कर ऊँचे स्वर से बोला, 
“प्रभु ! यह पाप इन पर मत लगा |” और यह कह कर उसने प्राण त्याग दिये । 


8 1 साऊल इस हत्या का समर्थन करता था। उसी दिन येह्सालेम में 


कलीसिया पर धोर ग्रत्याचार प्रारम्भ हुआ । प्रेरितों को छोड़ सब-के-सब 
यहृदिया तथा समारिया के देहातों में बिखर गये । 
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२ भक्तों ने, स्तेफनुस पर करुण विलाप करते हुए, उसे कब्र में रख दिया । 
3 साऊल उस समय कलीसिया को सता रहा था । वह घर-घर घुस जाया 
करता और स्त्री-पुरुषों को धसीट कर बन्दीगृह में डाल दिया करता था । 


समारिया में फिलिप 
4 जो लोग बिखर गये थे, वे धूम-घूम कर सुसमाचार का प्रचार करते रहे । 
5 फिलिप समारिया के एक नगर जा कर वहाँ मसीह का प्रचार करता था । 
6 लोग उसकी शिक्ष पर अच्छी तरह ध्यान देते थे, क्योंकि सव उसके द्वारा दिखायें 
हुए चमत्कारों की चरचा सुनते या उन्हें स्वयं देखते थे। * दुष्ट आत्मा उँचे 
स्वर से चिल्लाते हुए बहुत-से ्रपदूत-ग्रस्त लोगों से निकलते थे और भ्रनेक भ्रद्धांग- 
रोगी तथा लँगडे भी चंगा किये जाते थे; १ इसलिए उस नगर में आनन्द छा गया । 


जादूगर सिमोन 


9 सिमोन नामक व्यक्ति उसके पहले ही उस नगर में ग्रा गया था । वह जादू 
के खेल दिखा कर समारियों को चकित कर देता और महान्‌ होने का दावा करता 
था ।' 10 छोटो से ले कर बड़ों तक, सभी लोग उसकी बात मानते थे और कहते थे, 
“बह ईश्वर का वह सामथ्यं है, जिसे महान्‌ कहते हैं ।” उसने बहुत दिनों से 
अंपनी जादूगरी द्वारा लोगों को चकित कर रखा था, इसलिए वे उसकी बात मानते 
थे; 1० किन्तु जव वे फिलिप पर विश्वास करने लगे, जो ईश्वर के राज्य तथा ईसा 
मसीह के नाम के सुसमाचार का प्रचार करता था, तो चाहे पुरुष हों या स्त्रियाँ, 
सबों ने बपतिस्मा ग्रहण किया । ?* सिमोन ने भी विश्वास किया । बपतिस्मा 
ग्रहण करने के बाद वह फिलिप का साथ नहीं छोड़ता और चिल्ल तथा महान्‌ चमत्कार 
होते देख कर बड़े अचम्भे में पड़ जाता था । 


14 जब येरुसालेम में रहने वाले प्रेरितों ने यह सुना कि समारियों ने ईश्वर का 
वचन स्वीकार कर लिया, तो उन्होंने पेत्ुस और योहन को उनके पास भेजा । “वे 
दोनों वहाँ गये और उन्होंने समारियों के लिए यह प्रार्थना की कि उन्हें पवित्र ग्रात्मा 
प्राप्त हो । "५ पवित्न आत्मा श्रब तक उन में से किसी पर नहीं उतरा था'। उन्हें 
केवल प्रभु ईसा के नाम पर बपतिस्मा दिया गया था । 77 इसलिए पेत्रुस और योहन 
ने उन पर हाथ रखे और उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हो गया । 
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१४ सिमोन ने यह देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से लोगों को पवित्र थ्रात्मा 
प्राप्त हो जाता है। इसलिए उसने उनके पास रुपया ला कर ?* कहा, “मुझे 
भी यह सामर्थ्यं दीजिए कि मैं जिस पर हाथ रखूँ, उसे पवित्र आत्मा प्राप्त 
हो जाये” । * किन्तु पेत्रुस ने उत्तर दिया - नरक में जाये तुम्हारा रुपया ! 
और तुम भी ! क्योंकि तुमने ईश्वर का वरदान रुपये से प्राप्त करने का विचार 
किया । > इस बात में तुम्हारा न तो कोई भाग है और न कोई ग्रधिकार; क्योंकि 
तुम्हारा हृदय ईश्वर के प्रति निष्कपट नहीं है । * तुम ग्रपने इस पाप पर पश्चात्ताप 
करो और ईश्वर से प्रार्थना करो, जिससे वह तुम्हारा यह विचार क्षमा कर दे। 
2७ मैं देख रहा हूँ कि तुम पित्त की कड़आाहट से कूट-कूट कर भरे हो और अधर्म 
की बेडियो से जकडे हुए हो। *! सिमोन ने उत्तर दिया, “ईश्वर से मेरे लिए 
प्रार्थना कीजिए, जिससे आपने जो बातें कही हैं, उन में से एक भी मुझ पर 
न बीते ।” 

5 प्रेरित प्रभु की शिक्षा का साक्ष्य देने तथा उसका प्रचार करने के वाद 
-येर्सालेम लौटे और इस यात्रा में उन्होंने समारियों के बहुत-से गाँवों में सुसमाचार 
“सुनाया । 


खोजे का बपतिस्सा 


29 ईश्वर के दूत ने फिलिप से कहा, “उठिए , येर्सालेम से गाजा जाने वाले 
मार्ग पर्‌ दक्षिण की ओर जाइये ।” यह मार्ग निजेन है । 2 वह्‌ उठ कर चल पड़ा । 
उसी समय एक इथोपियाई खोजा, येरुसालेम की तीर्थयाल्ना से लौट रहा था। 
वह इथोपिया की महारानी कन्दाके का उच्चाधिकारी तथा प्रधान कोषाध्यक्ष 
(था । २ वह अपने रथ पर बैठा हुआ नबी इसायस का ग्रन्थ पढ़ रहा था । * ग्रात्मा 
ने फिलिप से कहा, आगे वढ़िए और रथ के साथ चलिए ।” ०० फिलिप दौड़ कर 
उसके पास पहुँचा और उसे नबी इसायस का ग्रन्थ पढ़ते सुन कर पूछा, “श्राप जो पढ़ 

रहे हैं, क्या उसे समभते हैं ?” * उसने उत्तर दिया, “जब तक कोई मुझे न समभाये, 
तो मैं कैसे समभूंगा ? ” उसने फिलिप से निवेदन किया कि वह चढ़ कर उसके पास 
बैठ जाये । 32 वह धमंग्रन्थ का यह प्रसंग पढ़ रहा था - 

वह मेमने को तरह बब के लिए ले जाया गया। 

ऊन कत्तरने वाले के सामने चुप रहने वाली भेड़ की तरह 
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उसने अपना मुख नहीं खोला । 
33 उसे अपमान सहना पड़ा, 
उसके साथ न्याय नहीं किया गया । 
उसकी वंशावली की चरचा कौन कर सकेगा ? 
उसका जीवन तो पृथ्वी पर ले उठा लिया गया हैं । 


४४खोजे ने फिलिप से कहा, “प कृपया मुझे बताइये, नवी किसके विषय 
में यह कह रहे हैं? अपने विषय में या किसी दूसरे के विषय में ?” २ तव फिलिप 
ने धर्मग्रन्थ के इस प्रसंग को ग्राधार वना कर उसे ईसा का सुसमाचार सुनाया । 
» यात्रा करते-करते वे एक जलाशय के पास पहुँचे । खोजे ने कहा, “यहाँ पानी 
है । मेरे बपतिस्मा में क्या बाधा है?” ० उसने रथ रोकने का आदेश दिया । 
तव फिलिप और खोजा, दोनों जल में उतरे श्रौर फिलिप ने उसे बपतिस्मा दिया । 
३० जब वे जल से बाहर आये, तो ईश्वर का आत्मा फिलिप को उठा ले गया । खोजे 
ने उसे फिर नहीं देखा; फिर भी वह श्रानन्द के साथ अपने रास्ते चल पडा । 


404 


फेलिप ने झपने को आज़ोतस में पाया आर वह कैसरिया पहुचर टॅचने तक सव नगरों 
यि 
में सुसमाचार का प्रचार करता रहा । 


साऊल का बुलावा 
0 "साञल पर अब भी प्रभु के शिष्यों को धमकाने तथा मार डालने की धुन 
७ उदार थी । 2 उसने प्रधानयाजक के पास जा कर दमिश्क के सभागृहो के 
नाम पत्त माँगे, जिन में उसे यह अधिकार दिया गया कि यदि वह वहाँ नवीन 
पन्थ के श्रनुयायियों का पता लगाये, तो वह उन्हें- चाहे वे पुरुष हों या 
सत्यां - बाँध कर येएसालेम ले श्राय । 

१ जब वह्‌ यात्रा करते-करते दमिएक के पास पहुँचा, तो एकाएक श्राकाश 
से एक ज्योति उसके चारों ओर चमक उठी । * वह भूमि पर गिर पड़ा और उसे 
एक बाणी यह कहती हुई सुनाई दी, ' साऊल ! साऊल ! तुम मुझ पर क्यों. 

Dp SSS He EE पडन 

8,36 प्रचलित लातीनी पाठ में यहाँ यह प्रक्षेप मिलता है: फिलिप ने उत्तर 

दिया “यदि आप सारे हृदय से विश्वास करें, तो कोई बाधा नहीं । इस पर 
उसने कहा, “में विश्वास करता हूँ कि ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र ठण 
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अत्याचार करते हो ?” ° उसने कहा, “प्रभु ! आप कौन हैं?” उत्तर मिला, 
“मैं ईसा हूँ, जिस पर तुम अत्याचार करते हो । ° उठो और शहर जाओ । तुम्हें 
जो करना है, वह तुम्हें बताया जायेगा ।” ? उसके साथ यात्रा करने वाले दंग रह 
गये । वे वाणी तो सुन रहे थे, किन्तु किसी को नहीं देख पा रहे थे । * साऊल 
भूमि से उठा, किन्तु आँखें खोलने पर वह कुछ नहीं देख सका । इसलिए वे हाथ 
पकड़ कर उसे दमिएक ले चले । "वह तीन दिनों तक श्रन्धा बना रहा और वह न 
तो खाता था और न पीता था । 


10 दमिश्क में ग्रनानीयस नामक शिष्य रहता था। प्रभु ने उसे दर्शन 
दे कर कहा, “श्रनानीयस ! ” उसने उत्तर दिया, “प्रभु ! प्रस्तुत हूँ।” १ प्रभु ने 
उस से कहा, “तुरन्त सीधी' नामक गली जाओ और यूदस के घर में साऊल तारसी 
का पता लगाग्नो । वह प्राथना कर रहा है। ' उस ने दर्शन में देखा कि 
अनानीयस नामक मनुष्य उसके पास ग्रा कर उस पर हाथ रख रहा है, जिससे उसे 
दृष्टि प्राप्त हो जाये ।” 13 ग्रनानीयस नें आपत्ति करते “हुए कहा, “प्रभु ! मैंने 
अनेक लोगों से सुना है कि इस व्यक्ति ने येरुसालेम में ग्रापके सन्तों पर कितना 
अत्याचार किया है।7 उसे महायाजकों से यह्‌ अधिकार मिला है कि वह यहाँ उन 
सबों को गिरफ्तार कर ले, जो आपके नाम की दुहाई देते हैं । 3 प्रभु ने प्रनानीयस 
से कहा, “जाओ । वह मेरा क्रपापात है । वह ग़ैर-यहूदियों, राजाओं तथा इस्राए- 
लियों में मेरे नाम का प्रचार करेगा । 7० मैं स्वयं उसे बताऊँगा कि उसे मेरे नाम 
के कारण कितना कष्ट भोगना होगा ।” ?? तब अनानीयस चला गया और उस 
घर के अन्दर आया । उसने साऊल पर हाथ रख दिये और कहा, “भाई साऊल ! 
प्रभु ईसा आप को आते समय रास्ते में दिखाई दिये थे । उन्होंने मुझे भेजा है, जिससे 
आप को दृष्टि प्राप्त हो और श्राप पवित्र श्रात्मा से परिपूर्ण हो जायें ।' 7? उस 
क्षण ऐसा लग रहा था कि उसकी आँखो से छिलके गिर रहे हैं । उसे दृष्टि प्राप्त 
हो गयी और उसने तुरन्त वपतिस्मा ग्रहण किया । २० उसने भोजन किया और 
उसके शरीर में बल ग्रा गया । 


ण OT) न पल 

9, 5 प्रचलित लातोनी पाठ में इसके बाद यह प्रक्षेप मिलता हुँ: अंकुश पर 

लात चलाना तुम्हारे लिए कठिन है ।” उसने डर के मारे काँपते हुए कहा, 

- “प्रभु! आप क्या चाहते हे? मुझे क्या करना चाहिए?” प्रभु ने उस से 
कहा (दे० आगे 22, 10 और 26, 14) । 
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नि & ३१६ 
दमिइक में साऊल का धर्म-प्रचार 


साऊल कुछ समय तक दमिश्क के शिष्यों के साथ रहा । वह शीघ्र ही 
सभागृहों में ईसा के विषय में प्रचार करने लगा कि वह ईश्वर के पुत्र हैं। श सब 
सुनने वाले श्रचम्भे में पड़ कर कहते थे, “क्या यह वही नहीं है, जो येरुसालेम में 
इस नाम की दुहाई देने वालों को मिटाने का प्रयास करता था? क्‍या वह यहाँ 
इसलिए नहीं आया कि वह उन्हें बांध कर महायाजकों के पास ले जाये ?” २२ किन्तु 
साऊल का सामर्थ्य बढ़ता जा रहा था और वह इस बात का प्रमाण दे कर कि ईसा 
ही मसीह हैं, दमिश्क में रहने वाले यहूदियों को श्रसमंजस में डाल देता था । 

२३ इस प्रकार बहुत समय बीत गया । इसके बाद यहूदियों ने उसे समाप्त 
करने का षड्यन्त्र रचा, २ किन्तु साऊल को उसका पता चल गया । वे उसे समाप्त 
करने के उद्देश्य से रात-दिन शहर के फाटकों पर कड़ा पहरा दे रहे थे; * परन्तु 
साऊल के शिष्य उसे रात को ले गये ग्रौर उन्होंने उसे टोकरे में बैठा कर चारदीवारी 
पर से नीचे उतार दिया । 


साऊल की येरुसालेम-यात्रा 

२७ जब साऊल येरुसालेम पहुँचा, तो वह शिष्यों के समुदाय में सम्मिलित 
हो जाने की कोशिश करता रहा। किन्तु वे सब उस से डरते थे, क्योंकि उन्हें 
विश्वास नहीं हो रहा था कि वह सचमुच ईसा का शिष्य बन गया है। 2 तब 
बरनाबस ने उसे प्रेरितों के पास ले जा कर उन्हें बताया कि साऊल ने मागे में प्रभु 
के दर्शन किये थे और प्रभु ने उस से बात की थी भ्रौर यह भी बताया कि साऊल ने 
दमिश्क में निर्भीकता से ईसा के नाम: का प्रचार किया था । % इसके वाद साऊल 
येरुसालेम में प्रेरितों के साथ आता-जाता रहा ०० श्रौर निर्भीकता से ईसा के नाम 
का प्रचार करता रहा । वह यूनानी-भाषी यहूदियों से बातचीत झर बहस किया 
करता था, किन्तु वे लोग उसे मार डालना चाहते थे । * जब भाइयों को इसका 
पता चला, तो उन्होंने साऊल को क॑सरिया ले जा कर.तरसुस भेजा । 


कलीसिया का शान्तिपूर्ण विकास - 


» उस समय समस्त यहुदिया, गलीलिया तथा समारिया में कलीसिया को 
शान्ति मिली । उसका विकास होता जा रहा था और वह, प्रभु पर श्रद्धा रखती 
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हुई और पवित्र श्रात्मा की सान्त्वना द्वारा बल प्राप्त करती हुई, वराबर 
बढती जाती थी । 


लुद्दा में पेत्रुस का चमत्कार 


३२ पेत्रुस, चारों ओर दौरा करते हुए, किसी दिन लुद्दा में रहने वाली ईश्वर 
की प्रजा के यहाँ भी पहुंचा । » वहाँ उसे ऐनेयस नामक श्रद्धांगरोगी मिला, जो 
आठ वर्षों से बिस्तर पर पडा. हुआ था । » पेत्ुंस ने उस से कहा, “ ऐनेयस ! 
ईसा मसीह तुम को स्वस्थ करते हैं। उठो श्रौर अपना विस्तर स्वयं ठीक करो ॥” 


आर वह उसी क्षण उठ खड़ा हुआ | % लु सरोन के सब नि 
उसे देखा और वे प्रभु की ओर श्रभिमुख हो गये । 


यों ने 


३५ योप्पे में तबिथा नामक शिष्याः रहती थी १ तवि 
दोरकास (अर्थात्‌ हरिणी) है । वह बहुत अधिक परोषद 


पर लिटा दिया । २ लुद्दा योप्पे से दूर नहीं है त्रोर शिष्यो चे सुर 
भेज कर उस से यह श पुराधक्ष किया कि 
आप तुरन्त हमारे यह 


४ पेवुस उसी समय उनके साथ चल दिया । जब बह योप्पे पहु 
लोग उसे उस घ्रटारीं पर ले गये । वहाँ सब विधवाएँ रोती हुई उसके 
ग्रा खडी हुईं प्रौर वे कुरते और कपडे दिखाने लगीं, जिन्हें दोरकास ने उनके 
रहते समय बनाया था। “पत्रुस ने सदों को बाह्र किया आर घुटने टेः 
प्राथना की । इसके बाद वह शव की ग्रोर मुड़ कर बोला, “तबिथा, उठो ! 
उसने श्रांखे खोल दीं और पेत्रुस को देख कर वह उठ बैठी । “पेन्रुस ने हाथ बढ़ा 
कर उसे उठाया और विश्वासियो तथा विधवाश्रों को बुला कर उसे जीता-जागता 
उनके सामने उपस्थित कर दिया । ९२ यह बात योप्पे में फैल गयी और बहुत-सें 
लोगों ने प्रभु में विश्वास किया । * पेलुस कुछ दिनों तक योप्पे में, सिमोन नामक 
चर्मकार के यहाँ रहा । 
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रोमन शतपति करनेलियुस 


10 1 कैसरिया में इटालियन पलटन का शतपति करनेलियुस नामक मनुष्य 

रहता था। ४ वह, और उसका समस्त परिवार भी, धर्मपरायण तथा 
ईश्वर-भक्त था । वह यहूदियों को बहुत-सा भिक्षादान दिया करता और हर 
समय ईश्वर की प्रार्थना में लगा रहता था। 


3 उसने किसी दिन तीसरे पहर के लगभग एक दिव्य दर्शन में यह साफ-साफ 
देखा कि ईश्वर का दूत उसके यहाँ ग्रा कर कह रहा है, 'करनेलियुस ! ' 
* करनेलियुस ने उस पर आँखें गड़ा कर तथा भयभीत हो कर कहा, “महोदय ! 
बात क्या है?” श्रौर स्वगंदूत ने उत्तर दिया, “आपकी प्रार्थनाएँ ग्रौर आपके 
भिक्षादान ऊपर चढ़ कर ईश्वर के सामने पहुँचे और उसने आप को याद 
किया । 5 श्रब श्राप श्रादमियों को योप्पे भेजिए और सिमोन को, जो पेत्नुस 
कहलाते हैं, बुला लीजिए । ९ वह चर्मकार सिमोन के यहाँ ठहरे हुए हैं। उसका 
घर समुद्र के किनारे है ।” 7 जब वह स्वगंदूत, जो उस से वात कर रहा था, चला 
गया, तो करनेलियुस ने अपने दो नौकरों और एक धर्मपरायण सैनिक को बुलाया 
8 और उन्हें सारी वाते समभा कर योप्पे भेजा । 


१ दूसरे दिन जब वे यात्रा करते-करते नगर के निकट श्रा रहे थे, तो पेलुस 
दोपहर के लगभग छत पर प्रार्थना करने गया । १० तब उसे भूख लगी और उसने 
भोजन करने की इच्छा प्रकट की । लोग खाना वना ही रहे थे कि पेत्रुस ग्रात्मा 
से आविष्ट हो गया । ?! उसने देखा कि स्वर्ग खुल गया है और लम्बी-चौड़ी चादर- 
जैसी कोई चीज उतर रही है और उसकेचारों कोने पृथ्वी पर रखे जा रहे हैं; 
12 उस में सब प्रकार के चौपाये, पृथ्वी पर रेंगने वाले जीव-जन्तु श्रौर ्राकाश के 
पक्षी हैं । ग उसे एक वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, “पत्रुस ! उठो, मारो प्रौर 
खाम्रो ।” 14 किन्तु पेत्रुस ने कहा, “प्रभु ! कभी नहीं ! मैंने कभी कोई भ्रपवित्र 
अथवा ग्रशुद्ध वस्तु नहीं खायी ।” 1” फिर वह वाणी दूसरी बार उसे सुनाई पड़ी, 
“ईश्वर ने जिसे शुद्ध घोषित किया, तुम उसे ्रशुद्ध मत कहो ।” १० तीन बार ऐसा 
ही हुआ और इसके बाद वह चीज़ फिर स्वगे में ऊपर उठा ली गयी । 


77 पेत्रुस यह नहीं समझ पा रहा था कि मैंने जो दृश्य देखा है, उसका प्रथं 
क्या हो सकता है । इतने में करनेलियुस द्वारा भेजे गये आदमी सिमोन के धर का 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


३२२ प्रेरित-चरित १० 


पता लगा कर फाटक के सामने आ पहुँचे । 7५ वे ऊँचे स्वर में यह पूछ रहे थे, “क्या 
सिमोन, जो पेत्रुस कहलाते हैं, इसी घर में ठहरे हुए हैं ?” ११ पेतुस भ्रव भी उस 
दर्शन के विषय में विचार कर रहा था कि आत्मा ने उस से कहा, “देखो! दो 
आदमी तुम को ढूंढ रहे हुँ। १° तुम जल्दी नीचे उतरो और बेखटके उनके साथ चले 
जाओ, क्योंकि मैंने उन्हें भेजा है ।” २० पेब्रुस ने उतर कर उन श्रादमियों से कहा, 
“याप जिसे ढूंढते हैं, मैं वही हू । आप लोग यहाँ कँसे आये ?” 2 उन्होंने यह 
उत्तर दिया, “शतपति करनेलियुस धामिक तथा ईश्वर-भक्त हैं। समस्त यहूदी 
जनता उनका सम्मान करती है । उन्हें एक पवित्र स्वर्गेदूत से यह ग्राज्ञा मिली है 
कि वह आप को भ्रपने घर बुला भेजें और श्रापकी शिक्षा सुनें ।” १3 पेलुस ने उन्हें 
भ्रन्दर बुलाया और उनका ग्रातिथ्य-सत्कार किया । 


24 दूसरे दिन वह उनके साथ चल दिया ग्रौर योप्पे के कुछ भाई भी उसके 
साथ हो लिये । वह अगले दिन कँसरिया पहुँचा । करनेलियुस ग्रपने सम्वर्धियों 
और घनिष्ठ मित्रों को बुला कर उन लोगों की प्रतीक्षा कर रहा था । * जब पेलुस 
उनके यहाँ प्राया, तो करनेलियुस उस से मिला और उसने पेत्रुस के चरणों पर गिर 
कर उसे प्रणाम किया । २५ किन्तु पेत्रुस ने उसे यह कहते हुए उठाया, “खड़े हो 
जाइए, मैं भी तो मनुष्य हूँ” २? और उसके साथ बातचीत करते हुए घर में प्रवेश 
किया । वहाँ बहुतं-से लोगों को एकत्र देख कर११पेल्ुस ने उन से यह कहा, “श्राप जानते 
हैं कि गैर-यहूदी से सम्पर्क रखना या ? उसके घर में प्रवेश करना यहूदी 
के लिए सख्त मना है; किन्तु ईश्वर ने मुझ पर यह प्रकट किया है कि किसी भी 
मनुष्य को अशुद्ध भ्रथवा ग्रपवित्र नहीं कहना चाहिए । ०० इसलिए आपके बुलाने 
पर मैं बेखटके यहाँ राया हूँ । अब मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने मुझे क्यों बुलाया ? / 
3 करनेलियुस ने उत्तर दिया, “चार दिन पहले इसी समय मैं श्रपने घर में सन्ध्या 
की प्राथना कर रहा था कि उजले वस्त्र पहने एक पुरुष मेरे सामने श्रा खड़ा हुंग्रा । 
» उसने यह कहा, करनेलियुस ! आपकी प्रार्थनाएँ सुनी गयी हैं और ईश्वर ने 
आपके भिक्षा-दानो को याद किया ।  ग्राप आदमियों को योप्पे भेजिए और 
सिमोन को, जो पेत्रुस कहलाते हैं, बुलाइए । वह चर्मकार सिमोन के यहाँ, समुद्र 
के किनारे, ठहरे हुए हैं ॥ ०० मैंने आप को तुरन्त बुला भेजा और आपने पधारने 
की कृपा की हैं । ईश्वर ने झाप को जो-जो आदेश दिये हैं, उन्हें सुनने के लिए हम 
सब्‌ यहाँ आपके सामने उपस्थित हैं ।” 
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पेत्रस का भाषण 


१ पेल्नुस में कहा, “मैं अव अच्छी तरह समझ गया हूं कि ईश्वर किसी के 
साथ पक्षपात नहीं करता । % मनुष्य किसी भी राष्ट्र का क्यों न हो, यदि वह ईश्वर 
पर श्रद्धा रख कर धर्माचरण करता है, तो वह ईश्वर का कृपापात्र बन जाता है । 

३४ “ईश्वर ने इस्राएलियों को अपना सन्देश भेजा और हमें ईसा मसीह द्वारा, 
जो सबों के प्रभु हैं, शान्ति का सुसमाचार सुनाया । » नाज़रेत के ईसा के विषय में 
यहूदिया भर में जो हुआ है, उसे श्राप लोग जानते हैं। वह सब गलीलिया में 
प्रारम्भ हुआ ='उस बपतिस्मा के वाद, जिसका प्रचार योहन ने किया था। 
3 इश्वर ने ईसा को पवित्र ग्रात्मा और सामर्थ्यं से विभूषित किया श्रौर वह चारों 
आर घूम-घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में आये हुए लोगों को चंगा 
करते रहे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था । जो कुछ उन्होंने यहूदिया देशं और 
येरुसालेम में किया, उसके साक्षी हम हैं। उन्हीं को लोगों ने क्रूस के काठ पर चढ़ा 
कर मार डाला; *° परन्तु ईश्वर ने उन्हें तीसरे दिन जिलाया श्रौर प्रकट होने 
दिया - सारी जनता के सामने नहीं, बल्कि उन साक्षियों के सामने जिन्हें ईश्वर 
ने पहले ही से चुन लिया था। वे साक्षी हम हैं। मृतकों में से उनके जी उठने के 
बाद हम लोगों ने उन के साथ खाया-पिया * और उन्होंने हमें आदेश दिया कि हम 
जनता को उपदेश दे कर घोषित करें कि ईश्वर ने उन्हें जीवितों और मृतकों का न्याय- 
कर्ता नियुक्त किया है । % उन्हीं के विषय में सव नबी घोषित करते हैं कि जो कोई 
उन में विश्वास करेगा, उसे उनके नाम द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी ।” 


प्रथम गैर-यहूदियों का बपतिस्मा 

44 पेत्रुस बोल- ही रहा था कि पवित्र आत्मा सब सुनने वालों पर उतरा। 
% पेत्रुस के साथ ग्राये हुए यहूदी विश्वासी यह देख कर चकित रह्‌ गये कि गैर- 
यहूदियों को भी पवित्र श्रात्मा का वरदान मिला है; % क्योंकि वे गैर-यहूदियों को 
भिन्न-भिन्न भाषाएँ बोलते और ईश्वर की स्तुति करते सुन रहे थें। तब पेतुस ने 
कहा, ४ “इन लोगों को हमारे ही समान पवित्र आत्मा का बरदान मिला है, तो 
क्या कोई इन्हें बपतिस्मा का जल देने से इनकार कर सकता है ?” % ग्रौर उसने 
उन्हें ईसा मसीह के नाम पर बपतिस्मा देने का आदेश दिया । तब उन्होंने पेत्रुस से 
यह कहते ग्रनुरोध किया, “आप कुछ दिन हमारे यहाँ रहिए ।” 
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येरुसालेम सें पेत्रुस का स्पष्टीकरण 


1 ] 1 प्रेरितों तथा यहूदिया के भाइयों को यह पता चला कि गैर-यहूदियों ने भी 

ईश्वर का वचन स्वीकार किया है । ? जब पेब्रुस येरुसालेम पहुँचा, तो यहूदी 
` विश्वासियो ने उसकी ग्रालोचना करते हुए कहा, 3 “श्रापने गैर-यहूदियों के घर में 
प्रवेश किया और उनके साथ भोजन किया ।” ९ इस पर पेत्रुस ने क्रम से सारी 
बातें समभाते हुए कहा, 5 “मैं योप्पे नगर में प्रार्थना करते समय श्रात्मा से श्राविष्ट 
हो गया । मैंने देखा कि लम्बी-चौडी चादर-जैसी कोई चीज स्वर्ग से उतर रही है 
श्रौर उसके चारों कोने मेरे पास पृथ्वी पर रखे जा रहे हैं। ९ मैंने उस पर दृष्टि 
गड़ा कर देखा कि उस में पृथ्वी के चौपाये, जंगली जानवर, रेंगने वाले जीव-जन्तु 
और ग्राकाश के पक्षी हैं। ' मुझे एक वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, पेत्रुस ! 
उठो, मारो और खाग्नौ ।' १ मैंने कहा, प्रभु ! कभी नहीं ! मेरे मुंह में कभी कोई 
अपवित्र ग्रथवा अशुद्ध वस्तु नहीं पड़ी ।' * उत्तर में स्वर्ग में से दूसरी बार यह 
वाणी सुनाई पडी, ईश्वर ने जिसे शुद्ध घोषित किया, तुम उसे अशुद्ध मत कहो ।' 
१० तीन बार ऐसा ही हुआ और इसके बाद वह चीज फिर स्वर्ग में ऊपर उठा ली 
गयी । 11 उसी समय कैसरिया से मेरे पास भेजे हुए तीन आदमी उस घर के सामने 
ग्रा पहुंचे, जहाँ मैं ठहरा हुआ था । 12 आत्मा ने मुझे आदेश दिया कि मैं बेखटके 
उनके साथ जाऊँ। ये छह भाई मेरे साथ हो लिये और हमने उस मनुष्य के 
घर में प्रवेश किया । 13 उसने हमें बताया कि उसने अपने यहाँ एक स्वर्गंदूत को 
देखा, जिसने उस से यह कहा, 'प्रादमियों को योप्पे भेजिए ग्रौर सिमोन को, जो 
पेत्रुस कहलाते हैं , वुलाइए । ५ बह जो शिक्षा सुनायंगे, उसके द्वारा आप को और 
आपके सारे परिवार को मृक्ति प्राप्त होगी ।' 

15 “मैने बोलना आरम्भ किया ही था कि पवित्र गात्मा उन लोगों पर उतरा, 
जैसे कि वह प्रारम्भ में हम पर उतरा था। २० उस समय मुझे प्रभु का वह कथन 
याद श्राया - योहन जल का वपतिस्मा देता था, परन्तु तुम लोगों को पवित्र आत्मा 
का बपतिस्मा दिया जायेगा । '' जब ईश्वर ने उन्हें वही वरदान दिया जो हमें, 
प्रभ्‌ ईसा मसीह में विश्वास करने वालों को, मिला है, तो मैं कौन था जो ईश्वर के 
विधान में बाधा डालता ? 

28 ये बातें सुन कर वे शान्त हो गये और उन्होंने यह कहते हुए ईश्वर की स्तुति 
को, “ईश्वर ने गैर-यहूदियों को भी यह वरदान दिया कि वे उसकी ओर श्रभिमुख 
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हो कर जीवन प्राप्त करें ।” 


श्रन्ताखिया में कलीसिया को स्थापना 


१० स्तेफनुस को ले कर येरुसालेम में अत्याचार प्रारम्भ हुआ था । जो लोग 
इस कारण विखर गये थे, वे फेनिसिया, कुप्रुस तथा भ्रन्ताख्िया तक पहुँच गये । वे 
यहूदियों के श्रतिरिक्त किसी को सुसमाचार नहीं सुनाते थे । ०० किन्तु उन में से 
कुछ कुप्रुस तथा कुरेने के निवासी थे और वे अन्ताख़िया पहुँच कर यूनातियों को 
भी प्रभु ईसा का सुसमाचार सुनाते थे। ८! प्रभु उनकी सहायता करता था। 
बहुत-से लोग विश्वासी बन कर प्रभु की ओर अभिमुख हो गये । 


» येरुसालेम की कलीसिया ने उन बातों की चरचा सुनी और उसने वरनाबस 
को अन्ताखिया भेजा । 2 जव बरनावस ने वहाँ पहुँच कर ईश्वरीय श्रनुग्रह का 
प्रभाव देखा, तो वह ग्रानन्दित हो उठा । उसने सबों से अनुरोध किया कि वे सारे 
हृदय से प्रभु के प्रति ईमानदार बने रहें; ?* क्योंकि वह भला मनुष्य था और पवित्र 
आत्मा तथा विश्वास से परिपूर्ण था । इस प्रकार वहुत-से लोग प्रभु के शिष्यो में 
सम्मिलित हो गये । 

25 इसके बाद बरनाबस साऊल की खोज में तरसुस चला गया “और 
उसका पता लगा कर उसे अन्‍्ताख़िया ले श्राया । दोनों एक पूरे वर्ष तक वहाँ की 
'कलीसिया के यहाँ रह कर बहुत-से लोगों को शिक्षा देते रहे । ग्रन्ताख्निया में शिष्यों 
को पहले पहल 'मसीही' नाम मिला । 


बरनाबस तया साऊल को येरुसालेम-यात्रा 


१7 उन दिनों कुछ नबी येरुसालेम से ग्रन्ताख्रिया आयें । १° उन में से एक, 
जिसका नाम अगाबुस था, उठ खड़ा हुआ और आत्मा की प्रेरणा से बोला कि सारी 
यश्वी पर घोर अ्रकाल पड़ने वाला है। यह श्रकाल वास्तव में सम्राट्‌ क्लौदियूस 
के राज्यकाल में पड़ा । २१ शिष्यों ने निश्चय किया कि यहूदिया के भाइयों की 
सहायता के लिए उन में से प्रत्येक अपने-अपने सामर्थ्यं के ग्रनुसार चन्दा भेज 


देगा । तदनुसार उन्होंने बरताबस तथा साऊल के हाथ ग्रध्यक्षों को 
चन्दा भेजा । 
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पत्रुस की गिरफ्तारी और मुक्ति 

] 2 1 उस समय राजा हेरोद ने कलीसिया के कुछ सदस्यों पर अत्याचार किया ! 

2 उसने योहन के भाई याकूब को तलवार के घाट उतार दिया २ ग्रौर जब उसने 
देखा कि यह यहूदियों को अ्रच्छा लगा, तो उसने पेलुस को भी गिरफ्तार कर लिया। 
उन दिनों बेखमीर रोटियों का पवे था। ५ उसने पेत्रुस को पकड़वा कर बन्दीगृह 
में डलवाया और उसे चार-चार सैनिकों के चार दलों के पहरे में रख दिया । वह 
पास्का पवे के बाद उसे लोगों के सामने पेश करना चाहता था ।,5 जब पेत्रुस पर 
इस प्रकार बन्दीगृह में पहरा बैठा हुआ था, तो कलीसिया उसके लिए आग्रह के साथ 
ईश्वर से प्रार्थना करती रही । 


6 जिस दिव हेरोद उसे पेश करने वाला था, उसके पहले की रात को पेत्रुस, 


' दो हथकड़ियों से बंधा हुआ, दो सैनिकों के बीच सो रहा था और द्वार के सामने भी 


सन्तरी पहरा दे रहे थे । ? प्रभु का दूत अचानक उसके पास ग्रा कर खड़ा हो गया 
और कोठरी में ज्योति चमक उठी । उसने पेत्रुस की बगल थपथपा कर उसे जगाया 
श्रौर कहा, “जल्दी उठिए !” इस पर पेत्रुस की हथकड़ियाँ गिर पड़ीं । “तब 
दूत ने उस से कहा, “कमर बाँधिए और चप्पल पहन लीजिए ।” उसने यही किया । 
दूत ने फिर कहा, “चादर श्रोढ़ कर मेरे पीछे चले श्राइए ।” * पेलुस उसके पीछे- 
पीछे बाहर निकल गया । उसे पता नहीं था कि जो कुछ दूत द्वारा हो रहा है, वह 
सच ही है । वह समझ रहा था कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ । १० वे पहला पहरा आर 
फिर दुसरा पहरा पार कर उस लोहे के फाटक तक पहुंचे, जो शहर की श्रोर ले 
जाता है । वह उनके लिए अपने आप खुल गया ।. वे बाहर निकले और गली के 
छोर तक आये कि दूत अचानक उसे छोड़ कर चला गया । "" तब पेल्रुस होश में 
ग्रा कर बोल उठा, “अब मुझे निश्चय हो गया कि प्रभु ने अपने दूत को भेज कर मुझे 
हेरोद के पंजे से छुड़ाया श्रौर यहूदियों की सारी ग्राशाओं पर पानी फेर दिया है ।” 
1 जब वह अपनी परिस्थिति अच्छी तरह समझ गया, तो वह मरियम के 

घर चला । मरियम मारकुस कहलाने वाले योहन की माता थी । वहाँ बहुत-से 
लोग एकत्र हो कर प्रार्थना कर रहे थे । 7४ पेत्गुस ने बाहरी फाटक पर दस्तक दी 
आर रोदे नामक नौकरानी पता लगाने आयी कि कौन है। 74 वह पेत्रुस की 
आवाज पहचान कर ग्रानन्द के मारे फाटक खोलना भूल गयी और यह सूचना 

देने दौड़ते हुए अन्दर ग्रायी कि पेत्रुस फाटक पर खड़े हैं। २ लोगों ने उस से कहा, 
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“तुम प्रलाप कर रही हो”। किन्तु जब वह दृढ्ता से कहती रही कि बात ऐसी ही 
है, तो वे बोले, “वह उनका दूत होगा ।” 1° इस बीच पेद्ठुस दस्तक देता रहा । 
जब उन्होंने फाटक खोला और पेत्रुस को देखा, तो वे बड़े ग्रचम्भे में पड़ गये । 
77 उसने हाथ से चुप रहने का संकेत किया और उन्हें बताया कि किस प्रकार ईश्वर 
उसे बन्दीगृह से बाहर निकाल लाया है । फिर उसने कहा, “याकूब और भाइयों 
को इन बातों की खबर देना” और वह घर छोड़ कर किसी दूसरी जगह चला गया। 

18 जब दिन निकला, तो इस बात पर सैनिकों को बड़ी घबराहट हो गयी कि 
आखिर पेत्रुस का क्‍या हुआ । 19 हेरोद ने उसकी बड़ी खोज करायी और जब 
उसका कहीं भी पता नहीं चला, तो उसने पहरेदारों से पूछ-ताछ करने के वाद उन्हें 
प्राणदण्ड के लिए ले जाने का आदेश दिया । तब वह यहूदिया छोड़ कर कैसरिया 
गया और वहीं रहने लगा । 


हेरोद श्रग्रिप्पा प्रथम को मृत्यु 

२० हेरोद कुछ समय से तीरुस और सीदोन के निवासियों पर अत्यन्त क्रुद्ध 
था। वे अब सर्वसम्मति से हेरोद के दरबार आये । वे राजा के कंचुकी ब्लास्तुस 
को मनाकर 'सन्धिकरना- चाहते थे; क्योंकि उनके देश का सम्भरण राजा 
हेरोद के क्षेत्र पर निर्भर था । 2! निश्चित किये हुए दिन, हेरोद राजसी वस्त्र पहने 
सिंहासन पर बैठा और लोगों को सम्बोधित करता रहा । * जनता चिल्ला उठी, 
“यह मनुष्य की नहीं, किसी देवता की वाणी है! '' १ उसी क्षण ईश्वर के दूत ने 
उसे मारा, क्योंकि उसने ईश्वर की महिमा अपनानी चाही । उसके शरीर में कीड़े 
पड़ गये और वह मर गया । 


बरनाबस और साऊल की नियुक्ति 


24 ईश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया । “* बरनाबस ग्रौर साऊल 
अपना सेवा-कार्य पूरा कर येर्सालेम से लौटे और अपने साथ योहन को ले आ्राये, 


जो मारकुस कहलाता था । 


1 अन्ताखिया की कलीसिया में कई नबी और शिक्षक थे - जैसे बरनाबस, 
1 3 सिमेयोन जो नीगेर कहलाता था, लुकियुस कुरेनी , राजा हेरोद का दूध-भाई 
मनाहेन और साऊल। * वे किसी दिन उपवास करते हुए प्रभु की उपासना कर ही रहे 
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थे, कि पवित्र ग्रात्मा ने कहा, “मैंने वरनाबस तथा साऊल को एक विशेष कार्य के लिए 
निदिष्ट किया है। उन्हें मेरे लिए श्रलग कर दो |” 3 इसलिए उपवास तथा 
प्रार्थना समाप्त करने के बाद उन्होंने बरनाबस तथा साऊल पर हाथ रखे और उन्हें 
जाने की अनुमति दे दी । 


कुप्रुस का जादूगर 

4 पवित्र श्रात्मा द्वारा भेजे हुए बरनाबस और साऊल सिलूकिया गये और 
वहाँ से वे नाव पर कुप्रुस चले । ° सलमिस पहुँच कर वे यहूदियों के सभागृहों में 
ईश्वर के वचन का प्रचार करते रहे । योहन भी उनके साथ रह कर उनकी सहायता 
करता था । 

* वे पुरे टापू का दौरा करने के वाद पाफ़ोस श्राये | वहाँ वरयेंसु नामक 
एक यहूदी जादूगर और झूठे नबी से उनकी भेंट हुई, ? जो राज्यपाल सरजियुस 
पौलुस के साथ रहता था। राज्यपाल वुद्धिमान्‌ था और बरनाबस तथा साऊल 
को बुला कर ईश्वर का वचन सुनना चाहता था । १ बरयेसु, जिसका उपनाम 
एलुमस (आ्र्थात्‌ जादूगर) था, उनका विरोध करता था श्रौर राज्यपाल को 
विश्वास से विमुख करना चाहता था । * किन्तु साऊल ने, जो पौलुस भी कहलाता 
था, पवित्र श्रात्मा से परिपूर्ण हो कर उस पर दृष्टि गड़ायी २० घ्रौर कहा, “तू शैतान 
का बच्चा, धूतंता घ्रौर कपट से कूट-कूट कर भरा हुग्मा और हर प्रकार की 
धार्मिकता का शत्रु है ! क्या तू प्रभु के सीधे मागे टेढ़े बनाने से बाज नहीं आयेगा ? 
२१ “ग्र देख, प्रभु का हाथ तुझे मार रहा है) तू अन्धा हो कर कुछ समय तक दिन का 
प्रकाश नहीं देखेगा।” उसी क्षण उस पर एक गहरा ब्रेंधेरा छा गया और वह 
लड़खड़ाते हुए इधर-उधर ढूड़ने लगा कि कोई हाथ पकड़ कर उसे ले चले। 12 यह 
घटना देख कर और प्रभु की शिक्षा से चकित हो कर राज्यपाल ने विश्वास किया । 


पिसिदिया में पौलुस का श्रागमन 
2» पौलुस और उसके साथी नाव से चल कर पाफ़ोस से पम्फुलिया के पेरगे 
पहुँचे । बहाँ योहन उन्हें छोड़ कर येरुसालेम लोट गया । 24 पौलुस और बरनाबस 


क SSS SD Se EDR 
13, 9 बहुत-से यहूदियों के दो. नाम थे - एक इब्रानो भ्रौर एक यूनानो । साऊल 


का यूनानी नाम पोलुस था। लेखक ने इस स्थान के बाद पौलस नाम का ही 
प्रयोग किया है । 
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पेरगे से आगे बढ़ कर पिसिदिया के अन्ताखिया पहुँचे । वे विश्वाम के दिन सभागृह 
में जा कर बैठ गये । ० संहिता तथा नबियों का पाठ समाप्त हो जाने पर सभागृह 
के अधिकारियों ने उन्हें यह कहला भेजा, “भाइयो ! यदि आप प्रवचन के रूप में 
जनता से कुछ कहना चाहें, तो कहिये ।” १० इस पर पौलुस खड़ा हो गया ग्रौर हाथ 
से उन्हें चुप रहने का संकेत कर बोला, 


पौलुस का भाषण 


“इस्राएली भाइयो और ईश्वर-भकत सज्जनो ! सुनिए । 77 इस्राएली 
प्रजा के ईश्वर ने हमारे पूर्वजों को चुना, उन्हें मिस्र देश में प्रवास के समय महान्‌ 
बनाया और वह अपने भुजबल से उन्हे वहाँ से निकाल लाया । 19 उसने चालीस 
बरस तक मरुभूमि में उनकी देख-भाल की । 19 इसके वाद उसने कनान देश में सात 
राष्ट्रों को नष्ट किया और उनकी भूमि हमारे पूर्वजों के अधिकार में दे दी । 
२० लगभग साढ़े चार सौ वर्ष वाद वह उनके लिए न्यायकर््ताश्रों को नियुक्त करने 
लगा और नवी समूएल के समय तक ऐसा करता रहा । २1 तब उन्होंने अपने लिए 
एक राजा की माँग की और ईश्वर ने उन्हे बेनयामीन-वंशी कीस के पुत्र साऊल को 
प्रदान किया, जो चालीस वर्ष तक राज्य करता रहा । २२ इसके बाद ईश्वर ने दाऊद 
को उनका राजा बनाया और उनके विषय में यह साक्ष्य दिया - मुझे अपने सन के 
अनुकूल एक मनुष्य, येस्से का पुत्र दाऊद मिल नया है। वह मेरी सभी इच्छाएँ 
पूरी करेगा । 2 ईश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्हीं दाऊद के वंश में इस्राएल 
के लिए एक मुक्तिदाता अर्थात्‌ ईसा को उत्पन्न किया है । १ उनके आगमन से 
पहले श्रग्रदूत योहन ने इस्राएल की सारी प्रजा को पश्चात्ताप के वपतिस्मा का 
उपदेश दिया था । २ ग्रपना जीवन-कार्य पूरा करते समय योहन ने कहा; तुम लोग 
मुभे जो समभते हो, मैं वह नहीं हूँ । किन्तु देखो, मेरे वाद वह ग्राने वाले हैं, 
जिनके चरणों के जूते खोलने योग्य भी मैं नहीं हुं। 

26 /भाइयो ! इब्राहीम के वंशजो श्रौर यहाँ उपस्थित ईश्वर के भक्तो ! 
मुक्ति का यह सन्देश हम सबों के पास भेजा गया है । ?? येरुसालेम के निवासियों 
तथा उनके शासकों ने ईसा को नहीं पहचाना। उन्हें दण्डाज्ञा दिला कर उन्होंने 
अनजाने ही नवियों के वे कथन पूरे कर दिये, जो प्रत्येक विश्राम-दिवस को पढ़ें कर 
सुनाये जाते हैं । ० उन्हें प्राण-दण्ड के योग्य कोई दोष उन में नहीं मिला, फिर भी 
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उन्होंने पिलातुस से ग्रनुरोध किया कि उनका वध किया जाये । > उन्होंने उनके 
विषय में जो कुछ लिखा है, वह सब पूरा करने के बाद उन्हें क्रूस के काठ से उतारा 
प्रौर कत्र में रख दिया । २० ईश्वर ने उन्हें तीसरे दिन मृतकों में से पुनर्जीवित 
किया » और वह बहुत दिनों तक उन लोगों को दर्शन देते रहे, जो उनके साथ 
गलीलिया से येरुसालेम श्राये थे । अबवेही जनता के सामने उनके साक्षी हैं। 

32 “हम आप लोगों को यह सुसमाचार सुनाते हैं कि ईश्वर ने हमारे पूर्वजों 
से जो प्रतिज्ञा की थी, ० उसे उनकी सन्तति के लिए, प्रर्थात्‌ हमारे लिए पूरा किया 
है । उसने ईसा को पुनर्जीवित किया है, जैसा किद्वितीय स्तोत्र मे लिखा है, तुस मेरे 
पुत्र हो । भ्राज मैने तुम को उत्पन्न किया है । * ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित 
किया और श्रव फिर कभी उनकी विकृति नहीं होगी। इस बात के प्रमाण में ईश्वर | 
ने यह कहा था, मैंने दाऊद से जो पवित्र और श्रटल प्रतिज्ञा की थो, उसे तुम्हारे लिए 
पूरा करूंगा । ० इसलिए वह एक दूसरे स्थान पर कहता है, तू अपने भक्त को 
क़न्न में गलने नहीं देगा। २ दाऊद तो अपने जीवन-काल में ईश्वर की 

इच्छा पूरी करने के बाद चल बसे। वह अपने पूर्वजों के पास कब्र में 
रखे गये और उनकी विकृति हो गयी ; » किन्तु ईश्वर ने जिन्हें पुनर्जीवित किया, 
उनकी विकृति नहीं हुई । 

38 “भाइयो ! झप अच्छी तरह समक लें कि जो सन्देश आप को सुनाया 
जा रहा है, वह यह है कि ईसा के द्वारा श्राप लोगों को पापों की क्षमा प्राप्त होगी । 
४ जो उन में विश्वास करता है, उसे वह पूर्ण पापमुवित प्राप्त होगी, जो आष लोगों 
को मूसा-संहिता द्वारा नहीं मिल सकती थी । 

40 “सावधान रहिए, कहीं ऐसा न हो कि नवियों का यह कथन आप 
लोगों में चरितार्थ हो जाये -“ऐ निन्दको ! प्राश्‍चर्यं करो और दूर हटो ! झं 
इन दिनीं बह कार्य सम्पन्न करने वाला हूँ, जिसके विषय में यदि कोई तुम्हें 
बताता तो तुम उस पर कभी विश्वास नहीं करते ।” 

५० जब वे सभागृह से निकल रहे थे, तो लोगों ने उन से निवेदन किया कि वे 
अगले विश्राम-दिवस उसी विषय पर बोलें । 

45 सभा के विसर्जन के बाद बहुत-से यहूदी और भकत नवदीक्षित पौलुस 
आर बरनाबस के पीछे हो लिये । पौलुस ग्रौर बरनाबस ने उन से बात की और 

आग्रह किया कि वे ईश्वर की कृपा में दृढ़ बने रहें । 
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ग़र-यहूदियों के बीच धर्मप्रचार 

4३ अगले विश्वाम-दिवस नगर के प्रायः सव लोग ईश्वर का वचन सुनने के 
लिए इकट्ठे हो गये । % यहूदी इतनी बड़ी भीड़ देख कर ईर्ष्या से जल रहे थे 
और पौलुस की निन्दा करते हुए उसकी बातों का खण्डन करते रहे। * पौलुस 
रौर बरनाबस ने निडर हो कर कहा, “यह आवश्यक था कि पहले आप लोगों को 
ईश्वर का वचन सुनाया जाये, परन्तु आप लोग इसे ग्रस्वीकार करते हैं और अपने 
को श्रनन्त जीवत के योग्य नहीं समभते; इस लिए हम अब गैर-यहुदियों के पास 
जाते हैं। “प्रभु ने हमें यह आदेश दिया है, मैंने तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति 
बना दिया है, जिससे तुम्हारे द्वारा मुक्ति का सन्देश पृथ्वी के सीमान्तों तक फेल 
जाये ।” 


49 गुर-यहूदी यह सुन कर श्रानन्दित हो गये और ईश्वर के वचन की स्तुति 
करते रहे । जितने लोग ग्रनन्त जीवन के लिए चुने गये थे, उन्होंने विश्वास किया: 
49 और सारे प्रदेश में प्रभु का वचन फैल गया । 

50 किन्तु यहूदियों ने प्रतिष्ठित भक्त महिलाओं तथा नगर के नेताग्रों को 
उभाड़ा, पौलुस तथा बरनावस के विरुद्ध उपद्रव खड़ा कर दिया और उन्हें अपने 
इलाक़ें से निकाल दिया । ४ पौलुस और वरनावस उन्हें चेतावनी देने के लिए; 
अपने पैरों की धूल झाड़ कर इकोनियुम चले गये । “शिष्य आनन्द और पविक़् 
आत्मा से परिपूर्ण थे । 

इकोनियुम सें घर्म-प्रचार 
14 1 इकोनियुम में भी उन्होंने र प्रवेश किया श्रौर इस प्रकार भाषण 
दिया कि यहूदी तथा यूनानी, दोनों बड़ी संख्या में विश्वासी बन गये । किन्तु 
जिन यहृदियों ने विश्वास करना अस्वीकार किया था, उन्होने गैर-यहुदियों को, 
उभाड़ा और उनके मन में भाइयों के प्रति द्वेष भर दिया । 

४ पौलुस तथा बरनावस कुछ समय तक वहाँ रहे और प्रभु पर भरोसा रख: 
कर निर्भीकतापूर्वक प्रचार करते रहे। प्रभु भी उनके हाथों द्वारा चिह्न तथा 
चमत्कार दिखा कर अपने भ्रतुग्रह का सन्देश प्रमाणित करते थे । 

4 इसका परिणाम यह हुआ कि नगर की जनता में फूट पड़ गयी। कुछ 
लोगों ने यहूदियों का और कुछ लोगों ने प्रेरितों का पक्ष लिया । 5 तब नगर केः 
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“शासकों के सहयोग से गैर-यहुदियों तथा यहूदियों ने प्रेरितों पर अत्याचार तथा ' 
'पथराव के लिए आन्दोलन आरम्भ किया । ९ प्रेरितों को इसका पता चला और वे 
लुकाग्रोनिया के लुस्त्रा तथा देरबे नामक नगरों और उनके आस-पास के प्रदेश की 
ओर भाग निकले ? और वहाँ सुसमाचार का प्रचार करते रहे । 


लुस्त्रा के लेंगड़े को स्वास्थ्य-लाभ 

8 लुस्त्रा में एक ऐसा व्यक्ति बैठा.हुश्रा था, जिसके पैरों में शक्ति नहीं थी । 
“वह जन्म से ही लँगडा था ग्रौर कभी चल-फिर नहीं सका था । * वह पौलुस का 
प्रवचन सुत ही रहा था कि इसने उस पर दृष्टि गड़ायी और उस में ₹वस्थ हो जाने 
योग्य विश्वास देख कर ?" ऊँचे स्वर से कहा, “उठो और अपने पैरों पर खड़े हो 
-जाम्रो”। वह उछल पड़ा और चलने-फिरने लगा । 

४ जव लोगों ने देखा कि पौलुस ने क्या किया है, तो वे लुकाश्रोनिया ई भाषा 
में बोल उठे, "देवता मनुष्यों का रूप धारण कर हमारे पास उतरे हैँ।' ४ उन्होंने 
बरनावस का नाम ज्यूस रखा और पौलुस का हेरमेस, क्योंकि यह प्रमुख वक्ता 
था । 13 नगर के बाहर ज्यूस का मन्दिर था । वहाँ का पुजारी माला पहने साँडों 
के साथ फाटक के पास श्रा पहुँचा और वह जनता के साथ प्रेरितों के रादर में बलि 
चढ़ाना चाहता था । "५ जब बरनाबस और पौलुस ने यह सुना, तो वे अपने वस्त्र 
'फाड़ कर यह पुकारते हुए भीड़ में कूद पड़े, 1 “्वाइयो ! आप यह क्या कर रहे 
हैं? हम भी तो आप लोगों के समान सुख-दु:ख भोगने वाले मनुष्य है! हम यह 
शुभ सन्देश देने आये हैं कि इन निःसार देवताओं को छोड़ कर आप लोगों की उस 
जीवन्त ईववर की ओर अभिमुख हो जाना चाहिए, जिसने आकाश), पृथ्वी, समुद्र 
और उन में जो कुछ हे, वह सब बनाया । २० उसने बीते हुए युगों में सब राष्ट्रों को 
अपनी-अपनी राह चलने दिया । "7 फिर भी वह अपने वरदानों द्वारा अपने विषय 
में साक्ष्य देता रहता है - वह आकाश से पानी बरसाता श्रौर अच्छी फ़सलें उगाता 
है । वह भरपूर अन्न प्रदान कर हमारा मन आनन्द से भर देता है ।” १ इन शब्दों 
द्वारा उन्होंने भीड़ को कठिनाई से रोका कि वह उनके आदर में बलि न चढ़ाये । 


प्रथम प्रचार-यात्रा को समाप्ति 


99 इस के बाद कुछ यहूदियों ने श्रन्ताखिया तथा इकोनियुम से ग्रा कर लोगों 
को अपने पक्ष में मिला लिया । वे पौलुस को पत्थरों से मार कर और मरा समझ 
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कर नगर के बाहर घसीट ले गये ; १° किन्तु जब शिष्य पौलुस के चारों ओर एकत्र 
हो गये, तो वह उठ खड़ा हुआ श्रौर नगर लौट आया । दूसरे दिन, वह बरनाबसः 
के साथ देरवे चल दिया । 

21 उन्होंने उस नगर में सुसमाचार का प्रचार किया और बहुत-से शिष्य 
बना लिये । इसके बाद वे लुस्त्रा. और इकोनियुम हो कर श्रन्ताख्निया लोटे । वे. 
शिष्यों को ढारस बँधाते थे ्रौर यह कहते हुए विश्वास में दृढ़ रहने के लिए प्रनुरोध 
करते थे कि बहुत-से कष्ट सह कर हमें ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना है । २३ उन्होने 
हर एक कलीसिया में ग्रध्यक्षों को नियुक्त किया और प्रार्थना तथा उपवास करने 
के बाद उन लोगों को प्रभु के हाथों सौंप दिया, जिन में वे लोग विश्वास कर चुके थे । 

24 वे पिसिदिया पार कर पम्फूुलिया पहुँचे * और पेरगे में सुसमाचार 
का प्रचार करने के बाद अत्तालिया आये । * वहाँ से वे नाव पर सवार हो कर 

अन्ताखिया चल दिये, जहाँ से वे चले गये थे और जहाँ लोगों ने उस कार्य के लिए 
ईश्वर की कृपा माँगी थी, जिसे उन्होंने प्रब पूरा किया था । 

२१ वहाँ पहुँच कर और कलीसिया को सभा बुला कर वे बताते रहे कि ईश्वर 


ने उनके द्वारा क्या-क्या किया और गैर-्यहृदियों के लिए विश्वास का द्वार कंसे * 


खोल दिया । १° वे बहुत समय तक वहाँ शिष्यों के साथ रहे । 


अन्ताखिया में मतभेद और वाद-विवाद 


15 1 कुछ लोग यहूदिया से ग्रन्ताखिया ग्राये और भाइयों को यह शिक्षा देते रहे; 
कि यदि मूसा से चली आयी हुई प्रथा के अनुसार आप लोगों का ख़तना नहीं 


होगा, तो श्राप को मुक्ति नहीं मिलेगी । 2 इस विषय पर पौलुस तथा बरनावस | 


और उन लोगों के बीच तीव्र मतभेद और वाद-विवाद छिड़ गया, और यह निश्चय 
किया गया कि पौलुस तथा बरनाबस अन्ताखिया के कुछ लोगों के साथ येरुसालेम' 
जायेंगे और इस समस्या पर प्रेरितों तथा म्रध्यक्षों से परामशे करेंगे । 

ऽग्रन्ताखया की कलौसिया ने उन्हें विदा किया। वे फ़ेनिसिया तथा 
समारिया हो कर यात्रा करते हुए वहाँ के सब भाइयों को गैर-यहूदियों के धमे- 
परिवर्तन के विषय में बता कर बहुत ग्रानन्दित करतेथे । “जब वे येरुसालेम 
पहुँचे, तो कलीसिया, प्रेरितों तथा ग्रध्यक्षों ने उनका स्वागत किया प्रौर उन्होंने 
बताया कि ईशवर ने उनके द्वारा क्या-क्या कर दिखाया है । 


नद 
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येरुसालेम में मतभेद ग्रौर वाद-विवाद 


5 फरीसी सम्प्रदाय के कुछ सदस्य, जो विश्वासी हो गये थें, यह कहते हुए 
उठ खड़ेहुए कि ऐसे लोगों का ख़तना करना चाहिए और उन्हें आदेश देना 
चाहिए कि वे मूसा-संहिता का पालन करें । ० प्रेरित और अध्यक्ष इस समस्या पर 
विचार करने के लिए एकत्र हुए। ? जब बहुत वाद-विवाद हो चुक्ता था, तो पेतुस 
ने उठ कर यह कहा, 


पेत्रुस का भाषण 


“झाइयो ! आप जानते हैं कि ईश्वर ने प्रारम्भ हीसे आप लोगों में से मुझे 
चुन कर निश्चय किया कि गैर-यहूदी मेरे मुख से सुसमाचार का वचन सुने और 
विश्वास करें । ४ ईश्‍वर मनुष्य का हृदय जानता है । उसने उन लोगों को हमारे 
ही समान पवित्र ग्रात्मा प्रदान किया । * इस प्रकार उसने उनके पक्ष में साक्ष्य 
दिया और विश्वास द्वारा उनका हृदय शुद्ध कर हम में और उन में कोई भेद नहीं 
किया । जो जूम्रा न तो हमारे पूर्वज ढोने में समर्थ थे और न हम, उसे शिष्यों 
के कन्धों पर लाद कर श्राप लोंग अब ईश्वर की परीक्षा क्यों लेते हैं? !' हमारा 
विश्वास तो यह है कि हम, और वे भी, प्रभु ईसा की कृपा द्वारा ही मुक्ति प्राप्त 
करेंगे । पराग 

19 सब चुप हो गये और वे झस्सब्बपरङ्गतया पौलुस की बातें सुनते रहे, जो उन 
चिल्लो तथा चमत्कारों के विषय में बता रहे थे, जिन्हें ईश्वर ने उनके द्वारा गुर- 
यहूदियों के बीच दिखाया था । 


याकूब का भाषण 


13 जब वे कह चुके थे, तो याकूब बोला, “भाइयो ! मेरी बात सुनिए । 
३५ सिमोन ने हमें बताया कि प्रारम्भही से ईश्वर ने किस प्रकार गैर-यहूदियों में से 
अपने लिए एक प्रजा चुनने की कृपा की । यह नबियो की शिक्षा के प्रतुसार 
ही है; क्योंकि लिखा है - 


Ri समान कारराडा “>. 
15, 9 यहाँ सन्त पेत्रुस ऊपर अध्याय १० में वर्णित घटना की ओर संकेत कर 
| 
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२५ इसके बाद मैं लौट कर दाऊद का गिरा हुआ घर फिर ऊपर उठाऊंगा । 
में उसके खँडहरो का पु्निर्साण करूँगा ख्रौर उसे फिर खड़ा करूँगा, !? जिससे 
मानव जाति के प्न्य लोग = श्रर्थात्‌ सभी राष्ट्र, जिन्हें मैंने झ्पनाया है = प्रभु को 
खोज में लगे रहें । यह कथन उस प्रभु का है, जो ये काये सम्पन्न करता है। "भये 
कार्य प्राचीन काल से ज्ञात हैं। 

19 “इसलिए मेरा विचार यह है कि जो गैर-यहूदी ईश्वर की ओर श्रभिमुख 
होते हैं, उन पर ग्रनावश्थक भार न डाला जाये, १° बल्कि पत्न लिख कर उन्हें आदेश 
दिया जाये कि वे देव-मू्तियों पर चढ़ाये हुए मांस से, व्यभिचार से, गला घोटे हुए 
पशुओं के मांस से और रक्त से परहेज करें ; २२ क्योंकि प्राचीन काल से नगर-नगर 
में मूसा के प्रचारक विद्यमान हैं श्रौर उनकी संहिता प्रत्येक विश्ञाम-दिवस को सभा- 
गृहो में पढ़ कर सुनायी जाती है।” 


प्रेरितों का पत्र 


2४ तब सारी कलीसिया की सहमति से प्रेरितों तथा अध्यक्षो ने निश्चय किया 
कि हम में से कुछ लोगों को चुन कर पौलूस तथा बरनावस के साथ अन्ताखिया 
भेजा जाये । उन्होंने दो व्यक्तियों को चूना . जो भाइयों में प्रमुख थे, अर्थात्‌ 
यूदस को, जोबरसब्वासकहलाता था, तथा सीलस को, ११ झौर उनके हाथ यह्‌ 
पत्र भेजा - "४ 

“प्रेरित तथा अ्रध्यक्ष, आप लोगों के भाई, अन्ताखिया, सीरिया तथा किलि- 
किया के गैर-यहूदी भाइयों को नमस्कार करते हैं । “* हमने सुना है कि हमारे यहाँ 
के कुछ लोगों ने, जिन्हें हमने कोई अधिकार नहीं दिया था, भपनी बातों से ग्राप 
लोगों में घबराहट उत्पन्न की और आपके मन को उलभन में डाल दिया है । 2४ इस- 
लिए हमने सवेसम्मति से निर्णय किया है कि प्रतिनिधियों को चुन लें और उन को 
अपने प्रिय भाई बरनाबस और पौलुस के साथ, २० जिन्होंने हमारे प्रभु ईसा मसीह 
के नाम पर अपना जीवन ग्रपित किया है, आप लोगों के पास भेजें । 27 इसलिए 


से श्रपवित्र हो जाते थे । यहूदी तथा शेर-यहूदी ईसाइयों का सम्पर्क श्रधिक - 
सुगम बनाने के लिए इन चार बातों का वर्जन किया गया था । 
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हम यूदस तथा सीलस को भेज रहे हैं । वे भी श्राप लोगों को यह सब मौखिक रूप से 
बता देंगे । २९ पवित्र प्रात्मा को श्रौर हमें यह उचित जान पड़ा कि इन आवश्यक 
बातों के सिवा प्राप लोगों पर कोई श्रौर भार न डाला जाये । २१ प्राप लोग देव- 
मूर्तियों पर चढाये हुए मांस से, रक्त से, गला घोंटे हुए पशुओं के मांस से और 
व्यभिचार से परहेज करें । इन से ग्रपने को बचाये रखने में राप लोगों का कल्याण 
है। अलविदा !” 


श्रन्ताखिया में प्रतिनिधि-मण्डल 


» ये विदा हो कर प्रन्ताखिया चल दिये और वहा पहुँच कर उन्होंने भाइयों 
को एकत्र कर वह पत्र दिया । » पत्र की सान्त्वनापूर्ण बातें पढ़ने के बाद लोगों 
को बड़ा ग्रानन्द हुआ । २२ यूदस श्रौर सीलस स्वयं नबी थे । उन्होंने भाइयों को 
देर तक सम्बोधित कर सान्त्वना दी और उनको ढारस बंधाया । » वे कुछ समय 
वहाँ रहे प्रौर इसके बाद वे भाइयों की मंगल-कामनाएँ ले कर विदा हुए सौर उन 
लोगों के पास लौटे, जिन्होंने उन्हें भेजा था । 5 पौलुस श्रौर बरनावस श्रन्ताख्िया 
में ही रह गये और बहुत-से प्रन्य लोगों के साथ वे शिक्षा देते और प्रभु के वचन का 
प्रचार करते रहे। 


पोलुस श्रौर बरनादस का मतभेद 


3 कुछ समय बाद - पौलुस ने बरनाबस से कहा, आइए, हमने जिन-जिन 
नगरों में प्रभु के वचन का प्रचार किया, वहाँ फिर चल कर भाइयों से मिलें श्रौर 
यह देखें कि वे कसे हैं ।” ३२ बरनाबस चाहता था कि वे योहन को भी, जो मारकुस 
कहलाता था, प्रपने साथ ले जायें । % पौलुस का विचार यह था कि जिस व्यक्ति 
ने पम्फुलिया में उन से प्रलग हो कर उनके काम में हाथ नहीं बँटाया था, उसे श्रपने 
साथ ले जाना उचित नहीं है । ००इस पर दोनों में इतना तीव्र मतभेद हो गया कि 
वे एक दूसरे से प्रलग हो गये । बरनाबस मारकुस को अपने साथ ले कर नाव से 
कुप्रस चल दिया । 


15, 33 प्रचलित लातोनी पाठ में यह वाक्य जोड़ दिया गया है: ० किन्तु 
सीलस ने वहाँ रहने का निश्चय किया और यूदस प्रकेले येर्सालेम लौटा । 
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सीरिया,किलिकिया, देरबे और लुस्त्रा 


*० पौलुस ने सीलस को चुना । भाइयों ने उसके लिए प्रभु की कृपा माँगी 
ओर वह चल पड़ा । ५! उसने सीरिया तथा किलिकिया का भ्रमण किया और 
कलीसियाग्रों को ढारस वेधाया । 


| 6 1 इसके वाद वह देरबे और लुस्त्रा पहुँचा । वहाँ तिमथी नामक एक शिष्य 

था, जो ईसाई यहूदी माता तथा यूनानी पिता का पुत्र था । * लुस्त्रा और 
इकोनियुम के भाइयों में उसका अच्छा नाम था । * पौलुस चाहता था कि वह यात्रा 
में उसका साथी बने । उस प्रदेश में रहने वाले यहुदियों के कारण उसने तिमथी 
का खतना कराया, क्योंकि सब जानते थे कि उसका पिता यूनानी है । “वे नगर- 
नगर जा कर येरुसालेम में प्रेरितों तथा भ्रध्यक्षों द्वारा किये हुए निर्णय सुनाते तथा 
उनके पालन का आदेश देते थे । 

5 इस प्रकार कलीसियाग्रों का विश्वास दृढ़ होता जा रहा था श्रौर उनकी 
संख्या दिन-दिन बढ़ रही थी । 


एशिया साइनर का दौरा 


जब पवित्र आत्मा ने उन्हे एशिया में वचन का प्रचार करने से मना किया 

तो उन्होंने फ्गिया तथा गलातिया का दौरा किया । ? मुसिया के सीमान्तों पर 

पहुँच कर, वे बिथुनिया जाने की तैयारी कर रहे थे कि ईसा के ग्रात्मा ने उन्हें प्रनुमति 
नहीं दी । १ इसलिए वे मुसिया पार कर त्रोग्रास झाये । 

१ वहाँ पौलुस ने रात को एक दिव्य दर्शन देखा । एक मकेदूनी उसके सामने 

खड़ा हो कर यह अनुरोध कर रहा था, आप समुद्र पार कर मकेदूनिया आइए 

पैर हमारी सहायता कीजिए ।” 1० इस दर्शन के बाद हमने यह समझ कर तुरन्त 

मकेदनिया जाने का प्रयत्न किया कि ईश्वर ने वहाँ सुसमाचार का प्रचार करने के 

लिए हमें बुलाया है । 
15, 41 प्रचलित लातीनी पाठ में यह वाक्यांश जोड़ दिया गया है: और 
प्रेरितों तथा ग्रध्यक्षों द्वारा दिये हुए आदेश का पालन करने को कहा । 


16, 10 इस स्थल से प्रेरित-चरित' के लेखक सन्त लूकस पौलुस के साथ रहते 
हैं । इसलिए हम' शब्द का प्रयोग किया गया है । 
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फिलिप्पी में पौलुस का आगमन 


1 त्ञो आस से चल कर हम नाव पर सीधे समोथाके , दूसरे दिन नेझ्रापोलिस 
12 और वहाँ से फिलिप्पी पहुँचे । फिलिप्पी मकेदूनिया प्रान्त का मुख्य नगर और 
रोमन उपनिवेश है । हम कुछ दिन वहाँ रहे । "० विश्वाम-दिवस को हम यह समझ 
कर शहर के बाहर नदी के तट आये कि वहाँ कोई प्रार्थना-गृह होगा । हम बैठ 
गये और वहाँ एकत्र स्त्रियों से बातचीत करते रहे । सुनने वाली महिलाओओं में से 
एक का नाम लुदिया था और वह थुश्रातिरा नगर की रहने वाली थी । वह 
बैंगनी कपड़ों का व्यापार करती और ईश्वर पर श्रद्धा रखती थी । प्रभु ने उसके 
हृदय का द्वार खोल दिया और उसने पौलुस की शिक्षा स्वीकार कर ली ।  सपरि- 
वार बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद लुदिया ने हम से यह अनुरोध किया, “आप 
लोगों ने. माना है कि मैं सचमुच प्रभु में विश्वास करती हूँ, तो आइए, मेरे यहाँ 
ठहरिए ।” और उसने इसके लिए बहुत आग्रह किया । 


पौलुस श्रोर सीलस को गिरफतारी 


16 हुम किसी दिन प्रार्थना-गृह जा रहे थे कि एक कम उमर वाली दासी से 
हमारी भेंट हो गयी । वह एक सविष्यवक्ता अ्रपदूत के वश में धी और भविष्य 
बता-बता कर अपने मालिकों के लिए बहुत कमाती थी ! 77 वह पौलुस और हम 
लोगों के पीछे-पीछे चल कर चिल्लाती रहती थी, “ये मनुष्य सर्वोच्च ईश्वर के 
सेवक हैं प्रौर श्राप लोगों को मुक्ति का मार्ग बताते हैं” । 18 वह बहुत दिनों तक 
ऐसा ही करती रही । अन्त में पौलुस तंग श्रा गया शौर उसने मुड़ कर उस आत्मा 
से कहा, “मैं तुझे ईसा मसीह के नाम पर इस में से निकल जाने का आदेश देता 
हँ”, और वह उसी क्षण उस में से निकल गवा । 

३9 जब उसके मालिकों ने देखा कि उनकी आमदनी की आशा चली गयी, 
तो वे पौलुस तथा सीलस को पकड़ कर चौक में ग्रधिकारियों के पास खींच ले गये । 
२० उन्होंने पौलुस और सीलस को न्यायकर्ताग्रों के सामने पेश किया और कहा, “ये 
व्यक्ति हमारे शहर में बडी ग्रशान्ति फॅलाते हैं ये यहूदी हैं” और ऐसी प्रथाओं 
का प्रचार करते हैं, जिन्हें श्रपनाना या जिन पर चलना हम रोमियो के लिए 


16, 21 रोमियो को दृष्टि में यहूदी तथा ईसाई घर्म में कोई विशेष श्रन्तर नहीं 
धा । रोमियों के बोच यहूदी घमं का प्रचार वाजित था । 
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उचित नहीं हे ।” २? भीड़ भी उनके विरोध में एकत्र हो गयी । तब न्यायकर्त्ताश्रों 
ने कपड़े उतरवा कर उन्हें कोडे लगाने का आदेश दिया । २३ उन्होंने पौलुस और 
सीलस को खूब पिट वाया औरकारापालको बड़ीसावधानी से उनकी रखवाली करने 
का आदेश दे कर उन्हें बन्दीगृह में डलवा दिया ।२५ कारापाल ने ऐसा आदेश पा कर 
उन्हें भीतरी बन्दीगृह में रखा और उनके पैर काठ में जकड़ दिये । 


पौलुस और सीलस को मुक्ति 


२० आधी रात के समय जब पौलुस तथा सीलस प्रार्थना करते हुए ईश्वर की 
स्तुति गा रहे थे और क्रैदी उन्हें सुन रहे थे, ९ तो एकाएक इतना भारी भूकम्प हुआ 
कि दन्दीगृह की नींव हिल गयी । उसी क्षण सब द्वार खुल गये और सब कैदियों 
की बेडियाँ ढीली पड़ गयीं । २7 कारापाल जाग उठा और बन्दीगृह के द्वार खुले 
देख कर समझ गया कि क़ंदी भाग गये हैं । इसलिए उसने तलवार खींच कर आत्म- 
हत्या करनी चाही, २5 किन्तु पौलुस ने ऊँचे स्वर से पुकार कर कहा, “अपनी हानि 
मत कीजिए । हम सब यहीं हैं ।” 

२१ तब कारापाल चिराग मँगा कर भीतर दौड़ा और काँपते हुए पौलुस तथा 
सीलस के चरणों पर गिर पड़ा । 3 उसने उन्हें बाहर ले जा कर कहा, “सज्जनो, 
मूक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए ?” अ उन्होंने उत्तर दिया, 
“आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए, तो आप को और आपके परिवार को मुक्ति 
प्राप्त होगी ।” > इसके बाद उन्होंने कारापाल और उसके सव घरवालों को 
ईश्वर का वचन सुनाया ! * उसने रात की उसी घड़ी उन्हें ले जा कर उनके घाव 
धोये । इस के तुरन्त दाद उसने और उसके सारे परिवार ने बपतिस्मा ग्रहण किया । 
34 तब उसने पौलुस और सीलस को अपने यहाँ ले जा कर भोजन कराया और अपने 
सारे परिवार के साथ झनन्द मनाया; क्योंकि उन्होंने ईश्‍वर में विश्वास किया था । 

9५ दिन हो जाने पर न्यायकर्त्ताओं ने परिचरों द्वारा कहला भेजा कि 
उन व्यक्तियों को छोड़ दो । * कारापाल ने पौलुस को यह सन्देश सुनाया, “न्याय- 
कर्त्ताओं ने कहला भेजा है कि श्राप लोगों को छोड़ दिया जाये । अब आप दाहूर 
आ कर कुशलपूर्वक बाहर जा सकते हैं।' * किन्तु पौलुस ने परिचरों से 
कहा, “हम रोमी नागरिक हैँ । फिर भी हम पर लगाये हुए ग्रभियोग की जाँच 
किये बिना उन्होंने हमें सबों के सामने कोड़े लगवा कर बन्दीगृह में डाल दिया 


३ 
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आर प्रब वे हमें चुपके से निकाल रहे हैं । ऐसा नहीं होगा । वे खुद ग्रा कर हमें 
बाहर ले जायें ।” 

38 परिचरों ने न्यायकर्ताग्रों को थे बातें सुनायीं । न्यायकर्ता यह 
सुन कर कि पौलुस ग्रौर सीलल रोमन नागरिक हैं, डर गये । २” उन्होंने झा कर 
क्षमा मांगी और उन्हें बन्दीगृह से बाहर ले जा कर अनुरोध किया कि वे नगर छोड़ 
कर चले जायें । १०पौलुस और सीलस बन्दीगृह से निकल कर लुदिया के यहाँ 
जये । वे भाइयों से मिले ग्रौर उन्हें सान्त्वना देने के बाद वहाँ से चल पडे । 


थेसलनीके में यहूदियों का विरोध 


17 1 वे भ्रम्फिपोलिस तथा ्रपोलोनिया पार कर थेसलनीके पहुंचे, जहाँ यहुदियों 


का एक सभागृह था । ? पौलुस अपनी आदत के अनुस्कर वहाँ उन से मिलने 
गयाः। उसने तीन विश्राम-दिवसों को उनके साथ तकं-वितर्क किया और धर्मग्रन्थ की 
व्याख्या करते हुए यह प्रमाणित किया कि * मसीह के लिए दुःख भोगना और मृतकों 
में से जी उठता आवश्यक था । उसने यह भी कहा, “ये ही ईसा, जिनका मैं 
आप लोगों के बीच प्रचार करता हूँ, मसीह हैं ।” * उन में से कुछ लोगों ने विश्वास 
किया और वे पौलुस तया सीलस से मिल गये । बहुत-से ईश्वर-भक्त यूनानियों 
और अनेक प्रतिष्ठित महिलाओं ने भी यही किया । 
5 इस से यहूदी ईर्ष्या से जलने लगे और उन्होंने बाज़ार के कुछ गुण्डों की 
सहायता से भीड़ एकत्र की और नगर में दंगा खडा कर दिया । वे पौलुस आर सीलस 


जिम 


को तगर-सभा के सामने पेश करने के उद्देश्य से यासोन के घर श्रा धमके । ° उन्हे 
न पा कर वे यासोन और कई भाइयों को यह चिल्लाते हुए नगर-अधिकारियों के 
पास खींच ले गये, “वे लोग सारी दुनिया में प्रशान्ति फैला चुके हैं और श्रव यहाँ 
पहुँचे हैं। ' यासोन ने उन्हें ग्रपने यहाँ ठहराया । वे सब केसर के श्रादेशो का विरोध 
करते हुए कहते हैं कि ईसा नामक कोई और राजा है । ” १ यह सुन कर भीड़ और 
अधिकारी उत्तेजित हो गये । * उन्होंने यासोन और दूसरों से जमानत ले ली और 
उन्हें जाने दिया । 


वेरेया में भो यहूदियों का विरोध 
1 झाइयों ने उसी रात पोलुस और सीलस को बेरैया भेजा। वहां पहुँच 
कर वे यहूदियों के सभागृह गये । 71 ये यहूदी थेसलनीकें के यहुदियों से श्रधिक 
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उदार थे । वे बड़ी उत्सुकता से सुसमाचार सुनते थे और इसकी सच्चाई की जाँच 
करने के लिए प्रतिदिन धर्मग्रन्य का परिशीलन करते थे । 12 उन में से बहुत लोग 
विश्वासी बन गये । इसके अतिरिक्त बहुसंख्यक प्रतिष्ठित ग़ेर-पहुदी महिलाओं 
और पुरुषों ने भी ऐसा ही किया । 


73 जब थेसलनीके के यहुदियों को यह पता चला कि पौलुस बेरैया में ईश्वर 
के वचन का प्रचार कर रहा है, तो वे भी वहाँ लोगों को उभाड़ने और उत्तेजित करने 
आये। 14 इसलिए भाइयों ने पौलुस को तुरन्त समुद्र के तट भेजने का प्रबन्ध किया । 
सीलस और तिमथी वहीं रह गये ।  पौलुस के साथी उसे ग्राथेस ले चले और 
उसका यह सन्देश ले कर लौटे कि जितनी जल्दी हो सके,सीलस और तिमथी मेरे 
पास चले श्रायें । 


आयस में पौलुस का घमं-प्रचार 


% जब पौलुस श्राथेंस में उनकी प्रतीक्षा कर रहा था, तो उसे शहर में देव- 
मूर्तियों की भरमार देख कर बहुत क्षोभ हुआ । ?? इसलिए वह न केवल सभागृह में 
यहूदियों तथा ईश्वर-भक्तों के साथ, बल्कि प्रतिदिन चौक में आने-जाने वाले लोगों 
के साथ भी तर्क-वितकं करता था । ११ बहाँ कुछ एपिकूरी तथा स्तोइकी दार्शनिकों 
से भी उसका सम्पर्क हुआ । कुछ लोग कहते थे, “यह बकवादी हम से क्या कहना 
चाहता है ?” कुछ लोग कहते थे, “यह विदेशी देवताओं का प्रचारक जान पड़ता 
है,” क्योंकि वह ईसा तथा पुनरुत्थान के विषय में बोलता था । 

19 इसलिए वे उसे पकड़ कर परिषद्‌ ले गये । उन्होंने कहा, “क्या हम यह्‌ 
जान सकते हैं कि श्राप कौन-सी नयी शिक्षा देते है ? "आप हमें अनोखी बातें 
सुनाते हैं। हम जानना चाहते हैं कि उनका अर्थं क्या है।” 2 क्योंकि ्राथेस के 
सब निवासी श्रौर वहाँ के रहने वाले विदेशी तयी-नयी बातें सुनाने ग्रथवा सुनने 
के अतिरिक्त श्रौर कोई काम नही करते थे । 


थेस में पोलुस का भाषण 


2? परिषद के सामने खडा होकर पौलूस ने यह कहा, “आथेस के सज्जनो ! 
मैं देख रहा हँ कि श्राप लोग देवताओं पर बहुत प्रधिक श्रद्धा रखते हैं । १ आपके 
मन्दिरों का परिश्रमण करते समय मुझे एक वेदी पर यह ग्रभिलेख मिला - ग्रज्ञात 
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देवता को? । आप लोग अनजाने जिसकी पूजा करते हैं, मैं उसी के विषय में आप 
को बताने आया हूँ । 

24 “जिस ईश्वर ने विश्व तथा उस में जो कुछ है, वह सब बताया है, और 
जो स्वर्ग और प॒थ्वी का प्रभू है, वह हाथ से बनाये हुए मन्दिरो में निवास नहीं करता । 
25 वह इसलिए मनुष्यों की पूजा स्वीकार नहीं करता कि उसे रि 
है । वह तो सवों को जीवन, प्राण और सब कुछ प्रदान करता 
ही मूलपुरुष से मानव जाति के सव राष्ट्रों की सृष्टि की और उन्हे सारी पृथ्वी पर 
ब्रसाया । उसने उनके इतिहास के युग और उनके क्षेत्रों के सीमान्त निर्धारित किये । 


27 यह इसलिए हुआ कि मनुष्य ईश्वर का अनुसन्धान करें और उत्ते खोजते हुए 
पम्भवत: उसे प्राप्त करें, यद्यपि वास्तव में वह हम में से किसी से भी दूर नहीं है; 
29 क्योंकि उसी में हमारा जीवन, हमारी गति तथा हमारा अस्तित्व निहित है । 
जैसा कि आपके कुछ कवियों ने कहा है, हम भी तो उसके वंशज हैं । * यदि 


ईश्वर के वंशज हैं, तो हमें यह नहीं समझना चाहिए कि परमात्मा सोने, चांदी या 
पत्थर की मूति से सादृश्य रखता है, जो मनुष्य की कला तथा कल्पना को उपज हूं । 


30 “इंजवर ने अज्ञान के युगों का लेखा लेना नहीं चाहा, परन्तु अब उसकी आज्ञा 
यह है कि सर्वत्र सभी मनुष्य पश्चात्ताप करें; » क्योंकि उसने कह दिन निश्चित 
किया है, जिस में वह एक पूर्व निर्धारित व्यक्ति द्वारा समस्त संसार का न्यायपूवक ते 
विचार करेगा । ईश्वर ने उस व्यक्ति को मृतकों में से पुनर्जीवित कर सबा का 
अपने इस निश्चय का प्रमाण दिया है । 

३२ मृतकों के पुनरुत्थान की चरचा सुनते ही कुछ लोगों ने उपहास किया 
प्रौर कुछ लोगों ने यह कहा, “इस विषय पर हम फिर कभी झापकी बात सुनेगे । 
३३ इसलिए पौलुस उन्हें छोड़ कर चला गया । 3 फिर भी कई व्यक्ति उसके साथ 
हो लिये और विश्वासी वन गये; जैसे परिषद्‌ का सदस्य दियोनिसियुस,दामरिस 
नामक महिला और अन्य लोग भी । 


कुरिन्य की कलीसिया की स्थापना 


18 1 ड्सके बाद पौलुस आर्थेंस छोड क्र कुरिन्थ आया, जहाँ श्राक्विला नामक 
यहूदी से उसकी भेंट हुई । आक्विला का जन्म पोंतुस में हुआ था । वह अपनी 
पत्नी प्रिसिल्ला के साथ इटली से ग्राया था, क्योंकि क्लौदियुस ने यह आदेश निकाला 
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था कि सब यहूदी रोम से चले जायें। पौलुस उन से मिलने गया १ग्रौर उनके 
यहाँ रहने तथा काम करने लगा; क्योंकि वह एक ही व्यवसाय करता था - वे तम्बू 
बनाने वाले थे । * पोलुस प्रत्येक विश्वाम-दिवस को सभागृह में बोलता और यहूदियों 
तथा यूनानियों को समभाने का प्रयत्न करता था । 

5 जब सीलस और तिमथी मकेटूनिया से पहुँचे, तो पौलुस वचन के प्रचार 
के लिए ग्रपना पूरा समय देने लगा और यहृदियों को यह साक्ष्य देता रहा कि ईसा 
ही मसीह हैं । ° किन्तु जव वे लोग पौलुस का विरोध और त्रपमान कर रहे थे, 
तो उसने अपने वस्त्र की धूल भाड़ कर उन से यह कहा, “तुम्हारा रक्त तुम्हारे 
सिर पड़े ! मेरा ग्रन्त:करण शुद्ध है । मैं श्रव से गैर-यहूदियों के पास जाऊँगा ।” 
? वह्‌ उन्हें छोड़ कर चला गया और तितियुस युस्तुस नामक ईश्वर-भक्त के यहाँ 
आया, जिसका घर सभागृह से लगा हुआ था । ९ सभागृह के अध्यक्ष क्रिस्पुस ने 
अपने सारे परिवार के साथ प्रभु में विश्वास किया । वहुत-से कुरिन्थी भी पौलुस 
की बातें सुन कर विश्वास करते और वपतिस्मा ग्रहण करते थे । ° प्रभु ने किसी 
रात को दर्शन दे कर पौलुस से यह कहा, “उरो मत, बल्कि वोलते जाश्रो श्रौर चुप 
मत रहो । ?मैं तुम्हारे साथ हूँ । कोई भी तुम पर हाथ डाल कर तुम्हारी हानि 
नहीं कर पायेगा; क्योंकि इस नगर में वहुत-से लोग मेरे अपने हैं 1” 1' पौलुस 
लोगों को ईश्वर के वचन की शिक्षा देते हुए डेढ़ वरस वहाँ रहा । 


प्रान्तपति गल्लियो 


12 जिस समय गल्लियो अ्रखैया का प्रान्तपति था, सब यहूदी मिल कर पौलुस 
को पकड़ने ग्राये और उसे न्यायालय ले जा कर 1१ उन्होंने यह कहा, “यह व्यक्ति 
ईश्वर की ऐसी पूजा-पद्धति सिखलाता है जो संहिता से भिन्न हैँ।' १ पौलुस 
अपनी सफाई में बोलने ही वाला था कि गल्लियो ने यहूदियों से यह कहा, यहूदियो ! 
यदि यह अन्याय या अपराध का मामला होता, तो मैं अवश्य धर्यपूर्वक तुम लोगों 
की वात सुनता । 7 परन्तु यह वाद-विवाद शिक्षा, नामो और तुम्हारी संहिता से 
सम्बन्ध रखता है। यह मामला तो तुम लोगों का है । मैं ऐसी वातों का न्याय 
करना नहीं चाहता ।” और उसने उन्हें न्यायालय से बाहर निकलवा दिया । 


18, 12 देल्फी नामक स्थान में प्राप्त शिलालेख से पता चला है कि गल्लियो 
सन्‌ ५२ ई० में वहाँ का प्रान्तपति था । 
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17 तब सब्र यहुदियों ने सभागृह के अध्यक्ष सोस्थेनेस को पकड़ कर न्यायालय 
के सामने पीटा, किन्तु गल्लियो ने इसकी कोई परवाह नहीं की । 


प्रन्ताखिया में पौलुस की वापसी 

18 पौलुम कुछ समय तक कुरिन्थ में रहा और इसके वाद वह भाइयों से विदा 
ले कर, प्रिमिल्ला तथा श्राक्विला के साथ, नाव से सीरिया चला गया । उसने क्रिसी 
ब्रत के कारण केखेयै में सिर मुंडाया । 

19 जब वे एफ़ेसुस पहुचे, तो पोलस ने उन्हें वहाँ छोड़ दिया और सभागह 
जा कर यहूदियों के साथ विचार-विमर्श किया । ० उन्होंने पौलुस से निवेदन किया 
कि वह कुछ समय श्रौर वहाँ ठहरे, किन्तु उसने स्वीकार नहीं किया २ र उन से 
विदा ले कर कहा, “यदि ईश्वर ने चाहा, तो मैं श्राप लोगों के पास फिर 'त्राऊंबा 1” 
बह एफ़ेसुस छोड़ कर नाव से ** कंसरिया पहुँचा । 

वह कलीसिया का श्रभिवादन करने येरुसालेम गया, श्रौर इसके वाद अन्ताखिया 
चल दिया । २3 पौलस कुछ समय वहाँ रहा । तब फिर विदा हो कर उसने गलातिया 
ग्र इसके दाद फ़गिया का भ्रमण करते हुए सव शिष्यों को ढारस वँधाया । 


अपोल्लोस 


24 उस समय अपोह्लोस नामक यहूदी एफ़ेसुस पहुंचा । उसका जन्म 
सिकन्दरिया में हुआ था । वह शक्तिशाली वक्ता और धमंग्रन्य का पण्डित था । 
2 उसे प्रभु के मार्ग की शिक्षा मिली थी । वह उत्साह के साथ बोलता और ईसा के 
विषय में सही बातें सिखलाता था, यद्यपि वह केवल योहन के वपतिस्मा' से परिचित 
था | वह्‌ सभागृह में निस्संकोच बोलने लगा । प्रिसिल्ला और आक्विला 
उसकी शिक्षा सुनने के वाद उसे अपने साथ ले गये और उन्होंने ्रधिक विस्तार के 
साथ उसे ईश्वर का मार्ग समझाया । 

27 जब अपोल्लोस ने श्रखैया जाना चाहा, तो भाइयों ने उसकी सहायता की 
आर शिप्यों के नाम पत्र दे कर निवेदन किया कि वे उसका स्वागत करे! ्रपोललोस 
के वहाँ पहुँचने के वाद उस से विशवासियों को ईश्वर की कृपा से बहत लाभ हु्रा 
29 क्योंकि वह श्रकाट्य तर्को से यहूदियों का खण्डन करता और सब के सामने धर्म- 
ग्रन्थ के आधार पर. यह प्रमाणित करता था कि ईसा ही मसीह हैं । 
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एफेसुस में योहन बपतिस्ता के शिष्य 

19 1 जिस समय अपोल्लोस कुरिन्य में था,पौलुस भीतरी प्रदेशों का दौरा समाप्त 

कर एफ़ेसुस पहुँचा। वहाँ उसे कुछ शिप्य मिले। १ उस ने उन से पूछा, क्या 
विश्वासी बनते समय श्राप लोगों को पविद्व ग्रात्मा प्राप्त हुआ था ? ” उन्होंने 
उत्तर दिया, “हमने यह भी नहीं सुना है कि पवित्र आत्मा होता है ।” *इस पर 
उसने पूछा, “तो, आप को किसका वपतिस्मा मिला ?” उन्होंने उत्तर दिया, 
“योहन का वपतिस्मा” । * पौलुस ने कहा, “योहन पश्चात्ताप का वपतिस्मा देते 
थे । वह लोगों से कहते थे कि श्राप को मेरे वाद श्राने वाले में - ग्र्थात्‌ ईसा में - 
विश्वास करना चाहिए ।” 5 उन्होंने यह सुन कर प्रभु ईसा के नाम पर बपतिस्मा 
ग्रहण किया । ० जब पौलुस ने उन पर हाथ रखा, तो पवित्न ग्रात्मा उन पर उतरा 
और वे भाषाएँ वोलते और भविष्यवाणी करते रहे । ? वे कुल मिला कर लगभग 
वारह पुरुष थे । 


एफ़ेसुस की कलोसिया को स्थापना 


8 पौलुस तीन महीनों तक सभागृह जाता रहा । वह ईश्वर के राज्य के विषय 
में निस्संकोच वोलता और यहूदियों को समक्काता था । “किन्तु उन में कुछ लोग 
हठधर्मी थे और वे न केवल झविश्वासी वने रहे, बल्कि सद के सामने पन्थ की निन्दा 
करते रहे । इसलिए पौलुन ने उन से सम्बन्ध तोड़ लिया और अपने शिप्यों को 
वहाँ से हटाया । वह प्रतिदिन तुरचुस की पाठशाला में धर्म-शिक्षा देता था । 
१० वह क्रम दो वर्ष तक चलता रहा और इस तरह एशिया के निवासियों ने - चाहे 
वे यहूदी हों या थूनानी - सवों ते ईश्वर का वचन सुना । ”' ईएवर पौलुस द्वारा 
असाधारण चमत्कार दिखाता था । 1” जव लोग उसके शरीर पर के रूमाल और 
अँगोछे रोगियों के पास ले जाते थे, तो उनकी बीमारियाँ दूर हो जाती थीं और 
दुष्ट ग्रात्मा निकल जाते थे । 


यहूदी अपदृत-निरासक 


13 कुछ परिभ्रामी यहूदी अपदूत-निरासकों ने भी अपदूत-ग्रस्तों पर प्रभु 
ईसा के नाम-उच्चारण का प्रयास किया । वे यह कहते थे, पौलुस जिनका 
प्रचार करते हैं, तुम को उन्हीं ईसा की शपथ ! ” 7४ महायाजक स्केवा के सात 
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पुत्र भी यही करते थे। किसी ग्रवसर पर अपडूत ने उन्हें उत्तर दिया, “मैं इसा 
को जानता हूँ । पौलुस कौन है, यह भी जानता हूँ; परन्तु तुम लोग कौन हो ?” 
1 जो मनुष्य अपदूत के वश में था, उसने कपट कर सव को पछाड़ा और उनकी 
ऐसी दुर्गति की कि वे नंगे और घायल हो कर उस घर से निकल भागे । 77 एफ़ेसुस 
के निवासियों को - चाहे वे यहूदी हों या यूनानी - सव को, यह वात मालूम हो गयी । 
सबों पर भय छा गया और प्रभु ईसा के नाम पर श्रद्धा बहुत अधिक बढ़ गयी । 

13 विश्वासियों में से भी बहुत-से लोगों ने आ कर सब के सामने स्वीकार 
किया कि उन्होंने मन्व-तन्व का प्रयोग किया है। 1 अनेक जादू-टोना करने वालों 
ने अपनी किताबों को समेट कर सवों के देखते जला दिया । जब लोगों ने हिसाब 
लगाया, तो पता चला कि उन किताबों का मूल्य पचास हज़ार रुपये थर । 

2 इस प्रकार प्रभु के सामर्थ्यं से वचन फैलता गया और उसका प्रभाव बढ्ता 
रहा । 


पौलुस की भावी योजनां 
21 इनत घटनाओं के बाद पौलुस ने मकेदूनिया तथा अखैया का दौरा करते 
हुए येरुसालेम जाने का निश्चय किया । उसने कहा, वहाँ पहुँचने के पश्चात्‌ 
मुझे रोम भी देखना है ।” २२ उसने अपने सहयोगियों में से दो श्रर्थात्‌ तिमथी और 
एरस्तुस को मकेदूनिया भेजा, किन्तु वह स्वयं कुछ और समय एशिया में रहा । 


सुनारों का दंगा 


23 उस समय पन्थ को ले कर एक भारी दंगा हुआ । "० देमेत्रियुत नामक 
सुनार आरतेमिस देवी के मन्दिर की रुपहली प्रतिमाएँ वनवा कर कारीगरों को 
बहुत काम दिलाता था । 77 उसने इन कारीगरों तथा इस व्यवसाय के अन्य मजदूरों 
को एकत्र कर कहा, “भाइयो ! आप लोग जानते हैं कि इस व्यवसाय पर हमारी 
अच्छी स्थिति निर्भर रहती है । * लेकिन आप देखते और सुनते हैं कि उस पौलुस 
ने न केवल एफ़ेसुस में, बल्कि प्राय: समस्त एशिया में वहुत-से लोगों को समझा: 
बुझा कर वहका दिया है । उसका कहना है कि हाथ के बनाये हुए देवता, देवता 
नहीं हैं । ? इस से यह आशंका उत्पन्न हो गयी है कि न केवल हमारे व्यवसाय की 
प्रतिष्ठा समाप्त हो जायेगी, बल्कि महती देवी आरतेमिस के मन्दिर का महत्व भी 
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कुछ नहीं रह जायेगा । जिस देवी की पूजा सारा एशिया तथा समस्त संसार करता 
है, उसका ऐश्वर्य शीघ्र ही नष्ट हो जायेगा 1” 4 वे यह सुन कर क्रुद्ध हो उठे और 
चिल्लाते रहे -  एफ़ेसियों की आरतेमिस की जय ! ” २० समस्त नगर में खलवली 
मच गयी । वे गायुस और आरिस्तार्खुस को, जो मकेदूनिया के निवासी और पौलुस 
के सहयात्री थे, घसीट कर ले गये और सब मिल कर नाट्यशाला की ओर दौड 
पड़े । ® पौलुस उस सभा में जाना चाहता था, किन्तु शिष्यों ने उसे जाने नहीं 
दिया । श प्रान्त के कुछ अधिकारी पौलुस के मित्र थे । उन्होंने भी सन्देश भेज कर 
अनुरोध किया कि वह नाट्यशाला नहीं जाये । 

४ सभा में कोलाहल मचा हुआ था । कोई कुछ कहता था तो कोई कुछ; 
क्योंकि अधिकांश लोग यह भी नहीं जानंते थे कि वे क्‍यों एकत्र हुए हैं। २ भीड़ 
में से कुछ यहूदियों ने सिकन्दर को समभा कर आगे ढकेल दिया । सिकन्दर ने हाथ 
से संकेत किया कि वह लोगों को स्पष्टीकरण देना चाहता है; २५ किन्तु जब उन्हें 
पता चला कि वह यहूदी है, तो वे सब-के-सब एक स्वर से दो घण्टों तक चिल्लाते 
रहे - “ एफ़ेसियों की आरतेमिस की जय ! ” नगर के प्रशासक ने भीड़ को 
शान्त करने के बाद कहा, “एफेसुस के सज्जनो ! कौन मनुष्य यह नहीं जानता कि 
एफ़ेसियों का नगर महती देवी आरतेमिस का और आकाश से गिरी हुई उनकी 
मूति का संरक्षक है। % यह बात निविवाद है, इसलिए आप लोगों को शान्त हो 
जाना चाहिए और सोच-विचार किये विना कुछ नहीं करना चाहिए । २ आप 
लोग जिन व्यक्तियों को यहाँ ले आये हैं, उन्होंने न तो मन्दिर को ग्रपवित्र किया 
आर न आपकी देवी की निन्दा की । 3 यदि देमेत्रियुस श्रौर उनके कारीगरों को 
किसी से कोई शिकायत है, तो अदालत खुली है और प्रान्तपति भी विद्यमान हैं । 
दोनों पक्ष एक दूसरे पर अभियोग लगायें २० और यदि आप लोग और कुछ चाहें, 
तो वैध सभा में इस पर विचार किया जायेगा । ४० यो भी आज के दंगे के कारण 
हम पर अभियोग लगाया जा सकता है, क्योंकि हम इस हंगामे का 
कोई उचित कारण नहीं वता पायेंगे ।” ४! उसने इतना कह कर सभा विसर्जित 
कर दी । 

19, 33 यहूदियों को आशंका थो कि कहीं उन पर भी अभियोग न लगाया 
जाये । इसलिए वे चाहते थे कि सिकन्दर यहूदियों और ईसाइयो का अन्तर 
स्पष्ट कर दे । 
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एफ़ेसुस से पौलुस का प्रस्थान 
20 । दंगा शान्त हो जाने पर पौलुस ने शिष्यो को बुला भेजा और उन को ढारस 
बँधाया । तब वह उन से विदा ले कर मकेदूनिया चल दिया । ? उस ने समस्त 
प्रान्त का दौरा किया और बहुत-से उपदेशों द्वारा विश्दासियों को ढारस बँधाते हुए 
वह यूनान देश पहुँचा । * वहाँ तीन महीने बिताने के बाद वह नाव से सीरिया 
जाना चाहता था, किन्तु उस समय कुछ यहूदी उसके विरुद्ध पड्यन्व रच रहे थे । 
इसलिए उसने मकेद्रनिया हो कर लौटने का निश्चय किया । १ पुरुंस का पुव 
सोपतुस, जो बेरैया का निवासी था; थेसलनीके के प्रारिस्तार्खुस तथा सेकुन्दुस; 
देरबे का गायुस; तिमथी, और एशिया के तुखिकुस और वोफ़िमुस - ये पौलुस के 
साथ एशिया जाने वाले थे । * वे हम से पहले चल कर वोभ्रास में हमारी प्रतीक्षा 
में थे । "ज्यो ही बे-ख़मीर रोटियों का पर्व समाप्त हुआ, हम नाव द्वारा फिलिप्पी 
से चले गये और पाँच दिन बाद त्ोश्रास में उनके पास पहुँचे, जहाँ हम सात दिन रहे । 
चोझास में पौलुस का चमत्कार 
7 हम सप्ताह के प्रथम दिन परमप्रसाद-दिधि के लिए एकत्र हुए । पौलुस, 
जो दूसरे दिन जाने वाला था, भाइयों को उपदेश दे रहा था । वह आधी रात तक 
बोलता रहा । * हम ऊपरी मंजिल के कमरे में एकत्न थे और वहाँ बहुत-से दीपक 
जल रहे थे । * युतुखस नामक युवक खिडकी की चौखट पर बैठा हुआ चा । जब 
पौलुस बहुत देर तक उपदेश देता रहा, तो उसे नींद ग्रा गयी । वह नींद के कोंके 
में तीसरी मंजिल पर से नीचे गिर गया । वह उठाया गया, तो भरा हुआ झा! 
1 पौलुस उतरा, उस पर लेट गया आर उसे गले लगा कर बोला, “श्राप लोग 
घबरायें नहीं । वह्‌ प्रब भी जीवित है।' १ फिर ऊपर जाकर उसने 
परमप्रसाद-विधि को सम्पन्न किया और खाया। तब वह देर तक- दिन निकलने तक - 
बातचीत कर ता रहा झौर इसके वाद चल दिया। ?* दे उस नदयुवक को जीवित 
ही ले श्राय । इस से लोगों को बड़ी सान्त्वना मिली । 


सिसेनुस की यात्रा 
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पै जाना चाहता था । !४ पौलुस श्रस्सोस में हम से मिला और हम उसे चढ़ा कर 
मितुलेने श्राये । "वहाँ से हम नाव से चले ओर दूसरे दिन खियुस के सामने 
पहुँचे । हम अगले दिन समुद्र पार कर सामोस ग्रोर उसके दूसरे दिन मिलेतुस 
आये; “ क्योंकि पौलुस ने एफ़ेसुस के सामने से हो कर आगे बढ़ने का निश्चय 
किया था, जिस से एशिया में समय बिताना न पड़ें। वह इसलिए जल्दी में 
था कि यदि किसी प्रकार हो सके, तो वह पेतेकोस्त पवे से पहले येरुसालेम 


पहुँचे । 
एफ़ेसुस के अध्यक्षों से विदा 


77 पौलुस ने मिलेतुस से एफ़ेसुस की कलीसिया के ग्रध्यक्षों को बुला भेजा 
18 और उनके पहुँचने पर उन से यह कहा, श्राप लोग जानते हैं कि जब मैं पहले 
पहल एशिया पहुँचा, तो उस दिन से मेरा आचरण आपके बीच कैसा था । 
२० येहूदियों के षड्यन्वों के कारण मुझ पर अनेक संकट आये,किन्तु मैं आँसू बहा- 
वहा कर बड़ी विनम्रता से प्रभू की सेवा करता रहा । 2" जो बातें आप लोगों के 
लिए हितकर थीं, उन्हें बताने में मैंने कभी संकोच नहीं किया, बल्कि मैं सब के 
सामने और घर-घर जा कर उनके सम्बन्ध में शिक्षा देता रहा । * मैं यहूदियों 
तथा यूनानियों, दोनों से अनुरोध करता रहा कि वे ईश्वर की ओर अभिमुख हो 
जाये श्रौर हमारे प्रभु ईसा में विश्वास करें । 

22 “प्रब मैं आत्मा की प्रेरणा से विवश हो कर येरुसालेम जा रहा हूँ । वहाँ 
मुझ पर क्या वीतेगी, मैं यह नहीं जानता; *' किन्तु पवित्र श्रात्मा नगर-नगर में 
मुझे विश्वास दिलाता है कि वहाँ बेड़ियाँ और कष्ट मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं । 
24 किन्तु मेरी दृष्टि में मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं । मैं तो केवल श्रपती दौड़ 
समाप्त करना और ईश्वर कीं कृपा का सुसमाचार सुनाने का वह कार्य पूरा करना 
चाहता हूँ, जिसे प्रभु ईसा ते मुके सौंपा । 

25 “मैं आप लोगों के बीच राज्य का सन्देश सुनाता रहा | श्रव, मैं जानता हूँ 
कि आप में से कोई भी मुझे फिर कभी नहीं देख पायेगा । ९ इसलिए मैं ग्राज प्राप 
लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं किसी के दुर्भाग्य का उत्तरदायी नहीं हूँ; ?” क्योंकि 
मैंने श्राप लोगों के लिए ईश्वर का विधान पूर्ण रूप से स्पष्ट कर देने में कुछ भी उठा 
नहीं रखा । 
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28 “श्राप लोग अपने लिए और ग्रपने सारे झुण्ड के लिए सावधान रहिए । 
पवित्र ग्रात्मा ने आप को भुण्ड की रखवाली का भार सौंपा है। आप प्रभु की 
कलीसिया के सच्चे चरवाहे बने रहें, जिसे उन्होंने अपना रक्त दे कर प्राप्त किया । 
2० मैं जानता हूँ कि मेरे चले जाने के बाद खूंखार भेड़िये आप लोगों के बीच घुस 
श्रायेंगे, जो झुण्ड पर दया नहीं करेंगे । * श्राप लोगों में से भी ऐसे लोग निकल 
आयेंगे, जो शिष्यों को भटका कर अपने अनुयायी बनाने के लिए भ्रान्तिपू्णे बातों 
का प्रचार करेंगे । / इसलिए जागते रहिए और याद रखिए कि मैं आँसू बहा- 
बहा कर तीन वर्षो तक रात-दिन श्राप लोगों में हर एक को सावधान करता रहा। 
89 अब मैं श्राप लोगों को ईश्वर को सौंपता हूँ तथा उसकी अनुग्रहपूर्ण शिक्षा को, 
जो आपका निर्माण करने तथा सब सन्तो के साथ श्राप को विरासत दिलाने में 
समर्थं है । 

33 “जैसे कभी किसी की चाँदी, सोना अथवा वस्द् नहीं चाहा 
जातते हैं कि मैंने अपनी आर अपने साथियों की आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए 
प्रपते इन हाथों से काम किया । ४ मैंने श्राप को दिखाया कि इस प्रकार परिश्रम 


करते हुए हमें दुबेलो की सहायता करनी और प्रभु ईसा का कथन स्मरण रखना 
चाहिए कि लेने की अपेक्षा देना अधिक सुखद हे ।” 

३८ इतना कह कर पौलुस ने उन सबों के साथ घुटने टेक कर त्रार्थता की । 
भ सब फूट-फूट कर रोते और पौलुस को गले निगा कर चुम्बन करते थे । % उसने 
उन से यह कहा था कि वे फिर कभी उसे नहीं देखेंगे । इस से उन्हे सब से अधिक 
दुःख हुआ । इसके बाद वे उसे नाव तक छोड़ने आये । 


येरुसालेम की यात्रा 


2] 1 उन से विदा लेने के बाद हम लंगर उठा कर सीधे कोस पहुँचे । दूसरे दिन 

हम रोदस आये और वहाँ से पतारा चले गये । 2 पतारा में हमें एक जहाज 
मिला जो फेनिसिया जाने वाला था; इसलिए हम उस पर सवार हो कर चल दिये !. 
3 हमें कुप्रुस दिखाई पड़ा, किन्तु हम उसे बायें हाथ छोड़ कर सीरिया की ओर आगे 
बढ़े और तीरस पहुँचे, जहाँ जहाज से माल उतारना था । हम शिष्यो का पता 
लगा कर सात दिन वहाँ रहे। वे आत्मा से प्रेरित हो कर अनुरोध करते थे कि 
पौलुस येरुसालेम जाने का विचार छोड़ दें, 5 किन्तु समय पूरा हो जाने पर हम चले 


०; 
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गये । वे सब अपनी पत्नियों तथा बच्चों सहित शहर के बाहर तक हमारे साथ 
चले श्राये । हमने समुद्र तट पर घुटने टेक कर प्रार्थना की १श्रौर उन से विदा 
ले कर हम नाव पर सवार हो गये और वे अपने यहाँ लौटे । 

7 जव हम तीरस ते प्तोलेमाइस पहुँचे, तो हमारी समुद्र-यात्रा समाप्त हुई । 
वहाँ हम भाइयों का अभिवादन करने गये प्रोर एक दिन उनके यहाँ रहे । १ वहाँ 
से चल कर हम दूसरे दिन कैसरिया पहुँचे । - 

हम सुझमाचार-प्रचारक फिलिप के घर गये और उसके यहाँ ठहरे । वह 
सातो में ते एक था । * उसके चार कुंवारी लड़कियाँ थीं, जिन्हें भविष्यवाणी का 
वरदान प्राप्त दा । 2 हमें वहाँ रहते कई दिन हो गये थे, तो श्रयाबुस नामक नवी 
यहूदिया से श्रा पहुँचा । ” उसने हमारे पास आरा कर पौलुस का कमरवन्द ले लिया 
आरः उस से अपने हाथ-पैर बाँध कर कहा, “पवित्र आत्मा यह कहता है - जिस 
व्यक्ति का यह कमरवन्द है, यहूदी लोग उसे येरुसालेम में इसी तरह बाँघेंगे और 
ग्रैर-यहुदियों के हवाले कर देंगे ।” ॐ यह सुन कर हम वहाँ के लोगों के साथ पौलुरू 
से अनुरोध करते रहे कि वह येरुसालेम नहीं जायें । "इस पर पौलुस ने कहा, 
“आप लोग कया कर रहे हैं ? आप रो-रो कर मेरा मन तोड़ने की चेष्टा क्यों कर 
रहे हैं? मैं प्रभु ईसा के नाम के कारण येरुसालेम में न केवल बँघने, दल्कि मरने 
के लिए भी तैयार हूँ ।” २५ वह हमारी दात मानने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए 
हम यह कह कर चुप हो गये, “प्रभु की. इच्छा पूरी हो!” 


येरुसालेम सें श्रारामत 

15 जव हमारा वहाँ रहने का समय पूरा हो गया, तो हम अपना सामान बाँघ 
कर येरुसालेम चल दिये । ?९ कैसरिया के कुछ शिष्य हमारे साथ आये और हमें 
कुप्रुस के मनासोन के घर ले गये । मनासोन आरम्भ के दिनों का शिष्य था और 
हम उसके यहाँ ठहरने दाले थे । 

२२ जब हम येरुसालेम पहुँचे, तो झाइयों ने आनन्दित हो कर हमारा स्वागत 
किया । ५ दूसरे दिन पौलुस हमारे साथ याकूब के यहाँ गया । वहाँ सब अध्यक्ष 
एकत हो गये थे । ० पौलुस ने उनका श्रभिवादन किया और इसके बाद उसने 
विस्तार के साथ यह बताया कि ईश्वर ने उसके सेवा-कार्य द्वारा गर-यहूदियों के 
बीच क्या-क्या किया है । ०० उन्होंने यह सुन कर ईश्वर की स्तुति की और पौलुस 
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से कहा, “भाई ! श्राप देखते हैं कि हजारों यहूदी विश्वासी वन गये हैं और वे सव 
संहिता के कट्टर समर्थक भी हैं । *' उन्होंने आपके विषय में सुना है कि आप गैर- 
यहदियो के बीच रहने वाले यहूदियों को यह शिक्षा देते हैं कि वे मूसा को त्याग दे; 
क्योंकि आप उन से कहते हैं कि वे न तो अपने बच्चों का खतना करें और न पुरानी 
प्रथाओं का पालन करें । २२ अरव कया किया जाये ? वे अवश्य सुनेंगे कि श्राप ग्रा 
गये हैं। 2४ इसलिए आप हमारा कहना मानिए । यहाँ चार व्यक्ति हैं, जिन्होंने 
व्रत लिया है। ” इतके साथ मन्दिर जा कर शुद्धीकरण की रीति पूरी कीजिए 
आर इनके मुण्डन का शुल्क दीजिए । इस प्रकार सब यह जान जायेंगे कि उन्होंने 
आप के विषय में जो सुना है, वह मिथ्या है, और श्राप संहिता का पालन करते तथा 
उसके अनुसार चलते हैं । * जहाँ तक विश्वासी रोर-यहूदियों का प्रश्न है, हमने 
पत्र लिख कर अपना यह निर्णय दिया है कि वे देव-मूतियो पर चढ़ाये हुए मांस से, 
रक्त से, गला घोंटे हुए पशुओं के मांस से और व्यभिचार से परहेज करें । 

२० दूसरे दिन पीलुस उत व्यक्तियों को ले गया । उन के साथ शुद्धीकरण 
की रीति पूरी करने के बाद उसने मन्दिर में प्रवेश किया तथा यह्‌ सूचित किया 
कि किस तिथि को शुद्धीकरण की श्रवि पूरी होगी और उन में से प्रत्येक के लिए 
भेट चढ़ायी जायेगी । 


९ 
१ 


पोलुस की गिरफ़तारी 


~ 


१7 सात दिन की ग्रवधि पूरी होने पर थी कि एशिया के यहुदियों ने पौलुस 
को मन्दिर में देख कर लोगों को उकसाया । वे उसे पकड़ कर १ चिल्लाते रहें, 
“ इस्राएली भाइयो ! दौडिए -श्राइए ! यह वही व्यक्ति है जो सब जगह सव 
लोगों में ऐसी शिक्षा का प्रचार करता है जो हमारे राष्ट्र, हमारी संहिता और इस 
मन्दिर के विरुद्ध है । यही नहीं, इसने यूनातियों को मन्दिर में ले श्रा कर इस पवित्र 
स्थान को भ्रष्ट कर दिया ।” ११वे एफ़ेसी त्रोफ़िमुस को पौलुस के साथ नगर में 
देख चुके थे और यह समझ रहे थे कि पौलुस उसे मन्दिर ले प्राया था । 

२० सारे शहर में खलबली मच गयी और लोग चारों और से दौड़ते हुए एकत्र 
हो गये । वे पौलुस को पकड़ कर मन्दिर के बाहर खींच लाये श्रौर मन्दिर के फाटक 
तुरन्त बन्द कर दिये गये । > वे पौलुस का वध करना चाहते ही थे कि पलटन के 
21.25 ल्िर्णयःदेण्ङपर15,29) जल 7 
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कप्तान को सूचना मिली कि समस्त येरुसालेम में उपद्रव मचा हुआ है । २० वह 
तुरन्त सैनिकों तथा शतपतियों को ले कर भीड में दौड पडा । जब लोगों ने कप्तान 
तथा सैनिकों को देखा,तो उन्होंने पौलुस को पीटना बन्द कर दिया । 3 कप्तान ने 
निकट-श्रा कर पौलुस को गिरफ्तार कर लिया और उसे दो बेड़ियों से बांधने का 
आदेश दिया । तब उसने पूछा कि यह कौन है और इसने क्या किया है । » भीड़ 
में से कोई कुछ चिल्ला रहा था, तो कोई कुछ । शोरगुल के मारे कप्तान निश्चित 
रूप से कुछ नहीं जान सका, इसलिए उसने पौलुस को छावनी ले जाने का श्रादेश 
दिया । * जब पौलुस सीढ़ियों तक ग्रा गया था, तो भीड़ की रेल-पेल के कारण 
सैनिकों को उसे उठा कर ले जाना पड़ा । * भीड़ की भीड़ “मारो ! मारो!” 
चिल्लाती हुई पीछे-पीछे आ रही थी । 


» जब सैनिक पौलुस को छावनी के अन्दर ले जा रहे थे, तो उसने कप्तान से 
कहा, “क्या आप से कुछ कहने की आज्ञा है ? ” उसने उत्तर दिया, “क्या तुम यूनानी _ 
भाषा जानते हो ? तो, तुम वह मित्री नहीं हो, जिसने कुछ समय पहले विद्रोह 
किया और जो चार हजार हत्यारों को मरुभूमि ले गया था ?” » पौलुस ने कहा, 
“मैं यहूदी और तरसुस का नागरिक हूँ । तरमुस किलिकिया प्रान्त का प्रसिद्ध 
नगर है । मेरा निवेदन यह है कि आप मुझे भीड़ को सम्बोधित करने की श्रनुमति 
दें ।” % अनुमति मिलने पर पौलुस ने सीढ़ियों पर खड़ा हो कर हाथ से लोगों को 
चुप रहने के लिए संकेत किया । जब सब चुप हो गये, तो पौलुस ने उन्हें इब्रानी 
भाषा में सम्बोधित क्रिया । 


पौलुस का भाषण 


29 1 “भाइयों और गुरुजनो ! श्रब सुनिये कि अपनी सफाई में मुझे क्या कहना 

है।” २ जब लोगों ने सुना कि वह उन्हें इब्रानी भाषा में सम्बोधित कर रहा है, 
तो वे और भी शान्त हो गये । पौलुस ने यह कहा, १ “मैं यहूदी हूँ । मेरा जन्म तो 
किलिकिया के तरसुस नगर में हुआ था, किन्तु मेरा पालन-पोषण यहाँ इस शहर 
में हुआ । गमालिएल के चरणों में बैठ कर मुझे पूर्वजों की संहिता की कट्टर व्याख्या 


७" _____ 0 नर्‍म्न्न्नन्न्न्क्क्न्क्क्क्क्क्च्कि 
21, 38 हत्यारे: मूल यूनानी शब्द सिकारिओस है । वह 'सिका' अर्थात्‌ 


कटार से बना है । यह श्रातंकवादी राष्ट्रवादियों का एक दल था, जो प्रायः 
पने शत्रुओं की हत्या कर डालता था । 
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के अनुसार शिक्षा-दीक्षा मिली । मैं ईश्वर का वैसा ही उत्साही उपासक था, जैसे 
आज आप सब हैं। * मैंने इस पन्थ को समाप्त' करने के लिए इस पर घोर अत्याचार 
किया और इसके स्त्री-पुरुषों को बाँध-बाँध कर बन्दीगृह में डाल दिया । ५ प्रधान- 
याजक तथा समस्त महासभा मेरी इस बात के साक्षी हैं। उन्हीं से पत्र ले कर मैं 
दमिएक के भाइयों के पास जा रहा था, जिससे वहाँ के लोगों को भी बाँध कर 
येरुसालेम ले प्राऊे और दण्ड दिलाऊं । 

6 “जब मैं यात्रा करते-करते दमिश्क के पास पहुँचा, तो दोपहर के लगभग 
एकाएक आकाश से एक प्रचण्ड ज्योति मेरे चारों ग्रोर चमक उठी । ' मैं भूमि पर 
गिर पड़ा और मुझे एक वाणी यह कहती हुई सुनाई दी, 'स[ऊल ! साऊल ! तुम 
मुझ पर क्यों अत्याचार करते हो ?' मैने उत्तर दिया; प्रभु ! आप कौन हैं?” 
उन्होंने मुझ से कहा, 'मैं ईसा नाजरी हूँ, जिस पर लुम अत्याचार करते हो ।' ° मेरे 
साथियों ने ज्योति तो देखी, किन्तु मुझ से बात करने वाले की आवाज नहीं सुनी । 
2० मैंने कहा, प्रभु ! मुझे क्या करना चाहिए ?' प्रभु ने उत्तर दिया, 'उठो और 
दमिएक जाओ । तुम्हें जो कुछ करना है, वह सब तुम्हें वहाँ बताया जायेगा । 
¬ उस ज्योति के तेज के कारण सैं देखने में असमर्थ हो गया था, इसलिए मेरे साथी 
हाथ पकड़ कर मुझे ले चले और उसी प्रकार मैं दमिएक पहुँचा । 

३० “वहाँ अनानीयस नामक सज्जन मुझ से मिलने आये । वह संहिता पर 
चलने वाले भक्त और वहाँ रहने वाले यहूदियों में प्रतिष्ठित थे । २ उन्होंने मेरे 
पास खड़ा हो कर कहा, भाई साऊल ! दृष्टि प्राप्त कीजिए ।' उसी क्षण मेरी 
आँखो की ज्योति लौट आयी और मैंने उन्हें देखा । ? तब उन्होंने कहा, हमारे 

पूर्वजों के ईश्वर ने श्राप को इसलिए चुना कि श्राप उसकी इच्छा जान लें, धर्मात्मा 
के दर्शत करें और उनके मुख की वाणी सुनें; 55 क्योंकि आप को ईश्वर की ओर से 
सब मनुष्यों के सामने उन सब बातों का साक्ष्य देना है, जिन्हें आपने देखा आर सुना 
है । २० अब आप देर क्यों करें ? उठ कर वपतिस्मा ग्रहण करें और उनके नाम की 
दुहाई दे कर अपने पापों से मुक्त हो जायें ।' 

37 “'येरुसालेम लौटने के बाद मैं किसी दिन मन्दिर में प्रार्थना कर रहा था 
कि आत्मा से आविष्ट हो गया । 3 मैंने प्रभु को देखा और वह मुझ से यह कह रहे 
जे, जल्दी करो । तुम येरुसालेम से शीघ्र ही चले जाग्रो, क्योंकि वे मेरे विषय में 


22, 14 मा शर्यात ईसा मोह ज या ईसा मसीह॥ 
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तुम्हारा साक्ष्य स्वीकार नहीं करेंगे । 79 मैंने कहा, प्रभु ! वे जानते हैं कि मैं ग्राप 
में विश्वास करने वालों को गिरफ्तार करता था, हर सभागृह में उन्हें कोडे लगवाता 
था २० ग्रौर जब आपके शहीद स्तेफनुस का रक्त वहाया जा रहा था, तो मैं उसका 
समर्थन करता हुआ वहाँ खड़ा था । जो लोग उनका वध कर रहे थे, मैं उनके वस्त्रो 
की रखवाली कर रहा था ।' इस पर प्रभु ने मुझ से कहा, जाओ मैं तुम्हें 
गैर-यहूदियों के पास दूर-दूर भेजूंगा । ” 


पौलुस : रोमन नागरिक 

22 लोग पौलुस को इस कथन तक सुनते रहे; किन्तु अ्रब वे चिल्ला उठे, 
“पृथ्वी पर से इसे मिटा दो । यह जीवित रहने योग्य नहीं ।' ** जब वे चिल्लाते, 
अपने कपड़े उछालते और हवा में धूल उड़ाते रहे, * तो कप्तान ने उसे छावनी 
ले आने और कोड़े लगा कर उसकी जाँच करने का आदेश दिया, जिससे यह 
पता चले कि लोग पौलुस के विरुद्ध इस प्रकार क्यों चिल्ला रहे हैं । 

25 जब वे कोड़े लगाने के लिए उसे बाँध रहे थे, तो पौलुस ने पास खड़े शतपति 
से पूछा, “क्या आप कानून के ग्रनुसार ऐसे व्यक्ति को कोडे लगा सकते हैं, जो रोमन 
नागरिक है और दोषी भी प्रमाणित नहीं हुआ है?” यह सुन कर शतपति 
कप्तान को इसकी सूचना देने गया और बोला, “आप यह क्या करना चाहते हैं ? 
यह व्यक्ति रोमन नागरिक है ।” 

२१ कप्तान ने पौलुस के पास श्रा कर पूछा, “मुझे यह बता दो - कया तुम 
रोमन नागरिक हो ?” उसने कहा, “जी हाँ ।” इस पर कप्तान ने कहा, “मुझ 
को यह नागरिकता मोटी रकम देने पर प्राप्त हुई ।” पौलुस ने उत्तर दिया, “मैं 
तो जन्म.से ही रोमन नागरिक हूँ ।” > इसलिए जो लोग पौलुस की जाँच करने 
वाले थे, वे तुरन्त हट गये और कप्तान भी यह जान कर डर गया कि मैंने एक रोमन 


, नागरिक को बेड़ियों से बँधवाया है । 


महासभा के सामने पौलुस रि 
3 दूसरे दिन कप्तान ने पौलुस के बन्धन खोल दिये और महायाजकों तथा 
समस्त महासभा को एकत्र हो जाने का आ्रादेश दिया; क्योंकि वह यह निश्चित रूप 
से जानना चाहता था कि यहूदी पौलुस पर कौन-सा अभियोग लगाते हैं । तब उसने 
पौलुस को ले जा कर महासभा के सामने खड़ा कर दिया । ; 
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7 पौलुस महासभा पर दृष्टि दौड़ा कर बोला, “भाइयों ! मैं इस दिन तक 


23 ईश्वर की दृष्टि में शुद्ध अन्तःकरण से जीवन व्यतीत करता रहा ।” २ किन्तु 
प्रधानयाजक श्रनानीयस ने पास खड़े लोगों को आदेश दिया कि वे पौलुस को थप्पड 
भारें । ? पौलुस ने उस से कहा, ईश्वर तुम को मारेगा ! तुम पुती हुई दीवार हो 1 
तुम संहिता के अनुसार मेरा न्याय करने बैठे हुए हो और तुम संहिता का उल्लंघन 
करते हुए मुझे मारने का आदेश देते हो ।” “पास खड़े लोग पौलुस से बोले, “तुम 
अम्बर के प्रधानयाजक के ग्रपमान का साहस करते हो ?” * पौलुस ने उत्तर दिया, 
“भाइयो ! मैं नहीं जानता था कि यह प्रधानयाजक हैं । धर्मग्रन्थ में लिखा है - 
अपने राष्ट्र के शासक की निन्दा मत करो ।” 

५ पौलुस यह जानता था कि महासभा में दो दल हैं - एक सदूकियों का और 
दूसरा फरीसियों का। इसलिए उसने पुकार कर कहा, “भाइयो ! मैं हूँ फरीसी 
आर फरीसियों की सन्तान ! मृतको के पुनरुत्थान की आशा के कारण मुझ पर 
मुक़दमा चल रहा है ।” ? पौलुस के इन शब्दों पर फरीसियों तथा सदूकियो में 
विवाद उत्पन्न हुआ श्रौर उन में फूट पड़ गयी; * क्योंकि सदूकियों की धारणा है 
कि न तो पुनरुत्थान है, न स्वगंदूत और न श्रात्मा । परन्तु फरीसी इन पर विश्वास 
करते हैं। * इस प्रकार बड़ा कोलाहल मच गया । फरीसी दल के कुछ शास्त्री 
खड़े हो गये श्रौर पुकार कर कहते रहे, “हम इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाते । 
यदि कोई आत्मा अथवा स्वर्गृदूत उस से कुछ वोला हो, तो ` ` ।” ० विवाद बढ़ता 
जा रहा था और कप्तान को डर हो रहा था कि कहीं वे पौलुस के टुकड़े-टुकड़े न कर 
दें; इसलिए उसने सैनिकों को आदेश दिया कि वे सभा में जा कर पौलुस को उनके 
बीच में से निकाल लें और छावनी ले जायें । 

29 उसी रात को प्रभु पौलुस को दिखाई दिये और बोले, “धीर बन्ने रहो । 
तुमने येरुसालेम में जिस तरह मेरे विषय में साक्ष्य दिया है, तुम को उसी तरह रोम 
में भी साक्ष्य देना है ।” । 

पौलुस के विरुद्ध यहूदियों का षड्यन्त्र 
, २० दिन हो जाने पर कुछ यहूदी एकत्र हो गये और उन्होंने यह शपथ ली कि 
वे तब तक न तो खायेंगे और न पियेंगे, जब तक वे पौलुस का वध न कर दें । ! इसत 


23, 3. पुती हुई दीवार: कच्ची मिट्टी को दीवार, जो पुताई के कारण बाहर 
से सुन्दर दिखाई पड़ती है। पूरे वाक्य का ग्रथ है, “तुम पाखण्डी हो” । 
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षड्यन्त्र में चालीस से अधिक व्यक्ति सम्मिलित थे। "५ वे महायाजकों तथा नेताम्रों 
के पास जा कर वोले, “हम ने शपथ ली है कि हम तब तक कुछ नहीं खायेंगे, जब 
तक हम पौलुस का वध न कर दें । आप लोग महासभा की सहमति से कप्तान 
को सुचित करें कि वह पौलुस को इस वहाने श्राप लोगों के पास भेजें कि आप और 
अच्छी तरह उसके मामले की जाँच करना चाहते हैं। उसके वहाँ पहुँचने से पहले 
ही हम उसे मार देने के लिए तैयार हैं ।” 

16 पौलुस के भानजे को इस षड्यन्द्व का पता चला और उसने छावनी जा कर ` 
पौलुस को सूचित कर दिया । 7? पौलुस ने एक शतपति को बुला भेजा और उस से 
कहा, “इस लड़के को कप्तान के पास ले जाइए । इसे उन को एक सूचना देनी है ।” 
२8 उसने लड़के को कप्तान के पास ले जा कर कहा, “बन्दी पौलुस ने मुक्त बुला भेजा 
और इस लड़के को आप के पास ले जाने का निवेदन किया । इस को आप से कुछ 
कहना है ।” २० कप्तान ने उसका हाथ पकड़ा और उसे एकान्त में ले जा कर पूछा, 
“तुम्हें मुझ को कौन-सी सूचना देती है?” ° उसने कहा, “यहूदियों ने षड्यन्त्र 
रचा है। दे आप से यह निवेदन करेंगे कि आप कल पौलुस को इस बहाने 
सभा में ले चले कि. वेग्रौर अच्छी तरह उसके मामले की जाँच करें। आप 
उन की बात नहीं मातिएगा। उन में से चालीस से श्रधिक व्यक्ति पौलुस 
की घात में बैठे हुए हैं। उन्होंने शपथ ली है कि वे तब तक न तो खायेंगे और न 
पियेगे, जव तक वे पौलुस का वध न कर दें । वे भ्रभी तैयार हैं और आपकी अनुमति 
की प्रतीक्षा में हैं ।” २० कप्तान ने यह्‌ आदेश दे कर लड़के को जाने दिया कि तुम 
किसी को भी मत वताना कि तुमने मुझे यह सूचना दी है । 


पौलुस को कंसरिया भेजला 
23 तब कप्तान ने दो शतपतियों को बुलाया श्रौर कहा, “रात के पहले पहर 
तक कैसरिया जाने के लिये दो सौ सैनिक, सत्तर घुड्सवार ग्रौर दो सौ भाला-बरदार 
तैयार रहें । ५ पौलुस के लिए भी घोड़ों का प्रबन्ध करो, जिससे वे उसे सकुशल 
राज्यपाल फ़ेलिक्स के पास पहुँचा सकें ।” 
25 उसने यह पत्र भी लिख दिया, ०० “महामहिम राज्यपाल फेलिक्स को 
23, 24 प्रचलित लातीनी पाठ में यह वाक्य जोड़ा गया हें: उसे आशंका थी कि 
यहूदी कहीं पौलुस को पकड़ कर मार न डाल और उस पर घूस लेने का 
अभियोग न लगा दिया जायं । ( 
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क्लौदियुस लुसियस का अभिवादन । *” यहूदियों ने इस व्यक्ति को पकड़ लिया 
था और वे इसे मार डालना चाहते थे; परन्तु मैंने अपने सैनिकों के साथ वहाँ पहुँच 
कुर इसे छुड़ा लिया, क्योंकि मुझे पता चला कि यह रोमन नागरिक है । २ मैं यह 
जानना चाहता था कि वे इस पर कौन-सा अभियोग लगाते हैं, इसलिए मैं इसे उनकी 
महासभा ले गया । २१ मैं समझ गया कि अभियोग उनको संहिता के विवादास्पद 
प्रश्‍नों से सम्बन्ध रखता है और इस पर ऐसा कोई श्रारोप नहीं लगाया जा रहा है, 
जो मृत्यु या केंद के योग्य हो। २० मुझे यह सूचना मिल गयी है कि इसे मारने 
का षड्यन्त्र रचा जा रहा है, इसलिए मैं इसे तुरन्त आप के पास भेज रहा हूँ । मैंने 
इसके अ्रभियोगियों को भी अनुदेश दिया है कि वे आपके सामने इसके विरुद्ध अपना 
प्रतिवेदन प्रस्तुत करें । अलविदा ! ” 


31 आदेश के अनुसार सैनिक पौलुस को ले गये और उस को उसी रात 
ग्रन्तिपत्रिस पहुँचा दिया । २० दूसरे दिन उन्होंने घुडसवारों को पौलुस के साथ 
जाने दिया और वे खुद छावनी लौट आये । » घुड़सवारों ने कैसरिया पहुँच कर 
राज्यपाल को वह पत्र दिया और पौलुस को उस के हवाले किया । ३५ राज्यपाल 
ने पत्र पढ़ कर पौलुस से पूछा कि वह किस प्रान्त का है । यह जान कर कि वहु 
किलिकिया का है, * उसने कहा, “जब तुम्हारे अभियोगी भी पहुँचेंगे, तब 
तुम्हारी सुनवाई होगी । ” और उसने पौलुस को हेरोद के क्रिले में कैद करने 
का आदेश दिया । 


फेलिक्स के सामने सुनवाई 


24 1 पाँच दिन बाद प्रधानयाजक अ्रनानीयस कुछ नेताग्रों श्रौर तेरतुल्लुस नामक 
वकील के साथ कैसरिया पहुँचा । उन्होंने राज्यपाल के सामने पौलुस के विरुद्ध 
निवेदन-पत्न प्रस्तुत किया । ० पौलुस को बुलाया गया और तेरतुल्लुस यह कहते 
हुए उस पर प्रभियोग लगाने लगा, “महामहिम फेलिक्स महोदय ! हम हादिक 
कृतज्ञता के साथ यह्‌ स्वीकार करते हैं कि हम आप के कारण ग्रपार शान्ति में जीवन 
विताते हैं और आपकी दूरदशिता से हमारे प्रान्त में हर तरह की और हर जगह 
उन्नति हो रही है । * मैं आपका ग्रधिक समय नहीं लेना चाहता । मेरा नम्र 
निवेदन है कि श्राप हमारे दो शब्द सुनने की कृपा करें । « हमारा अनुभव है कि यह 
व्यक्ति उपद्रवी है । यह दुनिया भर के सब यहूदियों में फूट डालता और नाजरी 
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सम्प्रदाय का एक नेता है। “यह मन्दिर पवित्र करने की भी चेष्टा कर ही रहा 
था कि हमने इसे गिरफ्तार किया । १ श्राप इस से पूछताछ कर उन सब बातों की 
सच्चाई का पता लगा सकते हैं, जिनके विषय में हम इस पर अभियोग लगाते हैँ।'” 
१ यहृदियों ने यह कहते हुए तेरतुल्लुस के ग्रभियोग का समर्थन किया कि ये वातें 
सही हैं। 

70 राज्यपाल ने पौलुस को बोलने का संकेत किया श्रौर उसने यह उत्तर दिया । 


रोमन राज्यपाल के सामने पौलुस का भाषण 


“मै यह्‌ जान कर आत्मविश्वास के साथ अपनी सफाई दे रहा हूँ कि "आप 
बहुत वर्षो से इस राष्ट्र के न्यायाधीश हैं और परिस्थिति पूर्ण रूप से समझ सकते 
हैं। बारह दिन से अधिक नहीं हुए कि मैं आराधना करने येरुसालेम गया । 
72 किसी ने न तो मन्दिर में, न सभागृह में और न कहीं शहर में मुझे किसी से विवाद 
करते या लोगों को उकसाते देखा है। 1 जिन बातों के विषय में ये अब मुझ 
पर अभियोग लगाते हैं, ये श्राप को उनका कोई भी प्रमाण नहीं दे सकते । 

14 “मैं आप के सामने इतना ्रवश्य स्वीकार करूँगा कि ये जिसे सम्प्रदाय” 
कहते हैं, मैं उसी नवीन पन्थ के अनुसार अपने पूर्वजों के ईश्वर की उपासना करता 
हूँ; क्योंकि जो कुछ संहिता तथा नबियो में लिखा है, मैं उस पर विश्वास करता हूँ 
15 और ईश्वर पर भरोसा रखते हुए इनकी तरह ग्राशा करता हूँ कि धमियो तथा 
अ्रधमियों का पुनरुत्थान होगा । २५ इसलिए मैं ईश्वर तथा मनुष्यों की दृष्टि में 
अपना ग्रंतःकरण निर्दोष वताये रखने का निरन्तर प्रयत्न करता रहता हूँ ! 

77 “कई वर्षों तक विदेश में रहने के बाद मैं अपने लोगों को दान पहुँचाने 
और मन्दिर में भेंट चढ़ाने आया । 1० एशिया के कुछ यहूदियो ने मुझे मेरे शुद्धीकरण 
के बाद मन्दिर में ऐसा करते पाया । मेरे साथ न तो कोई भीड़ थी और न वहाँ 
कोई उपद्रव ही । 9 यदि उन्हें मेरे विरुद्ध कुछ कहना था, तो उन को यहाँ उपस्थित 
हो कर मुझ पर अभियोग लगाता चाहिए था। नहीं तो ये ही बतायें कि जब 
24, 6 प्रचलित लातीनी पाठ में यहाँ यह प्रक्षेप मिलता है: हम अपनी संहिता 

के अनसार इसका न्याय करना चाहते थे, किन्तु कप्तान लिसियस ने 
आ कर इसे हमारे हाथों से छुड़ा लिया और इसके अभियोगियों को श्राप के पास 
भेजा । 
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मैं महासभा के सामने खड़ा था, तो इन्होंने मुझ में कौन सा दोष पाया था | 
हाँ, मैंने उनके बीच खड़ा हो कर ऊंचे स्वर से यह कहा था - मृतकों के पुनरुत्थान 
के कारण आज आप लोगों के सामने मुझ पर मुक़दमा चल रहा हे ।” 


कंसरिया में पौलुस का कारावास 


२२ फ़ेलिक्स नवीन पन्ध के विषय में पूरी जानकारी रखता था। उसने 
सुनवाई स्थगित कर दी और यहूदियों से कहा, “कप्तान लुसियस के आने पर मैं 
आप लोगों के मुक़दमे का फैसला करूँगा ।” 23 उसने शतपति को ग्रादेश दिया कि 
वह पौलुस को बन्दीगृह में रख ले, उसे कुछ सीमा तक्र स्वतन्त्रता दे और उसके 
अपने लोगों में से किसी को उसकी सेवा-परिचर्या करने से नहीं रोके । 


२4 कुछ दिनों के बाद फेलिक्स अपनी यहूदी पत्नी द्रुसिल्ला के साथ आया । 
उसने पौलुस को बुला भेजा और ईसा मसीह में विश्वास का विवरण सुना । ०० जब 
पौलुस न्याय, ग्रात्मसंयम तथा भावी विचार के विषय में बोलने लगा, तो फेलिक्स 
पर भय छा गया और उसने कहा, “तुम इस समय जा सकते हो । अवकाश मिलने 
पर मैं तुम को फिर बुलाऊँगा ।” * उसे पौलुस की ओर से रुपया मिलने की ग्राशा 
भी थी; इसलिए वह उसे वारम्वार बुला भेजता और उसके साथ बातचीत 
करता था । 


£7 दो वर्षों के बाद पोसियुस फेस्तुस फेलिक्स का उत्तराधिकारी नियुक्त 
हुआ । फेलिक्स ने यहूदियों को प्रसन्न करने के लिए पौलुस को बन्दीगृह में ही 
छोड़ दिया । 


कसर से पौलुस की श्रपील 


2B 1 प्रान्त में पहुँचने के तीन दिन बाद फ़ेस्तुस कैसरिया से येरुसालेम पहुँचा । 

२ महायाजक तथा यहूदी नेता पौलुस पर अभियोग लगाने उसके पाम आये । 
३ उन्होंने फ़ेस्तुस से यह अनुरोध किया कि वह पौलुस को येरुसालेम बुलाने की कृपा 
करे, क्योंकि वे रास्ते में पौलुस को मारने का षड्यन्त्र कर रहे थे । 4 किन्तु फेस्तुस ते 
यह उत्तर दिया, “पौलुस कैसरिया के वन्दीगृह में रहेगा । मैं स्वयं शीघ्र टसा 
से चला जाना चाहते हूँ, इसलिए श्राप लोगों के मुख्य ्रधिकारी मेरे साथ चलें। 
यदि उस व्यक्ति ने कोई भ्रपराध किया है, तो वे उस पर ग्रभियोग लगायें ।” 
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५ फ़ेस्तुस अधिक से अधिक आठ-दस दिन उनके वीच रह कर कैसरिया 
गया और दूसरे दिन श्रदालत में बैठ कर उसने पौलुस को बुला भेजा । 'जब 
पौलुस श्राया, तो येरुसालेम से आये हुए यहूदी श्रनेक गम्भीर अभियोग लगाते हुए 
उसके चारों ओर खड़े हो गये, किन्तु उन्हें प्रमाणित करने में असमर्थ रहे । १ पौलुस 
ने उत्तर दिया, “मैंने न तो यहूदियों की संहिता के विरुद्ध कोई ग्रपराध किया है, 
न मन्दिर और केसर के विरुद्ध ।” * किन्तु फेस्तुस ने यहूदियों को प्रसन्न करने के 
लिए पौलुस से पूछा, “क्या तुम येरुसालेम जाने के लिए तैयार हो, जिससे वहाँ मेरे 
सामने इन बातों के विषय में तुम्हारा न्याय किया जाये ?” २० पौलुस ने उत्तर 
दिया, “मैं कैसर की श्रदालत में खड़ा हूँ । मेरा न्याय यहीं होना चाहिए । श्राप 
भली भांति जानते हैं कि मैंने यहूदियों के विरुद्ध कोई ग्रपराध नहीं किया है।? यदि 
मैंने प्राणदण्ड के योग्य कोई अपराध किया, तो मुझे मरण अस्वीकार नहीं है । 
किन्तु यदि इनके ग्रभियोगों में कोई सच्चाई नहीं है, तो कोई भी मुझे इनके हवाले 
नहीं कर सकता । मैं कैसर से पील करता हूँ ।” 72 फ़ेस्तुस ने परिषद्‌ से परामर्श 
करने के वाद यह उत्तर दिया, “ तुमने कैसर से श्रपील की, तो कैसर के पास जाओगे ।' 


राजा अग्रिप्पा के सामने पौलुस की पेशी 


13 कुछ दिनों वाद राजा भ्रग्निप्पा ग्रौर वेरनिस कैसरिया पहुँचे और फेस्तुस 
का अ्रभिवादन करने आये । "५ वे वहाँ कई दिन रहे और इस बीच फ़ेस्तुस ने पौलुस 
का मामला राजा के सामने प्रस्तुत करते हुए कहा, “फ़ेलिक्स यहाँ एक व्यक्ति को 
बन्दीगृह में छोड़ गया है । 5 जब मैं येरुसालेम में था, तो महायाजकों तथा नेताश्रों 
ने उस पर अभियोग लगाया और अनुरोध किया कि उसे दण्डाज्ञा दी जाये । २ मैने 
उत्तर दिया, जब तक अभियुक्त को अभियोगियों के आमने-सामने न खड़ा किया 
जाये और उसे ग्रभियोग के विषय में सफाई देने का अवसर न मिले, तब तक किसी 
को प्रसन्न करने के लिए अभियुक्त को उसके हवाले करना रोमियो की प्रथा 
नहीं है ।' ” इसलिए वे यहाँ श्राये और मैंने दूसरे ही दिन ्रदालत में बैठ कर 
उस व्यक्ति को वुला भेजा । 7 किन्तु जिन अपराधों का मुके अनुमान था, उनके 
विषय में उन्होंने उस पर कोई ग्रभियोग नहीं लगाया । ?° उन्हें केवल अपने धमं 
से सम्बन्धित कुछ बातों में उस से मतभेद था और ईसा नामक व्यक्ति के विषय 


में, जो मर चुका है, किन्तु पौलुस जिसके जीवित होने का दावा करता है । २° में 
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' यह वाद-विवाद सुन कर ग्रसमंजस में पड़ गया । इसलिए मैंने पौलुस से पूछा कि 


क्या तुम येरुसालेम जाने के लिए तैयार हो, जिससे वहाँ इन वातों के विषय मे 
तुम्हारा न्याय किया जाये । २ किन्तु पौलुस ने आवेदन किया (क सन्नाद्‌ का फ़ैसला 
हो जाने तक उसे बन्दीगृह में रहने दिया जाये । इसलिए मैंने आदेश दिया कि जद 
तक मैं उसे केसर के पास न भेजूँ, तव तक वहे वन्दीगृह में रहे ।” > ग्रग्रिप्पा ने 
फेस्तुस से कहा, “मैं भी उस व्यक्ति की बातें सुनना चाहता हूँ ।” फेस्तुस ने कहा, 
आप कल सुन लीजिए 
१ दूसरे दिन अग्रिप्पा और वेरनिस ने, बड़ी धूमधाम के साथ झा कर, सेना- 
नायकों तथा प्रतिष्ठित नागरिकों के साथ सभाभवन में प्रवेश किया । फेस्तुस 
के आदेशानुसार पौलुस को प्रस्तुत किया गया । ** फ़ेस्तुस ने कहा, महाराज 
अग्रिप्पा और यहाँ उपस्थित सज्जनो ! ! आप लोग इस व्यक्ति को देखिए, जिस के 
विषय में येरुसालेम में भी और यहाँ भी समस्त यहूदी समुदाय रुक से मिलते 
आया और ऊँचे स्वर से चिल्लाता रहा कि यह व्यक्ति ग्रव जीवित रहने योग्य 
नहीं है । ० किन्तु मैने इस में घ्राणदण्ड के योग्य कोई अपराध नहीं पाया और 
जब इसने सम्राट्‌ से भ्रपील की, तो मैंने इसे भेजने का निश्चय किया । *९ सम्राद्‌ 
को इसके विषय में कुछ लिखने के लिए कोई निश्चित सामग्री मेरे पास नहीं है, 


इसलिए मैंने इस श्राशा से श्राप लोगों के सामने, और महाराज श्रग्निम्पा ! विशेष 


रूप से ग्रापके सामने इसे उपस्थित किया है, जिससे जाँच के वाद मुझे कुछ लिखने 
का ग्राधार मिल जाये । 27 किसी बन्दी को भेजना ्रौर उस पर लगाये अभिः 
योगों का उल्लेख नहीं करना मुझे असंगत लगता है ।” 


अग्रिप्पा के सामने पौलुस का भाषण 


1 ग्रग्रिप्पा ने पौलस से कहा, तुम्हे पनी सफाई देने की अनुमति है । इस 
6 नुः हा, तुम्ह त 


पर पौलुस हाथ फैला कर अपनी सफाई देने लगा - 

2 “महाराज अग्रिप्पा ! यहृदियों ने मुझ पर वहुत-से अभियोग लगाये हैं । 
इस सम्बन्ध में मैं आज आपके सामने अपनी सफाई दे सकता हूँ - यह मैं अपना 
सौभाग्य मानता हूँ, ° विशेष रूप से इसलिए कि ग्राप यहूदियों की प्रथां तथा 
विवादों से पूरी तरह परिचित हैं। मेरी प्राथना है कि आप धैय से मेरी 
बात सुनें । 
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५ “मेरा जीवन युवावस्था से अपने राष्ट्र के लोगों के बीच, और येरुसालेम 
में ही बीता, इसलिए सव यहूदी जानते हैं कि प्रारम्भ से ही मेरा आचरण केसा 
था । * वे मुझे बहुत समय से जानते हैं ग्रौर यदि चाहें तो साक्ष्य दे सकते हैं कि मैंने 
फरीसी के रूप में अपने धर्म के सब से कट्टर सम्प्रदाय के अनुरूप जीवन विताया 
है। ९ ईश्वर ने हमारे पूर्वजों से जो प्रतिज्ञा की है, उसी की आशा के कारण मुझ 
पर मुक्रदमा चल रहा है । ? हमारे वारह वंश रात-दिन ईश्वर की उपासना में 
दृढ़ बने रहते हुए उस प्रतिज्ञा की पुति देखने की आशा करते हैं। महाराज ! उस 
आशा के विषय में यहूदी मुझ पर अभियोग लगाते हैं। १ मैं यहूदियों से यह पूछना 
चाहता हूँ कि श्राप को यह वातं क्यों अविश्वसनीय लगती है कि ईश्वर मृतकों को 
पुनर्जीवित करता है ? 

१ “मैं भी हर तरह ईसा नाज़री के नाम का विरोध करना अ्रपना कर्तव्य 
समभता था । 2 मैंने येरुसालेम में वही किया । मैंने महायाजकों से अधिकार 
प्राप्त कर बहुत-से सन्तों को बन्दीगृह्‌ में डाल दिया और जब उन्हें प्राणदण्ड दिया 
जा रहा था, तो मैंने इसके लिए अपनी सहमति दी थी । "मैं उन्हें सभी सभागृहों 
में बारम्बार दण्ड दिला कर ईश-निन्दा के लिए वाध्य करने का प्रयत्न करता था । 
मेरा प्रकोप इतना बढ़ गया था कि मैं विदेशी नगरौं में भी जा कर उन को सताता था। 

12 “इस अभिप्राय से मैं किसी समय महायाजकों के श्रधिकार और ्रतुमति 
से दमिश्क की यात्रा कर रहा था । 22 महाराज! मैंने दिन की दोपहर को रास्ते 
में देखा कि सूर्य से भी अधिक देदीप्यमान आकाश की एक ज्योति मेरे और मेरे 
साथियों के चारों ओर चमक उठी । 14 हम सब भूमि पर गिर पड़े और मुझे इब्रानी 
आपा में एक वाणी यह कहती हुई सुनाई दी, साऊल ! साऊल ! तुम मुझ पर क्यों 
अत्याचार करते हो? अंकुश पर लात चलाना तुम्हारे लिए कठिन है ।! 5 मैंने 
कहा, प्रभु ! आप कौन हैं ?' प्रभु ने उत्तर दिया, मैं ईसा हूँ, जिस पर तुम ग्रत्याचार 
करते हो । 19 उठो और अपने पैरों पर खड़े हो जाग्नो । मैं तुम्हें इसलिए दिखाई 
पड़ा कि तुम्हें अपना सेवक और साक्षी नियुक्त करूँ । तुम मेरे विषय में जो देख 
चुके हो और बाद में जो देखोगे, उसके सम्बन्ध में साक्ष्य दोगे । "7 मैं इस राष्ट्र से 
और गैर-यहृदियो से तुम्हारी रक्षा करूंगा। “मैं उनकी आँखें खोलने के लिए, 


26, 6 प्रतिज्ञा श्रर्थात्‌ मसीह की प्रतिज्ञा । १ 
26. 11 ईश-निन्दा: यहाँ इसका अर्थ “ईसा को निन्दा” हे । 
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उन्हं ग्रन्धकार से ज्योति की ओर ग्रौर शैतान की अधीनता से ईश्वर की ओर अभिम्‌ख 
करने के लिए तुम्हें उनके पास भेजूंगा, जिससे वे मुझ में विश्वास करने के कारण 
अपने पापों की क्षमा झौर सन्तो के बीच स्थान प्राप्त कर सकें ।' 

29 “महाराज झग्रिप्पा ! मैंने उस दिव्य दर्शन की आज्ञा का उल्लंघन नहीं 
किया । ० मैंने पहले दमिश्क तथा येरुसालेम के लोगों में, और उसके बाद सारी 
यहूदिया तथा शैर-यहूदियों में भी प्रचार किया और लोगों से अनुरोध किया कि वे 
पश्चात्ताप करें, ईश्वर की ओर ग्रभिमुख हो जायें ग्रौर पश्चात्ताप के ग्रनुरूप आचरण 
करें । ” यही कारण है कि यहूदी मुझे मन्दिर में गिरफ्तार कर मार डालना चाहते 
थे । ® में ईश्वर की सहायता से श्राज तक दृढ़ रहा और छोटे-बड़े, सब के सामने 
साक्ष्य देता रहा । २ जिन बातों के विषय में नबियों ने और मूसा ने भविष्यवाणी 
की है, उन से भ्रधिक मैं कुछ नहीं कहता, अर्थात्‌ यह कि मसीह दु:ख भोगेंगे और 
मृतकों में से सब से पहले पुनर्जीवित हो कर हमारी जनता को तथा गैर-यहूदियों को 


~ 7) 


ज्योति का सन्देश देंगे । 


श्रोताओं की प्रतिक्रिया 


२५ पौलुस इस प्रकार अपनी सफाई दे ही रहा था कि फ़ेस्तुस ऊँचे स्वर से 
बोल उठा, “पौलुस ! तुम प्रलाप कर रहे हो । तुम्हारा प्रकाण्ड पाण्डित्य तुम 
को बावला बना रहा है ।” १° पौलुस ने उत्तर दिया, “माननीय फेस्तुस ! मैं प्रलाप 
नहीं, बल्कि सच्ची तथा विवेकपूर्ण बातें कर रहा हूँ । ०० राजा को इन बातों की 
पूरी जानकारी है, इसलिए मैं इनके सामने निस्संकोच बोल रहा हूँ। मुके 
विश्वास है कि इन बातों में से एक भी इन से छिपी हुई नहीं है; क्योंकि यह 
सब किसी अंघरी कोठरी में घटित नहीं हुआ है । 2? महाराज ग्रग्रिप्पा ! क्या 
आप नवियों पर विश्वास करते हैं मैं जानता हूं कि आप विश्वास करते हैं।” 
29 ग्रग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, “तुम तो श्रपने तर्को द्वारा मुझे सरलता से मसीही 
बनाना चाहते हो !” १*पौलुस ने उत्तर दिया, “सरलता से हो या कठिनाई 
से, ईश्वर से मेरी यह प्रार्थना है कि न केवल आप, बल्कि जो लोग आज 
भेरी बातें सुन रहे हैं, वे सब-के-सब, इन बेड़ियों को छोड़ कर मेरे सदृश बन जायें ।” 

3० तब राजा, राज्यपाल, बेरनिस और उनके साथ बैठे हुए लोग उठ खड़े 
हो गये । जाते समय वे आपस में यह कहते थे, “यह व्यक्ति प्राणदण्ड या 
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कैद के योग्य कोई अपराध नहीं करता ।” २२ अग्रिप्पा ने फेस्तुस से कहा, “यदि इस 
व्यक्ति ने केसर से ग्रपील न की होती, तो यह रिहा कर दिया जा सकता था ।” 


रोम के लिये प्रस्थान 


27 1 जब यह निश्चित हुआ कि हम लोग जलमार्ग से इटली जायेंगे, तो पौलस 
और कुछ अन्य बन्दियों को प्रोगुस्ता पलटन के यूलियुस नामक शतपति के 


हवाले कर दिया गया। २ हम एशिया के बन्दरगाहों को जाने वाले अद्रामुत्तियुम के एक 
जहाज पर सवार हो कर रवाना हो गये । थेसलनीके का श्रारिस्ताखुंस नामक 
मकेदूनी हमारे साथ था। * दूसरे दिन हम सिदोन पहुँचे । यूलियुस पौलुस के 
साथ अच्छा व्यवहार करता था, इसलिए उसने पौलुस को मित्रो से मिलने तथा 
उनका सेवा-सत्कार ग्रहण करने की अनुमति दी । * हम वहाँ से कुप्रुस के किनारे- 
किनारे हो कर चले, क्योंकि हवा प्रतिकूल थी । 5 इसके बाद हम किलिकिया तथा 
पम्फुलिया के तटवर्त्ती सागर से हो कर लुकिया के मुरा नामक नगर पहुँचे । 
° वहाँ शतपति को सिकन्दरिया का एक जहाज मिला जो इटली जाने वाला था 
और उसने हम को उस पर चढ़ा दिया । 


ह्म कई दिनों तक धीरे-धीरे श्रागे बढ़ते हुए कठिनाई से कनीदुस पहुँच 
पाये । हवा प्रतिकूल थी, इसलिए हम सलमोने के सामने से गुजर कर क्रेत के 
दक्षिण में किनारे-किनारे चलते हुए ० कठिनाई से लसैया नगर के निकट सुन्दर 
बन्दरगाह' नामक जगह पहुँचे । 


पौलुस के परामश को उपेक्षा 


° बहुत समय निकल चुका था और समुद्री यात्रा अरब खतरनाक हो गयी थी । 
उपवास का दिन भी बीत चुका था, इसलिए पौलुस ने उन लोगों को यह कहते 
हुए सावधान किया, 1" सज्जनो ! मुझे लग रहा है कि यह यात्रा संकटमय होगी । 
हमें न केवल माल और जहाज की हानि उठानी पड़ेगी, बल्कि अपने प्राणों की भी ।” 


27, 9 उपवास का दिन: श्रर्थात्‌ यहूदी प्रायश्चित्त-दिवस । यह शिविर-पर्व 
के पाँच दिन पहले मनाया जाता था। पन्द्रह सितम्बर से ग्यारह नवम्बर 
तक समद्री यात्रा खतरनाक मानी जाती थी ग्रौर इसके बाद माचे के प्रारम्भ तक 
असम्भव । 
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1 कितु शतपति को पौलुस की बातों की अपेक्षा कप्तान और जहाज के मालिक पर 
अधिक विश्वास था । ?* वह बन्दरगाह जाड़ा बिताने के लिए बहुत उपयुक्त भी 
नहीं था, इसलिए ग्रधिकांश लोग वहां से चल देने के पक्ष में थे । उन्हें किसी न किसी 
'तरह फेनिक्स तक पहुँचने और वहाँ जाडा बिताने की आशा थी। फेनिक्स 
क्रेत का बन्दरगाह है, जो दक्षिण-पश्चिम और उत्तर-पश्चिम की ओर खुला हुआ है । 


तूफान 


13 जब एक मन्द दक्षिणी हवा बहने लगी, तो वे समझे कि हमारा काम बने 
गया है और लंगर उठा कर क्रेत के किनारे-किनारे आगे बढे । ?* परन्तु शीघ्र 
ही स्थल की श्रोर से 'उत्तरपूर्वी' नामक तूफानी हवा. बहने लगी । "० जहाज तूफान 
की चपेट में ग्रा कर हवा का सामना करने में असमर्थ हो गया, इसलिए हम विवश 
हो कर बहते चले जा रहे थे । % कौदा नामक छोटे टापू की आड़ में पहुँच कर हम 
किसी तरह जहाज की डोंगी पर नियध्ल्लण कर पाये । 7 उन्होने उसे ऊपर खींचा 
और जहाज को नीचे से ले कर ऊपर तक रस्सों से कस कर बाँध दिया । सुरतिस' 
के उथले जल में फंस जाने के भय से उन्होंने पाल उतार कर जहाज को धारा के साथ 
बहने दिया । 19 दूसरे दिन तूफ़ान हमें जोरों से झकभोरता रहा, इसलिए वे जहाज 
का माल समुद्र में फेंकने लगे ० और तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से जहाज का 
साज-तामान भी फेंक दिया । ०० जब कई दिन तक न तो सूरज दिखाई पड़ा और 


न तारे ही, और तूफानी हवा बहती रही, तो हमारे बच जाने की आशा भी समाप्त 
हो गयी । 


21 वे बहुत समय से कुछ भी नहीं खा रहे थे, इसलिए पौलुस ने उनके बीच 
खड़ा हो कर कहा, “सज्जनो ! आप लोगों को मेरी बात मान कर त्रेत से प्रस्थान 
नहीं करता चाहिए था । तब आप को यह संकट और यह हानि नहीं सहनी पड़ती । 
२० यह होते हुए भी मैं आप लोगों से ढारस बनाये रखंने का अनुरोध करता हूँ। श्राप में 
से किसी का जीवन नहीं, बल्कि जहाज नष्ट होगा; 2१ क्योंकि मैं जिस ईश्वर का 
सेवक तथा उपासक हूँ, उसका दूत आज रात को मुझे दिखाई पड़ा १५ और उसने 
मुझ से कहा, पौनुस 1 डरिए नहीं । आप को कँसर के सामने उपस्थित होना है 

इसलिए ईश्वर ने आप को यह वरदान दिया है कि आपके साथ यात्रा करने गदी 


| 27,17 सूरतिस : श्र्यात्‌ अफ्रीका के उत्तरी तर जञ एकग द्वग उत्तरी तट की एक खाडी ।. 
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सब-के-सब बच जायेंगे ।। ः* इसलिए सज्जनो ! ढारस बनाये रखिए । मुझे 
ईश्वर पर विश्वास है कि जैसा मुझ से कहा गया है, वैसा ही होगा, १ यद्यपि हमारा 
जहाज अवश्य ही किसी टापू से टकरा कर टूट जायेगा ।” 


पोतभंग 


२ तूफ़ान की चौदहवी रात आयी और हम अब तक अद्विया समुद्र पर इधर- 
उधर बह रहे थे । लगभग आधी रात को मल्लाहों को अनुभव होने लगा कि हम 
स्थल के निकट पहुँच रहे हैं। २३ उन्होंने थाह ले कर बीस पुरसा जल पाया और 
थोड़ा आगे बढ़ने पर फिर थाह ले कर पन्द्रह पुरसा पाया । २१ उन्हें भय था कि कहीं 
हम चट्टानों से न टकरा जायें; इसलिए वे दुम्वाल से चार लंगर लटका कर उत्सुकता 
से-भोर की प्रतीक्षा करने लगे । २० मल्लाह जहाज से भागना चाह रहे थे, इसलिए 
उन्होंने गलही से लंगर डालने के वहाने डोंगी पानी में उतार दी । इस पर पौलुस 
ने शतपति और सैनिकों से कहा, “यदि ये जहाज्ञ पर नहीं रहेंगे, तो आप लोग बच 
नहीं सकते ।” २० इस पर सैनिकों ने डोंगी के रस्से काट कर उसे समुद्र में छोड दिया । 

३३ जब पौ फटने लगी, तो पौलुस ने सव से ग्रनुरोध किया कि वे भोजन करें ॥ 
उसने कहा, “आप लोगों को चिन्ता करते-करते और निराहार रहते चौदह दिन हो 
गये हैं । ग्राप लोगों ने कुछ भी नहीं खाया । २५ इसलिए मैं आप लोगों से भोजन 
करने का अनुरोध करता हूँ । इसी में ग्रापका कल्याण है । आप लोगों में से किसी 
का वाल भी बाँका नहीं होगा ।” ०5 पौलुस ने यह कह कर रोटी ली, सबों के सामने 
ईश्वर को धन्यवाद दिया और वह उसे तोड़ कर खाने लगा । » तब सब की जान 
में जान श्रायी और उन्होंने भी खाना खाया । » जहाज़ में हम कुल मिला कर दो 
सौ छिहत्तर प्राणी थे। * जव सब खा कर तृप्त हो गये, तो वे अनाज समुद्र में फेक- 
फेंक जहाज हल्का करने लगे । 

३9 दिन निकलने पर वे उस देश को नहीं पहचान सके, किन्तु एक समतल 
वालू-तट वाली खाड़ी देख कर वे परामर्श करने लगे कि यदि हो सके, तो जहाज 
को उसी तट पर लगा दिया जाये । “० इसलिए उन्होंने लंगर काट कर समुद्र में 
छोड़ दिये, साथ ही पतवारों की रस्सियाँ खोल दीं और अगला पाल हवा में तान 


27, 29 दुम्बाल: श्रर्थात्‌ जहाज़ का पिछला भाग । 
27, 30 गलही : अर्थात्‌ जहाज का अगला भाग । १ को 
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कर तट की ओर चले । १ वे रेती से जा लगे और जहाज उस में ग्रटक गया । गलही 
भूमि से टकरा कर उस में गड़ गयो और दुम्बाल लहरों के थपेड़ों से टूट गया । 

42 कहीं ऐसा न हो कि बन्दी तैरते हुए भाग जायें, इसलिए सैनिक उन्हें मार 
डालना चाहते थे; “० किन्तु शतपति ने पोलुस को बचाने के विचार से उन्हें रोका 
और ग्रादेश दिया कि जो तैर सकते हैं, वे पहले समुद में कूद कर तट पर चलें ५ और 
शेष लोग तख्तो या जहाज की दूसरी चीज़ों के सहारे पीछे ग्रा जायें। इस प्रकार 
सब के सब सकुशल तट पर पहुँच गये । 


मेलीता में ठहराव 


28 ! बच जाने के बाद ही हमें पता चला कि टापू का नाम मेलीता है । ? वहाँ 

के निवासियों ने हमारे साथ बड़ा ग्रच्छा व्यवहार किया । पानी वरसने लगा था 
और ठण्ड पड़ रही थी; इसलिए उन्होंने प्राग जला कर हम सवों का स्वागत किया । 
3 पौलुस लकड़ियों का गट्ठा बटोर कर आग पर रख ही रहा था कि एक साँप ताप 
के कारण उस में से निकल कर उसके हाथ से लिपट गया । ५ टापू के निवासी उसके 
हाथ में साँप लिपटा देख कर आपस में कहते थे, “निश्चय ही यह व्यक्ति हत्यारा 
है । यह समुद्र से तो बच गया है, किन्तु न्याय के देवता ने इसे जीवित नहा रहने 
दिया ।” *पौलुस ने साँप को आग में झटका दिया और उसे कोई हानि नहीं 
हुई । °वे समझ रहे थे कि वह सूज जायेगा या ग्रचानक ढेर हो जायेगा । जब 
देर तक प्रतीक्षा करने के बाद वे यह देख रहे थे कि इसे कोई हानि नहीं हो रही है, 
तो वे अपना मन बदल कर कहने लगे कि यह देवता है । 


? उस स्थान के पास टापू के मुखिया पुब्लियुस की भूमि थी । उसने हमारा 
स्वागत किया और तीन दिन तक अपने यहाँ हमारा आतिथ्य-सत्कार किया । 
° उसी समय पुब्लियुस का पिता बुखार ग्रौर पेचिश से पीडित हो कर पलंम पर 
पड़ा हुआ था। पौलुस ने उसके पास जा कर प्रार्थना की और उस पर हाथ रख कर 
उसको अच्छा कर दिया । ° इसके वाद टापु के अन्य रोगी भी रये और ग्रच्छे हो 
गये । '° इसलिए लोगों ने हमारा बहुत सम्मान किया प्रौर जब हम वहाँ से चलने 
लगे, तो जो कुछ हमें दरकार था, उन्होंने वह्‌ सब जहाज पर रख = हे बह सम जहाज पररखदिया। i 
7, 42 रोमन सैनिक बन्दियों व्य 
पर; पर उन्हें प्राणदण्ड ति दि उत्तरदायी थे। बन्दियो के भाग जाने 
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मेलीता से रोम की ओर 

77 हम तीन महीने वाद सिकन्दरिया के मिथुन नामक जहाज पर सवार हो 
कर चल पड़े । वह जहाज जाड़े भर टापू में रुका रहा । हम सुरकूसा में लंगर 
डाल कर तीन दिन वहाँ रहे। 13हम वहाँ से किनारे-किनारे चल कर रेजियम 
आये । दूसरे दिन दक्षिणी हवा चलने लगी, इसलिए हम एक दिन वाद पुतिग्रोली 
पहुंचे । ५ वहाँ भाइयों से भेंट हुई और हम उनके अनुरोध पर सात दिन उनके 
साथ रहे । इसके बाद हम रोम की ओर चल पड़े । 

5 वहाँ के भाई, हमारे आगमन का समाचार सुन कर, अप्पियुस के चौक 
और तीन सराय' नामक स्थान तक हमारा स्वागत करने आये । उन्हें देख कर 
पौलुस ने ईश्वर को धन्यवाद दिया श्रौर उसकी हिम्मत बँध गयी । 1० जब हम 
रोम पहुँचे, तो पौलुस को यह ग्रनुमति मिली कि वह पहरा देने वाले सैनिक के साथ 
जहाँ चाहे, रह सकता है। 


रोम में यहूदियों से सम्पर्क 

77 तीन दिन बाद पौलुस ने प्रमुख यहुदियों को अपने पास बुलाया और उनके 
एकत्र हो जाने पर उन से कहा, “भाइयो ! मैंने न तो राष्ट्र के विरुद्ध कोई ग्रपराध 
किया और न पूर्वजों की प्रथाओं के विरुद्ध, फिर भी मुझे बन्दी बनाया और येरुसालेम 
में रोमियो के हवाले कर दिया गया है । 19 वे सुनवाई के बाद मुझे रिहा करना 
चाहते थे, क्योंकि मैंने प्राणदण्ड के योग्य कोई ग्रपराध नहीं किया था । 19 किन्तु 
जब यहूदी इसका विरोध करने लगे, तो मुझे कैसर से अपील करनी ही पड़ी, यद्यपि 
मुझे अपने राष्ट्र पर कोई अभियोग नहीं लगाना था । २० इसलिए मैंने आप लोगों 
से मिलने और बातें करने का निवेदन किया, क्योंकि इस्राएल की ग्राशा के कारण 
मैं जंजीर पहने हूँ ।” २: उन्होंने पौलुस से कहा, “हम लोगों को यहूदिया से ग्रापके 
विषय में कोई पत्र नहीं मिला और न वहाँ से ग्राये हुए किसी भाई ने आपका कोई 
परिचय दिया या आपकी बुराई की। २२ किन्तु हम आप से आपके विचार 
सुनना चाहते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि इस सम्प्रदाय का संत्र विरोध होता है ।” 


रोम के यहूदियों को पौलुस की चेतावनी 
23 इसलिए वे, पौलुस के साथ एक दिन निश्चित कर, और बड़ी संख्या में 
उसके यहाँ एकत्र हुए । पौलुस सुबह से शाम तक उन्हें समझाता तथा ईश्वर के 
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राज्य के विषय में साक्ष्य देता रहा और मूसा-संहिता तथा नवियो के आधार पर 
उन में ईसा के प्रति विश्वास उत्पन्न करने का प्रयत्न करता रहा । ४ उन में कुछ 
पौलुस के तर्क मान गये और कुछ श्रविश्‍्वासी वने रहे । * जब वे आपस में सहमत 
नहीं हुए और विदा होने लगे, तो पौलुस ने उन से यह  श्रन्तिम वात कही, “पवित्र 
आत्मा ने नवी इसायस के मुख से श्राप लोगों के पूर्वजों से ठीक ही कहा - 


४6 इन लोगों के पास जा कर यह कहो : 
तुम सुनते रहोगे, लेकिन नहीं समकोगे । 
तुम देखते रहोगे, लेकिन तुम्हें नहीं दीखेगा; 
४7 क्योंकि इन लोगों को बुद्धि मारी गयी है । 
ये कानों से सुनना नहीं चाहते । 
इन्होंने श्रपनी श्राँखें बन्द कर ली हूँ ।: 
कहीं ऐसा न हो कि ये आँखो से देख लें, 
कानों से सुन लें, 
बुद्धि से समक लें, 
मेरो श्रोर ग्रभिमुख हो जायें 
श्रौर में इन्हें भला-चंगा कर दूं 
2 इसलिए आप सबों को मालूम हो कि ईश्वर का यह मुक्ति-विधान गैर-यहुदियों 
को सुनाया जा रहा है । वे ग्रवश्य ध्यान से सुनेंगे ।” 3 


उपसंहार 
२० पौलुस पूरे दो वर्ष तक अपने किराये के मकान में रहा । वह सभी मिलने 
बालों का स्वागत करता था » और आत्मविश्वास के साथ निर्विघ्न रूप से ईश्वर 
के राज्य का सन्देश सुनाता श्रौर प्रभू ईसा मसीह के विषय में शिक्षा देता था । 


28, 28 प्रचलित लतीनी पाठ में यहाँ यह वाक्य जोड़ा गया: 29 
यह कह नया था, तो वे ह र न विवाद करते हुए चले गये । 

28, 30 सन्त पोलुस सन्‌ ६३ ई० में रिहा किये गये। श्रधिक सम्भव है कि उनके 
श्रभियोगी रोम नहीं श्राये भ्रौर इसलिए रोम में नल 
हि ए रोम में उनके मुक़॒दमे को सुनवाई 


जब पौलुस 
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पत्र 


अ. सन्त पौलुस के पन्न 


७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ 


रोमियों के नाम 

कुरिन्थियों के नाम (दो पत्र) 
गलातियों के नाम 

एफेसियों के नाम 

फिलिप्पियों के नाम 

कलोसियों के नाम 

थेसलनीकियों के नाम (दो पत्र) 
तिमथी के नाम (दो पत्र) 
तीतुस के नाम 

फिलेसोच के नाम 

इब्रानियों के नाम 


आ. सामान्य पत्र 


सन्त याकूळ 
सन्त पेत्रुस (दो पत्र) 
सन्त योहन (तीन पत्र) 
सन्त यूदस 
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रोमियों के नाम सन्त पोलुस का पत्र 


विषय-सूचो 


प्रस्तावना 1, 1-17 


“क. सन्त पौलुस का सुसमाचार 
श्र. विशवास की ग्रनिवार्यता 


२०७७ 


(१) गैर-यहृदियो का अविश्वास और पापाचरण 1, 18-32 


(२) यहूदी धर्म की अपूर्णता 2, 1-3, 20 
(३) इब्राहीम का विश्वास “३, 21-4, 25 
(४) ईसा में विश्वास 5, 1-11 
(५) आदम और ईसा मसीह 5, 12-21 
प्रा. श्रादर्श मसीही जीवन 
(१) पाप और मृत्यु पर विजय 6, 1-23 
(२) मूसा की संहिता से मुक्ति 7, 1-25 
(३) पवित्र आत्मा द्वारा पवित्रीकरण 8, 1-17 
(४) ईश्वर को महिमा की सहभागिता 8, 18-39 
ख. ईश्वर और इस्राएल 9, 1-11, 36 


(सन्त पौलुस की इतिहास-दृष्टि) 


ग. मसीहियों के कतंव्य 


12, 1 -15, 13 


सेवा, श्रातुप्रेम, श्रनुशासन, आत्मसंयम, सदुदाहरण 


उपसंहार 
(पौलुस की धमंसेवा; भावी-पोजना; 
व्यक्तिगत नमस्कार; ईश्वर की स्तुति) 


15, 14-16, 27 
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रोमियो के नाम सन्त न का पत्र 


खा 


च्यात, अभिवादन 


२ यह पत्र ईसा मसीह के सेवक पौलुस की ओर से है, जो ईश्वर के द्वारा प्रेरित 

चुना गया और उसके सुसमाचार के प्रचार के लिए नियुक्त किया गया है । 
१ जैसा कि धर्मग्रन्थ में लिखा है ईश्वर ने बहुत पहले ्रपने नवियों के द्वारा इस 
सुसमाचार की प्रतिज्ञा की थी । * यह सुसमाचार ईश्वर के पुत्र, हमारे प्रभु ईसा 
मसीह के विषय में है। * वह मनुष्य के रूप में दाऊद के वंश में उत्पन्न हुए और 
मृतकों में से जी उठने के कारण पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य के साथ ईश्वर 
के पुत्र प्रमाणित हुए। * उन से मुझे प्रेरित बनने का वरदान मिला है, जिससे 
मैं उनके नाम पर गैर-यहूदियों में प्रचार करूँ और वे लोग विश्वास की अधीनता 
स्वीकार करें। ०उन में से श्राप लोग भी हैं, जो ईसा मसीह के समुदाय के 
लिए चुने गये हैं। 

? मैं उन सबों के नाम पर यह पत्र लिख रहा हूँ, जो रोम में ईश्वर के क्ृपापात्न 
ओर उसकी प्रजा के सदस्य हैं । 

हमारा पिता ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शान्ति 
प्रदान करें ! 


पौलुस और रोम के ईसाई 


१ सर्वप्रथम मैं श्राप सबों के लिए ईसा मसीह के द्वारा अपने ईश्वर को 
धन्यवाद देता हूँ; क्योंकि संसार भर में श्राप लोगों के विश्वास की चरचा फैल गयी 
है । * जिस ईश्वर की उपासना मैं उसके पुत्र के सुसमाचार द्वारा सारे हृदय 
से करता हूँ, वही मेरा साक्षी है कि मैं अ्रपनी प्रार्थनाओं में श्राप लोगों को निरन्तर 
स्मरण करता हूँ ° ग्रौर सदा यह निवेदन करता हूँ कि ईश्वर की इच्छा से किसी-न- 
किसी तरह मुभे अन्त में आप लोगों के पास श्राने का सुश्रवसर मिले । 77 क्योंकि 
मुझे श्राप से मिलने की बड़ी इच्छा है; मैं प्राप को विश्वास में सुदृढ़ बनाने के लिए 
आध्यात्मिकं वरदान देना चाहता हूँ; ?* या यों कहें - मैं चाहता हूँ कि मैं आफ 
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लोगों के यहाँ रह कर आपके विश्वास से सान्त्वना प्राप्त करूँ और आप मेरे विश्वास 
से। 1 भाइयो ! मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने बार-बार आपके 
यहाँ आने की योजना बनायी, किन्तु अब तक इस में कोई न कोई बाधा आती 
रही । जैसे अन्य राष्ट्रों मे, वैसे श्राप के बीच भी मैं सफल कार्य करना चाहता हूँ । 
मै अपने को यूनानियो और गैर-यूनानियों, ज्ञानियों और भ्ज्ञानियों के प्रति 


उत्तरदायी समभता हूँ; 5 इसलिए मैं रोम में आप लोगों के बीच सुसमाचार का 
अचार करने के लिए उत्सुक हूँ । 


हि ईश्वर की सत्यप्रतिज्ञता 
२७ मुझे सुसमाचार से लज्जा नहीं । यह ईश्वर का सामर्थ्यं है, जो प्रत्येक 
'विश्वासी के लिए - पहले यहूदी और फिर यूनानी के लिए - मुक्ति का स्रोत है । 
17 सुसमाचार में ईश्वर की सत्यप्रतिज्ञता प्रकट होती है, जो विश्वास के द्वारा ही 
मनुष्य को धामिक बनाता है, जैसा कि लिखा है : घामिक मनुष्य भ्रपने विश्वास 
के द्वारा जीवन प्राप्त करेगा। 


रॉर-यहूदियों का पापाचरण 

18 ईश्वर का क्रोध स्वगं से उन लोगों के सब प्रकार के अधर्म ग्रौर अन्याय 
पर प्रकट होता है, जो अन्याय द्वारा सत्य को दबाये रखते हैं। १४ईश्वर का 
ज्ञान उन लोगों को स्पष्ट रूप से मिल गया है, क्योंकि ईश्वर ने उसे उन पर प्रकट 
कर दिया है । संसार की सृष्टि के समय्‌ से ही ईश्वर के अदृश्य स्वरूप को, 
उसकी शाश्वत शक्तिमत्ता और उसके ईश्वरत्व को वृद्धि की श्राँखों द्वारा 
उसके कार्यों में देखा जा सकता है। इसलिए वे अपने ग्राचरण की सफ़ाई देने 
“में असमर्थ हैं; क्योंकि उन्होंने ईश्वर को जानते हुए भी उसे समित 
आदर और धन्यवाद नहीं दियां। उनका समस्त चिन्तन व्यर्थ चला गया 
और उनका विवेकहीन मन श्रन्धकारमय हो ग्रया। ० वे अपने को वद्धिमान 
समभते हैं, किन्तु वे मूर्ख बन गये हैं। 2 उन्होंने श्रनश्वर ईश्वर की महिमा के 
बदले नश्वर मनुष्य, पक्षियों, पशुओं तथा सर्पो की अनुक्तियों की शरण क 

२५ इसलिए ईश्वर ने उन्हें उनकी घृणित वासनाग्रों का शिकार होने दिया 
और वे एक दूसरे के शरीर को ग्रपवित्न करते हैं। 2 उन्होंने ईश्वर के सत्य के 
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स्थान पर कूठ को अपनाया और सृष्ट वस्तुओं की उपासना और आराधना की, 
किन्तु उस सृष्टिकर्ता की नहीं, जो 'युग-युगों तक धन्य है। ग्रामेन ! “यही , 
कारण है कि ईश्वर ने उन्हें उनकी घृणित वासनाग्रों का शिकार होने दिया । उनकी 
स्त्रियाँ प्राकृतिक संसर्ग छोड़ कर अप्राकृतिक संसर्ग करने लगीं । 27 इसी प्रकार 
उनके पुरुष भी स्त्रियों का प्राकृतिक संसर्ग छोड़ कर एक दूसरे के लिए वासना सें 
जलने लगे । पुरुप पुरुषों के साथ व्यभिचार करते हैं और इस प्रकार वे अपने 
भ्रष्टाचार का बचत फल अपने शरीर में भोग रहे हैं । 


28 उन्होंने ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना उचित नहीं समभा, इसलिए 
ईश्वर ने उन्हें उनकी भ्रष्ट बुद्धि पर छोड़ दिया जिससे वे अनुचित श्राचरण करने 
लगे । वे हर प्रकार के अन्याय, व्यभिचार, लोभ और बुराई से भर गये। वे 
ईर्ष्या, हत्या, बैर, छल-कपट और दुर्भाव से परिपूर्ण हैं । २० वे चुगलखोर, पर- 
निन्दक, ईश्वर के बैरी, धुष्ट, घमण्डी और डींग मारने वाले हैं। वे बुराई करने 
में चतुर हैं, अपने माता-पिताश्रों की आज्ञा नहीं मानते * और विवेकहीन तथा 
ग्रविश्वासी हैं । उन में प्रेम और दया का श्रभाव है । ०२ वे ईश्वर का यह निर्णय 
जानते हैं कि इस प्रकार के कर्म करने वाले प्राणदण्ड के योग्य हैं। फिर भी वे न 
केवल स्वयं वे ही कुकर्म करते हैं, बल्कि ऐसे कुकर्म करने वालों को प्रशंसा भी क रते हैं । ' 


यहूदी भी दोषी हैं 
1 इसलिए दूसरों पर दोष लगाने वाले ! तुम चाहे जो भी हो, ग्रक्षम्य + 

ही हो। तुम दूसरों पर दोप लगाने के कारण अपने को दोषी ठहराते 

हो; क्योंकि तुम, जो दूसरों पर दोष लगाते हो, वे ही कुकर्म किया करते हो । 
° हुम जानते हैं कि ईश्वर ऐसे कुकर्म करने वालों को न्यायानुसार दण्डाजझञा 
देता है। "तुम ऐसे कुकर्म करने वालों पर दोष लगाते हो और स्वयं वे ही . 
कुकर्म करते हो, तो क्या तुम समकते हो कि ईश्वर की दण्डाज्ञा से वच _ 
जाओगे ? भग्रथवा क्या तुम ईश्वर को असीम दयालुता, सहनशीलता 

आर धैर्य का तिरस्कार करते और यह नहीं समभते कि ईश्वर की दयालृता 
तुम्हे पश्चात्ताप की ओर ले जाना चाहती है? तुम अपने इस हठ ' 
और श्रपने हृदय के अपश्चात्ताप के कारण कोप के दिवस के लिए अपने ' 
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जन 


विरुद्ध कोप का संचय कर रहे हो, जब ईश्वर का न्यायसंगत निर्णय प्रकट हो 
जायेगा ० और वह प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों का फल देगा । ? जो लोग धैयं- 
पूवेक भलाई करते हुए महिमा, सम्मान/श्रौर प्रमरत्व की खोज में लगे रहते हैं 
ईश्वर उन्हे ग्रनन्त जीवन प्रदान करेगा और जो लोग स्वार्थी हैं और सत्य से 
विद्रोह करते हुए ग्रधर्म पर चलते हैं, वे ईश्वर के क्रोध और प्रकोप के पात्र होंगे । 

`° बुराई करने वाले प्रत्येक मनुष्य को - पहले यहुदी और फिर यूनानी को - कष्ट 
और संकट सहना पड़ेगा !"और भलाई करने वाले प्रत्येक मनुष्य को - पहले 
यहूदी और फिर यूनानी को - महिमा, सम्मान और शान्ति मिलेगी; !! क्योंकि 
ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता । 


12 जो संहिता के श्रधीन नहीं थे, यदि उन्होंने पाप-किया होगा तो बे बिना 

संहिता के नष्ट हो जायेंगे और जिन्होंने संहिता के ग्रधीन रह कर पाप किया होगा, 

_ उनका संहिता के श्रनुसार न्याय किया जायेगा । 13 क्योंकि संहिता सुनने वाले 
ईश्वर की दृष्टि में धामिक नही हैं, वरन्‌ संहिता का पालन करनेवाले ही धामिक 
"माने जायेंगे। 1" जत्र गैर-महूदी, जिन्हें संहिता नहीं मिली, अपने प्राप उसकी 
आज्ञाग्रो का पालन करते हैं, तो वे संहिता के बाहर रहते हुए भी स्वयं अपने लिए 
संहिता हैं; % क्योंकि वे इसका प्रमाण देते हैं कि संहिता की ग्राज्ञाएं उनके हृदय 
पर अंकित हैं। उनका ग्रंतःकरण भी इसके सम्बन्ध में साक्ष्य देता है । उनके 
विचार उन्हें कभी दोषी, तो कभी निर्दोष ठहराते हैं । 1९ यह सब उस दिन प्रकट 


'किय। जायेगा जब ईश्वर, मेरे सुसमाचार के प्रनृसार, ईसा मसीह के द्वारा मनष्यों 
के गुप्त विचारों का न्याय करेगा । 


यहुदी संहिता का पालन नहों करते 
१7 तुम, जो यहूदी कहलाते हो, संहिता पर निर्भर रहते हुए ईश्वर पर गर्व 
करते हो, '* उसकी इच्छा जानते हो और संहिता द्वारा शिक्षित होने के कारण 
नैतिक मूल्य पहचानते हो । १° तुम्हें संहिता द्वारा ज्ञान श्रौर सत्य का स्वरूप प्राप्त 
हो गया है, इसलिए तुम अपने को अन्धो का पथप्रदर्शक, अन 
का प्रकाश, ०० अज्ञानियो का शिक्षक और भोले. 
21 कया तुम, जो दूसरों को शिक्षा देते हो, अपने 


धकार में रहने वालों 
“भाले लोगों का गुरु समते हो । 
को शिक्षा नहीं देते ? तुम घोषित 
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करते हो - चोरी मत करो, और स्वयं चोरी करते हो ! २२ तुम कहते हो - 
व्यभिचार मत करो, और स्वयं व्यभिचार करते हो ! तुम देवमूतियों से घृणा 
करते हो और मन्दिरों को लूटते हो ! ० तुम संहिता पर गर्व करते हो और संहिता - 
के उल्लंघन द्वारा ईश्वर का अनादर करते हो ! १ क्योंकि तुम लोगों के कारण 
राष्ट्रों में इश्वर के नाम की निन्दा हो रही है, जैसा कि धमंग्रन्थ में लिखा है । 


2 खतने से अवश्य लाभ होता है, वशत तुम संहिता का पालन करते हो; 
किन्तु यदि तुम संहिता का उल्लंघन करते हो, तो तुम्हारा खतना निरर्थक हे 
२० इसी प्रकार, यदि कोई बेखतना व्यक्ति संहिता का पालन करता है, तो क्या वह 
बेखतना होते हुए भी ख़तने वाला नहीं माना जायेगा ? २ जो शरीर का खतना 
कराये बिना संहिता का पालन करता है, वह तुम्हारा न्याय करेगा; क्योंकि तुम 
संहिता और खतने से सम्पन्न होते हुए भी संहिता का उल्लंघन करते हो । ० ग्रसली 
यहूदी वह नहीं है जो प्रत्यक्ष रूप से यहूदी दिखता है और असली खतना वह नहीं 
हे जो शरीर में प्रत्यक्ष रूप से दिखता है। “असली यहूदी वह है, जो अपने 
अभ्यन्तर में यहुदी है और श्रसली खतना वह है, जो हृदय का है और संहिता के 
अनुसार नहीं, वल्कि आध्यात्मिक है । ऐसे व्यक्ति को मनुष्यों की नहीं, बल्कि 
ईश्वर की प्रशंसा प्राप्त है । 


यहूदी और ग़र-यहूदी - दोनों पाप के श्रधीन 

3 1 तो दूसरों की अपेक्षा यहूदी को अधिक क्या मिला? और खतने से क्या 
लाभ ? “हर प्रकार से बहुत कुछ ! सर्वप्रथम यहूदियों को ईश्वर की वाणी 
सुनायी गयी है। १ यदि यहूदियों में से कुछ श्रविशवासी निकले, तो क्या हुआ ? क्या 
उनका अविश्वास ईश्वर की सत्यप्रतिज्ञता नष्ट कर देगा ? “कभी नहीं! भले ही 
प्रत्येक मनुष्य झूठा निकल जाये, किन्तु ईश्वर सत्यप्रतिज्ञ है.। जैसा कि लिखा है - 
तेरे निर्णय उचित ही प्रमाणित होंगे और इनकी जांच होने पर तू विजयी होगा ।' 
5 यदि हमारा अन्याय ईश्वर की न्यायप्रियता प्रदर्शित करता है, तो मैं यह 
मानवीय तक के अनुसार कह रहा हूँ - क्या ईश्वर अन्याय नहीं करता, जब वह 
हमें दण्ड देता है ? १ कभी नहीं ! यदि ईश्वर ग्रन्यायी होता, तो,वह संसार का 
न्याय कंसे कर सकता ? ? यदि मेरी ग्रसत्यबादिता ईश्वर की सत्यप्रियता और 
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उसकी महिमा को बढ़ावा देती है, तो पापी की तरह मेरा न्याय क्यों किया जाता ' 
है? १ यदि ऐसी बात है, तो हम बुराई क्‍यों न करें, जिससे भलाई उत्पन्न हो ? 
कुछ लोगों के श्रनुसार, जो मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी शिक्षा यही है; ऐसे 
लोग दण्डाज्ञा के योग्य हैं । 

१ तो, क्या हम यहुदियों की कोई श्रेष्ठता नहीं? एकदम नहीं ! हम 
इसका उल्लेख कर चुके हैं कि सव, चाहे यहुदी हों या यूनानी, पाप के अधीन हैं 
10 जैसा कि लिखा है - 

कोई भो घामिक नहीं रहा - एक भी नहीं; 
11 कोई भी समझदार नहीं; 
ईइवर की खोज में लगा रहने वाला कोई नहीं ! 

12 सभी भटक गये, सब समान रूप से भ्रष्ट हो गये हैं । 

कोई भी भलाई नहीं करता - एक भी नहीं । 

19 उनका गला खुली हुई क्रब्र हे; 

उनकी वाणी में छल-कपट 
आर उनके होंठों के तले साँप का विष हे । 

14 उनका मुंह श्रभिशाप और कटुता से भरा है । 

15 उनके पर रक्तपात करने दौड़ते हैं, 

1 उनके मार्ग में विनाश हे भ्रोर विपत्ति । 

17 वे शान्ति के मार्ग को नहीं जानते 

18 और ईश्वर की श्रद्धा उनकी आँखो के सामने नहों रहती । 

19 हम जानते हैं कि संहिता जो कुछ कहती है, वह उत लोगों से कहती है, 
जो संहिता के श्रधीन हैं । इस प्रकार कोई कुछ नहीं कह सकता और ईश्वर के 
सामने समस्त संसार दण्ड के योग्य माना जाता है; २० क्योंकि संहिता के कर्मकाण्ड 


द्वारा कोई भी मनुष्य ईश्वर के सामने धामिक नहीं माना जायेगा : संहिता केवल 
“पाप का ज्ञान कराती है । 


विश्वास द्वारा पापमुक्त 
था ईश्वर का मुक्ति-विधान, जिसके विषय में मूसा की संहिता और नवियों 
ने साक्ष्य दिया था, श्रब संहिता से स्वतन्त्र रूप में प्रकट किया गया है । २२ यह 
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मुक्ति ईसा मसीह में विश्वास करने से प्राप्त होती है। अब भेदभाव नहीं रहा। 
यह्‌ मुक्ति उन सबों के लिए है, जो विश्वास करते हैं; क्योंकि सबों ने पाप 
किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित किये गये । २ ईश्वर की कृपा से सवों 
को मुफ्त में पापमुक्त का वरदान मिला है; क्योंकि ईसा मसीह ने सबो का उद्धार 
किया है । ० ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहा कर पाप का प्रायश्चित्त 
करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें । ईश्वर ने इस प्रकार अपनी 
न्यायप्रियता का प्रमाण दिया; क्योंकि उसने अपनी सहनशीलता के अनुरूप पिछले 
युगों के पापों को ग्रनदेखा कर दिया था । * उसने इस युग में अपनी न्यायप्रियता 
का प्रमाण देना चाहा, जिससे यह स्पष्ट हो जाये कि वह स्वयं पवित्र है और उन 
सबों को पापमुक्त कर देता है, जो ईसा में विश्वास करते हैं । 

२१ इसलिए किसी को अपने पर गर्व करने का अधिकार नहीं रहा । किस 
विधान के कारण यह अधिकार जाता रहा? यह कर्मकाण्ड के विधान के कारण 
नहीं, बल्कि विश्वास के विधान के कारण हु; २ क्योंकि हम मानते हैं कि संहिता 
के कर्मकाण्ड द्वारा नहीं, बल्कि विश्वास द्वारा मनुष्य पापमुक्त होता है । २ क्या 
ईश्वर केवल यहूदियों का ईश्वर है ? क्या वह गेर-यहुदियों का ईश्वर नहीं ? 
वह्‌ निश्चय ही ग़र-यहूदियों का भी ईश्वर है । २० क्योंकि केवल एक ही ईश्वर 
है, जो खतने वालों को विश्वास द्वारा पापमुक्त करेगा और उसी विश्वास द्वारा 
बेखतने लोगों को भी । *' तो, क्या हम अपने विश्वास द्वारा संहिता को रह करते 
हैं ? उलटे, हम संहिता की पुष्टि करते हैं । 

इब्राहीम का विश्वास 

4 अब हम अपने कुलपति इब्राहीम के विषय में क्या कहें ? * यदि इब्राहीम 
अपने कर्मों के कारण धामिक माने गये, तो वह अपने पर गर्व कर सकते हैं । 
किन्तु वह ईश्वर के सामने ऐसा नहीं कर सकते; * क्योंकि धमंग्रम्थ क्या कहता 
है? इब्राहीम ने ईश्वर में विश्वास किया और इसी से वह धार्मिक माने गये । 
4 जो कर्म करता है, उसे मजदूरी अनुग्रह के रूप में नहीं, बल्कि अधिकार के रूप 
में मिलती है । * जो कर्म नहीं करता, किन्तु उस में विश्वास करता है जो अधर्मी 
को धामिक बनाता है, तो वह श्रपने विशवास के कारण धामिक माना जाता है । 

4, 26 कर्म: श्रर्थात्‌ संहिता द्वारा निर्धारित कर्मकाण्ड। २ 
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४ इसी तरह दाऊद उस मनुष्य को धन्य कहते हैं, जिसे ईश्वर कर्मो के प्रभाव भे भी 
धार्मिक मानता है - 


7 धन्य हें वे, जिनके श्रपराध क्षमा हुए हैं, 
जिनके पाप ढक दिये गये हैं ! 
8 धन्य है वह मनुष्य, जिसके पाप 
का लेखा प्रभु नहीं रखता ! 
° कया यह धन्यता खतने वालों से ही सम्बन्ध रखती है, या बेखतने लोगों से भी ? 
देखिए, हम कहते हैं - इब्राहीम का विश्वास उनके लिए धामिकता माना गया है । 
10 उनका विश्वास कैसे धामिकता माना गया ? क्या उस समय तक उनका खतना 
हुआ था या नहीं ? उस समय तक उनका खतना नहीं हुआ था, वह बेखतने ही 
थे । १ बेखतने रहते समय उन को विश्वास द्वारा जो धामिकता प्राप्त हुई थी, उस 
पर मुहर की तरह ख़तने का चिह्नं लगाया गया । इस प्रकार वह उन सबों के 
भी पिता बने, जो खतने कराये बिना विश्वास करते हैं, जिससे उनका भी 
विश्वास उनके लिये धामिकता माना जाये । 1” इब्राहीम उन खतने वालों के भी 
पिता बने, जो न केवल खतने पर निर्भर रहते हैं, बल्कि हमारे पिता इब्राहीम 
के उस विश्वास के पथ पर चलते हैं, जो उन्हे खतने से पहले प्राप्त था । 

13 ईश्वर ने इब्राहीम और उनके वंश से प्रतिज्ञा की कि वे पृथ्वी के उत्तरा- 
धिकारी होंगे । यह इसलिए नहीं हुआ कि इब्राहीम ने संहिता का पालन किया, 
बल्कि इसलिए कि उन्होंने विश्वास किया और ईश्वर ने उन्हें धामिक माना है । 
24 यदि संहिता के अधीन रहने वाले ही उत्तराधिकारी बनते हैं, तो विश्वास व्यर्थ 
है और प्रतिज्ञा रद्द हो जाती है; “* क्‍योंकि संहिता का परिणाम प्रकोप है, जव कि 
संहिता के श्रभाव में किसी ग्राज्ञा का उल्लंघन नहीं होता । ९ सब कुछ विश्वास 
पर, और इसलिए कृपा पर भी, निर्भर रहता है । वह प्रतिज्ञा न केवल उन लोगों 
पर, जो संहिता का पालन करते हैं, बल्कि समस्त वंश पर लागू होती है - उन सबों 
पर जो इब्राहीम की तरह विश्वास करते हैं । 17 इब्राहीम हम सवो के पिता हैं । 
जैसा कि लिखा है - मैंने तुम को बहुत-से राष्ट्रों का पिता नियुक्त किया है । 

ईश्वर की दृष्टि में इब्राहीम हमारे पिता हैं। 


च तो उन्होंने उस ईश्वर में 
विश्वास किया, जो मृतकों को पुनर्जीबित करता है और जो नहीं है, उसे भी अस्तित्व 
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में लाता है । 5 इब्राहीम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रख कर विश्वास 
किया और वह बहुत-से राष्ट्रों के पिता बन गये, जैसा कि उन से कहा गया था - 
तुम्हारे ्रसंख्य वंशज होंगे । 1” यच्चपि वह जानते थे कि मेरा शरीर ग्रशक्त हो 
गया है - उनकी श्रवस्था लगभग एक सो वर्षे की थी - और सारा बाँझ है, * तो 
भी उनका विश्वास विचलित नहीं हुआ, उन्हें ईश्वर की प्रतिज्ञा पर सन्देह नहीं 
हुआ, बल्कि उन्होंने अपने विश्वास की दृढ़ता द्वारा ईश्वर का सम्मान किया । 
21 उन्हें पक्का विश्वास था कि ईश्वर ने जिस बात की प्रतिज्ञा की है, वह उसे पूरा 
करने में समर्थ है । २ इस विश्वास के कारण ईश्वर ने उन्हें धामिक माना है। 

23 धमंग्रन्य का यह कथन न केवल इब्राहीम से, “ बल्कि हम से भी सम्बन्ध 
रखता है। यदि हम ईश्वर में विश्वास करेंगे जिसने हमारे प्रभु ईसा को मृतकों 
में से जिलाया, तो हम भी विश्वास के कारण धामिक माने जायेंगे) वही 
ईसा हमारे अपराधों के कारण पकड़वा दिये गये और हमारी पापमुक्ति के लिए 
जी उठे। 


ईदबर से हमारा मेल हो गया है 
5 1 ईश्वर ने हमारे विश्वास के कारण हमें धामिक माना है । हम अपने प्रभु 
ईसा मसीह द्वारा ईश्वर से मेल बनाये रखें । ? मसीह ने हमारे लिए उस 
अनुग्रह का द्वार खोला है, जो हमें प्राप्त हो गया है । हम इस बात पर गौरव करें 
कि हमें ईश्वर की महिमा के भागी वनने की आशा है । १ इतना ही नहीं, हम दुःख- 
तकलीफ़ पर भी गौरव करें, क्योंकि हम जानते हैं कि दुःख-तकलीफ से धैय, * धैय 
से दृढ़ता, श्रौर दृढ़ता से ग्राशा उत्पन्न होती है । "आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि 
ईश्वर ने हमें पवित्र ग्रात्मा को प्रदात किया है और उसी के द्वारा ईश्वर का प्रेम 
हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है । 

५ हम निस्सहाय ही थे, जब मसीह निर्धारित समय पर विधियों के लिए 
मर गये । ? धार्मिक मनुष्य के लिए शायद ही कोई अपने प्राण ग्रपित करे। फिर 
भी हो सकता है कि भले मनुष्य के लिए कोई मरने को तैयार हो जाये, * किन्तु 
हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गये थे। इस से ईश्वर ने हमारे प्रति 
अपने प्रेम का प्रमाण दिया है । "जब हम मसीह के रक्त के कारण धाभिक माने 
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गये, तो हम निश्चय ही मसीह के द्वारा ईश्वर के दण्ड से बच जायेंगे । 7० हम 
शत्रु ही थे जब ईश्वर के साथ हमारा मेल उसके पुत्र की मृत्यु द्वारा हो गया था 
और उसके साथ मेल हो जाने के बाद उसके पुत्र के जीवन द्वारा निश्चय ही हमारा 
उद्धार होगा । '' इतना ही नहीं, अब तो हमारे प्रभु ईसा मसीह के द्वारा ईश्वर से 


हमारा मेल हो गया है; इसलिए हम उन्हीं के द्वारा ईश्वर पर भरोसा रख कर 
आनन्दित हैं । 


श्रादम श्रौर ईसा मसीह 


२५ एक ही मनुष्य द्वारा संसार में पाप का प्रवेश हुआ और पाप द्वारा मृत्यु 
का । इस प्रकार मृत्यू सब मनुष्यों में फैल गयी, क्योंकि सब पापी हैं । ?* मूसा की 
संहिता से पहले, संसार में पाप था; किन्तु संहिता के ग्रभाव में पाप का लेखा नहीं 
रखा जाता है। "५ फिर भी आदम से ले कर मूसा तक मृत्यु उन लोगों पर भी 


राज्य करती रही, जिन्होंने आदम की तरह किसी श्राज्ञा के उल्लंघन द्वारा पाप 
नहीं किया था । 


आदम आने वाले मुक्तिदाता का प्रतीक था। ० फिर भी ग्रादम के अपराध 
तथा ईश्वर के वरदान में कोई तुलना नहीं है । यह सच है कि एक ही मनष्य के 
अपराध के कारण बहुत-से लोग मर गये; किन्तु इस परिणाम से कहीं प्रधिक महान्‌ 
है ईश्वर का श्रनुग्रह और वह वरदान, जो एक ही मनुष्य - ईसा मसीह - द्वारा 
सबों को मिला है। °° एक मनुष्य के ग्रपराध तथा ईश्वर के वरदान में कोई 
तुलना नहीं है। एक के ग्रपराध के फलस्वरूप दण्डाज्ञा तो दी गयी किन्तु जो 
वरदान बहुत-से अ्रपराधो के बाद दिया -गया, उसके दु 


द्वारा पाप से मदत रि 
गयी है । ?'यह सच है कि मृत्यू का राज्य एक मनुष्य के ग्रपराध कान 
एक ही के द्वारा - प्रारम्भ हु, किन्तु जिन्हें ईश्वर की कृपा तथा पापमुक्ति का 
वरदान प्रचुर मात्रा में मिलेगा, वे एक ही मनष्य - ईसा य मु 
का राज्य प्राप्त करेंगे । WR ह्‌ - के द्वारा जीवन 


२४ इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस तरह एक मनुष्य 

र ष्य क 
स्वरूप स्वो को हला मिली, उसी तरह एक ही क) "र डा य 
खडी उ लाजत तरह एक ही मनुष्य के बम 
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के कारण सब पापी ठहराये गये, उसी तरह एक ही मनुष्य के ग्राज्ञापालन के कारण 
सब पापमुक्त ठहराये जायेंगे । 


२० संहिता बीच में ग्रा गयी और इस से अपराधों की संख्या बढ़ गयी । किन्तु 
जहाँ पाप की वृद्धि हुई, वहाँ ्रनुग्रह की उस से कहीं ग्रधिक वृद्धि हुई । २ इस प्रकार 
पाप मृत्यु के माध्यम से राज्य करता रहा, किन्तु हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा अनुग्रह, 
धामिकता के माध्यम से, श्रपना राज्य स्थापित करेगा और हमें भ्रनन्त जीवन तक 
ले जायेगा । 


पाप और मृत्यु पर विजय 


6 ! क्या इसका अर्थ यह है कि हमें पाप करते रहना चाहिए ताकि अनुग्रह्‌ 
की वृद्धि हो? * एकदम नही ! हम सव-के-सव पाप की ओर से मर चुके हैं, 
तो हम अब पाप में कँसे जीते रह सकते हैं ? १ क्या श्राप लोग यह नहीं जानते कि 
ईसा मसीह का जो दपतिस्मा हम सबों को मिला है, वह उनकी मृत्यु का बपतिस्मा 
है? १ हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाये गये 
हैं कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे हैं, उसी तरह हम 
भी एक नया जीवन जीयें । * यदि हम इस प्रकार उनके साथ मर कर उनके साथ 
एक हो गये हैं, तो हमें भी उन्हीं की तरह जी उठना चाहिए । १ हमें कभी नहीं 
भूलना चाहिए कि हमारा पुराना स्वभाव उन्हीं के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका 
है, जिससे पाप का शरीर मर जाये और हम फिर पाप के दास न बनें; ' क्योंकि 
जो मर चुका है, वह पाप की गुलामी से मुक्त हो जाता है । 
$ हमें विशवास है क्रि यदि हम मसीह के साथ मर गये हैं, तो हम उन्हीं के 
जीवन के भी भागी होंगे; * क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मृतकों में से जी उठने 
के वाद फिर कभी नहीं मरेंगे । श्रब मृत्यु का उन पर कोई वश नहीं । २० वह पाप 
का हिसाब चुकाने के लिए एक बार मर गये और श्रव वह ईश्वर के लिए ही जीते 


' 6, 3-5 बपतिस्मा के लिए लोग प्रायः जल में उतरते थे और धर्मविधि के 
पश्चात्‌ उस में से निकलते थे (दे० प्रेरित चरित्र 8, 38-39) । सन्त 

पौलुस के अनुसार यह मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान का 
प्रतीक हे । 
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हैं। "आप लोग भी अपने को ऐसा ही समकिए - पाप के लिए मरा हुआ और 
ईसा मसीह में ईश्वर के लिए जीवित । 


१२ ग्रव आप लोग अपने मरणशील शरीर में पाप का राज्य स्वीकार नहीं 
करें और उसकी वासनाश्रों के अधीन नहीं रहें। 5 आप अपने अंगों को अधर्म 
के साधन बनने के लिए पाप को अपित नहीं करें । आप अपने को मृतकों में से 
पुनर्जीवित समझ कर ईश्वर के प्रति ग्रापत करें और प्रपने अंगों को धार्मिकता ' 
के साधन बनने के लिए ईश्वर को सौंप दें । आप लोगों पर पाप का कोई अधि- 
कार नहीं रहेगा। अब आप संहिता के नहीं, वल्कि अनुग्रह के अधीन हैं। 


घामिकता के अधीन 


०० तो, क्या हम इसलिए पाप करें कि हम संहिता के नहीं, बल्कि अनुग्रह के 
अधीन हैं? कभी नहीं! !6 क्या आप यह नहीं समभते कि श्राप आज्ञाकारी 
दास के रूप में प्रपने को जिस के प्रति अपित करते हैं ग्रौर जिसकी ग्राज्ञा का पालन 
करते हैं, श्राप उसी के दास वन जाते हैं ? यह दासता चाहे पाप की हो, जिसका 
परिणाम मृत्यु है; चाहे ईश्वर की हो, जिसके ग्राज्ञापालन का परिणाम धामिकता 
है । "7 ईश्वर को धन्यवाद कि आप लोग, जो पहले पाप के दास थे, भ्रव सारे 
हृदय से उस शिक्षा के मार्ग पर चलने लगे, जो आप को प्रदान की गयी है । 
२8 आप पाप से मुक्त हो कर धामिकता के दास बन गये हैं। मैं आपकी 
मानवीय दुर्वलता के कारण साधारण मानव जीवन का उदाहरण दे रहा हू । आप 
लोगों ने जिस तरह पहले अपने शरीर को ग्रशुद्धता और ग्रधर्म के अधीन किया था, 


जिससे वह दूषित हो गया था, उसी तरह ग्रव श्राप को ग्रपने शरीर को धामिकता 
अधीन करना चाहिए, जिससे वह पवित्र हो जाये । धामिकता के 


2० क्योंकि जब प्राप पाप के दास थे, तो धामिकता के नियन्त्रण से मुक्त 
थे । ^ उस समय श्राप को उन कर्मों से क्या लाभ हुआ ? अब उनके कारण आप 
को लज्जा होती है; क्योंकि उनका परिणाम मृत्यू है। 22 किन्तु ग्रब पाप से 
मुक्त हो कर श्राप ईश्वर के दास बन गये और पवित्रता का फल 

हैं, जिसका परिणाम है अनन्त जीवन; २३ क्योंकि कचव आण 


क्योंकि पाप 
ईश्वर का वरदान है - हमारे प्रभु ईसा मसीह में श्रनन्त ह मृत्य्‌ है, किन्तु 
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सूसा की संहिता से मुक्ति 

न 3 भाइयो ! क्या आप लोग यह नहीं जानते - मै विधि जानने वालों से बोल 
रहा हूँ - कि मनुष्य पर विधि का अधिकार तभी तक है, जब तक वह्‌ जीवित 
है। * विवाहित स्त्री तब तक विधि द्वारा अपने पति से बँधी रहती है, जब तक 
वह जीवित रहता है। यदि पति मर जाता है, तो वह अपने पति के बन्धन से 
मुक्त हो जाती है। * यदि वह अपने पति के जीवन-काल में किसी दूसरे की 
पत्नी बन जाती है, तो वह व्यभिचारिणी कहलायेगी । किन्तु यदि पति मर जाता 
है, तो वह्‌ उस वन्धन से मुक्त हो जाती है और यदि वह किसी दूसरे की पत्नी 

बन जाती है, तो वह व्यभिचार नहीं करती । 

+ मेरे भाइयो ! आप लोग भी मसीह के शरीर से संयुक्त होने के कारण 
संहिता की दृष्टि में गर गये और अब किसी दूसरे के अर्थात्‌ उसके हो गये हैं,जो 
मृतकों में से जी उठे । यह्‌ इसलिए हुआ कि हम ईश्वर के लिए फल उत्पन्न करें। 
5 जब हम अपने दै हिक स्वभाव के अधीन थे, तो संहिता से प्रेरित पापमय वासनाएँ 
हमारे अंगों में क्रियाशील थीं और मृत्यु के फल उत्पन्न करती थीं । ° किन्तु ग्रव 
हम उन वातों के लिए सर गये हैं, जो हमें वन्धन में जकड़ देती थीं, इसलिए हम 
संहिता से मुवत हो गये हैं । इस प्रकार हम पुरानी लिखित संहिता के अनुसार नहीं, 
बल्कि आत्मा के नवीन विधान के अनुसार ईश्वर की सेवा करते हैं । 


संहिता का प्रयोजन 


? क्या इसका अर्थ यह है कि संहिता पाप है? एकदम नहीं ! फिर भी 
संहिता के द्वारा ही पाप का पता चला। यदि संहिता ने नहीं कहा होता : लालच 
मत करो, तो मैं यह नहीं जानता कि लालच क्या है । १ इस ग्राज्ञा से लाभ उठा 
कर पाप ने मुझ में हर प्रकार का लालच उत्पन्न किया । संहिता के ग्रभाव में 
पाप निर्जीव है । ° एक समय था, जव संहिता नहीं थी और मैं जीवित था । किन्तु 
आज्ञा के आने से पाप का जन्म हुआ !? और मैं मर गया । इस प्रकार वह आज्ञा, 
जिसे जीवन की ओर ले जाना चाहिए था, मेरे लिए मृत्यु का कारण बनी; 
1 क्योंकि पाप ने, आज्ञा से लाभ उठा कर, मुझे धोखा दिया और श्राज्ञा के द्वारा 
मुझे मार दिया। ? इस प्रकार हम देखते हैं कि संहिता पवित्र है और आज्ञा 
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पवित्र, उचित एवं कल्याणकारी है । 13 तो, जो वात कल्याणकारी थी, क्या वह्‌ 
मेरे लिए मृत्यु का कारण बनी? एकदम नहीं ! किन्तु जो बात कल्याणकारी 
थी, उसी के द्वारा पाप मेरे लिए मृत्यु का कारण बना । इस प्रकार पाप का 
वास्तविक स्वरूप प्रकट हो गया और वह श्राज्ञा के माध्यम से बहुत श्रधिक पापमय 
प्रमाणित हुआ । 


मनुष्य स्वभाव से पाप के अधीन है 
14 हम जानते हैं कि संहिता श्राध्यात्मिक है, किन्तु मैं प्राकृतिक और पाप 


का दास हूँ । "5 मैं ग्रपना ही आचरण नहीं समभता हूँ, क्योंकि मैं जो करना चाहता ' 


हूँ, वह नहीं, बल्कि वही करता हूँ, जिस से मैं घृणा करता हूँ। २० यदि मैं बही 
करता हूँ जो मैं नहीं करना चाहता, तो मैं संहिता से सहमत हूँ और उसे कल्याण- 
कारी समभता हूँ; 17 किन्तु मैं कर्ता नहीं रहा, बल्कि कर्ता है - मुझ में निवास 
करने वाला पाप । ?१ मैं जानता हूँ कि मुझ में, श्रर्थात्‌ मेरे दैहिक स्वभाव में थोड़ी 
भी भलाई का वास नहीं; क्योंकि भलाई करने की इच्छा तो मुझ में विद्यमान है, 
किन्तु उसे कार्यान्वित करने की शक्ति नहीं है॥० मैं जो भलाई चाहता हूँ, वह नहीं 
कर पाता, बल्कि मैं जो बुराई नहीं चाहता, वही कर डालता हूँ । २ किन्तु यदि 
मैं वही करता हूँ, जिसे मैं नहीं चाहता, तो कर्ता में नहीं हूँ, बल्कि कर्ता है - मुझ 
में निवास करने वाला पाप । * इस प्रकार, मेरा ग्रन्‌भव यह है कि जब मैं भलाई 
की इच्छा करता हूँ, तो बुराई ही कर पाता हूँ । ? मेरा श्रन्तरतम ईश्वर के नियम 
पर मुग्ध है; * किन्तु मैं श्रपते शरीर में एक अन्य नियम का ग्रनुभव करता हँ, जो 
मेरे आध्यात्मिक स्वमाव से संघर्ष करता हूँ और मुझे पाप के उस नियम के अधीन 
करता हैं, जो मेरे शरीर में विद्यमान है । ° मैं कितना प्रभागा मनुष्य हूँ ] ड्स 
मृत्यु के प्रधीन रहने वाले शरीर से मुझे कौन मुक्त करेगा ? 5 ईश्वर ही ! 
हमारे प्रभु ईसा मसीह के द्वारा ईश्वर को धन्यवाद ! इसलिए 


ल जाया अ ए मैं ग्रपनी बुद्धि से 
का, किन के ल 
-ईशवर के नियम तु अपने शरीर से पाप के नियम का पालन करता हूँ । 


ले कप हे से संयुक्त हैं, उनके लिए प्रब कोई दण्डाज्ञा नहीं रह 


| i पवित्र प्रात्मा हारा पवित्रीकरण 
| मा के विधान ने, जो ईसा मसीह द्वारा जीवन प्रदान 
| ह 
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करता है,मुझ को पाप तथा मृत्यु की अधीनता से मुक्त कर दिया है । * मानव स्वभाव 
की दुबंलता के कारण मूसा की संहिता जो कार्य करने में ग्रसम्थ थी, वही कायं 
ईश्वर ने कर दिया है । उसने पाप के प्रायश्चित्त के लिए अपने पुत्न को भेजा, जिसने 
पापी मनुष्य के सदृश शरीर धारण कर लिया । इस प्रकार ईश्वर ने मानव शरीर 
में पाप को दण्डित किया है , जिससे हम में - जो कि शरीर के अनुसार नहीं, 
बल्कि आत्मा के अनुसार श्राचरण करते हैं - संहिता की धामिकता पूर्णता तक न 


पहुँच जाये । ८७ र्‍ी 


श्ड्ल 


$४क्योंकि जो शरीर की वासनाश्रों से संचालित हैं, वे शरीर की बातों की 
चिन्ता करते हैं और इसका परिणाम मृत्यु है; जो आत्मा से संचालित हैं, वे आत्मा 
की बातों की चिन्ता करते हैं और इसका परिणाम जीवन और शान्ति है। ? क्योंकि 
शरीर की वासना ईश्वर के प्रतिकूल है । वह ईश्वर के नियम के ग्रधीन नहीं होती 
और हो भी नहीं सकती । १ जो लोग शरीर की वासनाओं से संचालित हैं, उन पर 
ईश्वर प्रसन्न नहीं होता । * यदि ईश्वर का आत्मा सचमुच श्राप लोगों में निवास 
करता है, तो आप शरीर की वासनाग्रों से नहीं, वल्कि आत्मा से संचालित हैं। 
जिस मनुष्य में मसीह का आत्मा निवास नहीं करता, वह मसीह का नहीं । 7० यदि 
मसीह आप में निवास करते हैं, तो पाप के फलस्वरूप शरीर भले ही मर जाये, 
किन्तु पापमुक्ति के फलस्वरूप ग्रात्मा को जीवन प्राप्त है। म जिसने ईसा को 
मृतकों में से जिलाया, यदि उसका आत्मा आप लोगों में निवास करता है, तो जिसने 
ईसा मसीह को मृतकों में से जिलाया, वह अपने आत्मा द्वारा, जो गाप में निवास- 
करता है, श्रापके नश्वर शरीरों को भी जीवन प्रदान करेगा । 


12 इसलिए, भाइयो ! शरीर की वासनाओं का हम पर कोई ग्रधिकार 
नहीं । हम उनके ग्रधीन रह कर जीवन नहीं वितायें । 3 यदि आप शरीर की 
वासनाओं के अधीन रह कर जीवन वितायेंगे, तो अवश्य मर जायेंगे । २५ लेकिन 
यदि आप आत्मा की प्रेरणा से शरीर की वासनाओं का दमन करेंगे, तो श्राप को 
जीवन प्राप्त होगा । जो लोग ईश्वर के ग्रात्मा से संचालित हैं, वे सब ईश्वर के 
पुत्र हैं राप लोगों को दासों का मनोभाव नहीं मिला, जिस से प्रेरित हो कर आप 
फिर डरने लगें । श्राप लोगों को गोद लिये गये पुत्रों का मनोभाव मिला, जिस से 
प्रेरित हो कर हम पुकार कर कहते हैं, “अब्बा, हे पिता ! ” » आत्मा स्वयं हमें 
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आश्वासन देता है कि हम सचमुच ईश्वर की सन्तान हैं । !? यदि हम उसकी सन्तान 
हैं, तो हम उसकी विरासत के भागी हैं- हम मसीह के साथ ईश्वर की विरासत के 
भागी हैं। यद्वि हम उन्हीं के साथ दु:ख भोगते हैं, तो हम उन्हीं के साथ महिमान्वित 
होंगे । 


भावी महिमा 


38 मैं समझता हूँ कि हम में जो महिमा प्रकट होने को है, उसकी तुलना में 
इस समय का दुःख नगण्य है; 1० क्योंकि समस्त सृष्टि उत्कण्ठा से उस दिन की 
प्रतीक्षा कर रही है, जब ईश्वर के पुत्र प्रकट हो जायेंगे। * यह सृष्टि तो इस 
संसार की ग्रसारता के ग्रधोन हो गयी है - भ्रपती इच्छा से नहीं, बल्कि उसकी 
इच्छा से जिसने उसे अधीन बना दिया है - किन्तु यह ग्राशा भी बनी रही ४१ कि 
वह भ्रसारता की दासता से मुक्त हो जायेगी और ईश्वर की सन्तान की महिमामय 


22 


स्वतन्त्रता की सहभागी बनेगी । “” हम जानते हैं कि समस्त सृष्टि भ्रव तक मानो 
प्रसव-पीड़ा में कराहती रही है और सृष्टि ही नहीं, हम भी भीतर-ही-भीतर 
कराहते हैं । 

23 हमें तो पवित्र आत्मा के पहले कृपादान मिल चुके हैं, लेकित हम ईश्वर की 
सन्तान बनने की और अपने शरीर की मुक्ति की राह देख रहे हें। ४ हमारी मुक्ति 
अब तक श्राशा का ही विषय है । यदि कोई वह बात देखता है, जिसकी वह ग्राशा 
करता है, तो यह आशा नहीं कही जा सकती । हम उसी की श्राशा करते हैं, 
जिसे हम प्रब तक नहीं देख सके हैं। इसलिए हमें धैय के साथ उपकी प्रतीक्षा 
करनी पडती है । 


2 आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम यह 
नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किन्तु हमारी ग्रस्पष्ट श्राहों द्वारा 
आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। » ईश्वर हमारे हृदय का रहस्य 
जानता है। वह समभता है कि आत्मा क्या कहता है, क्योंकि आत्मा ह के 
इच्छानुसार सन्तों के लिए विनती करता है। | 


हम Ed 
नत जानते हँ कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं ग्रोर उसके विधान 
के अनुसार बुलाये गये हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता 
- ९्‌ 
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करता है; २१ क्योंकि ईश्वर ने निश्चित किया कि जिन्हें उसने पहले से अपना 
समभ लिया, वे उसके पुत्र के प्रतिरूप बनाये जायेंगे, जिससे उसका पुत्र इस प्रकार 
बहत-से भाइयों का पहलौठा हो । ०० उसने जिन्हें पहले से निश्चित किया, उन्हें 
बुलाया भी है : जिन्हें बुलाया, उन्हें पाप से मुक्त भी किया हैं और जिन्हें पाप से मुक्त 
किया, उन्हें महिमान्वित भी किया है । 


ईश्वर का प्रेम 

31 और कहना ही क्या है? यदि ईश्वर हमारे साथ है, तो कौन हमारे 
विरुद्ध होगा ? 32 उसने अपने निजी पुन्न को भी नहीं बचा रखा, उसने हम सबों 
के लिए उसे समपित कर दिया। तो,इतता देने के या वह हमें सब कुछ नहों 
देगा ? २ ईश्वर ने जिन्हें चुन लिया है, उन पर कौन अभियोग लगा सकेगा ? 
ईश्वर ने जिन्हें दोषमुक्त कर दिय़ा है, ०४ उन्हें कौन दोषी ठहरायेगा ? क्या ईसा 
मसीह ऐसा करेंगे ? वह तो मर गये, बल्कि जी उठे और ईश्वर के दाहिने विराज- 
मान हो कर हमारे लिये प्रार्थवा करते रहते हैं । * कौन हम को मसीह के प्रेम से 
वंचित कर सकता है? क्या विपत्ति या संकट ? क्या त्रत्यादार, भूख, नस्नता 
जोखिम या तलवार? जैसा कि धर्मग्रन्थ में लिखा हे - तेरे कारण दिव भर 
हमारा बघ किया जाता है । दध होते वाली भेड़ों में हमारी गिनती हुई ॥ *” किन्तु 
इन सब बातों पर हम उन्हो के द्वारा सहज ही विजय प्राप्त करते हैं, जिन्होंने हमें 
प्यार किया । > मझे दड विश्वास है कि न तो मरण या जीवन, न स्वगेंदूत या 
नरकदत, न वर्तमान या भविष्य, ० न आकाश या पाताल की कोई शक्ति और न 
समस्त सृष्टि में कोई या कुछ हमें ईश्वर के उस प्रेम से वंचित कर सकता है, जो हमें 


हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा मिला है । 
इल्लाएल का चुनाव और पाप 
9 मै मसीह के नाम पर सच कहता हूँ और मेरा श्रन्त:करण पवित्र ग्रात्मा से प्रेरित 
हो कर मु के विश्वास दिलाता है कि मैं झूठ नहीं बोलता-: मेरे हृदय में बडी 
उदासी तथा निरन्तर दुःख होता है । १ मैं श्रपने रक्त-सम्बन्धी भाइयों के कल्याण 
के लिए मसीह से वंचित हो जाने के लिए तैयार हूँ । “वे इस्राएली हैं । ईश्वर ने 
उन्हें गोद लिया था । उन्हें ईश्वर के सान्निध्य की महिमा, विधान, संहिता, उपासना 
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तथा प्रतिज्ञाएँ मिली हैं । * कुलपति उन्हीं के हैं और मसीह उन्हीं में उत्पन्न हुए 
हैं। मसीह सवंश्रेष्ठ हैं तथा युगयुगों तक परमधन्य ईश्वर हें । आमेन ! 

6 फिर भी यह नहीं समकना चाहिए कि ईश्वर का वचन रह हो गया है, 
क्योंकि इस्राएल के वंश में उत्पन्न सभी लोग सच्चे इस्राएली नहीं हैं 'ग्रौर 
इब्राहीप के वंश में जन्म लेने से ही सभी उनकी सच्ची सन्तान नहीं हो जाते; 
क्योकि धमंग्रन्य कहता है - जो इसहाक के वंश में जन्म लेते हैं, वे ही तुम्हारे वंशज 
माने जायेंगे । इसका श्रर्थ यह है कि जो प्रकृति के अनुसार जन्म लेते हैं, वे ईश्वर 
की सन्तान नहीं है, बल्कि जिनका जन्म प्रतिज्ञा के अनुसार हुआ, वे ही वंशज माने 

जाते हैं; १ क्योंकि प्रतिज्ञा इस प्रकार थी - मैं अगले वर्ष फिर श्राऊंगा और तव 
सारा के एक पुत्र होगा । !" इतना ही नहीं - रेबेक्का एक ही पुरुष, हमारे पूर्वज 
इसहाक से गर्भवती हुई । "२ बच्चों का जन्म'भी नहीं हुआ था श्रौर उन्होंने 
उस समय तक कोई पाप या पुण्य का काम नहीं किया था, जब रेबेक्का से यह कहा 
गया -- अग्रज श्रपने अनुज के अधीन रहेगा। यह इसलिए हुआ कि ईश्वर का 
निर्णय बना रहे ' श्रोर यह निर्णय मनुष्य के कर्मो पर नहीं, बल्कि बुलाने वाले के 
स्वतन्त्र चुनाव पर निर्भर है । !? इसलिए धर्मग्रन्थ में लिखा है - मैंने याकूब से 
प्रेस किया और एसाव से वर । 

14 इसके विषय में हम क्या कहें ? क्या ईश्वर ग्रन्याय करता है? एकदम 
नहीं ! % उसने मूसा से कहा, “में जिस पर दया करना चाहूंगा, उसी पर दया 
करूँगा और जिस पर तरस खाना चाहूंगा, उसी पर तरस खाऊंगा? । ० इसलिए 
यह मनुष्य की इच्छा या उसके परिश्रम पर नहीं, बल्कि दया करने वाले ईश्वर पर 
निर्भर रहता है । !7 धमंग्रन्य फिराउन से कहता है, मैंने इसलिए तुम को ऊपर 
उठाया है कि तुम में ्रपना सामथ्यं प्रदर्शित करूँ और सारी पृथ्वी पर अपने नाम 
का प्रचार करूँ। 18 इसलिए ईश्वर जिस पर चाहे, दया करता है और जिसे 
चाहे, हठधर्मी वना देता हैं। है 


ईश्वर परम स्वतन्त्र है 


तुम मुझ से कहोगे, तो, ईश्वर मनुष्य को क्यों दोष देता है? ईश्वर 
की इच्छा का विरोध कौन कर सकता है?” » प्रे भई ! तुम कौन हो, जो 
ईश्वर से विवाद करते हो ? क्या प्रतिमा अपने गढ़ने वाले से कहती है - तुमने 
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म्‌'झे ऐसा क्‍यों बनाया ? २" क्या कुम्हार को यह अधिकार नहीं कि वह मिट्टी के 
एक ही लोंदे से एक पात्र ऊँचे प्रयोजन के लिए बनायें और दूसरा पात्र साधारण 
प्रयोजन के लिए ? २२ यदि ईश्वर ने अपना क्रोध प्रदर्शित करने तथा ग्रपना सामर्थ्यं 
प्रकट करने के उद्देश्य से बहुत समय तक कोप के उन पात्नों को सहन किया, जो 
विनाश के लिए तैयार थे, तो (कौन आपत्ति कर सकता है) ? २३उसने ऐसा 
इसलिये किया कि वह दया के उन पात्रों पर अपनी महिमा का वैभव प्रकट करना 
चाहता है, जिन्हें उसने प्रारम्भ ही से उस महिमा के लिए तैयार किया था । 

2 वे दया के पात्र हम हैं, जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में से बुलाया है, 
बल्कि गँर-यहुदियों में से भी। ?* जैसा कि वह होशेग्रा के ग्रन्थ में कहता है - जो 
लोग मेरी प्रजा नहीं थे, में उन्हें अपनी प्रजा कहुँगा और जो मुभे प्रिय नहीं थे, 
मैं उन्हें प्रिय कहूंगा । * और जिस जगह उसने उन से यह कहा था, तुम मेरी 
प्रजा नहीं हो', उसी जगह वे जीवन्त ईश्वर के पुत्र कहलायेंगे। 


इल्लाएली कर्मकाण्ड पर निर्भर रहे 

४ इसायस इस्राएल के विषय में पुकार कर कहते हैं, इ्राएलियों को 
संख्या समुद्र के बाल्‌-कजो के सदृश क्यों न हो, फिर भी उन में श्रवशेष सात्र मुक्ति 
पायेगा, 2 क्योंकि प्रभु पुर्ण रूप से एवं शीघ्र ही पृथ्वी पर अपना निर्णय पुरा 
करेगा । ?? इसायस ने पहले भी कहा था, यदि विश्वमण्डल के प्रभु ने हमारे लिए 
राष्ट्र का बीज मात्र नहीं छोड़ा होता, तो हस सोदोम और गोमोरा के सदूश बन 
गये होते । 

३० हम क्या कहें? इसका निष्कर्ष यह है कि गैर-यहूदियों ने, जो धार्मिकता 
की खोज में नहीं लगे हुए थे, धामिकता, श्रर्थात्‌ विश्वास पर श्राधारित धामिकता 
प्राप्त की । » परन्तु इस्राएल, जो धामिकता की संहिता के प्रति उत्साह दिखलाता 
था, संहिता की परिपूर्णता तक नहीं पहुँच सका । * ऐसा क्यों हुआ ? क्योंकि 
इस्राएली विश्वास पर नहीं, बल्कि कर्मकाण्ड पर निर्भर रहते थे। उनके पैर 
‘ठोकर के पत्थर” से लग गये और वे गिर पड़े। ५ जैसा कि लिखा है - देखो, में 
सियोन में ठोकर का पत्थर, लोगों को गिराने वालो शिला रख देता हूँ जो उस 
वर विश्वास करता है, उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा । 


9, 33 ठोकर का पत्यर अर्थात्‌ मसीह। दे० ळूकस 2, 34 
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10 1 झाइयो ! मेरी हादिक अभिलाषा ग्रौर ईश्वर से मेरी प्रार्थना यह है कि 

इस्राएली मुक्ति प्राप्त करें । ? मैं उनके विषय में यह साक्ष्य दे सकता हूँ कि 
उन में ईश्वर के प्रति उत्साह है, किन्तु यह उत्साह विवेकपूर्ण नहीं है । * वे वह 
धामिकता नहीं जानते, जिसे ईश्वर चाहता है, और ग्रपनी धामिकता की स्थापना 
करने भें लगे रहते हैं, इसलिए उन्होंने ईश्वर द्वारा निर्धारित धामिकता के अधीन 
रहना अस्वीकार किया; * क्योंकि मप्तीह संहिता को परिपूर्णता तक पहुँचाते 
हैं और प्रत्येक विश्वास करने वाले को धामिकता प्रदान करते हैं । 


छल यहूदी और यूनानी में कोई भेद नहीं 


5 मूसा संहिता की धामिकता के विषय में लिखते हैं - जो इन बातों का 
पालन करेगा, उसे उन्हीं के द्वारा जीवन प्राप्त होगा । "किन्तु जो धामिकता 
विश्वास पर आधारित है, उसके विषय में वह कहते हैं - तुम अपने मन में यह मत 
कहो छि “कोन स्वर्ग जायेगा ?', अर्थात्‌ मसीह को नीचे ले आने के लिये, ? अथवा 
"होन अधोलोक में उत्रेश ?”, अर्थात्‌ मसीह को मृतकों में से ऊपर ले य्राने के 
लिए ! 9 किन्तु धर्मग्रन्थ क्या कहता है ? - वचन तुम्हारे पास ही है, वह तुम्हारे 
मुख में और तुम्हारे हृदय में है । यह विश्वास का वह वचन है, जिसका हम 
प्रचार करते हैं। ° क्योकि यदि श्राप लोग मुख सें स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु 
हैं श्रौर हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हे मृतकों में से जिलाया , तो 
श्राप को मुदित प्राप्त होगी । ० हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धर्मी बनता है 
झौर मुख से स्वीकार करते पर उसे मुक्ति प्राप्त होती है । 71 धर्मग्रन्थ कहता है, 
जो उस्च पर बिइवास करता है, उसे लज्जित नहीं होना पडेगा। 12 इसलिए 
यहूदी और यूनानी में कोई भेदे नहीं है - सवों का एक ही प्रभु है। वह उन सबों 
के प्रति उदार है, जो उसकी दुहाई देते हैं; '*क्योंकि जो प्रभ के नाम की 
दुहाई देगा, उसे मुक्ति प्राप्त होगी । भा 

a परन्तु यदि लोगों को उस में विश्वास नहीं, तो वे उसकी दुहाई कैसे दे 
सकते हैं ? यदि उन्होंने उसके विषय में कभी सुना नहीं, तो उस में विश्वास कैसे 

कर सकते हैं ? यदि कोई प्रचारक न हो, तो वे उसके विषय में कैसे सुन सकते हैं ? 
95 ग्रौर यदि वह भेजा नहीं जाये, तो कोई प्रचारक 


र रक केसे वन सकता है? धर्मग्रन्थ 
में लिखा है- शुभ सन्देश-सुनाने वालों है! 
में लिखा है - शुभ सन्देश-सुनाने वालों के चरण कितने सुन्दर लगते हैं ! 
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१० किन्तु सत्रों ने सुसमाचार का स्वागत नहीं किया । इसायस कहता है- हे 
प्रभु! किसने हमारे सन्देश पर विश्‍वास किया? इस प्रकार हम देखते हैं 
कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है ग्रीर जो सुना जाता है, वह मसीह का वचन है । 

18 ग्रत मैं यह पूछता हैं - क्या उन्होंने सुना नहीं ?” उन्होंने ्रवश्‍्य सुला 


है, क्योंकि उनकी वाणी समस्त संताःर में फेल गयी है और उनके शब्द पृथ्वी के 
सीमान्तों तक । ?? मैं फिर पूछता हूँ - बया इस्राएल ने वह सन्देश नहीं समझा ? 


मैं पहले म्‌सा मैं एक ऐसे राष्ट्र के प्रति, जो राष्ट्र नहीं है, 
तुझ में ईर्ष्या उत्पन्न करूँगा श्रोर एक भूख राष्ट्र के प्रति तुम में क्रोध उत्पन्न करूँगा । 
20 इसायस निर्मीकता से यह कहते हैं - जो मुझे नहीं खोजते थे, उन्होंने मुझे पाया 
उन पर मैंने अपने को प्रकट किया 


पछले 
१९३ 7 
साजा न झानने दाली एवं विद्रोही प्रजा की 


२1 रीर वह इस्राएल से यह कह 
ओर में. दिन भर अपले हाथ 


1 1 इसलिए मन 
1 ळू > ? 17 


दिया हैं मैं भी तो इस्राएली, इत्राहीम की सन्तान 
और वेतयामीन-वंशी ने अपनी उस प्रजा को, जिसे उसने अपनाया, नहीं 


त्यागा है । क्या ग्राप नहीं जानते कि धर्मग्रन्थ एलियस के विषय में क्या कहता 
जव वह ईश्वर के सामने इस्राएल पर यह अभियोग लगाता है ?-3 हे प्रभू ! 

उन्होदेतेरेमबियों का वध किया है। उन्होंने तेरी बेडियों को नष्ट कर डाला है। में ही 
बच गया हुँ और दे मेरे घ्राण लेना चाहते हैं। * इस पर दिव्य वाणी ने उस से कया 
कहा ? मैंने सात हज़ार लोगों को बचा रखा है, जिन्होंने बाल के सामने घुटना नहीं 
टेका है।5 इस प्रकार इस समय भी ईश्वर की कृपा ने एक श्रवशेष' चुन लिया । 
भयदि यह चुनाव कृपा द्वारा हुआ, तो यह कर्मकाण्ड के दल पर नहीं हुग्रा । नहीं तो 
कृपा, कृया नहीं रह जाती । तो इसका निष्कर्य क्या है ? 

7 इस्राएल जिस बात की खोज में था, उसे नहीं पा सका, किन्तु चुने हुए 
लोगों ने उसे पा लिया ग्रौर शेष लोगों का हृदय कठोर बन गया'। $ जैसा कि धर्म- 
10, 19 गैर-यहुदियों का विशवास देख कर यहूदियों को भी विश्वास करना 

चाहिए । 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


३६४ रोमियों के नाम ११ 


ग्रन्थ में लिखा है - ईश्वर ने उनकी बुद्धि को जड़ बना दिया। उसने उन्हें ऐसी 
आँखे दे दों, जो देखती नहीं और ऐसे कान, जो सुनते नहीं झौर उनकी यह दशा 
श्राज तक बनी हुई हे । १ और दाऊद कहते हैं - उनका भोजत उनके लिए फन्दा 
प्रौर जगल बने; बह उनके लिए पतन और दण्ड का कारण हो । 1? उनकी आँखे 


घुचली पड़ जायें, जिससे वे देख म लके । लु उनकी कमर सदा भुकाये रख । 


ग़र-यहुदों घरण्ड न करें 

11 इसलिए मन में यह प्रश्‍न उठता है, “कया वे अपराध के कारण सदा के 
लिए पतित हो गये हैं ?” निश्चय ही नहीं ! उनके अपराध के कारण ही गैर- 
यहूदियों को मुक्ति मिली है, जिंससे वे गैर-यहूदियों की स्पर्धा करें । 1२ जब उनके 
अपराध तथा उनकी अपूर्णता से समस्त गै र-यहृदी संसार की समृद्धि हो गयी है, 
तो उनकी परिपूर्णता से कहीं अधिक लाभ होगा ! 

2 मैं आप गेंर-यहूदियों से यह कहता हूँ - मैं तो गैर-यहूदियों में प्रचार 
करने भेजा गया श्रौर इस धर्मसेवा पर गर्व भी करता हूँ) किन्तु मैं अपने रक्त- 
'भाइयों में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने की और इस प्रकार उन में से कुछ लोगों का 

उद्धार करने की आशा भी रखता हूं ; 15 क्योंकि यदि उनके परित्याग के फलस्वरूप 
ईश्वर के साथ संसार का मेल हो गया है, तो उनके ग्रंगीकार का परिणाम मृतकों 
में से पुनरुत्थान होगा । 

16 यदि गधे हुए आटे का पहला पेडा पवित्र है, तो सारा गुंधा हुआ ग्राटा 
पवित्र है और यदि जड़ पवित्र है, तो डालियाँ भी पवित्र हैं। यदि कछ डालियाँ 
तोड़ कर श्रलग कर दी गयी हैं ओर तुम, जो जंगली जैतून हो, उनकी जगह पर 
फलम लगाये गये ग्रोर जैतुन के रस के भागीदार बने, तो तुम अपने को डालियों 
से बढ़ कर मत सभभो | यदि तुम गते करना चाहते हो, तो याद रखो कि 
तुम जड़ को नहीं सँभालते, वल्कि जड़े तुम को सँभालती है। तुभ कहोगे - 
:डालियाँ इसलिए काट कर अलग कर दी गयीं कि मुझे कलम लगाया जाये । 


11, 16 यहूदी फसल की पहली उपज का श्राटा मन्दिर में ईश्वर खाते थे 
छ ईइबर को चढ़ाते थे। 
गे त त जी को यया प्राप्त होता था (दे० गणना-ग्रन्य 
15, 77“) । जड अर्थात्‌ ईश्वर द्वारा चुने हुए कुलपतियों 
से डालियाँ अर्थात्‌ वंशज भी पवित्र है | चुन हुए कु पतियों की पवित्रता 
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२० ठीक है, वे ग्रविश्वास के कारण काट कर अलग कर दिये गये और तुम 
विश्वास के बल पर अपने स्थान पर बने हुए हो। घमण्ड मत करो, बल्कि 
सावधान रहो । * यदि ईश्वर ने मूल डालियो पर दया नहीं की, तो वह तुम 
पर भी दया नहीं करेगा । २१ ईइवर की दयालुता ग्रीर कठोरता, दोनों पर 
विचार करो - पतित लोगों के प्रति उसकी कठोरता ग्रौर अपने प्रति उसकी 
ईश्वरीय दयालुता पर, बशर्ते तुम उसकी दयालुता के योग्य बने रहो। नहीं तो 
तुम भी काट कर अलग कर दिये जाश्रोगे। * दूसरी ओर, यदि वे अपने 
अविश्वास में बने नहीं रहेंगे, तो वे भी कलम लगाये जायेंगे; क्योंकि ईश्वर 
उन्हें फिर कलम लगाने में समर्थ है । ?* यदि तुम प्रकृति से जंगली जैतून की 
डालियाँ हो श्रौर उस से कट कर अपनी प्रकृति के विरुद्ध असली जैतून में कलम 
लगाये गये हो, तो वे कहीं अधिक सुगमता से अपनी प्रकृति के अनुकूल अपने 
निजी जैतून में कलम लगाये जा सकेंगे । 
इस्राएल को मुक्ति प्राप्त होगी 

25 भाइयो ! आप घमण्डी न बनें । इसलिए मैं श्राप लोगों पर यह रहस्य 
प्रकट करना चाहता हूँ - इस्राएल का एक भाग तव तक अन्धा बना रहेगा, 
जब तक गर-यहूदियों की पूर्ण संख्या का प्रवेश न हो जाये । * ऐसा हो जाने पर 
समस्त इस्राएल को मुक्ति प्राप्त होगी। जेसा कि लिखा है - सियोन में से 
मुक्तिदाता उत्पन्न होगा क्रौर वह याकूब से श्रधर्म को दूर कर देगा। 27 जब 
में उनके पाप हर लूंगा, तो यह उनके लिए मेरा विधान होगा । २१ सुसमाचार 
के विचार से, वे तो आप लोगों के कारण ईश्वर के शत्रु हैं; किन्तु चुनी हुई 
प्रजा के विचार से, वे पूर्वजों के कारण ईश्वर के कृपापाल हैं; ०० क्योंकि ईश्वर 
न तो अपने वरदान वापस लेता और न ग्रपना बुलावा रह करता है । जिस 
तरह आप लोग पहले ईश्वर की अवज्ञा करते थे और अब, जब कि वे अवज्ञा 
करते हैं, आप ईश्वर के कृपापात्र बन गये हैं, * उसी तरह श्रब, जव कि श्राप 
ईश्वर के कृपापात्न बन गये हैं, वे ईश्वर की अवज्ञा करते हैं, किन्तु बाद में वे 
भी दया प्राप्त करेंगे । २२ ईश्वर ने सबों को अवज्ञा के पाप में फॅसने दिया, 
क्योंकि वह सबों पर दया दिखाना चाहता था । 

३३ कितना अ्रगाध है ईश्वर का वैभव, प्रज्ञा और ज्ञान ! कितने दुर्बोध हैं 
उसके निर्णय ! कितने रहस्यमय हैं उसके मागे ! 3५ प्रभु का मन कौन जान 
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सका ? उसका परामर्शदाता कौन हुआ ? 5 किसने ईश्वर को कभी कुछ 
दिया है जो वह बदले में कुछ पाने का दावा कर सके ? ४ ईश्वर सव कुछ का 
मूल कारण, प्रेरणा-स्रोत तथा लक्ष्य है - उसी को अनन्तकाल तक महिमा ! 
खमिन! 


ईइवरीय वरदानों का सदुपयोग 
12 “ग्रतः भाइयो ! में ईश्वर की दया के नाम पर अनुरोध करता हूँ कि आप मन 
तथा हृदय से उसकी उपासना करें और एक जीवन्त, पवित्र तथा 
सुग्राह्म वलि के रूप में अपने को ईश्वर के प्रति अपित करें। १ श्राप इस 
संसार के अनुकूल न बनें, बल्कि सब कुछ नयी दृष्टि से देखें और अपना 
स्वभाव बदल लें। इस प्रकार आप जान जायेंगे कि ईश्वर क्या चाहता है 
ग्रौर उसकी दृष्टि में क्या भला, सुग्राद्य तथा सर्वोत्तम है । 

» उस वरदान के अ्रध्िकार से, जो मुभे प्राप्त हो गया है, मैं आप लोगों 
में से हर एक से यह कहता हूँ -अपने को औचित्य से ग्रधिक महत्त्व मत दीजिए । 
ईश्वर हारा प्रदत्त विश्वास की मात्रा के अनुरूप हर एक को श्रपने विषय में 
सन्तुलित विचार रखना चाहिए । “जिस प्रकार हमारे एक शरीर में अनेक 
अंग होते हैं और सब श्रंगों का कार्य एक नहीं होता, * उसी प्रकार हम अनेक 
होते हुए भी मसीह में एक ही शरीर श्रौर एक दूसरे के अ्रंग होते हैं। ° हम 
को प्राप्त अनुग्रह के अनुसार हमारे वरदान भी भिन्न-भिन्न होते हैं। हमें 
भविष्यवाणी का बरदान मिला, तो विश्वास के अनुरूप उसका उपयोग करें; 
7 सेवा-कार्य का वरदान मिला, तो सेवा-कार्य में लगे रहें। शिक्षक शिक्षा देने 
में और १ उपदेशक उपदेश देने में लगे रहें । दान देने वाला उदार हो, अध्यक्ष 
कर्मठ हो और परोपकारक प्रसन्नचित्त हो । 


आतप्रेम 
° ञ्राप लोगों का प्रेम निष्कपट हो । ग्राप बुराई से घृणा तथा भलाई से 
प्रेम करें। ० आप सच्चे भाइयों की तरह एक दूसरे को सारे हृदय से प्यार 
करें । हर एक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ माने । 1! ग्राप लोग अथक परिश्रम 
तथा आध्यात्मिक उत्साह से प्रभु की सेवा करें। ४ ग्राशा श्राप को आनन्दित 
बनाये रखे । श्राप संकट में धैर्य रखें तया प्रार्थना में लगे रहें, 1*सन्तों की 
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आवश्यकताओं के लिए चन्दा दिया करें और अतिथियों की सेवा करें-। "५ अपने 
अत्याचारियों के लिए आशीर्वाद मांगें - हाँ, आशीर्वाद, न कि अभिशाप ! 
15 आनन्द मनाने वालों के साथ आनन्द मनायें, रोने वालों के साथ रोयें। २० आपस 
में मेलमिलाप का भाव बनाये रखें | घमण्डी न बनें, बल्कि दीन-दुखियों से 
मिलते-जलते रहें । अपने श्राप को बुद्धिमान्‌ न समरभें। ?' बुराई के बदले 
बुराई नहीं करें। दुनिया की दृष्टि में भ्रच्छा आचरण करने का ध्यान रख । 
18 जहाँ तक हो सके, अपनी ओर से सवों के साथ मेल-मिलाप बनाये रखें । ?* प्रिय 
भाइयो ! आप स्वयं बदला न चुकायें, बल्कि उसे ईश्वर के प्रकोप पर छोड़ दें; 
क्योंकि लिखा है-प्रभु कहता है: प्रतिशोध मेरा अधिकार हैं, में ही बदला 
चुकाऊंगः । ?° इसलिए, यदि आपका शत्रु भूखा है, तो उसे खिलायें और यदि 
वह प्यासा हे, तो उल्ले दिलाय; द्योंकि ऐसा करने से आप उसके सिर पर जलते 
ग्रंगारों का ढेर खगायेंगे । श्राप लोग बुराई से हार न मानें, बल्कि भलाई 
द्वारा बुराई पर विजय प्राप्त करें। 


ज्धिकारियों गनता स्वीकार करें 


1 1 प्रत्येक व्यक्ति श्रधिकारियों के अधीन रहे,क्योंकि ऐसा कोई अ्रधिकार नहीं, जो 
ईश्वर का दिया हुआ न हो । वर्तमान श्रधिकारियों की व्यवस्था ईश्वर द्वारा 
की गयी हैं । २ इसलिए जो ग्रधिकारियो का बिरोध करता है, वह ईश्वर के विधान 
के विरुद्ध विद्रोह करता है श्रीर विद्रोही अपने सिर पर दण्डाज्ञा वुलाते हैं । २ शासक 
सत्कर्म करने वालों में नहीं, बल्कि कुकमं करने वालों में भय उत्पन्न करते हूँ। 
क्या आप श्रधिकारियों के भय से मुक्त रहना चाहते हैं? तो सत्कर्म करते रहें 
और वे ्रापकी प्रशंसा करेंगे, * क्योंकि वे आपकी भलाई के लिए ईश्वर के सेवक 
हैं। किन्तु यदि श्राप कुकर्म करते हैं, तो उन से अवश्य डरें; क्योंकि वे व्यर्थ ही 
तलवार नहीं बांधते - वे ईश्वर की ओर से दण्ड देते हैं और कुकर्मी से बदला लेते 
हैँ । * इसलिए न केवल दण्ड से वचने के लिए, बल्कि अन्तःकरण के कारण भी 
अधिकारियों के ग्रधीन रहना चाहिए । ° आप इसीलिए राज-कर चुकाते है । 
अधिकारीगण ईश्वर के सेवक हैं ग्रौर वे अपने कर्तव्य में लगे रहते हैं। ' आप सबों 
12, 20 जलते हुए ग्रंगारों का दर्द उस पश्चाताप का प्रतीक है, जिसके फल- _ 
स्वरूप पापी का सुधार हो जाता हे । 
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` के प्रति ग्रपना कत्तंव्य पूरा करें। जिसे राजकर देना चाहिए, उसे राजकर दिया 
करें। जिसे चुंगो देनी चाहिए, उसे चुंगी दिया करें। जिस पर श्रद्धा रखनी चाहिए, 
उस पर श्रद्धा रखे प्रौर जिसे सम्मान देना चाहिए, उसे सम्मान दें । 


सभी श्राज्ञाश्रों का सार: अ्रातृ-प्रेम 


® श्रातृप्रेम का ऋण छोड़ कर और किसी बात में किसी के ऋणी न बनें । 
जो दूसरों को प्यार करता है, उसने संहिता के सभी नियमों का पालन किया है ! 
° व्यभिचार मत करो, हत्या मत करो, चोरी मत करो, लालच मत करो' - 
इनका तथा अन्य सभी दूसरी आज्ञाग्रो का सारांश यह है - भ्रपने पड़ोसी को झपने 
समान प्यार करो । 1“प्रेम पड़ोसी के साथ अन्याय नहीं करता । इसलिए जो 
प्यार करता है, वह संहिता के सभी नियनों का पालन करता है । 


जागते रहें 


29 आप लोग समय पहचानते हैं। ग्राप लोग जानते हैं कि नींद से जागने 
की घडी श्रा गयी है । जिस समय हमने विश्‍वास किया था, उस समय की श्रपेक्षा 
अब हमारी मुक्ति श्रधिक निकट है । ?* रात प्राय: बीत चुकी है, दिन निकलने 
को है, इसलिए हम, ग्रन्धकार के कर्मों को त्याग कर, ज्योति के शस्त्र धारण कर 
लें । 13हम दिन के योग्य सदाचरण करे। हम र॑गरलियों और नशेबाजी, 
व्यभिचार और भोगविलास, झगड़े और ईर्ष्या से दूर रहें। "५ प्राप लोग प्रभु 
ईसा मसीह को धारण करें श्रौर शरीर की वासनाएं तृप्त करने का विचार छोड दें । 


दूसरों के लिए पाप का कारण न बनें 


14 1 यदि कोई विश्वास में दुबेल हो, तो श्राप उसकी पापशंकाग्रों पर विवाद किये 

बिना उसका स्वागत करें । * कोई मानता है कि उसे हर प्रकार का भोजन 
करने की ग्रनुमति है जब कि जिसका विश्वास दुर्बल है, वह साग-सब्जी ही खाता 
है। * खाने वाला शाकाहारी को तुच्छ न समभे और शाकाहारी खाने वाले को 
दोषी नहीं माने, क्योंकि ईश्वर ने उसे ग्रपनाया है। + दूसरे के नौकर पर दोष 
लगाने वाले आप कोन होते हैं ? उसका दृढ़ वना रहना या पतित हो जाना उसके 
अपने स्वामी से सम्बन्ध रखता है और वह ग्रवश्य दृढ़ बना रहेगा; क्योंकि उसका 


र 
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स्वामी उसे दढ़ बनाये रखने में समर्थ है । * कोई एक दिन को दूसरे दिन से श्रेष्ठ 
मानता है जब कि कोई सब दिनों को बरावर समभता है-हर एक इसके सम्बन्ध 
में अपनी-अपनी धारणा बना ले । * जो किसी दिन को शुभ मानता है, वह उसे 
प्रभु के नाम पर शुभ मानता है और जो खाता है, वह प्रभु के नाम पर खाता है 

क्योंकि वह प्रभू को धन्यवाद देता है ग्रौर जो परहेज करता है, वह प्रभु के नाम पर 
परहेज करता है, और वह भी ईश्वर को धन्यवाद देता है । "कारण, हम में से कोई 
न तो श्रपने लिए ही जीता है और न अपने लिए ही मरता है। १ यदि हम जीते 


- रहते हैं, तो प्रभू के लिए जीते हैं श्रौर यदि मर जाते हैं, तो प्रभु के लिए मरते हैं । 


इसे प्रकार हम चाहे जीते रहें या मर जाये, हम प्रभ्‌ के हो हैं। * मसीह इसलिए 
मर गये ग्रौर जी उठे कि वह मृतकों तथा जीवितों, दोनों के प्रभ्‌ हो जायें । "तो, 
गप क्यों अपने भाई का न्याय करते हैं? आप क्यों अपने भाई को तुच्छ समझते 
हैं ? हम सब ईश्वर के न्यायासन के सामने खड़े होंगे, ?ः क्योंकि धर्मग्रन्थ में लिखा 
है - प्रभु यह कहता है, घ्रपनी श्रमरता की सौगन्ध ! हर घुदना सेरे सादते झुकेंगा 

हैर हर कष्ठ ईइवर को स्वीकार करेगा । 1” इम से स्पष्ट हे कि हम में से हर एक 
को अपने-प्रपने कर्मों का लेखा ईश्वर को देना पड़ेगा । 


13 इसलिए हम आगे चल कर एक दूसरे का न्याय नहीं करें, वल्कि यह 


निश्चय कर लें कि हम अपने भ गे और न ठोकर 
लगायेंगे । "५ मैं जानता हूँ श्रौर सेरा विश्वास है 
कि कोई भी वस्तु अपने में अशुद्ध ता हैं कि अमुक 


वस्तु अशुद्ध है, तो वह उसके लिए त्रु [प अपने भोजन 


4 i] 
के कारण अपने भाई को दुःख देते हैं, तो श्राप भ्रातुप्रेम के अनुसार नहीं चलते । 
जिस मनुष्य के लिए मसीह मर गये हैं, श्राप अपते भोजन के कारण उसके विनाश 
का कारण न वते । १५ ग्राप श्रपनी स्त्रतन्त्रता को निन्दा का विषय न बनने दे; 
17 क्योंकि ईश्वर का राज्य खाने-पीने का नहीं, वल्कि वह न्याय, शान्ति और पवित्र 
आत्मा द्वारा प्रदत्त ग्रानन्द का विषय है । 1१ जो इन बातों द्वारा मसीह की सेवा 
करता है, वह ईश्वर को प्रिय और मनुष्यों द्वारा सम्मानित है। "० हम ऐसी बातों 
में लगे रहे जिन से शान्ति को बढ़ावा मिलता है ्रौर जिनके द्वारा हम एक दूसरे 
का निर्माण कर सके । ० भोजन के कारण ईश्वर की कृति का विनाश नहीं करें । 
यह सच है कि सब कुछ अपने में शुद्ध है, किन्तु यदि इसके द्वारा किसी का पतन होता 
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है, तो वह खाने वाले के लिए ग्रशुद्ध हो जाता है । * यदि मांस, मदिरा या कोई 
भो चीज श्रापके भाई के लिए पाप का कारण बन जाती है, तो उस से परहेज करना 
अच्छा है । २२ आप ईश्वर के सामने श्रपनी धारणा अपने तक सीमित रखें । धन्य 
है वह, जिसका ग्रन्तःकरण उसे दोषी नहीं मानता जब वह भ्रपनी धारणा के अनुसार : 
आचरण करता है! २५ किन्तु जो खाने के विषय में सन्देह करता है और तब भी 
खाता है, वह दोषी है; क्योंकि वह अपने श्रन्त:करण के श्रनुसार नहीं चलता और 
जो कुछ ग्रन्तःकरण के अनुसार नहीं है, वह पाप है । 


15 "हुम हो को, जो समर्थ हैं, अपनी सुख-तुविधा का नहीं वल्कि बलो की 
ज्‌ का ध्यान रखना चाहिए । ? हम में से प्रत्येक को अपने पड़ोसी 
की भलाई तथा चरिव्र-निर्माण के लिए उसे प्रसन्न करने का ध्यान रखना चाहिए । 
१ मसीह ने भी अपने सुख का ध्यान नहीं रखा। जैसा कि लिखा है - तेरी निन्दा 
करने वालों ते मेरी निन्दा की हे ! * धमंग्रन्थ में जो कुछ पहले लिखा गया था, 
वह हमारी शिक्षा के लिए लिखा गया था, ताकि हमें उस से धैर्य तथा सान्त्वना 
मिलती रहे और इस प्रकार हम ग्रपनी आशा बनाये रख सके । ईश्वर ही धैर्य 
तथा सान्त्वना का स्रोत है । वह श्राप लोगों को यह वरदान दे कि आप मसोह की 
शिक्षा के अनुसार आपस में मेल-मिलाप बनाये रखें, ° जिससे श्राप लोग एकचित्त 
हो कर एक स्वर से हमारे प्रभु ईसा मसीह के ईश्वर तथा पिता की स्तुति करते रहें । 
? जिस प्रकार मसीह ने हमें ईश्वर की महिमा के लिए अपनाया, उसी 
प्रकार श्राप एक दूसरे को प्रातृ॒भाव से अपनायें । * मैं यह कहना चाहता हूँ कि 
मसीह यहूदियों के सेवक इसलिए वने कि वह पूर्वजों को दी गयी प्रतिज्ञाएँ पूरी कर 
ईश्वर की सत्यप्रतिज्ञता प्रमाणित करें "और इसलिए भी कि ग़ेर-यहदी, ईश्वर 
की दया प्राप्त कर, उसकी स्तुति करें जैसा कि धमंग्रन्य में लिखा है - इस कारण 
में गेर-यहूदियों के दीच तेरी स्तुति करूँगा और तेरे नाम को महिमा का गीत गाऊँगा । 
१० धमंग्रन्य यह भी कहता है - ग्रेर-गहुदियो ! ईश्वर की प्रजा के साथ झानन्द 
मनाय्रो । ” और फिर यह - सभी राष्ट्रो ! प्रभु को स्तुति करो । सभी जातियाँ 
प्रभु को स्तुति करे । * ग्रौर इसायस भी यह कहते हैं - येस्से का वंशज प्रकट हो 


जायेगा, वह गैर-यहुदियों का शासन करने के लिए उठ खड़ा होगा और गर-यहदी 
उसी पर भरोसा रखेंगे ) 
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13 ग्राशा का स्रोत, ईश्वर ग्राप/लोगों को विश्वास द्वारा प्रचर आनन्द और 
शान्ति प्रदान करे, जिससे पवित्र ग्रात्मा के सामर्थ्यं से आप लोगों की आशा परि- 


पूर्ण हो । 
पौलुस की धर्मेसेया 


11 भाइयो ! मुभे दृढ़ विश्वास है कि श्राप लोग सद्भाव श्रौर हर प्रकार के 
ज्ञान से परिपूर्ण हो कर एक दूसरे को सत्परामर्श देने योग्य हैं। !*१० फिर भी 
कुछ बातों का स्मरण दिलाने के लिए मैंने श्राप को निस्संकोच हो कर लिखा है; 
क्योंकि ईश्वर ने मुझे गैर-यहदियों के बीच ईसा मसीह का सेवक तथा ईश्वर के 
सुसमाचार का पुरोहित होने का वरदान दिया है, जिससे गैर-यहदी, पवित्र आत्मा 
द्वारा पवित्र किये जाने के वाद, ईश्वर को श्रपित श्रौर सुग्रह हो जायें । 

. 7? इसलिए मैं ईसा मसीह द्वारा ईश्वर को सेवा पर गौरव कर सकता हूँ । 
19 मैं केवल उन वातों की चरखा करने का साहस करूँगा, जिन्हें मसीह ने गैर- 
यहूदियों को विश्वास के अ्रधीन करने के लिए नेरे द्वारा वचन और कर्म से, ० शक्ति- 
शाली चिल्लो ग्रौर चमत्कारों से और ग्रात्मा के भाम्यं से सम्पन्न किया है। 
मैंने येरुसालेम और उसके ग्रास-पास के प्रदेश से ले कर इल्लुरिकुम तक मसीह के 
सुसमाचार का कायं पूरा किया हैँ । “इस में मैंने एक वात का पूरा-पूरा ध्यान 
रखा। मैंने कभी वहाँ सुसमाचार का प्रचार नहीं, किया, जहाँ मसीह का नाम 
सुनाया जा चुका था; क्योंकि मैं दूसरों द्वारा डाली हुई नीव पर निर्माण करना नहीं 
चाहता था, 21 बल्कि धर्मग्रन्थ का यह कथन पूरा करना चाहता था - जिन्हें कभी 
उसका सन्देश नहीं मिला था, वे उसके दर्शन करेंगे और जिन्होंने कभी उसने 
विषय में नहीं सुना, वे समझेंगे । 


पौलुस की भावी योजना 


2 यही कारण है क्रि प्रव तक श्राप लोगों के यहाँ मेरे आगमन में बराबर 
'बाधा पडो है। 23 ग्रब तो इधर के प्रान्तों में मेरा कोई कार्यक्षेत्र नहीं रहा और 
मैं कई वर्षो से चाह रहा हूँ कि स्पेन जाते समय श्राप लोगों के यहाँ आउँ । * मुझे 
आशा है कि मैं उस यात्रा में श्राप लोगों के दर्शन करूँगा और कुछ समय तक ग्रापकी 
संगति का लाभ उठाने के बाद श्राप लोगों की सहायता से स्पेन की यात्रा कर सकूगा। 
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25-26 मैं अव सन्तो की सेवा में येरुसालेम जा रहा हूँ । येरुसालेम में रहने वाली 
कलीसिया के दरिद्रो की सहायता के लिए मकेदूनिया और श्रबैया के लोगों ने चन्दा 
एकत्र करने फा निश्चय किया है। २ उनका निश्चय उचित ही है - वास्तव में 
वे उनके आभारी हैं; क्योंकि यदि गैर-यहूदी उनकी झाध्यात्मिक सम्पत्ति के भागी 
बने, तो शै र-यहूदियों को प्रपनी भौतिक सम्पत्ति से उनकी सेवा करनी चाहिए । 
२8 यह कार्य समाप्त कर झौर यह चन्दा विधिवत्‌ उनके हाथों सौंपने के बाद मैं 
राप लोगों के यहाँ हो कर स्पेन जाऊंगा । २० मुझे विश्वास है कि जब मैं आप के 
यहाँ ग्राञँगा,,तो मसीह का परिपूर्ण ्राशीर्वाद लिये आ्राउँगा । 

» भइयो ! हमारे प्रभु ईसा मसोह और आत्मा के प्रेम के नाम पर 
झैँ आप लोगों से ग्रनुरोध करता हूँ कि श्राप संघर्ष में मेरा साथ देते रहें और मेरे 
(लिए ईश्वर से प्रार्थना करें । ४ आप प्रार्थना करें जिससे मैं यहूदिया के ग्रविश्वासियो 
से बचा रें ग्रौर जिस सेवा-कायं के लिए मैं येहसालेम जा रहा हूँ, वह वहाँ की 
कलीसिया को सुम्राह्य हो * और मैं आनन्द के साथ आप लोगों के यहाँ पहुँच कर 
ईश्वर के इच्छानुसार आप लोगों के बीच विश्राम कर सकूं। » शान्ति का ईश्वर 
आप सबों के साथ रहे । रामेन ! 


व्यक्तिगत नमस्कार i 


16 1 मैं केखेयै की कलीसिया की धर्म-सेविका, अपनी बहन फ़ेबे के लिए श्राप 

लोगों से निबेदन करता हूँ । १ श्राप प्रभु में उनका सन्तो के योग्य स्वागत करें 
और यदि उन्हें प्रापकी आवश्यकता हो, तो हर प्रकार से उनकी सहायता करें; क्योंकि 
उन्होंने बहुतों की और मेरी भी बड़ी सहायता की है। ईसा मसीह में अपने 
सहयोगी प्रिस्का और ग्राक्विला को नमस्कार, * जिन्होंने मेरे प्राण बचाने के लिए, 
अपना सिर दाँव पर रख दिया । मैं ही नहीं, बल्कि गै र-यहुदियों की सब कलीसियाएँ 
उनका आभार मानती हैं।' उनके घर में एकत्र होने वाली कलीसिया को 
नमस्कार । एशिया में मसीह के प्रथम शिष्य श्रपने प्रिय एपंनेतुस को नमस्कार 
६ आर मरियम को भी, जिसने आप लोगों के लिए इतना कठिन परिश्रम किया । 


15, 26 ग्र्या पर्थात्‌ यूनान, रोमन साम्राज्य का आस यूनान, रोमन साम्राज्य का प्रान्त 
10, 5 एशिया, दे? प्रेरित-चरित 2, 9 को पाइटिप्पणो 
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? अपने सम्बन्धियों और बन्दीगृह में अपने साथियों अन्द्रोनिकुस और युनियास को 
नमस्कार । ये धर्म-प्रचारकों में प्रतिष्ठित हैं श्रौर मुझ से पहले मसीह के शिष्य 
बने थे। “प्रभू में अपने प्रिय श्रमप्लिश्रातुस को नमस्कार । * मसीह में अपने 
सहयोगी उर्बानुस झौर ग्रपने प्रिय स्ताखस को नमस्कार । २० मसीह के सुयोग्य 
सेवक अपेल्लेस को और श्ररिस्तोबूलुस के परिवार को नमस्कार । 77 ग्रपने 
सम्बन्धी हेरोदियोन को ग्रौर नरासस्सुस के परिवार के मसीही सदस्यों को नमस्कार । 
2 प्रभु की सेवा में परिश्रम करने वाली लुफैना रौर तुफ़ोसा को नमस्कार। अपनी 
प्रिय पेरसिस को नमस्कार, जिसने प्रभु की सेवा में बहुत परिश्रम किया है । 13 प्रभु 
के कृपापात्र रूफुस और उसकी माता को, जो मेरी भी माता है, नमस्कार । 
२५ असुनक्रितुस , फ्लेगोन, हेरमेस, पत्नोबास, हेरमास ग्रौर उनके साथ रहने वाले 
भाइयों को नमस्कार । ० फिलोलोगुस और युलिया, नेरेउस और उनकी बहन, 
ओलुम्पास और उनके साथ रहने वाले सभी सन्तों को नमस्कार । ० शान्ति के 
चुम्बन से एक दूसरे का अभिवादन करें । मसीह की सब कलीसियाएँ आप लोगों 
को नमस्कार कहती हैं । 


7 भाइयो ! मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप उन लोगों से साव- 
धान रहें जो फूट डालते और दूसरों के लिए पाप का कारण बनते हैं । 1५ इस प्रकार 
का व्यवहार उस शिक्षा से मेल नहीं खाता, जो श्राप को मिली है । श्राप ऐसे लोगों 
से दूर रहें । वे हमारे प्रभु मसीह की सेवा नहीं, बल्कि अपने पेट की पूजा करते हैं । 
वे चिकनी-चुपड़ी और खुशामद-भरी बातों से भोले लोगों को भुलावे में डालते 
हैं । आप लोगों की आरज्ञाकारिता की चरचा सर्वत्र फैल गयी है - यह मेरे लिए 
आनन्द का विषय है। मैं चाहता हूँ कि श्राप भलाई में निपुण और बुराई के विषय 
में अनजान रहें । *' शान्ति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल 
देगा । हमारे प्रभु ईसा की कृपा आप लोगों पर बनी रहे । 


^ मेरा सहयोगी तिमथी और मेरे सम्बन्धी लूकियुस, यासोन ्रौरःसोसिपलुस 
आप को नमस्कार कहते हैं । मैं, तेरतियुस, जिसने यह पत्र लिपिबद्ध किया, 
प्रभु में आप लोगों को नमस्कार करता हूँ । 3 मेरा और समस्त कलीसिया का 


हुनमा पकी अ न भनि की स 0 0 `: 
16, “23 सातीनी पाठ में यहां यह वाक्यांश जोडा गया है: 4 हमारे प्रभु ईसा 
मसीह की कृपा आप सबों पर बनी रहे। झामेन। 
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आतिथ्य-सत्कार करने वाला गायुस, इस नगर का कोषाध्यक्ष एरास्तुस ग्रौर भाई 
क्वार्तुस आप लोगों को नमस्कार कहते हैं। 


ईश्वर की स्तुति 
१४-2० सभी राष्ट्र विश्वास की ग्रधीनता स्वीकार करें - उसी उद्देश्य से 
शाश्वत ईश्वर ने चाहा कि शताब्दियों से गुप्त रखा हुम्रा रहस्य प्रकट किया जाये 
और उसने आदेश दिया कि वह रहस्य नबियों के लेखों द्वारा सबों को बता दिया 
~ जाये । उसके अनुसार मैं ईसा मसीह का सुसमाचार सुनाता हूँ। ईश्वर ही आप 
लोगों को उस.सुसमाचार में सुदृढ़ बना सकता है । श उसी एकमात्र सर्वज्ञ ईश्वर 
की, प्रनन्तकाल तक, ईसा मसीह द्वारा महिमा हो,! श्रामेन [ 
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कुरिन्थियो के नाम 
सन्त पौलुस का पहला 


विषय-सुची 


प्रस्तावना 


क. कुरिन्थियों का निन्दनीय श्राचरण 


ख्‌. 


(१) दलबन्दी 

(२) व्यभिचार (एक विशेष घटना) 
(३) मुक्रदमेवाजी 

(४) वेश्यागमन 


कुरिन्थियों हारा प्रस्तुत समस्याग्रों का समाधान 
(१) विवाह और कुंदारापन 
(२) देवताओं को श्रपित मांस 
(३) धर्मसभा के लिए नियम 
( भ्रातूप्रेम का गुणगान : प्रध्याय १३) 
(४) मृतकों का पुनरुत्थान 


उपसंहार 


[येरुसालेम के लिए चन्दा; सिफ़ारिशें 
और अनुरोध; नमस्कार] 


पत्र 


1, 1-9 


1, 10-4, 21 
5, 1-13 
6, 1-11 
6, 12-20 


7, 1-40 
8, 1-11, 1 
11, 2-14, 40 


15, 1-58 
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अभिवादन 


] ! कुरिन्थ में ईश्वर की कलीसिया के नाम पौलुस, जो ईश्वर द्वारा ईसा मसीह 

का प्रेरित नियुक्त हुआ है,और भाई सोस्थेनेस का पत्र । “श्राप लोग ईसा मसीह 

, द्वारा पवित्र किये गये हैं प्रौर उन सबों के साथ सन्त बनने के लिए बुलाये गये हैं, 

जो कहीं भी हमारे प्रभु ईसा मसीह ग्रर्थात्‌ ग्रपने तथा हमारे प्रभु का नाम लेते हैं। 

$ हमारा पिता ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह श्राप लोगों को अनुग्रह तथा 
शान्ति प्रदान करें । 

' ग्राप लोगों को ईसा मसीह द्वारा ईश्वर का श्रनुग्रह प्राप्त हुआ है । इसके 
लिए मैं ईश्वर को निरन्तर धन्यवाद देता हूँ । 5१ मसीह का सन्देश श्राप लोगों 
के बीच इस प्रकार दृढ़ हो गया है कि श्राप लोग मसीह से संयुक्त हो कर, ग्रभिव्यक्ति 
और ज्ञान के सब प्रकार के वरदानों से सम्पन्न हो गये हैं। ? श्राप लोगों में किसी 
कृपादान की कमी नहीं है श्रौर प्रव श्राप हमारे प्रभु ईसा मसीह के ग्रागमन की 
प्रतीक्षा कर रहे हैं। ९ ईश्वर अन्त तक आ्राप लोगों को विश्वास में सुदृढ़ बनाये 
रखेगा, जिससे ग्राप हमारे प्रभु ईसा मसीह के दिने निर्दोष पाये जायें । १ ईश्वर 
सत्यप्रतिज्ञ है। उसी ने ग्राप लोगों को अपने पुत्र हमारे प्रभु ईसा मसीह के सहभागी 
बनने के लिए बुलाया । 

दज़बन्दी 


1० भाइयों ! हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम पर मैं आप लोगो से यह अनुरोध 
करता हूँ - ग्राप लोग एकमत हो कर दलबन्दी से दूर रहें । ग्राप एक दूसरे से 
मेल-मिलाप करें और हृदय तथा मन से पूर्ण रूप से एक हो जायें । ” खलोए के 
घर वालों से मुझे पता चला कि आप लोगों में फूट पड़ गयी हैं । / मेरे कहने का 
तात्पर्य यह है कि प्राप में से कोई कहता हैं, “में पौलुस का हूँ”; कोई कहता है, 
“मैं ग्रपोल्लोस का हूँ”; तीसरा कहता है, “मैं केफस का हूँ” ग्रौर कोई कहता है 
“मैं तो मसीह का हुँ" । ३ क्या मसीह खण्ड-खण्ड हो गये हैं? क्या पौलस ग्राप 
लोगों के लिए क्रूस पर मुर गये हैं क्या ग्राप लोगों को पौलस के नाम पर बपतिस्मा 
मिला है ? !* ईश्वर को धन्यवाद कि मैने क्रिस्पुस और गायस को छोड़ कर आप 
लोगों में से किसी को बपतिस्मा नहीं दिया ! 15 इसलिए कोई यह नहीं कह सकता । 
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कि श्राप को पौलुस के नाम पर वपतिस्मा मिला है। हाँ ! मैंने स्तेफनुस के 
परिवार को भी वपतिस्मा दिया । जहाँ तक मुझे पता है, मैंने इनके अतिरिक्त 
किसी और को वपतिस्मा नहीं दिया; ?' क्योंकि मसीह ने मुझे वपतिस्मा देने नहीं, 
बल्कि सुसमाचार का प्रचार करने भेजा। मैंने इस कार्य के लिए अलंकृत भाषा 
का उपयोग नहीं किया, जिससे मसीह के क्रूस के सन्देश का प्रभाव फीका न पड़े । 


क्स की शिक्षा 
18 जो विनाश के मार्ग पर चलते हैं, वे क्रूस की शिक्षा को 'मूर्खता' समभते 
हैं ।-किन्तु हम लोगों के लिए, जो मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं, वह ईश्वर का सामर्थ्य 
हे; १ क्योंकि लिखा है - में ज्ञानियों का ज्ञान नष्ट करूंगा और समभदारों की 
चतुराई व्यर्थ कर दूंगा । २ हम में ज्ञानी, शास्त्री और इस संसार के दार्शनिक 
कहाँ हैं ? क्या ईश्वर ने इस संसार के ज्ञान को मूर्खतापूर्ण नहीं प्रमाणित किया है? 
श ईश्वर की प्रज्ञा का विधान ऐसा था कि संसार अपने ज्ञान द्वारा ईश्वर को नहीं 
पहचान सका । इसलिए ईश्वर ने सुसमाचार की 'मूर्खता' द्वारा विश्वासियो को 
बचाना चाहा । £ यहूदी चमत्कार माँगते और यूनानी ज्ञान चाहते हैं, किन्तु 
हम क्रस पर आरोपित मसीह का ही प्रचार करते हैं । यह यहुदियों के विश्वास 
में बाधा है और गैर-यहुदियों के लिए 'मूखंता' । *१ किन्तु मसीह चुने हुए लोगों 
के लिए, चाहे वे यहुदी हों या यूनानी, ईश्वर का सामर्थ्यं और ईश्वर की प्रज्ञा है; 
४ क्योकि ईश्वर की 'मूर्खता' मनुष्यों से प्रधिक विवेकपूर्ण और ईश्वर की 'दुर्वलता' 
मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली है । 
२४ इस वात पर विचार कीजिए कि बुलाये जाते समय दुनिया की दृष्टि 
में श्राप लोगों में से बहुत कम लोग ज्ञानी, शक्तिशाली अथवा कुलीन थे । २ ज्ञानियों 
को लज्जित करने के लिए ईश्वर ने उन लोगों को चुना है, जो दुनिया की दृष्टि में मूर्ख 
हैं । शक्तिशालियों को लज्जित करने के लिए उसने उन लोगों को चुना है जो दुनिया 
की दृष्टि में दुर्बल हैं । 2 गण्य-मान्य लोगों का घमण्ड चूर करने के लिए उसने 
उन लोगों को चुना है, जो दुनिया की दृष्टि में तुच्छ श्रौर नगण्य है,** जिससे कोई भी 
मनुष्य ईश्वर के सामने गर्व न करे। * उसी ईश्वर के वरदान से ग्राप लोग ईसा 
मसीह के अंग बन गये हैं । ईश्वर ने मसीह को हमारा ज्ञान, धामिकता, पवित्रता 
आर उद्धार बना दिया है । 3! इसलिए, जैसा कि धमंग्रन्थ में लिखा है - यदि कोई 


गर्व करना चाहे, तो वह प्रभु पर गर्व करे। 
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1 भाइयो ! जब मैं ईश्वर का सन्देश सुनाने श्राप लोगों के यहाँ आया, तो 

मैंने शब्दाडम्बर ग्रथवा पाण्डित्य का प्रदर्शन नहीं किया । *मैंने निश्चय किया 
था कि मैं श्राप लोगों से ईसा मसीह भ्रौर क्रस पर उनके मरण के अतिरिक्त किसी 
और विषय पर बात नहीं करूँगा । $ वास्तव में मैं श्राप लोगों के वीच रहते समय 
दुबल, संकोची और भीरु था । + मेरे प्रवचन तथा मेरे सन्देश में विद्वत्तापूर्ण शब्दों 
का आकर्षण नहीं, बल्कि आत्मा का सामर्थ्यं था, * जिससे श्राप लोगों का विश्वास 
मानवीय प्रज्ञा पर नहीं, बल्कि ईश्वर के सामर्थ्यं पर श्राधारित हो । 


ईश्वर की प्रज्ञा 


१ उन लोगों के बीच, जो परिपक्व हो गये हैं, हुम प्रज्ञा की बातें करते हैं । 
यह प्रज्ञा न तो इस संसार की है ग्रौर न इस संसार के श्रधिपतियों की । ये. लोग 
तो समाप्त हो जाने वाले हैं । ' हम ईश्वर की उस रहस्यमय प्रज्ञा और उद्देश्य की 
घोषणा करते हैं, जो ्रब तक गुप्त रहे, जिन्हें ईश्वर ने संसार की सृष्टि से पहले 


ही हमारी महिमा के लिए निश्चित किया था, १ ग्रौर जिन को संसार के ग्रधिपतियों . 


में से किसी ने नहीं जाना । यदि वे लोग उन्हें जानते, तो महिमामय प्रभू को कूस 
पर नहीं चढ़ाते । * हम उत बातों के विषय में बोलते हैं, जिन के सम्बन्ध में धर्म- 
ग्रन्थ यह कहता है - ईश्वर ने श्रपने भक्तों के लिए जो तैयार किया है, उस को 
किसो ने कभी देखा नहीं, किसी ने सुना नहीं, श्रौर न कोई उसकी कल्पना ही कर 
पाया । 1० ईश्वर ने अपने श्रात्मा द्वारा हम पर वही प्रकट किया है, क्योंकि श्रात्मा 
सब कुछ की, ईश्वर के रहस्य की भी, थाह लेता है । 


1 मनुष्य के निजी आत्मा के प्रतिरिक्त कोन किसी का ग्रन्तरतम जानता 
है ? इसी तरह ईश्वर के आत्मा के अतिरिक्त कोई भी ईश्वर का ग्रन्तरतम नहीं 
जानता । "२ हमें संसार का नहीं, बल्कि ईश्वर का आत्मा मिला है, जिससे हम 
ईश्वर के वरदान पहचान सकें । 13 हम इन वरदानों की व्याख्या करते समय 
मानवीय प्रज्ञा के शब्दों का नहीं, बल्कि ग्रात्मा द्वारा प्रदत्त शब्दों का प्रयोग करते 
हैं। इस प्रकार हम ग्राध्यात्मिक शब्दावली में आध्यात्मिक तथ्यों की विवेचना 
करते हैं । * प्राकृत मनुष्य ईश्वर के श्रात्मा की शिक्षा स्वीकार नहीं करता । 
चह उसे मूर्खता मानता और उसे समभनै में असमर्थ है, क्योंकि आत्मा की सहायता 
से ही उस शिक्षा की परख हो सकती है । १ आध्यात्मिक मनुष्य सब बातों की 
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परख करता है, किन्तु कोई भी उस मनुष्य की परख नही कर पाता; 7० क्योंकि 
(लिखा है) - प्रभु का मन कौन जानता है ? कौन उसे शिक्षा दे सकता है? 
हम में तो मसीह का मनोभाव विद्यमान है । 


1 भाइयों ! मैं उस समय श्राप लोगों से उस तरह बातें नहीं कर सका, जिस 

तरह आध्यात्मिक व्यक्तियों से की जाती हैं । मुझे आप लोगों से उस तरह बातें 
करनी पड़ीं, जिस तरह प्राकृत मनुष्यों से, मसीह में निरे बच्चों से, की जाती हैं । 
° मैंने आप को दूध पिलाया । मैंने आप को ठोस भोजन इसलिए नहीं दिया कि 
आप इसे नहीं पचा सकते थे । २ श्राप इस समय भी इसे पचा नहीं सकते, क्योंकि 
श्राप ग्रव तक प्राकृत हैं । आप लोगों में ईर्ष्या और झगड़ा होता है। क्या यह इस 
वात का प्रमाण नहीं कि आप प्राकृत हैं और निरे मनुष्यों-जैसा ग्राचरण करते 
हैं ? * जव कोई कहता है, “मैं पौलुस का हूँ” और कोई कहता है,'मैं ग्रपोललोस 
का हॅ”, तो क्या यह निरे मनुष्यों जैसा आचरण नहीं है ? 


धर्म -प्रचारकों का कार्य 

° ग्रपोल्लोस क्या है ?पौलुस क्या है ? हम तो धर्मसेवक मात्र हैं, जिन के 
माध्यम से आप विश्वासी बने । हम में प्रत्येक ने वही कार्य किया, जिसे प्रभु ने 
उस को सौंपा । ९ मैंने पौधा रोपा,श्रपोललोस ने उसे सींचा, किन्तु ईश्वर ने उसे 
बड़ा किया । ? न तो रोपने वाले का कोई महत्त्व है और न सींचने वाले का, वल्कि 
वृद्धि करने वाले श्रर्थात्‌ ईश्वर का ही महत्त्व है । १ रोपने वाला और सींचने वाला 
एक ही काम करते हैं और प्रत्येक अपने-अपते परिश्रम के अनुरूप श्रपनी मजदूरी 
पायेगा । 9 हम ईश्वर के सहयोगी हैं और श्राप लोग हैं - ईश्वर की खेती, ईश्वर 
का भवन । 


२०ईश्वर से प्राप्त अनुग्रह के अनुसार मैंने कुशल वास्तुपति की तरह नींव डाली 
है। कोई दूसरा ही इसके ऊपर भवन का निर्माण कर रहा है। हर एक को. 


सावधान रहना है कि वह किस तरह निर्माण करता है । !' जो नींव डाली गयी 
है, उसे छोड़ कर कोई दूसरी नहीं डाल सकता, और वह्‌ नींव है ईसा मसीह । 


12 यदि इस नींव पर लोग निर्माण के कार्य में सोना, चाँदी, रत्न, लकड़ी, घास भ्रथवा: 


भूसा काम में लायेंगे, ५ तो हर एक का काम प्रकट किया जायेगा । प्रभु का दिन, 
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जो ग्राग के साथ आयेगा, उसे प्रकट कर देगा और उस आग द्वारा हर एक के काम 
की परीक्षा ली जायेगी । !* जिसका भवन बना रहेगा, उसे पुरस्कार मिलेगा । 
15 जिसका भवन जल जायेगा, उसे पुरस्कार नहीं मिलेगा । फिर भी वह बच 
जायेगा, जैसे कोई आग पार कर वच जाता है । ० क्या आप यह नहीं जानते कि 
आप ईश्वर के मन्दिर हैं रौर ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है ? "यदि 
कोई ईश्वर का मन्दिर नष्ट करेगा, तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा; क्योंकि ईश्वर का 
मन्दिर पवित्र है और वह मन्दिर आप लोग हैं । 


18 कोई भी अपने को धोखा न दे । यदि श्राप लोगों में से कोई अपने को 
संसार की दृष्टि से ज्ञानी समझता हो, तो वह सचमुच ज्ञानी बनने के लिए अपने 
को मूर्ख बना ले; 1” क्योंकि इस संसार का ज्ञान ईश्वर की दृष्टि में 'मूखता' है। 
धर्मग्रन्थ में यह लिखा है- बह ज्ञातियों को उनको चतुराई से ही फंसाता 
है “और प्रभु जानता है कि ज्ञानियों के तर्फ-वितक निस्सार हैं। 
2 इसलिए कोई मनुष्यों पर गवं न करे। सव कुछ आपका है । चाहे वह 
पौलुस,ग्रपोल्लोस अथवा केफस हो, संसार हो, जीवन अथवा मरण हो, भूत 
अथवा भविष्य हो - यह सब आपका है । > परन्तु आप मसीह के और 
मसीह ईश्वर के हैं । 


4 1 लोग हमें मसीह के सेवक और ईश्वर के रहस्यों के प्रबन्धकर्ता समभे । 
२ अब प्रबन्धकर्त्ता से यह आशा की जाती है कि वह ईमानदार निकले । १ मेरे 
लिए इस बात का कोई महत्त्व नहीं कि आप लोग ग्रथवा मनुष्यों का कोई न्यायालय 
मुझे योग्य समझें । मैं स्वयं भी अपना न्याय नहीं करता । “मैं श्रपने में कोई दोष 
नहीं पाता, किन्तु इसका ग्रथ यह नहीं है कि मैं निर्दोष हूं । प्रभु ही मेरे न्यायकर्त्ता 
हैं। इसलिए प्रभु के आने तक कोई किसी का न्याय नहीं करे । वह अन्धकार 
के रहस्य प्रकाश में लायेंगे और हृदयो के गुप्त ग्रभिप्राय प्रकट करेंगे । उस समय 
हर एक को ईश्वर की ओर से यथायोग्य श्रेय दिया जायेगा । 
५भाइयो ! मैंने आप लोगों के लिए अपने और ग्रपोल्लोस के विषय में यह 
स्पष्टीकरण दिया है, जिससे श्राप हमारे उदाहरण से यह शिक्षा ग्रहण करें कि 
“कोई भी धमंग्रन्य की मर्यादा का उल्लंघन न करे” और आप एक का पक्ष लेते 
हुए और दूसरे का तिरस्कार करते हुए घमण्डी न बने । 
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? कौन आप को दूसरों की अपेक्षा अधिक महत्त्व देता है ? आप के पास 
क्या है, जो आप को न न दिया गया हो ? और यदि ग्राप को सब कुछ दान में मिला 
है, तो इस पर क्यों गवे करते हैं, मानो यह आप को न दिया गया हो? » ग्रब तो 
आप लोग तृप्त हो गये हैं। श्राप धनी हो गये हैं। आप को हमारे बिना राज्य 
मिल चुका है । कितना ग्रच्छा होता यदि प्राप को सचमुच राज्य मिला होता ! 
तब हम भी शायद आपके राज्य के सहभागी बन जाते ! २ मुके ऐसा लगता है कि 
ईश्वर ने हम प्रेरितों को मनुष्यों में सब से नीचा रखा है। हम रंगभूमि में 
प्राणदण्ड भोगने वाले मनुष्यों की तरह हैं। हम विश्व के लिए - स्वर्गदूतों और 
मनुष्यों, दोनों के लिए - तमाशा बन गये हैं। 1० हम मसीह के कारण मूर्ख हैं, 
किन्तु आप मसीह के समझदार अनुयायी हैं । हम दुर्बल हैं और श्राप बलवान्‌ हैं। 
आप लोगों को सम्मान मिल रहा है और हमें तिरस्कार । ! हम इस समय भी 
भूखे और प्यासे हँ, फटे-पुराने कपड़े पहनते हैं, मार खाते हैं, भटकते फिरते हैं और 
अपने हाथों से परिश्रम करते-करते थक जाते हैं। लोग हमारा अपमान करते हैं 
और हम आशीर्वाद देते हैं । वे हम पर ग्रत्याचार करते हैं और हम सहते जाते हैं । 
वे हमारी निन्दा करते हैं और हम नम्नतापूर्वक अनुनय-विनय करते हैं। लोग 
अब भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, मानो हम पृथ्वी के कचरे और समाज 
के कूड़ा-करकट हों । 


पौलुस का पितृतुल्य प्रेस 

२५ मैं आप लोगों को लज्जित करने के लिए यह नहीं लिख रहा हूँ, बल्कि 
आप को श्रपनी प्यारी सन्तान मान कर समका रहा हूँ; 5 क्योंकि हो सकता है 
कि मसीह में श्रापके हजार शिक्षक हों, किन्तु श्रापके अनेक पिता नहीं हैं । मैंने 
सुसमाचार द्वारा ईसा मसीह में श्राप लोगों को उत्पन्न किया है । 1 इसलिए मैं 
आप लोगों से यह अनुरोध करता हूँ कि आप मेरा अनुसरण करें । ?? मैंने प्रभ में 
अपने प्रिय एवं विश्वासी पुत्र तिमथी को इस कारण आप के यहाँ भेजा है। बह 
आप को मसीह के विषय में मेरी शिक्षा का स्मरण दिलायेंगे, जिसका मैं सब जगह 
हर कलीसिया में प्रचार करता हूँ । 1 कुछ लोग यह समक कर घमण्डी बन गये 
हैं कि मैं आप के यहाँ नहीं ग्राऊंगा । 1१ यदि प्रभु की इच्छा हो, तो मैं शीघ्र ही 
आप लोगों के यहाँ आऊंगा और उनकी वातों से नहीं, बल्कि उनके कार्यो से उन 
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घमण्डियो को परखना चाहूंगा; ० क्योंकि ईश्वर का राज्य बातों में नहीं, बल्कि 
कार्यों में है। “आप लोग क्या चाहते हैं ? क्या मैं लाठी लिये आप के पास राऊ 
या प्रेम और कोमलता का भाव ले कर ? 


व्यभिचार की एक घटना 


8 1 आप लोगों के बीच हो रहे व्यभिचार की चरचा चारों ओर फल गयी है - 
ऐसा व्यभिचार जो गैर-यहूदियों में भी नहीं होता किसी ने ग्रपने पिता की पत्नी 
को रख लिया है । * तब भी झाप घमण्ड में फूले हुए हैँ! आप को शोक मनाना 
और जिसने यह काम किया, उसका बहिष्कार करना चाहिए था । 3 मैं तो शरीर 
से अनुपस्थित होते हुए भी आत्मा से श्राप लोगों के बीच हूँ । जिसने यह काम 
किया, मैं उसका न्याय कर चुका हूँ, मानो मैं वास्तव में वहाँ उपस्थित हूँ । “और 
मेरा निर्णय यह है: प्रभु ईसा के नाम पर हम - अर्थात्‌ श्राप लोग और मैं आत्मा 
से - एकत्र हो जायेंगे * और भ्रपने प्रभु ईसा के ्रधिकार से उस व्यक्ति को शैतान 
के हवाले कर देंगे, जिससे उसके शरीर का विनाश हो, किन्तु प्रभु के दिन उसकी 
आत्मा का उद्धार हो । 


७ ग्राप लोगों का ्रात्मसन्तोष ग्राप को शोभा नहीं देता क्या आप यह 
नहीं जानते कि थोड़ा-सा खमीर सारे सने हुए आटे को खुमीरा बना देता है? 
7 आप पुराना खमीर निकाल कर शुद्ध हो जाइए, जिससे आप नया सना हुआ 
प्राटा बन जायें । आप को बेखमीर रोटी-जैसा बनना चाहिए, क्योंकि हमारा 
पास्का का मेमना अर्थात्‌ मसीह बलि चढाये जा चुके हैं। १ इसलिए हमें न तो 
पुराने ख़मीर से ्रौर न बुराई और दुष्टता के खमीर से, बल्कि शुद्धता श्रौर सच्चाई 
की बेखमीर रोटी से पर्व मनाना चाहिए । 


5, 5 शैतान के हवाले कर देना - प्रतिश्चित काल तक मसीही समुदाय से 
बहिष्कार करना । F 
5, 8 पर्व अर्थात्‌ पास्का । सन्त पौलुस यहूदी पास्कों की घर्मविधि की तीन 
बातों की ओर संकेत करते हैं - खमोरी रोटी का विनाश, पास्का के मेमने 
का बलिदान श्रौर वेखमोर रोटी का भोजन । ये प्रतीक मात्र है। वास्तविक 
तेसना हह । उन्होंने ख़मोर-रूपो पाप का विनाश किया, जिससे उनके 
भ्रनुयायी रोटी से श्रर्थात पवित्रता से जीवन बितायें । 
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9 मैंने श्राप लोगों को प्रपने पत्र में लिखा कि व्यभिचारियो से मेल-जोल मत 
रखें । 1 मेरा अभिप्राय यह नहीं था कि इस संसार के व्यभिचारियों, लोभियों, 
धोखेबाज़ों या मूतिपूजको से कोई भी सम्बन्ध नहीं रखें । ऐसा करने के लिए 
आरप को संसार को ही छोड़ देना पड़ता, ?! बल्कि मैंने लिखा कि यदि 'भाई' कहलाने 
वाला कोई व्यक्ति व्यभिचारी, लोभी, मूतिपूजक, निन्दक, शराबी या धोखेबाज 
है, तो उसके साथ भोजन तक नहीं करें । 12५3 बाहर वालों का न्याय करना मेरा 
काम नहीं। ईश्वर बाहर वालों का न्याय करेगा । घर वालों का न्याय करना 
आपका काम है - प्रपने बीच में से दुष्ट को निकाल दो । 


मुक्रदसेबाजी 


छ 1 यदि आप लोगों में कोई आपसी झगडा हो, तो श्राप न्याय के लिए सन्तों 
के पास नहीं, बल्कि अविश्वासियों के पास जाने का साहस केसे कर सकते हैं ? 
° क्या आप नहीं जानते कि सन्त संसार का न्याय करेंगे? यदि आप को संसार का 
न्याय करना है, तो क्या श्राप छोटे-से मामलों का फ़ैसला करने योग्य नहीं हैं ? 
३ क्या आप यह नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे ? तो फिर साधारण 
जीवन के मामलों की बात ही क्या ! “यदि आप लोगों में साधारण जीवन के 
मामलों के बारे में कोई झगडा हो, तो श्राप क्यों ऐसे लोगों को पंच बनाते हैं, जो 
कलीसिया की दृष्टि में नगण्य हैं ? 5मैं श्राप को लज्जित करने के लिए यह कह 
रहा हूँ । क्या श्राप लोगों में एक भी समभदार व्यक्ति विद्यमान नहीं है, जो अपने 
भाइयों का न्याय कर सकता है ? ९ इसकी क्या जरूरत है कि भाई श्रपने भाई पर 
अविश्वासियों की अदालत में मुक़दमा चलाये ? ? वास्तव में पहला दोष यह है 
कि आप एक दूसरे पर मुक़दमा चलाते हैं । इसकी अपेक्षा आप अन्याय क्यों नहीं 
सह लेते ? श्रपनी हानि क्यों नहीं होने देते? 8 उलटे, श्राप स्वयं अन्याय करते 
और दूसरों को हानि पहुंचाते हैं और वे आपके भाई हैं ! 


१क्र्या आप यह नहीं जानते कि अन्याय करने वाले ईश्वर के राज्य के 
अधिकारी नहीं होंगे ? धोखे में न रहें ! व्यभिचारी, मूतिपुजक, परस्त्रीगामी, 
लौण्डे ग्रौर पुरुषगामी, २० चोर, लोभी, शराबी, निन्दक ग्रौर धोखेबाज़ 
ईश्वर के राज्य के श्रधिकारी नहीं होंगे। श्राप लोगों में से कुछ ऐसे 
ही थे। किन्तु श्राप लोगों ने स्नान किया है, श्राप पवित्र किये गये ग्रौर प्रभु 
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ईसा मसीह के नाम पर आर हमारे ईश्वर के आत्मा के द्वारा आप पापमुक्त 
किये गये हैं । 


वेश्यागमन की निन्दा 
12 मुझे सब कुछ करने की अनुमति है, किन्तु सब कुछ हितकर नहीं । मुझे 
सब कुछ करने की अनुमति है, किन्तु मै किसी भी चीज़ का गुलाम नहीं बनूंगा । 
33 भोजन पेट के लिए है और पेट भोजन के लिए। ईश्वर दोनों का अन्त कर 
देगा, किन्तु शरीर व्यभिचार के लिए नहीं, बल्कि प्रभु के लिए है और प्रभु, शरीर 


के लिए । "५ ईश्वर ने जिस तरह प्रभु को पुनर्जीवित किया, उसी तरह वह हम 
लोगों को भी भ्रपने सामर्थ्य से पुनर्जीवित करेगा । 


२5 क्या आप लोग यह नहीं जानते कि श्रापके शरीर मसीह के ग्रंग हैं? तो, . | 


क्या मैं मसीह के भंग ले कर उन्हें वेश्या के त्रंग बना दूँ ? कभी नहीं! क्या | 


श्राप लोग यह नहीं जानते कि जिसका मिलन वेश्या से होता है, वह उसके साथ |) 


एक शरीर हो जाता है? क्योंकि धमंग्रन्थ कहता है- बे दोनों एक शरीर हो ' | 
जायेंगे । 17 किन्तु जिसका मिलन प्रभु से होता है, वह उसके साथ एक आत्मा 
बन जाता है । 19 व्यभिचार से दूर रहें । मनुष्य के दूसरे सभी पाप उसके शरीर 
से बाहर हैं, किन्तु व्यभिचार करने वाला अपने ही शरीर के विरुद्ध पाप करता है । 

19 कया आप लोग यह नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का 
मन्दिर है ? वह श्राप में निवास करता है और श्राप को ईश्वर से प्राप्त हुआ है । 
आपका अपने पर अधिकार नहीं है; २० क्योंकि आप लोग क्रीमत पर खरीदे गये हैं । 
इसलिए श्राप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें । 


विवाह-सम्बन्धी प्रश्न का उत्तर 


7 1 जिन बातों के विषय में आप लोगों ने लिखा है, उन पर मेरा विचार यह 

है । स्त्री से सम्बन्ध नहीं रखना पुरुष के लिए उत्तम है, ? किन्तु व्यभिचार की 
भ्राशंका के कारण हर पुरुष की अपनी पत्नी हो और हर स्त्री का भ्रपना पति । 
“पति अपनी पत्नी के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करे और स्त्री पने पति के 
प्रति । * पत्नी का श्रपने शरीर पर श्रधिकार नहीं, वह पति का है श्रौर उसी प्रकार 
पति का भी अपने शरीर पर अधिकार नहीं, वह पत्नी का है । ¦ आप लोग एक 
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दूसरे को उस अधिकार से वंचित नहीं करें और यदि ऐसा करें, तो दोनों की सहमतिं 
से और कुछ समय के लिए, जिससे प्रार्थना का श्रवकाश मिले. और इसके बाद 
पहले-जैसे रहें । कहीं ऐसा न हो कि शैतान असंयम के कारण श्राप को प्रलोभन 
में डाल दे । "मैं यह श्रादेश के रूप में नहीं, बल्कि श्रनुमति के रूप में कह रहा हूँ ! 
१ मैं तो चाहता हूँ कि सब मनुष्यमुझ-जैसे हों, किन्तु ईश्वर की श्रोर से हर एक को 
अपना-प्रपना वरदान मिला है - एक को यह, दूसरे को वह । 

8 मैं अविवाहितों और विधवाओं से यह कहता हूँ - यदि वे मुझ-जैसे रहें, 
तो यह उनके लिए उत्तम है । * यदि वे आत्मसंयम नहीं रख सकते, तो विवाह 
करें; क्योंकि वासना से जलने की अपेक्षा विवाह करना भ्रच्छा है। 

1० विवाहितों को मेरा नहीं, बल्कि प्रभु का यह आदेश है कि पत्नी अपने 
पति से अलग न हो मर यदि वह अलग हो जाये, तो उसे या तो अविवाहित 
रहना चाहिए या अपने पति से मेल करना चाहिए। पति भी अपनी पत्नी का 
परित्याग नहीं करे । 

2 दूसरे लोगों से प्रभु का नहीं, बल्कि मेरा कहना यह है- यदि किसी 
भाई की पत्नी हमारे धर्म में विश्वास कहीं करती और अपने पति के साथ रहने को 
राज़ी है, तो वह भाई उसका परित्याग नहीं करे और यदि किसी स्त्री का 
पति हमारे धर्म में विश्वास नहीं करता और वह अपनी पत्नी के साथ रहने को 
राजी है, तो वह स्त्री अपने पति का परित्याग नहीं करे; ? क्योंकि विश्वास नही 
करने वाला पति अपनी पत्नी द्वारा पवित्न किया गया है ग्रौर विश्वास नहीं करने 
वाली पत्नी अपने मसीही पति द्वारा पवित्र की गयी है । नहीं तो ग्रापकी सन्तति 
दूषित होती, किन्तु अब वह पवित्र ही है । ? यदि विश्वास नहीं करने वाला साथी 
अलग हो जाना चाहे, तो वह श्रलग हो जाये । ऐसी स्थिति में विश्वास करने वाला 
भाई या बहन बाध्य नहीं है । ईश्वर ने आप को शान्ति का जीवन विताने के लिए 
बुलाया है। ?९ क्या जाने, हो सकता है कि पत्नी अपने पति की मुक्ति का कारण 
बन जाये प्रौर पति प्रपनी पत्नी की मुक्ति का कारण । 

¬ सामान्य नियम यह है कि हर एक व्यक्ति जिस स्थिति में ईश्वर द्वार 
बुलाया गया है, उसी में बना रहे प्रौर उसे प्रभु से जो वरदान मिला है, उसी के 
अनुरूप जीवन बिताये । मैं सभी कलीसियाओं के लिए यही नियम निर्धारित 
करता हूँ । यदि बुलाये जाने के समय किसी का खतना हो चुका हो, तो वह 


x ~ 
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इस बात को छिपाने की चेष्टा न करे और यदि बुलाये जाने के समय उसका खतना 
नहीं हुआ हो, तो वह अपना खतना नहीं कराये । ?* न तो ख़तने का कोई महत्त्व 
हैं और न उसके ग्रभाव का। महत्त्व ईश्वर की ग्राज्ञाओं के पालन का है। 
२० हर एक व्यक्ति जिस स्थिति में बुलाया गया था, वह उसी में रहे । २1 आप 
बुलाये जाने के समय दास थे ? तो इसकी चिन्ता न करें, और यदि आप स्वतन्त्र 
हो जा सके, तो दास ही वना रहना श्रधिक उचित समझें ; 2 क्योंकि प्रभु द्वारा 
बुलाये जाने के समय जो दास था, वह प्रभु द्वारा दास्यमुक्त है और उसी प्रकार 
प्रभु द्वारा बुलाये जाने के समय जो स्वतन्त्र था, वह मसीह का दास हे । **आप 
लोग क़ीमत पर खरीदे गये हैं, ्रब मनुष्यों के दास न वनें । * भाइयो ! हर एकः 
व्यक्ति जिस स्थिति में बुलाया गया था, वह उसी में ईश्वर के सामने रहे । 


अविवाहित लोगों तथा विधवाश्रों को परासर्श 


१ कुंवारियों 'के विषय में मुझे प्रभु की ओर से कोई आदेश नहीं मिला है, 
किन्तु प्रभु की दया से विश्वास के योग्य होने के नाते मैं श्रपनी सम्मति दे रहा हूँ । 
26 मैं समभता हूँ कि वर्तमान संकट में यही अ्रच्छा है कि मनुष्य जिस स्थिति में है, 
उसी स्थिति में रहे । 27 आप ने किसी स्त्री से विवाह किया है? तो उस से मुक्त 
होने का प्रयत्न न करें। आरापकी पत्नी का देहान्त हुआ है? तो दूसरी की खोज न 
करें | २१ यदि आप विवाह करते हैं, तो इस में कोई पाप नहीं ग्रौर यदि कुँवारी 
विवाह करती है, तो वह पाप नहीं करती । किन्तु ऐसे लोग श्रवश्य ही विवाहित 
जीवन की भंभटे मोल लेते हैं - इन से मैं आप लोगों को बचाना चाहता हूँ । 


2 भाइयो ! मैं आप लोगों से यह कहता हूँ - समय थोड़ा ही रह गया है । 
अब से जो विवाहित हैं, वे इस तरह रहें मानो विवाहित नहीं हों; २ जो रोते हैं, 
मानो नहीं रोते हों; जो आनन्द मनाते हैं, मानो आनन्द नहीं मनाते हों; जो खरीद 
लेते हैं, मानो उनके पास कुछ नहीं हो; » जो इस दुनिया की चीज़ों का उपभोग 
करते हैं, मानो उनका उपभोग नहीं करते हों; क्योंकि जो दुनिया हम देखते हैं, वह 
समाप्त हो जाती है। २२ मैं तो चाहता हूँ कि आप लोगों को कोई चिन्ता न हो। 


जो अविवाहित है, वह प्रभु की बातों की चिन्ता करता है । वह प्रभु को प्रसन्न 
न 7“ जाए जस जरा यार ममा >> विवि ति हि 


7, 21 एक ग्रन्य सम्भव अनुवाद इस प्रकार 


न्‌ है - और यदि स्वतन्त्र बनने का 
अवसर मिले, तो उस से लाभ उठायें। है ३ 
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करना चाहता है । जो विवाहित है, वह दुनिया की बातों की चिन्ता करता 
है। वह अपनी पत्नी को प्रसन्न करना चाहता है। * उस में परस्पर-विरोधी 
भावों का संघर्ष है। जिसका पति नहीं रह गया और जो कुंवारी है, वे प्रभु की 
बातों की चिन्ता करती हैं। वे तन और मन से पवित्र होने की कोशिश में लगी 
रहती हैं । जो विवाहिता है, वह दुनिया की बातों की चिन्ता करती है और अपने _' 
पति को प्रसन्न करना चाहती है । 5 मैं श्राप लोगों की भलाई के लिए यह कह रहा 

हूँ । मैं आपकी स्वतन्त्रता पर रोक लगाना नहीं चाहता । मैं तो श्राप लोगों के 
सामने प्रभु की ग्रनन्य भक्ति का आदर्श रख रहा हूँ । 


3 यदि कोई समभता है कि वह अपनी प्रबल प्रवृत्तियों के कारण अपनी 
मँगेतर युवती के साथ अशोभनीय व्यवहार कर सकता है और उसे इसके सम्वन्ध 
में कुछ करना आवश्यक मालूम पड़ता है, तो वह जो चाहता है, कर सकता है । 
वे विवाह करें - इस में कोई पाप नहीं । » किन्तु जिसका मन सुदृढ़ है, जो किसी 
भी तरह बाध्य नहीं है और ग्रपनी इच्छा के अनुसार चलने का अधिकारी है, यदि 
उसने अपने मन में यह संकल्प किया है कि वह अपनी मँगेतर युवती का कुँवारापन 
सुरक्षित रखेगा, तो वह अच्छा करता हे । ० इस प्रकार जो अपनी मंगेतर युवती 
से विवाह करता है, वह ग्रच्छा करता है श्रौर जो विवाह नहीं करता, वह और भी 

अच्छा करता है । 

39 जब तक किसी स्त्री का पति जीवित है, वह तब तक उस से बँधी रहती 
है। यदि पति मर जाता है, तो वह मुक्त हो जाती और जिस के साथ चाहे, विवाह 
कर सकती है - परन्तु केवल किसी मसीही से । 4" फिर भी यदि वह वैसी ही रह 


7, 36-38 परम्परागत व्याख्या के ग्रनुसार अनुवाद इस प्रकार है: यदि कोई 
समभता हे कि वह अपनी कन्या से, जिसका यौवन-काल समाप्त हो रहा है, 
अच्छा व्यवहार नहीं करता और उसे इसके सम्बन्ध में कुछ करना आवश्यक 
मालम पड़ता हे, तो वह जो चाहता है, कर सकता है । ऐसी कन्याएँ विवाह 
करें; इस में कोई पाप नहीं । किन्तु जिसका मन-सुदढ़ है, जो किसी भी 
तरह बाध्य नहीं हैं और अपनी इच्छा के अनुसार चलने का अधिकारी है, 
यदि उसने अपनी कन्या को कुंवारा रखने का संकल्प किया है, तो वह ग्रच्छा 
करता है। इस प्रकार जो अपनी कन्या का विवाह कराता है, वह अच्छा 
करता है और जो उसका विवाह नहीं कराता है, वह और भी अच्छा करता है । 
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जाये, तो यह और श्रच्छा करती है । यह मेरा विचार है और मुझे विश्वास है कि 
ईश्वर का मनोभाव मुझ में विद्यमान है । 


देवताओं को झपित सांस 
छ 1 अब देवतांझों को भ्रपित मांस के विषय में । हम सबों को ज्ञान प्राप्त है - 
यह मानी हुई बात है; किन्तु ज्ञान घमण्डी बनाता है, जब कि प्रेम निर्माण 
करता है। ” यदि कोई समझता है कि वह कुछ जानता हूँ तो वह श्रव तक यह 
नहीं जानता कि किस प्रकार जानना चाहिए । ३ किन्तु यदि कोई ईश्वर को प्यार 
करता है, तो वह ईश्वर द्वारा अपनाया गया है । 1 
+ देवताओं को अधित मांस खाने के विषय में टश जानते हैं कि विश्वे धर में 
वास्तव में किसी देवी-देवता का ग्रस्तित्व नहीं है - एकमात्र ईश्वर के अतिरिक्त 
कोई ग्रौर ईश्वर नहीं है । यद्यपि भले ही श्राकाश में या पृथ्वी पर तथाकथित 
देवता हों, और सच पूछिए तो इस प्रकार के बहुत-से देवता और प्रभु हैं; " फिर 
भी हमारे लिए तो एक ही ईश्वर है - वह पिता, जिस से सब कुछ उत्पन्न होता है 
और जिसके पास हमें जाना है - और एक ही प्रभु हैं, प्र्थात्‌ ईसा मसीह, जिन के 
द्वारा सब कुछ बना है और हम भी उन्हीं के द्वारा । 
7 परन्तु यह ज्ञान सबों को प्राप्त नहीं है । कुछ लोग हाल में मूतिपूजक थे । 
' वे वह मांस देवता को अपित समझ कर खाते हैं और उनका ग्रन्तःकरण दुर्बल होने 
के कारण दूषित हो जाता है । * भोजन हमें ईश्वर के निकट नहीं पहुंचा सकता । 
यदि हम उसे नहीं खाते तो उस से हमें कोई हानि नहीं और यदि हम उसे खाते हैं, 
५. तो उसं से हमें कोई लाभ नहीं । ° किन्तु इसका ध्यान रखिए कि श्रापकी स्वतन्त्रता 
दुर्बल लोगों के लिए पाप का कारण न बने । ,“ मान लीजिए कि श्राप को ज्ञान, 


प्राप्त हो और आप किसी देव-मन्दिर में भोजन करने जायें। यदि ऐसा कोई , 


व्यक्ति आप को यह करते देख ले, जिसका ग्रन्त:करण दुर्बल है, तो क्या उसे देवताओं 
को पित मांस खाने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलेगा ? 7 इस तरह ग्रापके ज्ञान' 
के कारण उस दुबेल भाई का विनाश हो जाता है, जिसके लिए मसीह मरे। 
12 आइयो के विरुद्ध इस प्रकार पाप करने से और उनके दुर्बल ग्रन्तःकरण को 


हा SDS SE © मतची कितने चीच 
8, 6 एक अन्य सम्भव श्रनुवाद इस प्रकार हे-जिन के द्वारा सब कुछ बना है 
/ ` और जिन के द्वारा हम पिता के पास नाते हे । 3 है 
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आघात पहुँचाने से आप मसीह के विरुद्ध पाप करते हैं। 13 इसलिए यदि मेरा 
भोजन मेरे भाई के लिए पाप का कारण वनता है, तो मैं फिर कभी मांस नहीं खाऊँगा। 
कहीं ऐसा न हो कि मैं अपने भाई के लिए पाप का कारण बन जाऊं । 
पौलुस श्रपने भ्रधिकारो का उपयोग नहीं करते > 
9 1 कया मैं स्वतन्त्र व्यक्ति नहीं ? क्या मै प्रेरित नहीं ? क्या मैंने हमारे प्रभु 
ईसा को नहीं देखा ? क्या श्राप लोग प्रभु में मेरे परिश्रम के परिणाम नहीं ? 

मैं दूसरों की दृष्टि में भले ही प्रेरित न होऊं, किन्तु आप के लिए अवश्य हूँ; वयोंकि' 
आप लोग प्रभु में मेरे प्रेरितत्व के प्रमाण हैं। 3 जो लोग मझ पर अभियोग लगाते 
हैं, उन से मेरा कहना यह है - “क्या हमें खाने-पीने का अधिकार नहीं? : क्या 
अन्य प्रेरितों, प्रभू के भाइयों और केफ़स की भांति हमें किसी मसीही महिला को 
अपने साथ ले चलने का अधिकार नहीं ? ०क्या मैं और बरनावस ही अपने जीवन- 
निर्वाह के लिए काम करने को बाध्य हैं ? 

? क्या यह कभी सुनने में आया कि कोई अपने खर्च से सेना में सेवा करता 
है ? कौन दाखबारी लगा कर उसका फल नहीं खाता ? कौन झुण्ड दरा कर उस 
भुण्ड का दूध नहीं पीता ? १ यह मैं साधारण जीवन के उदाहरणों के आधार पर ही ' 
नहीं कह रहा हूँ। संहिता भी यही कहती है; १ क्योंकि मूसा की संहिता में लिखा 
है - तुम देवरी करते बेल के मुंह पर मोहरा अत लगाश्ो । वया ईश्वर को दैलो : 
की चिन्ता है ०या वह हमारे लिए यह कहता है? यह निश्चय ही हमारे लि ए 
लिखा हुआ है; क्योंकि यह उचित है कि उपज का हिस्सा पाने की आशा से जोतने 
वाला हल चलाये और दाँवने वाला देवरी करे । म यदि हम ने आप लोगों के 
लिए आध्यात्मिक बीज बोये हैं, तो क्या आप से भौतिक फ़सल की आशा करना 
कोई बड़ी बात है? 1° यदि दूसरे लोगों का श्राप पर यह अधिकार है, तो क्या 
उनकी अपेक्षा हमारा अधिक श्रधिकार नहीं ? फिर भी हमने इस अधिकार का ४? 
उपयोग नहीं किया है ।उलटे, हम मसीह के सुसमाचार के प्रचार में कोई बाधा न 
डालें, इसलिए हम हर प्रकार का कष्ट सहते हैं । 3 क्या आप लोग यह नहीं जानते ! 
कि मन्दिर में धर्मसेवा करने वालों को मन्दिर से भोजन मिलता है और वेदी की ! 
सेवा.करने वाले वेदी के चढ़ावे के भागीदार हैं ? “इसी तरह प्रभु ने आदेश दिया ' 
कि सुसमाचार के प्रचारक सुसमाचार से जीविका चलायें । 


१ 
000 
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४२० कुरिन्यियों के नाम पहला पत्र & 


55 परन्तु मैने इन अधिकारों का उपयोग नहीं किया और यह मैं इसलिए 
नहीं लिख रहा हूँ कि ्रब मेरे लिए ऐसा किया जाये । मैं भले ही मर जाऊं, किन्तु 
मैं अपने को इस गौरव से वंचित नहीं होने दूंगा । १० मैं इस पर गौरव नहीं करता 
कि मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूँ । मुझे तो ऐसा करने का आदेश दिया गया 
है । धिक्कार मुझे, यदि मैं सुसमाचार का प्रचार न करूं! ! यदि मैं अपनी इच्छा 
से यह करता, तो मुझे पुरस्कार का अधिकार होता । किन्तु मैं अपनी इच्छा से 
यह नहीं करता । मुझे जो कार्य सौंपा गया है, मैं उसे पूरा करता हूँ। 1१ तो, 
'पुरस्कार पर मेरा कौन-सा दावा है ? वह यह है कि मैं कुछ लिये बिना सुसमाचार 
का प्रचार करता हूँ और सुसमाचार-सम्बन्धी अपने अधिकारों का पूरा उपयोग 
नहीं करता । 


19 सब लोगों सें स्वतन्त्र होने पर भी मैंने अपने को सबो का दास बना लिया 
है, जिससे मैं ग्रधिक-से-अधिक लोगों का उद्धार कर सकूँ । २० मैं यहुदियों के लिए 
यहुदी-जैसा बना, जिससे मैं यहूदियों का उद्धार कर सकूँ । जो लोग संहिता के 
ग्रधीन हैं, उनका उद्धार करने के लिए मैं संहिता के अधीन-जैसा बना, यद्यपि मैं 
वास्तव में संहिता के ग्रधीन नहीं हूँ । *' जो लोग संहिता के ग्रीन नहीं हैं, उनका 
उद्धार करने के लिए मैं उनके-जैसा बना, यद्यपि मसीह की संहिता के ग्रधीन होने 
के कारण मैं वास्तव में ईश्वर की संहिता से स्वतन्त्र नहीं हूँ । २० मैं दुबेलो के लिए 
दुर्वल-जैसा बना, जिससे मैं उनका उद्धार कर सक्‌ । मैं सबों के लिए सव कुछ बन 
गया हें, जिससे किसी-न-किसी तरह कुछ लोगों का उद्धार कर सकूँ । £ मैं यह 
सब सुसमाचार के कारण कर रहा हँ, जिससे मैं भी उसके कृपादानों का भागी बन 
जाऊँ। 

२५ क्या आप लोग यह नहीं जानते कि रंगभूमि में तो सभी प्रतियोगी दौड़ते 
$, किन्तु पुरस्कार एक को ही मिलता है ! श्राप इस प्रकार दौड कि पुरस्कार प्राप्त 
करें । २० सब प्रतियोगी हर बात में संयम रखते हैं । वे नश्वर मुकुट प्राप्त करने 
के लिए ऐसा करते हैं, जब कि हम अनश्वर मुकुट के लिए। * इसलिए मैं एक 
नण्चित लक्ष्य सामने रख कर दौड़ता हूँ । मैं ऐसा मुक्क्रेबाज हूँ जो हवा में 
मुक्का नहीं मारता । मै अपने शरीर को कष्ट देता हूँ और उसे वश में रखता 
हूँ „ कहीं ऐसा न हो कि दूसरों को प्रवचन देने के बाद 
जाऊँ। । शकल क रफ 


द मैं स्वयं ठुकराया 
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कुरिन्थियो के नाम पहला पत्र १० , ४२१ 


मरुभूमि में इत्रालियों का विनाश 

] 0 २भाइयो ! मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे सभी बाप- 

दादे बादल की छाया में चले, सबों ने समुद्र पार किया, २ और इस प्रकार 
बादल और समुद्र का बपतिस्मा ग्रहण कर सब-के-सब मूसा के सहभागी बने । 
३ सबों ने एक ही आध्यात्मिक भोजन ग्रहण किया «और एक ही आध्यात्मिक पेय 
का पान किया; क्योकि वे एक आध्यात्मिक चट्टान का जल पीते थे, जो उनके 
साथ-साथ चलती थी और वह चट्टान थी - मसीह । फिर भी उनमें से ग्रधि- 
कांश लोग ईश्वर के कृपापात्र नहीं वन सके और मरुभूमि में ढेर हो गये । 

भये घटनाएँ हम को यह शिक्षा देती हैं कि हमें उनके समान बुरी चीज़ों का 
लालच नहीं करना चाहिए । ? उन में से कुछ लोगों के समान आप मूतिपूजक न 
बनें, जिन के विषय में यह. लिखा है - वे खाने-पीने के लिए बंठे और खेलने-कूदने 
के लिए उठे । १ हम व्यभिचार नहीं करें, जैसा कि उन में से कुछ लोगों ने व्यभिचार 
किया और एक ही दिन में तेईस हज़ार मर गये । १ हम प्रभु की परीक्षा नहीं लें, 
जैसा कि उन में से कुछ लोगों ने किया और सांपों ने उन्हें नष्ट कर दिया । 7० आप 
लोग नहीं भुनभुनायें, जैसा कि उन में से कुछ भुनभुनाये और विनाशक दूत ने उन्हें 
नष्ट कर दिया । 

म यह सब दृष्टान्त के रूप में उन पर बीता और हमें चेतावनी देने के लिए 
लिखा गया है, जो युग के श्रन्त में विद्यमान हैं । ० इसलिए जो यह समझता है कि 
मैं दृढ़ हूँ, वह सावधान रहे । कहीं ऐसा नें हो कि वह विचलित हो जाये । 3 आप 
लोगों को अरब तक ऐसा प्रलोभन नहीं दिया गया है, जो मनुष्य की शक्ति से परे 
हो । ईश्वर सत्यप्रतिज्ञ है । वह आप को ऐसे प्रलोभन में पड़ने नहीं देगा, जो 
आपकी शक्ति से परे हो । वह प्रलोभन के समय आप को उस से निकलने का मार्ग 
दिखायेगा और इस प्रकार श्राप उस में दृढ़ बने रह सकेंगे । 


मतिपूजा से दूर रहें 
14 प्रिय भाइयो ! आप मूतिपूजा से दूर रहें । 2 मैं श्राप लोगों को समझदार 
जान कर यह कह रहा हूँ। श्राप स्वयं मेरी बातों पर विचार करें । ९ क्या आशिष 


10, 4 एक परम्परागत यहूदी विश्वास के श्रनुसार, जिस चट्टान से मसा ने 


पानी निकाला था (निर्गमन ग्रन्य 17, 6), वह मरुभूमि में यहूदियों के 
पीछे-पीछे चलतो यो । 
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का वह प्याला, जिस पर हम आशिष की प्रार्थना पढ़ते हैं, हमें मसीह के रक्‍त का 
. सहभागी नहीं बनाता ? क्या वह रोटी, जिसे हम तोडते हैं, हमें मसीह के शरीर 
:का सहभागी नहीं बनाती ? !7 रोटी तो एक ही है, इसलिए अनेक होने पर भी 
हम एक हैं; क्योंकि हम सव एक ही रोटी के सहभागी हैं । 15 इस्राएलियों को 
देखिए ! क्या बलि खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं हैं ? 1 

में यह नहीं कहता कि देवता को चढ़ाये हुए मांस की कोई विशेषता है 
अथवा यह कि देव-मूति का कुछ महत्त्व है । २० किन्तु - धमंग्रन्य के अनुसार - 
गैर-यहूदियों के बलिदान ईश्वर को नहीं, बल्कि अपदूतों को चढ़ाये जाते हें । मैं 
यह नहीं चाहता कि आप लोग अपडूतों के सहभागी बनें । आप प्रभु का प्याला 
ओर अपदूतों का प्याला, दोनों नहीं पी सकते । आप प्रभु की मेज़ और अ्रपदूतों 
की मेज, दोनों के सहभागी नहीं वन सकते । * क्या हम प्रभु को चुनौती देना 
चाहते हैं क्या हम उस से बलवान हैं ? 


व्यावहारिक निर्देश 

२ सब कुछ करने की श्रनुमति है, किन्तु सब कुछ हितकर नहीं । सब कुछ 

करने की अनुमति है, किन्तु सब कुछ लाभदायक नहीं । सव कोई अपना नहीं, 
बल्कि दूसरों के हित का ध्यान रखें। २ बाजार में जो मांस बिकता है, उसे आप, 
अन्तःकरण की शान्ति के लिए पूछताछ किये विना, खा सकते हैं; १° क्योंकि पृथ्वी 
श्रौर उस में जो कुछ है - वह सव प्रभु का है। 7 जब अविश्वासियों में से कोई 
आप को निमन्त्रण देता है श्रौर श्राप जाना चाहते हैं, तो जो कुछ परोसा जाता है 
उसे आप, अन्तःकरण की शान्ति के लिए पूछताछ किये बिना, खा सकते हैं । 
परन्तु यदि कोई आप से कहे - यह देवता को चढ़ाया हुआ मांस है,.तो बतलाने, 
वाले और ग्रन्त:करण के कारण उसे मत खाइए । २१ मेरा ग्रभिप्राय आपके अनन्त: 
करण से नहीं, बल्कि दूसरे व्यक्ति के ग्रन्त:करण से है; क्योंकि मेरी स्वतन्त्रता 
दूसरे के अन्त:करं के कारण बाधित नहीं है । ४० यदि मैं धन्यवाद की. प्रार्थना 
पढ़ने के बाद भोज में सम्मिलित हो गया हूँ, तो जिस भोजन के लिए मैं ईश्वर को: 
धन्यवाद देता हूँ, उस के कारण किसी को मेरी निन्दा करने का अधिकार नहीं । 
,» - इसलिए आप लोग चाहे. खायें या पिये, या जो 


ही कुछ भी करें, सब“ईश्वरट 
की महिमा के लिए करें। *आाप किसी के लिए पाप क॑ भी करें, सब” ईश्वर 


पाप का कारण ने बनें - न 
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यहूदियों के लिए, न यूनानियों और न ईश्वर की कलीसिया के लिए। » मैं भी 
अपने हित का नहीं, बल्कि दूसरों के हित का ध्यान रख कर सब वातों में सव को 
प्रसन्न करने का प्रयत्न करता हूँ, जिससे वे मुक्ति प्राप्त कर सके । 


1 1 1 श्राप लोग मेरा अनुसरण करें, जिस तरह मैं मसीह का ग्रनसरण करता 
हूँ । 
स्त्रियाँ प्रचलित प्रथा के श्रनसार धर्मेसभा में भ्रपना सिर ढक लें 


२ आप लोग हर वात में मुझे याद करते हैं और मुभ से जो शिक्षा मिली है 
उस में दृढ़ बने रहते हें । इसके लिए मैं श्राप लोगों की प्रशंसा करता हूँ। १ फिर 
भी मैं श्राप को यह बताना चाहता हूँ कि मसीह प्रत्येक पुरुष के शीप हैं, पुरुष स्त्री 
का शीर्ष है और ईश्वर मसीह का शीर्ष । * जो पुरुष सिर ढक कर प्रार्थना या 
भविष्यवाणी करता है, वह अपने सिर का श्रपमान करता है * और जो स्त्री बिना 
सिर ढके प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है, वह अपने सिर का अपमान करती है; 
क्योंकि वह उस स्त्री-जँसी है जिसका सिर मूँड़ा हुआ है । ९ यदि कोई स्त्री अपना 
सिर नहीं ढकती, तो सिर मुंडवा ले । यदि कटे हुए केश या मूँडा हुआ सिर स्त्री 
के लिए लज्जा की वात है, तो वह ग्रपना सिर ढक ले । ? पुरुष को अपना सिर 
नहीं ढकना चाहिए; क्योंकि वह ईश्वर का प्रत्तिरूप श्रौर उसकी महिमा का प्रति- 
बिम्ब है, जब कि स्त्री पुरुष की महिमा का प्रतिविम्ब है । १ पुरुप स्त्री से नहीं वना, 
बल्कि स्त्री पुरुष से वनी ° और पुरुष की सृष्टि स्त्री के लिए नहीं हुई, वल्कि पुरुष 
के लिए स्त्री की सृष्टि हुई । 1° इसलिए स्वगंदूतों के कारण स्त्री को ग्रधीनता 
का चिह्न अपने सिर पर पहनना चाहिए । ?! फिर भी प्रभु के विधान के अनुसार 
स्त्री कें विना पुरुष कुछ नहीं है और पुरुष के बिना स्त्री कुछ नहीं । 1? यदि पुरुष 
से स्त्री की सृष्टि हुई, तो पुरुष का जन्म स्त्री से होता है और सव कुछ का मूलस्रोत 
ईश्वर है। आप लोग स्वयं विचार करें - क्या यह उचित है कि स्त्री बिना 
सिर ढके ईश्वर से प्रार्थना करे? १ क्या प्रकृति स्वयं आप को यह शिक्षा नहीं 
देती कि लम्बे केश रखना पुरुष के लिए लज्जा की वात है, ७ जव कि स्त्री के लिए 
यह गौरव की वात है, क्योंकि उसे आवरण के रूप में लम्बे केश मिले हैं ? 

19 यदि कोई इसके विषय में विवाद करना चाहे, तो वह यह जान लेकि न तो 
हमारे यहाँ कोई दूसरी प्रथा प्रचलित है और न ईश्वर की कलीसियाग्रं में ही । 
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77 मैं ये आदेश देते हुए इस पर अपना श्रसन्तोष प्रकट करना चाहता हूँ कि 
आपकी सभाझों से प्राप को लाभ से अधिक हानि होती है। 1१ पहली बात तो 
यह है कि मेरे सुनने में श्राया कि जव आप के यहाँ धर्मसभा होती है, तो दलबन्दी 
स्पष्ट हो जाती है श्रौर मैं एक सीमा तक उस पर विशवास भी करता हूँ । २ आप 
लोगों में फूट होना एक प्रकार से अनिवाय है, जिससे यह स्पष्ट हो जाये कि श्राप में 
से कौन लोग खरे हैं । 


२० श्राप लोग जिस तरह सभा के लिए एकत होते हैं, वह प्रभु-भोज कहलाने 
योग्य नहीं; 21 वयोंकि प्रत्येक व्यक्ति झटपट श्रपना-अ्पना भोजन खाने में लग 
जाता है । इस तरह कोई भूखा रह जाता है ग्रौर कोई जरूरत से ज्यादा पीता है । 
2? कया खाने-पीने के लिए आपके अपने घर नहीं हैं? या क्या श्राप ईश्वर की 
कलीसिया का तिरस्कार करना और दरिद्रों को नीचा दिखाना चाहते हैं? मैं 
आप लोगों से वया कहूँ ? क्या मैं आपकी प्रशंसा करूँ ? मैं इस बात के लिए श्राप- 
की प्रशंसा नहीं कर सकता । 


२३ मैंने प्रभु से सुना और आप लोगों को भी यही बताया कि जिस रात को 
प्रभु ईसा पकड्वाये गये, उन्होंने रोटी ले कर * धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और 
उसे तोड़ कर कहा - यह मेरा शरीर है, यह तुम्हारे लिए है । यह मेरी स्मृति में 
किया करो । * इसी प्रकार, ब्यारी के बाद उन्होंने प्याला ले कर कहा - यह्‌ 


प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है । जब-जब तुम उस में से पियो, तो यह मेरी 
स्मृति में किमा करो । 


% इस प्रकार जब-जब प्राप लोग यह रोटी खते और यह प्याला पीते हैं, तो 
प्रभु के आनि तक उनकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। 7 इसलिए जो श्रयोग्य रीति 
से वह रोटी खाता या प्रभु का प्याला पीता है, वह प्रभु के शरीर औ्औौर रक्त के 
विरुद्ध ग्रपराध करता है। “अपने अन्तःकरण की परीक्षा करने के बाद ही 
मनुष्य वह रोटी खाये और वह प्याला पिये । » जो प्रभु का शरीर पहचाने बिना 
खाता रौर पीता है, वह श्रपनी ही दण्डाज्ञा खाता और पीता है। » यही कारण 

_ है कि आप में से बहुत-से लोग रोगी श्रौर दुबल हैं और 


कुछ लोग ये हैं । 
» यदि हम अपने भरन्तःकरण की परीक्षा करते, तो हमें दण्ड ह ४ | 
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» किन्तु जब हमें प्रभु का दण्ड मिलता ही है, तो यह हमारे सुधार के लिए है, जिससे 


हम संसार के दण्ड के भागी नहीं बनें । 


३३ इसलिए, भाइयो ! जब आप प्रभु-भोज के लिए एकत्र हों, तो एक दूसरे 


की प्रतीक्षा करें | * यदि किसी को भूख लगे, तो वह अपने यहाँ खाये, जिससे 
आपकी सभा आपके दण्ड का कारण न वने । आप के यहाँ आने पर मैं दूसरी 
बातों का निपटारा करूँगा । 


पवित्र प्रात्मा के वरदान 
12 1 भाइयो ! हम चाहते हैं कि आप लोगों को आध्यात्मिक वरदानों के 
विषय मे निश्चित जानकारी हो । 

2 आप जानते हैं कि जब आप मूतिपूजक थे, तो ग्राप विवश हो कर उन गूंगी' 
मूर्तियों की ओर खिच जाते थे । 3 इसलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कोई 
भी ईश्वर के आत्मा से प्रेरित हो कर यह नहीं कहता, “ईसा शापित हो” अरर कोई 
भी पवित्र आत्मा की प्रेरणा के विना यह नहीं कह सकता, “ईसा ही प्रभु है" । 

4 कृपादान तो नाना प्रकार के होते हैं; किन्तु आत्मा एक ही है । 5 सेवाएँ 
तो नाना प्रकार की होती हैं, किन्तु प्रभु एक ही हैं । ° प्रभावशाली कार्य तो नाना 
प्रकार के होते हैं, किन्तु एक ही ईश्वर द्वारा सबों में सव कार्य सम्पन्न होते हैं । 

? वह प्रत्येक को वरदान देता है, जिससे वह सबों के हित के लिए पवित्र 
आत्मा को प्रकट करे । १ किसी को आत्मा द्वारा प्रज्ञा के शब्द मिलते हैं, किसी को 
उसी आत्मा द्वारा ज्ञान के शब्द मिलते हैं ग्रौर किसी को उसी आत्मा द्वारा 
विश्वास मिलता है । वही आत्मा किसी को रोगियों को चंगा करने का, 1" किसी 
को 'चमत्कार दिखाने का, किसी को भविष्यवाणी करने का, किसी को श्रात्माश्रों 


की परख करने का, किसी को भाषाएं बोलने का और किसी को भाषाओं की व्याख्या 


करने का वरदान देता है । ! एक ही और वही श्रात्मा यह सब करता है; वह 
अपनी इच्छा के श्रनुसार प्रत्येक को ग्रलग-प्रलग वरदान देता है । 


एक हो शरीर के झनेक श्रंग 


22 मनुष्य का शरीर एक है, यद्यपि उसके बहुत-से अंग होते हैं और सभी 
भ्रंग, अनेक होते हुए भी; एक ही शरीर बन जाते है । मसीह के विषय में भी यही 
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बात है । ० हम यहूदी हों या यूनानी, दास हों या स्वतन्त्र, हम सब-के-सब एक ही 


आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर वन गये हैं। हम सवों को एंक ही 
आत्मा का पान कराया गया है । 

५ शरीर में भी तो एक नहीं, बल्कि बहुत-से अ्रंग हैं । यदि पैर कहे, भै 
हाथ नहीं हूँ, इसलिए शरीर का नहीं हँ, तो क्या वह इस कारण शरीर का अंग 
नहीं ? यदि कान कहे, मैं आँख नहीं हूँ, इसलिए शरीर का नहीं हूँ', तो क्या वह 
इस कारण शरीर का अंग नहीं ? ” यदि सारा शरीर आँख ही होता, तो वह कैसे 
सुन सकता ? यदि सारा शरीर कान ही होता, तो वह कैसे सँघ सकता ? 

२५ वास्तव में ईश्वर ने अपने इच्छानुसार शरीर में एक-एक ग्रंग को अपनी- 
अपनी जगह रख दिया । 19 यदि सब-के-सब एक ही ग्रंग होते, तो शरीर. कहाँ 
होता ? “० वास्तव में बहुत-से अंग होने पर भी एक ही शरीर होता है । २" आँख 
हाथ से नहीं कह सकती, “मुके तुम्हारी जरूरत नहीं, और सिर पैरों से नहीं कह 
सकता, मुभे तुम्हारी ज़रूरत नहीं' । 

* उलटे, शरीर के जो अंग. सव से दुर्बल समभे जाते हैं, वे अधिक आवश्यक 
हैं। ० शरीर के जिन अंगों को हम कम आदरणीय समझते हुँ, उनका श्रधिक 
आदर करते हैं और ग्रपने अशोभनीय अंगों की लज्जा का ग्रधिक ध्यान रखते हैं । 
* हमारे शोभनीय अंगों को इसकी जरूरत नहीं होती। तो, जो अंग कम 
आदरणीय हैं, ईश्वर ने उन्हें ्रधिक श्रादर दिलाते हुए शरीर का संगठन किया 

है। “यह इसलिए हुआ कि शरीर में फूट उत्पन्न न हो, बल्कि उसके सभी 
अंग एक दूसरे का ध्यान रखें । % यदि एक अंग को पीड़ा होती है, तो उसके साथ 
सभी अंगों को पीड़ा होती है और यदि एक अंग का सम्मान किया जाता है, तो 
उसके साथ सभी ग्रंग श्रातन्द मनाते हैं । 

“7 इसी तरह श्राप सब मिल कर मसीह का शरीर हैं और आप में से प्रत्येक 
उसका कनक, है । १ ईश्वर ने कलीसिया में भिन्न-भिन्न लोगों को नियुक्त किया 
है - पहले रितों को, दूसरे भविष्यवक्ताओं को, तीसरे शिक्षकों और तब चमत्कार 
दिखाने वालों को। इसके वाद स्वस्थ करने वालों, परोपकारकों, प्रशासकों, अनेक 
भाषाएँ बोलने बालों को । शक्या सब प्रेरित हैं ? “संव भविष्यवक्ता हैं? सब 
शिक्षक हैं? सब चसत्कार दिखाने वाले हैं? >? सब स्वस्थ करने वाले हैं? सब 
भाषाएँ बोलने,वाले हैं? सव व्याख्या करने वाले हैं? भञ्राप लोग उच्चतर : 
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वरदानों की श्रभिलाषा किया करें । मैं ग्रव आप लोगों को सर्वोत्तम मार्ग दिखाना 
चाहता हूँ । 


भ्रातप्रेम का गणगान 


1 3 मे भले ही मनुष्यों तथा स्वर्गदूतों की सब भाषाएँ बोल; किन्त यदि मझ 

म प्रेम का श्रभाव हैं, तो मैं खनखनाता घड़ियाल अथवा झनभनाती झाँझ 
मात्र हूँ। * मुझे भले ही भविष्यवाणी का वरदान मिला हो, मैं सभी रहस्य जानता 
होऊ, मुझ समस्त ज्ञान प्राप्त हो गया हो, मेरा विश्वास इतना परिपूर्ण हो कि मैं 
पहाड़ों को हटा सकूँ; किन्तु यदि मुक में प्रेम का अभाव है, तो मैं कुछ भी नहीं 
हु । ° मे भले ही अपनी सारी सम्पत्ति दान कर दूँ और अपना शरीर भस्म होने 
के लिए अपित कहूँ; किन्तु यदि मुभ में प्रेम का अभाव है, तो इस से मुझे कुछ भी 
लाभ नहीं । 


* प्रेम सहनशील और दयालु है । प्रेम न तो ईर्ष्या करता है, न डींग मारता, 
न घमण्ड करता है । 5 प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता । वह अपना स्वार्थ 
नहा खोजता । प्रेम न तो झुझलाता है और न बुराई का लेखा रखता है । ९ वह 
दूसरों के पाप से नहीं, वल्कि उनके सदाचरण से प्रसन्न होता है । ? वह सव-कुछ 
ढाँक देता है, सव-कुछ पर विश्वास करता है, सव-कुछ की आशा करता और सव-कुछ 
सह लेता है । 
$ भविष्यवाणियाँ जाती रहेंगी, भाषाएँ मौन हो ज़ायेंगी और ज्ञान मिट 
जायेगा, किन्तु प्रेम का कभी अन्त नहीं होगा; १ क्योंकि हमारा ज्ञान तथा हमारी 
भविष्यवाणियाँ ग्रपू्ण हैं १० और जब पूर्णता ग्रा जायेगी, तो जो श्रपूर्ण है, वह जाता 
रहेगा । !! मैं जव बच्चा था, तो बच्चों की तरह बोलता, सोचता और समता 
था; किन्तु सयाना हो जाने पर मैंने बचकानी बातें छोड़ दीं.। 1? अभी तो हमें 
आईने में धुंधला-सा दिखाई देता है, परन्तु तब हम आमने-सामने देखेंगे । ग्रभी तो 
मेरा ज्ञान श्रपूर्ण है; परन्तु तब मैं उसी तरह पूर्ण रूप से जान जाऊंगा, जिस तरह 
ईश्वर मुझे जान गया है । 


१° अभी तो विशवास, भरोसा और. प्रेम - ये तीनों बने हुए हें । किन्तु उन' 
में से प्रेम ही सव से महान्‌ है । 
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पवित्र श्रात्मा के वरदानों द्वारा श्राध्यात्मिक निर्माण 


] 4 २ आप सब से पहले भ्रातृप्रेम की साधना करें श्राप आध्यात्मिक वरदानों 

की, विशेष रूप से भविष्यवाणी के वरदान की अभिलाषा किया करें; ? क्योंकि 
जो अपरिचित भाषा में बोलता है, वह मनुष्यों से नहीं, बल्कि ईश्वर से बोलता है । 
कोई भी उसे नहीं समभता : वह आत्मा से प्रेरित हो कर रहस्यमय बातें करता है। 
$ किन्तु जो भविष्यवाणी करता है, वह मनुष्यों से आध्यात्मिक निर्माण, प्रोत्साहन 
और सान्त्वना की बातें करता है । “ जो ग्रपरिचित भाषा में बोलता है, वह अपना 
ही आध्यात्मिक निर्माण करता है; किन्तु जो भविष्यवाणी करता है, वह कलीसिया 
का आध्यात्मिक निर्माण करता है। * मैं तो चाहता हूँ कि आप सबों को भाषाओं 
का वरदान मिले, किन्तु इस से ग्रधिक यह चाहता हूँ कि श्राप को भविष्यवाणी का 
वरदान मिले । यदि भाषाएँ बोलने वाला कलीसिया के आध्यात्मिक निर्माण के 
लिए उनकी व्याख्या नहीं करता, तो इसकी अपेक्षा भविष्यवाणी करने वाले का 
महत्त्व अधिक है 1 

° भाइयो ! मान लीजिए कि मैं आप लोगों के यहाँ भाषाएँ बोलने आऔँ 
और मेरी वाणी में न तो कोई नया सत्य हो, न ज्ञान की बात, न भविष्यवाणी और 
न कोई शिक्षा, तो उस से आप को क्या लाभ होगा ? "बाँसुरी या वीणा-जैसे 
. निर्जीव वाद्यों के विषय में भी यही बात है। यदि उन से उत्पन्न स्वरों में कोई भेद 
नहीं है, तो यह कंसे पता चलेगा कि बाँसुरी या वीणा पर क्या बजाया जा रहा है? 
* यदि तुरही का स्वर अस्पष्ट है, तो कौन अपने को युद्ध के लिए तैयार करेगा ? 
श आपके विषय में भी यही बात है। यदि श्राप सुबोधगम्य शब्द नहीं बोलते, तो 
यह कैसे पता चलेगा कि श्राप क्या कह रहे हैं? आप केवल हवा से बातें करेंगे । 
30 संसार में न जाने कितनी भाषाएं हैं और उन में एक भी निरर्थक नहीं । ! यदि 
मैं किसी भाषा का ग्र्थ नहीं जानता, तो मैं बोलने वाले के लिए परदेशी हूँ और 
बोलने वाला मेरे लिए परदेशी है। २ ग्राप के विषय में भी यही बात है । आप 
लोग आध्यात्मिक वरदानों की अभिलाषा करते हैं, इसलिए ऐसे वरदानों से सम्पन्न 
होने का प्रयत्न करें, जो कलीसिया के ग्राध्यात्मिक निर्माण में सहायक हों । 

२ अपरिचित भाषा बोलने वाला प्रार्थना करे, जिससे उस को व्याख्या करने 
का वरदान भी मिल जाये; * क्योंकि यदि मैं किसी अपरिचित भाषा में प्रार्थना 
करता हूं, तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, किन्तु मेरी बुद्धि निष्क्रिय है । तो, 
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क्या करना चाहिए ? मैं अपनी आत्मा से प्रार्थना करूँगा और अपनी बुद्धि से भी । 
मैं अपनी आत्मा से गीत गाऊंगा और अपनी बुद्धि से भी । % यदि आप आत्मा से 
आविष्ट हो कर ईश्वर की स्तुति करते हैं, तो वहाँ उपस्थित साधारण व्यक्ति आपका 
धन्यवाद सुन कर केसे 'आमेन' कह सकता है ? वह यह भी नहीं जानता कि आप 
क्या कह रहे हैं । 77 आपका धन्यवाद भले ही सुन्दर हो, किन्तु इस से दूसरे व्यक्ति 
का श्राध्यात्मिक निर्माण नहीं होता । 18 ईश्वर को धन्यवाद ! मुझे आप सवों से 
श्रधिक भाषाएँ बोलने का वरदान मिला है, 2 किन्तु अपरिचित भाषा में दस 
हजार शब्द बोलने की अपेक्षा मैं दूसरों को शिक्षा देने के लिए धर्मसभा में अपनी 
बुद्धि से पाँच शब्द बोलना ज्यादा पसन्द करूँगा । 

"° भाइयो ! सोच-विचार में बच्चे मत बने । बुराई में बच्चे बने रहें, किन्तु 
सोच-विचार में सयाने बनें । २ संहिता में लिखा है - प्रभु कहता हे : में अन्य- 
भाषा-भाषियों द्वारा विदेशी भाषा में इस प्रजा से बोलूँगा और बह मेरी बात पर 
ध्यान नहीं देगी । २२ इस से स्पष्ट है कि श्रपरिचित भाषाएँ विश्वासियों के लिए 
नही, बल्कि श्रविशवासिथों के लिए चिह्न स्वरूप हैं श्रौर भविष्यवाणी अ्रविश्वासियों 
के लिए नहीं, बल्कि विश्वासियो के लिए है । "जब सारी कलीसिया इकट्ठी 
हो जाती है, तब यदि सब लोग भाषाएँ बोलने लगें और उस समय कोई ग्रदीक्षित 
या ग्रविश्वासी व्यक्ति भीतर ग्रा जाये, तो क्या वे यह नही कहेंगे कि आप प्रलाप 
कर रहे हैं ? 4 परन्तु यदि सब भविष्यवाणी करें और कोई ग्रविश्वासी या ग्रदीक्षित 
व्यक्ति भीतर ग्रा जाये, तो वह उनकी बातों से प्रभावित हो कर अपने को पापी 
समभेगा और अपने ग्रन्तःकरण की जाँच करेगा । ० उसके हृदय के रहस्य प्रकट 
हो जायेंगे । वह मुँह के बल गिर करे ईश्वर की आराधना करेगा और यह स्वीकार 
करेगा कि ईश्वर वास्तव में श्राप लोगों के बीच विद्यमान है । 


घमंसभा के लिए नियम 
२ भाइयो ! इसका निष्कर्ष क्या है? जब-जब श्राप लोग सभा करते हैं 
तो कोई भजन सुनाता है, कोई शिक्षा देता है, कोई अपने पर प्रकट किया हुआ सत्य 
बताता है, कोई ग्रपरिचित भाषा बोलता हे और कोई इसकी व्याख्या करता है; 


किन्तु यह सब आध्यात्मिक निर्माण के लिए होना चाहिए । ?? जहाँ तक भाषाएँ 
बोलने का प्रश्न है, दो या ग्रधिक-से-प्रधिक तीन व्यक्ति बारी-बारी से ऐसा करें 
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आर कोई दूसरा व्यक्ति इसकी व्याख्या प्रस्तुत करे । * यदि कोई व्याख्या करने 


` वाला नहीं हो, तो ग्रपरिचित भाषा बोलने वाला धर्मसभा में चुप रहे । वह अपने 
' सेऔर ईश्वर से बोले । 


29 भविष्यवाणी करने वालों में से दो या तीन बोलें और दूसरे लोग उनकी 
वाणी की परीक्षा करें । » यदि बैठे हुए लोगों में से किसी पर कोई सत्य प्रकट 
किया जाता हो, तो पहला वक्ता चुप रहे । अ आप सभी लोग भविष्यवाणी कर 
सकते हैं, किन्तु श्राप एक-एक कर के बोलें, जिससे सबों को शिक्षा और प्रोत्साहन 
मिले । » भविष्यवक्ता ग्रपनी भविष्यवाणी पर नियन्त्रण रख सकता है; ** क्योंकि 
ईश्वर कोलाहल का नहीं, वरन्‌ शान्ति का ईश्वर है । 


सन्तों की सभी कलीसियाग्रों की तरह २४ आपकी धमंसभाग्रो में भी स्त्रियाँ 
मौन रहें । उन्हें बोलने की ग्रनुमति नहीं है । वे अपनी श्रधीनता स्वीकार करें, 
जैसा कि संहिता कहती है । % यदि वे किसी बात की जानकारी प्राप्त करता चाहती 
हैं, तो वे घर में ग्रपने पतियों से पूछें। धर्मसभा में बोलना स्त्री के लिए लज्जा 
की बात है । 

3 क्या ईश्वर का वचन श्राप लोगों के यहाँ से फैला, या केवल श्राप लोगों 
तक पहुँचा है ? 

87 यदि कोई समभता है कि वह भविष्यवाणी या श्रव्य आध्यात्मिक वरदानों 
से सम्पन्न है, तो वह यह अ्रच्छी तरह जान ले कि मैं जो कुछ शाप लोगों को लिख 
रहा हूँ, वह प्रभु का आदेश है । ** यदि कोई यह श्रस्वीकार करता है, तो वह प्रभु 
द्वारा ग्रस्वीकार किया जाता है । 

39 भाइयो ! निष्कर्ष यह है - ग्राप भविष्यवाणी के वरदान की अभिलाषा 


करें, किन्तु किसी को भाषाएँ बोलने से न रोके । “० सब कुछ उचित और व्यवस्थित 
रूप से किया जाये । 


मसीह का पुनरुत्थान 


१ भाइयो! मैं श्राप लोगों को उस सुसमाचार का स्मरण दिलाना चाहता हूँ 
15 जिसका प्रचार मैंने आपके वीच किया, जिसे आपने ग्रहण किया, जिस मे 


श्राप दृढ़ बने हुए हैं * श्रौर यदि आप उसे उसी रूप में बनाये रखेंगे, जिस रूप में 
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मैंने उसे आप को सुनाया, तो उसके द्वारा आप को मुक्ति मिलेगी । नहीं तो श्रापका 
विश्वास व्यर्थं होगा । 

१ जो शिक्षा मुझे मिली थी, वही मैंने आप लोगों को सबसे पहले सुनायी । 

इस प्रकार हैं - मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित्त के लिए मर गये, जैसा कि 
धमंग्रन्थ में लिखा है । १ वह कब्र में रखे गये और तीसरे दिन जी उठे, जैसा कि. 
धमंग्रन्थ में लिखा है । * वह केफ़स को और बाद में बारहों को दिखाई दिये । 

° फिर वह एक ही समय पाँच सौ से अधिक भाइयों को दिखाई दिये । 
उन में से अधिकांश आज भी जीवित हैं, यद्यपि कुछ मर गये हैं। ? बाद में वह्‌ 
याकूब को श्रौर फिर सब प्रेरितों को दिखाई दिये । 

° सबों के बाद वह मुझे भी, मानो ठीक समय से पीछे जन्मे को दिखाई दिये । 
* मैं प्रेरितो में सब से छोटा हूँ । सच पूछिए, तो मैं प्रेरित कहलाने योग्य भी नहीं; 
क्योकि मैंने ईश्वर की कलीसिया पर अत्याचार किया है । मैं जो कुछ भी हें, 
ईश्वर की कृपा से हूँ और जो कृपा मुझे उस से मिली, वह व्यर्थ नहीं हुई । मैंने उन 


सव से अधिक परिश्रम किया है - मैंने नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा ने, जो मझ में 


विद्यमान है । "खैर, चाहे मैं होऊं, चाहे वे हों - हम वही शिक्षा देते हैं और उसी 
पर आप लोगों ने विश्वास किया । 
मृतकों का पुनरुत्थान 
1 यदि हमारी शिक्षा यह है कि मसीह मृतकों में से जी उठे, तो आप लोगों 


में से कुछ यह कँसे कहते हैं कि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता ? १ यदि' मृतकों 


का पुनरुत्थान नहीं होता, तो मसीह भी नहीं जी उठे । “यदि मसीह नहीं जी उठे, 
तो हमारा धर्मप्रचार व्यर्थ है और आप लोगों का विश्वास भी व्यर्थ है। तब 
हम ने ईश्वर के विषय में मिथ्या साक्ष्य दिया; क्योंकि हमने ईश्वर के विषय में यह 
साक्ष्य दिया कि उसने मसीह को पुनर्जीवित किया श्रौर यदि मृतकों का पुनरुत्थान 
नहीं होता, तो उसने ऐसा नहीं किया । २५ कारण, यदि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं 
होता, तो मसीह भी नहीं जी उठे । 17 यदि मसींह नहीं जी उठे, तो आप लोगों का 
विश्वास व्यर्थ है और श्राप श्रव तक अपने पापों में फॅसे हैं। 1 इतना ही नहीं, जो 
लोग मसीह में विश्वास करते हुए मरे हैं, उनका भी विनाश हुआ है । 19 यदि मसीह 
पर हमारा भरोसा इस जीवन तक ही सीमित है, तो हम सब मनुष्यों में सब से 
अधिक दयनीय हें । ; ह 7 $ 
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* किन्तु मसीह सचमुच मृतकों में से जी उठे जो लोग मृत्यु में सो गये हैं, 
उन में से वह सब से पहले जी उठे । » चूंकि मृत्यु मनुष्य द्वारा आयी थी, इसलिए 
मनुष्य द्वारा ही मृतकों का पुनरुत्थान हुआ है । २२ जिस तरह सब मनुष्य आदम 
(से सम्बन्ध) के कारण मरते हैं, उसी तरह सब मसीह (से सम्बन्ध) के कारण 
पुनर्जीविज्न किये जायेंगे - २३ सब अपने क्रम के अनुसार, सब से पहले मसीह और 
बाद में उनके पुनरागमन के समय वे, जो मसीह के बन गये हैं । ०५ जब मसीह बुराई 
की सब शक्तियों को नष्ट करने के बाद अपना राज्य पिता-परमेश्वर को सौंप देंगे, 
तब अन्त श्रा जायेगा; क्योंकि वह तब तक राज्य करेंगे, जब तक वह अपने सब 
शत्रुओं को श्रपने परो तले न डाल दें। “ सबों के ग्रन्त में नष्ट किया जाने वाला 
शत्रु है - मृत्यु । 7 धमंग्रन्थ कहता है कि. उसने सब कुछ उसके ग्रघीन कर दिया 
है ; किन्तु जब वह कहता है कि “सब कुछ उसके अधीन है”, तो यह स्पष्ट है कि 
ईश्वर, जिसने सब कुछ मसीह के श्रधीन किया है, इस 'सब कुछ' में सम्मिलित नहीं 
है। २० जब सब कुछ पुत्र के ग्रधीन कर दिया जायेगा, तब पुत्र स्वयं उस ईश्वर के अधीन 
हो जायेगा, जिसने सब कुछ उसके ग्रधीन कर दिया और इस प्रकार ईश्वर सब पर 
पूर्ण शासन करेगा । 


* यदि ऐसा नहीं है, तो उन लोगों का क्या, जो मृतकों के लिए बपतिस्मा 
ग्रहण करते हैं ? यदि मृतकों का पुनरुत्थान बिलकुल नहीं होता, तो वे मृतकों के 
लिए बपतिस्मा क्यों ग्रहण करते हैं? *"ओऔर हम स्वयं - हम क्यों हर समय 
संकटों का सामना करते रहते हैं ? » श्राप हमारे प्रभु ईसा में मेरे गौरव हैं मैं 
आपकी शपथ खा कर कहता हूँ कि मुझे प्रतिदिन मृत्यु का सामना करना पड़ता है । 
२२ यदि मुझे, लोकोक्ति की भाषा में, एफ़ेसुस में हिस्न पशुओं से लड़ना” पड़ा, तो 
इस से मुझे क्या लाभ ? यदि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता, तो हम खायें श्रौर 
पियें; क्योंकि कल हमें मरना हो है। » धोखे में न रहें ! बुरी संगति से अच्छा 
चरित्र भ्रष्ट होता है । * होश में आइए, जैसा कि उचित है और पाप करना छोड़ _ 
दीजिए । आप में कुछ लोग ईश्वर के सम्बन्ध में कुछ नहीं जानते - मैं आप को 
लज्जित करने के लिए यह कह रहा हूँ । र 
HR न मयि 


15, 29 मृतकों के लिए बपतिस्मा : कुरिन्य में प्रचलित कोई | 
जिसके सम्बन्ध में कहीँ कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है । मत 
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पुनर्जोवित शरीर 

४ अब कोई यह प्रश्‍न पूछ सकता है, “मृतक कैसे जी उठते हैँ ? वे कौन-सा 
शरीर ले कर श्राते हैं ?” %ग्ररे मूर्ख ! तू जो बोता है, वह जब तक नहीं मरतां 
तब तक उस में जीवन नहीं श्रा जाता । * तू जो बोता है, वह बाद में उगने वाला 
पौधा नहीं, बल्कि निरा दाना है, चाहे वह गहूं का हो या दूसरे प्रकार का । 79 ईश्वर 
अपनी इच्छा के अनुसार उसे शरीर प्रदान करता है - प्रत्येक दाने को उसका अपना 
शरीर । > प्रत्येक देह एक-जैसी नहीं होती । मनुष्यों, पणुग्रों, पक्षियों और 
मछलियों की देह अ्रपने-अपने प्रकार की होती है । “० आकाशीय देह-पिण्ड होते हैं 
और पार्थिव देह-पिण्ड, किन्तु ग्राकाशीय देह-पिण्डों का तेज एक प्रकार का है ग्रौर 
पाथिव देह-पिण्डों का दूसरे प्रकार का । ^ सूर्य, चन्द्रमा और नक्षत्रों का तेज 
अपने-अपने प्रकार का होता है, क्योंकि एक नक्षत्र का तेज दूसरे नक्षत्र के तेज से 
भिन्न है । 

+ मृतकों के पुनरुत्थान के विषय में भी यही बात है । जो बोया जाता है, 
वह नश्वर है । जो जी उठता है, वह ग्रनश्वर है । 19 जो बोया जाता है, वह दीन- 
हीन है। जो जी उठता है, वह महिमान्वित है । जो बोया जाता है, वह दुर्वल है। 
जो जी उठता है, वह शक्तिशाली है । एक प्राकृत शरीर बोया जाता है और 
एक आध्यात्मिक शरीर जी उठता है । प्राकृत शरीर भी होता है और आध्यात्मिक 
शरीर भी । * धर्मग्रन्य में लिखा है कि प्रथम मनुष्य आदम एक जीवन्त प्राणी 
बन गया । अन्तिम आदम तो एक जीवनदायक ग्रात्मा है । 4" जो पहला है, वह 
आध्यात्मिक नहीं, बल्कि प्राकृत है। इसके बाद ही आध्यात्मिक आता है । 
“पहला मनुष्य मिट्टी का बना है और पृथ्वी का है, दूसरा स्वर्ग का है । ४ मिट्टी 
का बना मनुष्य जैसा था, वैसे ही मिट्टी के बने मनुष्य हैं और स्वर्ग का मनुष्य जैसा 
है, वैसे ही सभी स्वर्गी होंगें । 1१ जिस तरह हमने मिट्टी के बने मनुष्य का रूप धारण 
किया है, उसी तरह हम स्वर्ग के मनुष्य का भी रूप धारण करेंगे । 

% भाइयो ! मेरे कहने का ग्रभिप्राय यह है कि निरा मनुष्य ईश्वर के राज्य 
का अधिकारी नहीं हो सकता और नश्वरता श्रनश्वरता की ग्रधिकारी नहीं होती । 
55 मैं आप लोगों को एक रहस्य बता रहा हूँ । हम सब नही मरेंगे, बल्कि क्षण 
भर में, पलक मारते, अन्तिम तुरही बजते ही हम सब-के-सब रूपान्तरित हो जायेंगे । 
तुरही बजेगी, मृतक ग्रनश्‍वर बन कर पुनर्जीवित होंगे और हम रूपान्तरित हो 
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जायेंगे; 5१ क्योंकि यह आवश्यक है कि यह नश्वर शरीर अनश्वरता को और यह 
मरणशील शरीर श्रमरता को धारण करे । 

०५ जब यह नएवर शरीर अ्नश्वरता को धारण करेगा, जब यह मरणशील 
शरीर ग्रमरता को धारण करेगा, तब धर्मग्रन्थ का यह कथन पूरा हो जायेगा: 
मृत्यु का विनाश हुआ । विजय प्राप्त हुई। “ मृत्यु ! कहाँ है तेरी विजय ? 
मृत्यु! कहाँ है तेरा दंश? मृत्यु का दंश तो पाप है और पाप को संहिता से 
बल मिलता है । * ईश्वर को धन्यवाद, जो हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा हमें 
विजय प्रदान करता है ! 

58 प्यारे भाइयो ! आप दृढ़ तथा ग्रटल बने रहें प्रौर यह जान कर कि प्रभु 
के लिए आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है, श्राप निरन्तर उनका कार्य करते रहें । 


येरुसालेम की कलीसिया के लिए चन्दा 


1 6 1 सन्तों के लिए जो चन्दा एकत्र किया जा रहा है, उसके विषय में श्राप लोग 

उस निर्देश का पालन करें, जिसे मैने गलातिया की कलीसियाश्रों के लिए 
निर्धारित किया है । ? श्राप लोगों में से हर एक प्रति इतवार को अपनी श्राय के 
अनुसार कुछ अलग कर दे और अपने यहाँ सुरक्षित रखे । इस तरह मेरे पहुँचने के 
बाद ही चन्दा जमा करने की जरूरत नहीं होगी । १ जिन लोगों को श्राप उपयुक्त 
समभेंगे, प्राने पर मैं उन्हें पत्र दूँगा और वे ग्रापका दान येरुसालेम पहुँचा देंगे, 
४ ग्रौर यदि यही उचित जान पड़े कि मैं स्वयं जाऊं, तो वे मेरे साथ चलेंगे । 


पौलुस की पात्राएँ 


5 मैं मकेदूनिया का दौरा समाप्त कर आप लोगों के यहाँ ग्राऊंगा, क्योंकि 
मैं मकेदूनिया जाने वाला हूँ । “यदि हो सका, तो मैं ग्राप के यहाँ कुछ समय तक 
रहुँगा और शायद जाडा भी बिताऊंगा जिससे इसके बाद मुझे जहाँ भी जाना 
होगा, आप मेरे लिए वहाँ जाने का प्रबन्ध करें | ? मैं इस वार यात्रा करते हए 
आप से मिलना नहीं चाहता । प्रभु की इच्छा होने पर मैं कुछ समय तक ग्राप लोगों 
के यहाँ रहने की आशा करता हूँ। १मैं पेन्तेकोस्त तक एफ़ेसुस में रहुँगा, 
ह यहाँ मेरे कार्य के लिए एक विशाल द्वार खुला है ग्रौर बहुत-से विरोधी 
भी हैं.। $ 
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सिफ़ारिशें और अनुरोध 


7० जब तिमथी आयेंगे, तो इसका ध्यान रखियेगा कि उन्हें आप के यहाँ कोई 
चिन्ता न हो, क्योंकि वह मेरी तरह प्रभु के कार्य में लगे रहते हैं। 11 उनकी उपेक्षा 
कोई नहीं करे। आप लोग मेरे पास उनके सकुशल वापस श्राने का प्रवन्ध करें, 
क्योंकि मैं भाइयों के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ । २० भाई ग्रपोल्लोस विषय 
में मुझे यह कहना है कि मैंने उन से बहुत अनुरोध किया कि वह श्राप के यहाँ जायें, 
किन्तु वह अ्रभी एकदम जाना नहीं चाहते । अवकाश मिलते पर वह आयेंगे । 

३ आप लोग जागते रहें, विश्वास में दृढ़ रहें श्रौर साहसी तथा समर्थ बनें । 
२५ आप जो कुछ भी करें, भ्रातृप्रेम से प्रेरित हो कर करें । 

$ भाइयों ! आप लोगों से मेरा एक अनुरोध है ।. आप स्तेफनुस के परिवार 
को जानते हैं । वे लोग अखंया में सब से पहले हमारे धर्म में सम्मिलित हुए और 
सन्तों की सेवा में लगे रहते हैं। 1५ आप ऐसे लोगों का नेतृत्व स्वीकार करें ग्रौर 
उन सबों का भी, जो उनके साथ परिश्रम करते हैं। 77 स्तेफनुस, फ़ोरतुनातुस 
ओर अखेकुस के आगमन से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने श्राप लोगों की कमी 
पूरी कर दी 19 और मेरे तथा आपके मन की चिन्ता को दूर कर दिया । आप ऐसे 
लोगों का सम्मान करें । 


नमस्कार 


19 एशिया की कलीसियाएँ आप लोगों को नमस्कार कहती हैं। आक्दिला, 
प्रिस्का और उनके घर में सभा करने वाली केलीसिया आप को प्रभ में हादिक 
नमस्कार कहती है । ००सब भाई श्राप लोगों को नमस्कार कहते हैं । शान्ति के 
चुम्बन से एक दूसरे का अभिवादन करें । 

21 यह नमस्कार मेरे हाथ का लिखा हुय्रा है - पौलुस । ? जो प्रभु को प्यार 
नहीं करता, वह प्रभिशप्त हो । मराना था (प्रभु ! आइए) । 

23 प्रभु ईसा की कृपा आप लोगो पर वनी रहे ! 

24 मैं ईसा मसीह में ग्राप सबों को प्यार करता हूँ । 
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अभिवादन 


र कुरिन्थ में ईश्वर की कलीसिया तथा समस्त ग्र्या में रहने वाले सभी 

सन्तों के नाम पौलुस, जो ईश्वर द्वारा ईसा मसीह का प्रेरित नियुक्त हुझ्रा है, 
और भाई तिमथी का पत्र । 

° हमारा पिता ईश्वर, और प्रभु ईसा मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा 
शान्ति प्रदान करें ! 


घन्यवाद-ज्ञापन 


$ धन्य है ईश्वर, हमारे प्रभु ईसा मसीह का पिता, परमदयाल पिता और 
हर प्रकार की सान्त्वना का ईश्वर ! * वह सारी दुःख-तकलीफ़ में हम को सान्त्वना 
देता रहता है, जिससे ईश्वर की ओर से हमें जो सान्त्वना मिलती है, उसी के द्वारा 
हम दूसरों को भी, उनकी हर प्रकार की तकलीफ़ में सान्त्वना देने के लिए, समर्थ 
हो जायें; 5 क्योंकि जिस प्रकार हम प्रचुर मात्रा में मसीह के दुःखभोग के सहभागी 
हैं, उसी प्रकार मसीह द्वारा हम को प्रचुर मात्रा में सान्त्वना भी मिलती है। “यदि: 
हमें दुःख भोगना पड़ता है, तो आप लोगों की सान्त्वना और मुक्ति के लिए, और 
यदि हमें सान्त्वना मिलती है, तो इसलिए कि हम श्राप लोगों को सान्त्वना दे सकें, 
जिससे श्राप धैर्य के साथ वह दुःख सहने में समर्थ हों, जिसे हम भोगते हैं । ? आप 
लोगों के विषय में हमारी आशा सुदृढ़ है; क्योंकि हम जानते हैं कि जिस प्रकार आप 
हमारे दुःख के भागी हैं, उसी प्रकार आप हमारी सान्त्वना के भी भागी होंगे । 

४ भाइयो ! हम आप लोगों से यह नहीं छिपाना चाहते कि एशिया में जो 
कष्ट हमें सहना पड़ा, वह बहुत ही भारी और हमारी सहनशक्ति के परे था - 
यहाँ तक कि हमने जीवित रहने की आशा भी छोड़ दी थी १ग्रौर हम यह समझ 
रहे थे कि हमें प्राणदण्ड मिल चुका है । यह इसलिए हुआ कि हम अपने पर नहीं, 
बल्कि ईश्वर पर भरोसा रखें, जो मृतकों को पुनर्जीवित करता है । 1° उस ने हमें 
उस महान्‌ संकट से बचाया और वह ऐसा ही करता रहेगा । उसी पर हमारी 


1, 1 अखंया श्रर्थात यूनान (रोमन साम्राज्य का प्रान्त) 
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यह आशा आधारित है कि वह भविष्य में भी.हमें बचायेगा । 11 आप लोग 
प्रार्थना द्वारा हमारी सहायता करें। इस प्रकार हमें जो वरदान मिलता है 
उसके लिए बहुत-से लोग ईश्वर से प्रार्थना भी करेंगे और उसे धन्यवाद 
भी देंगे। १ 


पौलुस की कुरिन्थ-यात्रा स्थगित 


12 हमें एक बात का गर्व है - हमारा ्रन्तःकरण हमें विश्वास दिलाता है 

“कि हम ने मनुष्यों के साथ और विशेष कर श्राप लोगों के साथ जो व्यवहार किया हे. 

वह संसार की बुद्धिमानी के अनुसार नहीं, बल्कि उस सच्चाई और ईमानदारी के 

अनुसार था जो ईश्वर की कृपा का वरदान है । ०२५ हम आपके नाम जो पत्र 

-लिखते हैं, उन में ऐसी कोई बात नहीं हैं, जिसे पढ़े कर श्राप नहीं समझ सकते । 

मुझे आशा है कि आप जो वात अब आंशिक रूप में समभते हैं, उसे बाद में पूर्ण 

रूप में समभेगे और वह बात यह है कि जिस तरह आप प्रभु ईसा के 
आगमत्त के दिन हम पर गवे करेंगे, उसी तरह हम भी ग्राप लोगों पर । 


5 मुझे इसका पूरा भरोसा है, इसलिए मैंने श्राप लोगों को दो वार ग्राध्या- 

-त्मिक लाभ का अवसर देने के विचार से पहले ग्रापके पास ग्राने का निश्चय किया 
था। मैं आप के यहाँ हो कर मकेदूनिया जाना ्रौर वहाँ से प्राप के पास लौटना 
चाहता था, जिससे श्राप मेरी यहूदिया-यात्रा का प्रवन्ध करें। ? मेरा निश्चय यही 

था । तो, क्या मैंने प्रकारण ही ग्रपना विचार बदल लिया? क्या मैं सांसारिक 

“मनुष्य की तरह निश्चय करता हूँ ? क्या मुझ में कभी हाँ' और कभी 'नहीं'-जैसी 
बात है ? 1४ ईएवर की सच्चाई की शपथ ! मैंने प्राप लोगों को जो सन्देश दिया, 
उस में कभी हाँ और कभी नहीं -जैसी बात नहीं है; "० क्योंकि सिल्वानुस, तिमथी 
और मैंने ग्रापके बीच जिनका प्रचार किया, उन ईश्वर के पुत्र ईसा मसीह में कभी 
'हाँ' और कभी नहीं-जेसी बात नहीं - उन में मात्र 'हाँ' है । २० उन्हीं में ईश्वर 

की समस्त प्रतिज्ञाओं की हाँ” विद्यमान है, इसलिए हम ईश्वर की महिमा के 
लिए उन्हीं के द्वारा 'आमेन' कहते हैं। २ ईश्वर आप लोगों के साथ ही हम को 
मसीह में सुदृढ़ बनाये रखता है और उसी ने हमारा प्रभिषेक किया है। 2 उसी ने 


हम पर अपनी मुहर लगायी और अग्रिम के रूप में हमारे हृदयो को पवित्र आ्रात्मा 
प्रदान किया है । ४ गड्या 
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- २३ मै ईश्वर को साक्षी बना कर अपने जीवन की शपथ खा कर कहता हूँ - 
मैं इसलिए ग्रव तक कुरिन्थ नहीं आया कि मैं आप लोगों को दुःख देना नहीं चाहता 
था। “आपके विश्वास पर मनमाना ग्रधिकार जताना हमारा उद्देश्य नहीं है । 
हम आप लोगों की सुख-शान्ति के लिए आपके सहयोगी हैं रौर आप लोग तो यों भी 
विश्वास में दृढ़ हैं । 


! इसलिए मैंने निश्चय किया कि मैं फिर श्रप्रिय परिस्थिति में आप के यहाँ नहीं 

आऊँगा। > यदि मैं आप को दु:ख देता हूँ, तो कौन मुझे प्रसन्न कर सकता है ? 
जिसे मैंने दुःख दिया है, वही ऐसा कर सकता है । * मैंने वह पत्र इसलिए लिखा कि 
मेरे ्ागमन पर कहीं ऐसा न हो कि जिन लोगों से मुझे आनन्द मिलना चाहिए, 
वे मुझे दुःखी बनायें; क्योंकि आप सवों के विषय में मेरा दृढ़ विशवास है कि मेरा 
आनन्द आप सवों का आनन्द भी है। * मैंने बड़े कष्ट में, हृदय की गहरी वेदना 
सहते हुए और आँसू बहा-बहा कर. वह पत्र लिखा । मैंने आप लोगों को दुःख देने 
के लिए नहीं लिखा, बल्कि इसलिए कि आप यह जान जायें कि मैं आप लोगों को 
कितना अधिक प्यार करता हूँ । 


अपराधी को दण्ड और क्षमा 


5 यदि किसी ने दुःख दिया है, तो उसने मुझे नहीं, बल्कि एक प्रकार से आप 
सवों को दुःख दिया है, हालाँकि हमें इस बात को अधिक महत्त्व नहीं देना चाहिए । 
०आप लोगों के समुदाय ने उस व्यक्ति को जो दण्ड दिया है, वह पर्याप्त है । ” अब 
आप को उसे क्षमा और सान्त्वना देनी चाहिए । कहीं ऐसा न हो कि वह दु:ख में 
डूब जाये । १ इसलिए मैं आप से निवेदन करता हूँ कि श्राप उस के प्रति प्रेम दिखाने 
का निर्णय करें । * मैंने आपकी परीक्षा लेने के उद्देश्य से भी लिखा था । मैं यह 
जानना चाहता था कि श्राप सभी बातों में आज्ञाकारी हैं या नहीं । 7० जिसे श्राप 
क्षमा करते हैं, उसे मै भी क्षमा करता हूँ । जहाँ तक मुभे क्षमा करनी थी, मैंने 


2, 5 किसी व्यक्ति ने सन्त पौलुस का अ्रपमान और उनके श्रधिकार का विरोध 
किया था । कुरिन्थ के बहुत-से ईसाई उसके बहकावे में श्रा गये थे, इसलिए 
सन्त पौलुस ने उन्हे एक कड़ा पत्र लिखा था। (दे० ऊपर 2, 3-4 और 
नीचे 2, 9) ।-बाद में कुरिन्थियों ने उस व्यक्ति को दण्ड दिया'(2, 6) और 
अब सन्त पौलुस का ग्रनुरोध है कि वे उसे क्षमा प्रदान करें । 
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आप लोगों के कारण मसीह के प्रतिनिधि के रूप में क्षमा प्रदान की है; 1 क्योंकि 
हम शैतान के फन्दे में नहीं पड़ना चाहते हैं। हम उसकी चाले अच्छी तरह 
'जानते हैं । 


सन्त पौलुस को सान्त्वना 

22 मैं मसीह के सुसमाचार का प्रचार करने तरोग्रास पहुँचा और वहाँ प्रभु 
के कार्य के लिए द्वार खुला हुआ था । 19 फिर भी मेरे मन को शान्ति नहीं मिली, 
क्योंकि मैंने वहाँ अपने भाई तीतुस को नहीं पाया । इसलिए मैंने वहाँ के लोगों से 
विदा ले कर मकेदूनिया के लिए प्रस्थान किया । 

14 ईश्वर को धन्यवाद, जो हमें निरन्तर मसीह की विजय-यात्रा में ले चलता 
और हमारे द्वारा अपने नाम के ज्ञान की सुगन्ध सर्वत्र फैलाता है ! 15 क्योंकि लोग 
चाहे मुक्ति प्राप्त करें या विनष्ट हो जायें, हम उनके वीच ईश्वर के लिए मसीह 
की सुगन्ध हैं । 1५ विनष्ट हो जाने वालों के लिए वह गन्ध घातक हो कर मृत्यु की 
ग्रोर ले जाती है और मुक्ति प्राप्त करने वालों के लिए वह जीवनदायक हो कर 
जीवन की ओर ले जाती है । इस कीर्य को योग्य रीति से कौन सम्पन्न कर सकता 
है ? ” हम उन बहुसंख्यक लोगों के समान नहीं हैं, जो ईश्वर के वचन का सौदा 
करते हैं, बल्कि हम ईश्वर से प्रेरित हो कर ग्रौर मसीह से संयुक्त रह कर, ईश्वर की 
आँखो के सामने, सच्चाई से वचन का प्रचार करते हैं । 


नये विधान को घर्म-सेदा 


3 ? क्या हम फिर अपनी प्रशंसा करने लगते हैं? क्या कुछ ग्रन्य लोगों की तरह 
ह हमारे लिए ्रावश्यक है कि हम श्राप को सिफारिशी पत्र दिखायें ग्रथवा 

आप से मांगें ? १ ग्राप लोग तो हैं - हमारा पत्र, जो हमारे हृदय पर ग्रंकित रहता 
है और जिसे सब लोग देख और पढ़ सकते हैं । 3 आप लोग निश्चय ही मसीह का 
वह पत्र हैं, जिसे उन्होंने हम से लिखवाया है । वह पत्र स्याही से नहीं, बल्कि जीवन्त 


2, 14 रोम में विजयी सेनापतियों के सम्मान में विजय-यात्रा 
, किया जाता था, जिस में युद्ध-बन्दी विजेता के रथ के प्राने दल लत थे 
*_ झौर विजयी के परिचर सुगन्धित जल छिड़कते थे । 
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ईश्वर के आत्मा से, पत्थर की पाटियों पर नहीं, बल्कि मानव हृदय की पाटियों परः 
लिखा हुआ है। 

* हम यह दावा इसलिए कर सकते हैं कि हमें मसीह के कारण ईश्वर पर 
भरोसा है। * इसका श्रर्थं यह नहीं है कि हमारी कोई अपनी योग्यता है। हम 
अपने को किसी वात का श्रेय नहीं दे सकते । हमारी योग्यता का स्रोत ईश्वर है । 
उसने हमें एक नये विधान के सेवक होने के योग्य बनाया है "और यह विधान 
अक्षरों का नहीं, बल्कि आत्मा का है; क्योंकि ग्रक्षर तो घातक है, किन्तु आत्मा 
जीवनदायक है । ? उस विधान के अक्षर पत्थर पर ग्रंकित थे श्रीर उसके द्वारा 
प्राणदण्ड दिया जाता था, फिर भी उसकी महिमामय घोषणा के फलस्वरूप मूसा 
का मुखमण्डल इतना दीप्तिमय हो गया था कि इस्राएली उस पर आँख जमाने 
में असमर्थ थे, यद्यपि मूसा के मुखमण्डल की दीप्ति अस्थायी थी । श्यदि पुराना 
विधान इतना महिमामय था, तो ग्रात्मा का विधान कहीं ्रधिक महिमामय होगा । 
° यदि दोषी ठहराने वाले विधान का सेवा-कार्य इतना महिमामय था, तो दोषमुक्त 
करने वाले विधान का सेवा-कार्य कहीं अधिक महिमामय होगा । 1° इस वर्तमानः 
परमश्रेष्ठ महिमा के सामने वह पूर्ववर्ती महिमा श्रब निस्तेज हो गयी है। "यदिः 
अस्थायी विधान इतना महिमामय था, तो चिरस्थायी विधान कहीं अधिक महिमा- 
मय होगा । 

12 अपनी इस आशा के कारण हम बड़ी निर्भीकता से बोलते हैं । हम मूसा 
के सदृश नहीं हें । वह भ्रपने मुख पर परदा रखा करते थे, जिससे इस्राएली उनके 
मुखमण्डल की मन्द हो जाने वाली नश्वर महिमा न देख पायें । २ इसूराएलियों 
की बुद्धि कुण्ठित हो गयी थी श्रौर आज भी जब प्राचीन विधान पढ़ कर सुनाया 
जाता है, तो वही परदा लगा रहता है । वह लगा रहता है, क्योंकि मसीह ही उसे 
हटा सकते हैं । जब मूसा का ग्रन्थ पढ़ कर सुनाया जाता है, तो उनके मन पर 
आज भी वह परदा पड़ा रहता है । २० किन्तु जब कोई प्रभु की ओर श्रभिमुख हो 
जाता है, तो वह परदा हटा दिया जाता है; 7” क्योंकि प्रभु तो श्रात्मा है, श्रौर जहाँ 
प्रभु का आत्मा है, वहाँ स्वतन्त्रता है । ० जहाँ तक हम सबौं का प्रश्न है, हमारे 
मुख पर परदा नहीं है श्रौर हम सब दर्पण की तरह प्रभु की महिमा प्रतिबिम्बित 
करते है । इस प्रकार हम धीरे-धीरे उसके महिमामय प्रतिरूप में रूपान्तरित हो 
जाते हैं और वह रूपान्तरण प्रभु अर्थात आत्मा का कार्य है । 
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हम अपना नहीं, बल्कि प्रभु ईसा मसीह का प्रचार करते हैं 

1 ईश्वर की दया ने हमें यह सेवा-कार्य सौंपा है, इसलिए: हम कभी हार नहीं 

4 मानते। 2 हम लोकलज्जा-वश कुछ बातें छिपाना नहीं चाहते । हम न तो छल- 
कपट करते और न ईश्वर का वचन विकृत करते हैं । हम प्रकट रूप से सत्य का प्रचार 
करते हैं। यही उन सब मनुष्यों के पास हमारी सिफ़ारिश है, जो ईश्वर के सामने 
हमारे विषय में निर्णय करना चाहते हैं । * यदि हमारा सुसमाचार किसी तरह 
गप्त थवा अस्पष्ट है, तो उन लोगों के लिए, जो विनाश के मार्ग पर चलते हैं । 
» इस संसार के देवता ने ग्रविशवासियों का मन इतना अन्धा कर दिया है कि वे 
ईएवर के प्रतिरूप, मसीह के महिमामय सुसमाचार की ज्योति को देखने में असमर्थ 
हैं । "हम अपना नहीं, बल्कि प्रभु ईसा मसीह का प्रचार करते हैं। हम ईसा के 
कारण अपने को आप लोगों का दास समझते हैं । ° ईश्वर ने, ग्रादेश दिया था कि 

अन्धकार में प्रकाश हो जाये । उसी ने हमारे हृदयो को अपनी ज्योतिःसे प्रालोकित 
कर दिया है, जिससे हम ईश्वर की वह महिमा जान जायें, जो मसीह के मुखमण्डल 
पर चमकती है । 

7 यह अमूल्य निधि हम में - मिट्टी के पात्रों में रखी रहती है, जिससे यह 
स्पष्ट हो जाये कि यह अलौकिक सामथ्यं हमारा अपना नहीं, बल्कि ईश्वर का है । 
8 हम कण्टों से घिरे रहते हैं, परन्तु कभी हार नहीं मानते। हम परेशान होते 
हैं, परन्तु कभी निराश नहीं होते । * हम पर अत्याचार किया जाता है, परन्तु हम 
अपने को परित्यक्त नहीं पाते । हम को पछाड़ दिया जाता है, परन्तु हम नष्ट नहीं 
होते । !° हम हर समय अपने शरीर में ईसा के दु:खभोग तथा मृत्यु का ग्रनुभव 
करते हैं, जिससे ईसा का जीवन भी हमारे शरीर में प्रत्यक्ष हो जाये । !' हमें 
जीवित रहते हुए ईसा के कारण निरन्तर मृत्यु का सामता करना पड़ता है, जिससे 
ईसा का जीवन भी हमारे नश्वर शरीर में प्रत्यक्ष हो जाये । !? इस प्रकार हम में 
मृत्यु क्रियाशील है श्रौर आप लोगों में जीवन । 

13 घमंग्रन्थ कहता है - मैंने विश्वास किया और इसलिए में बोला । हम 
विश्वास के उसी मनोभाव से प्रेरित हैं ॥ हम विश्वास करते हैं और इसलिए हम 
बोलते हैं । 7: हम जानते हैं कि जिसने प्रभु ईसा को पुनर्जीवित किया, वही ईसा 
के साथ हम को भी पुनर्जीवित कर देगा और ग्राप लोगों के साथ हम को भी अपने 
4, 4 संसार का देवता अर्थात्‌ शैतान । 
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- पास रख लेगा । 15 सब कुछ श्राप लोगों के लिए हो रहा है, ताकि जिस प्रकार 
बहुतो में कृपा बढ़ती जाती है, उसी प्रकार ईश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद की 
प्रार्थना करने वालों की संख्या बढ़ती जाये । 1 


पुनरुत्यान पर दृढ़ विश्वास 


यही कारण है कि हम हिम्मत नहीं हारते । हमारे शरीर की शक्ति 
भले ही क्षीण होती जा रही हो, किन्तु हमारे ग्रभ्यन्तर में दिन-प्रतिदिन नये जीवन 
का सचार होता रहता है; ! क्योंकि हमारी क्षण भर की हलकी-सी मुसीबत हमें 
हमेशा के लिए श्रपार महिमा दिलाती है । !१ इसलिए हमारी आँखें दश्य पर नहीं 
बल्कि ग्रदृश्य चीज़ों पर टिकी हुई हैं; क्योंकि जो चीजें हम देखते हैं, वे ग्रल्प- 
कालिक हैं। प्रनदेखी चीजे प्रनन्तकाल तक वनी रहती 


5 1 हम जानते हैं क्रि जब यह तम्बू, पृथ्वी पर हमारा यह घर, गिरा दिया जायेगा 
तो हमे ईश्वर द्वारा निमित एक निवास मिलेगा। वह एक ऐसा घर है, जो हाथ 
का बना नहीं है और प्रनन्तकाल तक स्वर्ग में बना रहेगा । ? इसलिए हम इस 
शरीर में कराहते रहते और उसके ऊपर अपना स्वगिक निवास धारण करने की 
तोव्र अभिलाषा करते हैं, २ बशर्ते. हम नंगे नही, बल्कि वस्त्र पहने पाये जायें । 
1 हम इस तम्वू में रहते समय भार से दबते हुए कराहते रहते हैं; क्योंकि बिनां 
पुराना उतारे नया धारण करना चाहते, जिससे जो मरणशील है, वह भ्रमर जीवन 
में विलीन हो जाये । ४ ईश्वर ने स्वयं उस उद्देश्य के लिए हमें गढ़ा है और ग्रग्रिम 
के रूप में हमें पवित्न आत्मा प्रदान किया है । 


5, 1-4 सन्त पौलुस ग्राशा करते हैं कि वह ईसा के पुनरागमन के समय तक 
जीवित रहेंगे प्रोर इसलिए श्रपने 'मरणशील शरीर' के ऊपर अपना स्विगिक 
निवास! श्रर्थात 'महिमान्वित या आध्यात्मिक शरीर' धारण कर लेंगे 
(दे० १ कुरि०15,51-53 ) । प्रसंग कुछ ग्रस्पष्ट है, क्योंकि शरीर कौ 
तुलना घर या निवास (5, 1) और वस्त्र (5, 2) से की गयी है । 

5, 3 नंगे नहीं अर्थात्‌ जीवित (शरीर का वस्त्र पहने) प्रथवा ईश्वरीय कृपा 
का वस्त्र पहने । एक अन्य सम्भव भ्रनुवाद इस प्रकार हे - “क्योंकि उसे 
घारण करने के बाद हम अपने को नंगा नहीं पायेंगे 
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8 इसलिए हम सदा ही ईश्वर पर भरोसा रखते हैं। हम यह जानते हैं कि 
जब तक इस शरीर में हैं, तब तक हम प्रभु से दूर, परदेश में निवास करते हैं; 
झर्योकि हम आँखो-देखी बातों पर नहीं, बल्कि विश्वास पर चलते हैं। हमें तो 
ईड्वर पर पूरा भरोसा है । “हम शरीर का घर छोड़ कर प्रभु के यहाँ बस जाना 
अधिक पसन्द करते हैं। १ इसलिए हम चाहे घर में हों चाहे परदेश में, हमारी 
- एकमात्र अभिलाषा यह है कि हम प्रभु को अच्छे लगें, 1० क्योंकि हम सबो को मसीह 
के न्यायासन के सामने पेश किया जायेगा । प्रत्येक व्यक्ति ने शरीर में रहते समय 
जो कुछ किया है, चाहे वह भलाई हो या बुराई, उसे उसका बदला चुकाया जायेगा । 


ईश्वर से मेल-मिलाप का सेवा-कार्य 


11 इस कारण प्रभु का भय हम में बना रहता है । हम मनुष्यों को समभाने 
का प्रयत्न करते रहते हैं । हमारा सारा जीवन ईश्वर के लिए प्रकट है और मैं श्राशा 
करता हूँ कि वह आप लोगों के अन्तःकरण के लिए भी प्रकट होगा । 12 हम फिर 
आप लोगों के सामने अपनी प्रशंसा नहीं करेंगे । हम चाहते हैं कि श्राप को हम पर 
गर्व करने का अवसर मिले और आप उन लोगों का मुंह बन्द कर सकें, जो हृदय 
की बातों पर नहीं, बल्कि दिखावे की बातों पर गर्व करते हैं । !* यदि हमें अपनी 
सुध-बुध नहीं रह गयी थी, तो यह ईश्वर के लिए था और यदि हम श्रब सन्तुलित 
हैं, तो यह श्राप लोगों के कल्याण के लिए है; ?१ क्योंकि मसीह का प्रेम हमें प्रेरित 
करता रहता है । हम यह समझ गये हैं कि जब एक सबौं के लिए मर गया, तो सभी 
मर गये हैं। ?*मसीह सवों के लिए मरे, जिससे जो जीवित हैं, वे प्रब से ग्रपने 
लिए नहीं, बल्कि उनके लिए जीवन बितायें, जो उनके लिए मर गये ग्रौर जी उठे 
हैं । 16 इसलिए हम भ्रव से किसी को भी दुनिया की दृष्टि से नहीं देखते । हमने 
मसीह को पहले दुनिया की दृष्टि से देखा, किन्तु प्रव हम ऐसा नहीं करते । 

17 इसका ग्रर्थ यह-है कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है, तो वह 
नयी सृष्टि बन गया है । पुरानी बातें समाप्त हो गयी हैं ग्रौर सव कुछ नया हो 
गया है । म ईश्वर ने यह सव किया है - उसने मसीह के द्वारा अपने से हमारा मेल 
कराया और इस मेल-मिलाप का सेवा-कार्य हम प्रेरितों को सौंपा है । 19 इसका ग्रर्थ 
यह है कि ईश्वर ने मनुष्यों के अपराध उनके खर्चे में लिख कर मसीह के द्वारा अपने 
से संसार का मेल कराया ग्रौर इस मेल-मिलाप के सन्देश का प्रचार हमें सौंपा है। 
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१० इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो ईश्वर हमारे द्वारा आप लोगों 
से अनुरोध कर रहा हो । हम मसीह के नाम पर आप से यह विनती करते हैं कि 
आप लोग ईश्वर से मेल कर लें। * मसीह का कोई पाप नहीं था। फिर भी 
ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बनाया, जिससे हम उनके 
द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सकें । 


धमं-प्रचारक का कष्टमय जीवन 


6 १ ईश्वर के सहयोगी होने के नाते हम आप लोगों से यह अनुरोध करते हैं कि 

ईश्वर की जो कृपा गप को मिली है, उसे व्यर्थ न होने दें; ? क्योंकि वह कहता 

है - उपयुक्त समय में मेने तुम्हारी सुनी; कल्याण के दिन मेने तुम्हारी सहायता 
की। और देखिए, ग्रभी उपयुक्त समय है, अभी कल्याण का दिन है। 

* हम हर बात में इसका ध्यान रखते हैं कि किसी को हमारी ओर उंगली 
उठाने का अवसर न मिले । कहीं ऐसा न हो कि हमारे सेवा-कार्य पर कलंक लगे । 
4 हम कष्ट, अभाव, संकट, कोड़ों की मार, कैद और उपद्रव में धीर बने हुए हैं 
और अ्रथक परिश्रम, जागरण तथा उपवास करते हुए, हर परिस्थिति में, ईश्वर के 
योग्य सेवक की तरह आचरण करने का प्रयत्न करते हैं। °? हमारी सिफ़ारिश 
है- निर्दोष जीवन, अन्तर्दृष्टि, सहनशीलता, मिलनसारी, पवित्र आत्मा के 
“वरदान, निष्कपट प्रेम, सत्य का प्रचार, ईश्वर का सामथ्र्य । हम दाहिने तथा बायें 
हाथ में धामिकता के शस्त्र लिये संघर्ष करते रहते हें । १ सम्मान तथा अपमान, 
प्रशंसा तथा निन्दा - यह सब हमारे भाग्य में है । हम कपटी समभे जाते हैं किन्तु 
हम सत्य बोलते हैं । ° हम नगण्य हैं, किन्तु सब लोग हमें मानते हैं। हम मरने- 
मरने को हैं, किन्तु हम जीवित हैं । हम मार खाते रहते हैं, किन्तु हमारा वध नहीं 
होता । "० हम दुःखी हैं, फिर भी हम हर समय आनन्दित हैं । हम दरिद्र हैं, फिर 
भी हम बहुतों को सम्पन्न बनाते हैं । हमारे पास कुछ नहीं है; फिर भी सब कुछ 
हमारा है । 


कुरिन्यो पवित्रता की परिपूर्णता तक पहुंचने का प्रयत्न करें 


२२ कुरिन्थियो ! हम ने आप लोगों से खुल कर बातें की हैं। हम ने आपके 
सामने अपना हृदय खोल कर रख दिया है। :2 आप लोगों के प्रति हम में कोई संकीर्णता 
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नहीं हैं, वल्कि आपके हूदयों में संकीर्णता है। 1 इसके बदले श्राप भी उदार 
बने - यह मै पिता की तरह अपने वच्चों से कह रहा हू । 

२५ ग्राप लोग अविश्वासियों के साथ बेमेल जूए में मत जुतें। धामिकता 
का अधर्म से क्या ? ज्योति का ग्रन्धकार से क्या सम्बन्ध ? 7 मसीह की बेलियार 
से क्या संगति? विश्वासी की अविश्वासी से क्या सहभागिता ? ९ ईश्वर के 
मन्दिर का देवमूतियों से वया समझौता ? क्योंकि हम जीवन्त ईश्वर के मन्दिर हैं, 
जैसा कि ईश्वर ने कहा है - 

मैं उन के बीच निवास करूँगा और उनके साथ चलूंगा। 
17 मैं उनका ईश्वर होऊँगा और वे मेरी प्रजा होंगे । 

इसलिए दूसरों के बीच में से निकल कर अलग हो जाओ 

आर किसी अपवित्र वस्तु का स्पर्श मत करो - यह प्रभु का कहना है । 
3 तब मैं तुम्हें प्रपनाउँगा; मैं तुम्हारे लिए पिता-जैसा होऊंगा 

और तुम मेरे लिए पुत्र-पुत्तियों-जैसे होगे - 

यह सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु का कहना है। 


पृ 1 प्रिय भाइयो ! हमें इस प्रकार की प्रतिज्ञाएँ मिली हैं । इसलिए हम शरीर 
और मन के हर प्रकार के दूपण से श्रपने को शुद्ध करें और ईश्वर पर श्रद्धा 
रखते हुए पवित्रता की परिपूर्णता तक पहुँचने का प्रयत्न करते रहें । 


कुरिन्यियो के पदचात्ताप से सन्त पौलुस को सान्त्वना 


2 ग्राप हमारे प्रति उदार बनें । हमने किसी के माथ अन्याय नहीं किया, 
किसी को आर्थिक हानि नहीं पहुँचायी और किसी से ग्रनुचित लाभ नहीं उठाया है । 
3 मैं आप लोगों को दोष देने के लिए यह नही कह रहा हूँ । मैं तो ग्राप से कह्‌ चुका 
हूँ कि आप हमारे हृदय में घर कर गये हैं - हम जीवन-मरण के साथी हैं । * मै 
ग्राप लोगों से खुल कर वातें करता हूँ । मैं आप लोगों पर वडा गर्व करता हूँ । 
इस से मुझे भरपूर सान्त्वना मिलती है और मेरे सब कष्टो में आनन्द उमड़ता 


रहता है । 


र रर र पा 
6, 15 बेलियार :शतान के नामों में से एक ` | झ्य 


~ 
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$ जब हम मकेदूनिया पहुँचे, तो हमें कोई शान्ति नहीं मिल रही थी । हम 
हर तरह से कष्टों से धिर रहे थे । हमारे चारों श्रोर संघर्ष थे और हमारे ्रन्दर 
अ्राशंकाएँ थीं । ९ किन्तु दीन-हीन लोगों को सान्त्वना देने वाले ईश्वर ने हम को 
तीतुस के ग्रागमन द्वारा ढारस बँधाया ? और उनके ्ागमन द्वारा ही नहीं, बहिक उस 
सान्त्वना द्वारा भी, जो उन्हें श्राप लोगों की ओर से मिली थी । मुझ से मिलने की 
आपकी उत्सुकता, आपका पश्चात्ताप और मेरे प्रति ्रापकी चिन्ता - इसके विषय 
में: उन्होंने हम को बताया और इस से मेरा आनन्द और भी बढ़ गया । १ यद्यपि 
मैने आप लोगों को उस पत्र द्वारा दुःख दिया, फिर भी मुझे उस पर खेद नहीं है । 
मुझे यह देख कर खेद हुआ था कि उस पत्न ने श्राप को थोड़े समय के लिए दुःखी 
बना दिया था, "किन्तु श्रव मुझे प्रसन्नता है । मुझे इसलिए प्रसन्नता नहीं कि 
आप लोगों को दुःख हुआ, बल्कि इसलिए कि उस दुःख के कारण पका हृदय- 
परिवत्तेन हुआ । आप लोगों ने उस दुःख को ईश्वर के इच्छानुसार स्वीकार किया 
और इस तरह आप को मेरी ओर से कोई हानि नहीं हुई; २ क्योंकि जो दुःख 
ईश्वर के इच्छानुसार स्वीकार किया जाता है, उस से ऐसा कल्याणकारी हृदय- 
परिवत्तेन होता है कि खेद का प्रश्‍न ही नहीं उठता | संसार के दुःख से मृत्यु 
उत्पन्न होती है । 

! आप देखते हैं कि श्रापने जो दुःख ईश्वर के इच्छानुसार स्वीकार किया, 
उस से श्राप में कितनी चिन्ता उत्पन्न हुई, अपनी सफाई देने की कितनी तत्परता, 
कितना क्रोध, कितनी आशंका, कितनी अ्रभिलापा, न्याय करने के लिए कितना 
उत्साह ! इस प्रकार आपने इस मामले में हर तरह से निर्दोष होने का प्रमाण 
दिया है । ?* वास्तव मे मैंने वह पत्र इसलिए नहीं लिखा था कि मुझे भ्रन्याय करने 
वाले ग्रथवा अन्याय सहने बाले व्यक्ति की ग्रधिक चिन्ता थी, वल्कि इसलिए कि 
आप लोग ईश्वर के सामने यह अच्छी तरह समक ले कि आप लोगों को मेरी कितनी 
चिन्ता है । 13 इस से हमें सान्त्वना मिली । 

इस सान्त्वना के अतिरिक्त हम तीतुस का श्रानन्द देख कर और भी ग्रानन्दित 
उठे । - आप सवों.ने उनका मन हरा कर दिया । « मैंने उनके सामने श्राप लोगों 
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सामने मैंने आप पर गर्व प्रकट करते हुए जो कहा था, वह सच निकला । जब 
उन्हे याद आता है कि आप सबो ने उनकी वात मानी और डरते-काँपते हुए उनका 
स्वागत किया, तो आप के प्रति उनका प्रेम और भी बढ़ जाता है । 1० मैं पूर्ण रूप से 
आप लोगों पर भरोसा रखता हूँ - इस से मैं ग्रानन्दित हूँ । 


आप लोग मकेदूनिया की उदारता का अनुकरण करें 


8 1 भाइयो ! मैं आप लोगों को उस अनुग्रह के विषय में बताना चाहता हूँ, 
जिसे ईश्वर ने मकेदुनिया की कलीसियाओं को प्रदान किया है। ? संकटों की 
अग्निपरीक्षा में भी उनका ग्रानन्द ग्रपार रहा और तंगहाली में रहते हुए भी उन्होंने 
बडी उदारता का परिचय दिया है।१ उन्होंने अपने सामर्थ्य के अनुसार, वल्कि उस 
से भी ग्रधिक, चन्दा दिया है। “उन्होने स्वयं ही बड़े आग्रह के साथ मुझ से अनुरोध 
किया कि उन्हें भी सन्तो की सहायता के लिए चन्दा देने का सौभाग्य मिले। वे 
अपनी उदारता में हमारी ग्राशा से वहुत ग्रधिक आगे बढ़ गये । उन्होंने पहले 
ईश्वर के प्रति और बाद में, ईश्वर की इच्छा के अनुसार, हमारे प्रति अपने को अपित 
किया। ° इसलिए हमने तीतुस से अनुरोध किया है कि उन्होंने जिस परोपकार का 
कार्य प्रवतित किया था, वह उस को आप लोगों के बीच पूरा कर दें। ? आप लोग 
हर वात में - विश्वास, अभिव्यक्ति, ज्ञान, सब प्रकार की धर्म-सेवा और हमारे 
प्रति प्रेम में बढे-चढे हैं; इसलिए आप लोगों को इस परोपकार में भी बडी उदारता 
दिखानी चाहिए । * मैं इस सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं दे रहा हूँ, वल्कि दूसरे 
लोगों की उदारता की चरचा कर मैं आपके प्रेम की सच्चाई की परीक्षा लेना चाहता 
हैँ । "आप लोग हमारे प्रभु ईसा मसीह की उदारता जानते हैं। वह धनी थे, 
किन्तु आप लोगों के कारण निर्धत बन गये, जिससे आप उनकी निर्धनता द्वारा 
धनी बन जायें । 

२० मैं इस सम्बन्ध में एक सुझाव देता हूँ । श्राप लोगों ने पिछले वर्ष जो कार्य 
प्रारम्भ किया और जिसकी योजना आपने स्वयं बनायी थी, प्रब उसे पूरा करने में 
ही ्रापका कल्याण हे। आपने जिस तत्परता से उसका निर्णय किया था, उसी 
तत्परता से उसे पूरा करें प्रौर अपने सामर्थ्य के ग्रनुसार चन्दा दें । २० यदि दान देने 
की उत्सुकता है, तो सामथ्यं टग जो कुछ भी दिया जाये, वह ईश्वर को ग्राह्य 
है । किसी से यह आशा नहीं की जाती है कि वह अपने सामर्थ्य से अधिक चन्दा 
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दे। 1 मैं यह नहीं चाहता कि दूसरों को आराम देने से श्राप लोगों को कष्ट हो । 
यह बराबरी की बात है । ५ इस समय आप लोगों की समृद्धि उनकी तंगी दूर करेगी, 
जिससे किसी दिन उनकी समृद्धि आपकी तंगी दुर कर दे और इस तरह वराबरी 
हो जाये। 5 जैसा कि लिखा है - जिसने बहुत बटोर लिया था, उसके पास प्रधिक 
नहीं निकला श्रौर जिसने थोड़ा बटोर लिया था, उसके पास कम नहीं निकला ।. 


1 ईश्वर को धन्यवाद, जिसने तीतुस के हृदय में श्राप लोगों के प्रति मेरे 
जैसा उत्साह उत्पन्न किया है। 77 उन्होंने मेरा प्रस्ताव स्वीकार किया और ग्रब 
वह स्वयं वडी उत्सुकता से आप के पास ग्रा रहे हैं । हम उनके साथ उस भाई 
को भेज रहे हैं, जो सुसमाचार के प्रचार के कारण सभी कलीसियाओं में प्रशसा का 
पात्र है। 19 इसके अतिरिक्त, प्रभु की महिमा के लिए और अपनी सहानुभूति 
दिखाने के लिए हम परोपकार का जो सेवा-कार्य कर रहे हैं, उसके लिए कलीसियाग्रों 
ने उसे हमारी यात्रा का साथी नियुक्त किया । २० इस प्रकार हम इस उदार दान के 
प्रबन्ध में आलोचना से वच कर रहना चाहते हैं; 2 क्योंकि न केवल प्रभु की दृष्टि 
में, बल्कि मनुष्यों की दृष्टि में भी हम अच्छा ्राचरण करने का ध्यान रखते हैं । 
* इन दोनों के साथ हम अपने एक और भाई को भेज रहे हैं। हमने वारम्वार 
श्रनेक मामलों में उसके धर्मोत्साह की परीक्षा ली है । इस कार्य के लिए उसका 
उत्साह और भी बढ़ गया है, क्योंकि उसे श्राप लोगों पर पूरा भरोसा है । 3 जहाँ 
तक तीतुस का प्रश्न है, वह आप लोगों के बीच मेरी धर्मसेवा का साथी और सहयोगी 
हैं। हमारे अन्य भाई कलीसियाग्रों के प्रतिनिधि और मसीह के गौरव हें । 
२१ इसलिए आप कलीसियाग्रों की जानकारी में उन्हें अपने भ्रातृप्रेम का प्रमाण दें 
और इस बात का भी प्रमाण दें कि हम आप पर जो गर्व करते हैं, वह उचित ही है । 


आप लोग उदारतापुर्वक दान दें 


9 २ सन्तों की सहायता के विषय में मु झे ्राप लोगों को लिखने की कोई जरूरत 
नहीं है। “मैं इसके विषय में श्रापकी उत्सुकता जानता हूँ रौर मकेदूनियों से यह 

कहते हुए गर्व प्रकट करता हूँ कि अखैया एक साल से तैयार है । आपके उत्साह से. 
बहुतो को प्रेरणा मिली.है। * मैं इन भाइयों को इसलिए भेज रहा हैं कि हमने 
आप पर जो गर्व प्रकट किया है, वह निराधार न निकले । मैं चाहता हूँ कि प्राप 
तैयार हों, जैसा कि मैंने कहा। “कहीं ऐसा न हो कि कुछ मकेदूनी मेरे साथ 
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आ कर यह देखें कि आप तैयार नहीं हैं और हम को - और आप को भी - लज्जित 
होना पड़े, जब कि हमने इस विषय में श्राप पर इतना भरोसा दिखलाया है। 

5 इसलिए मैंने भाइयों से यह श्रनुरोध करना आवश्यक समभा कि वे पहले आप के 
यहाँ यें और ऐसा प्रबन्ध करें कि आपने जो दान देने की प्रतिज्ञा की है, वह मेरे 
पहुँचने से पहले तैयार हो और वह ग्रापकी कृपणता का नहीं, बल्कि ग्रापकी उदारता 
का प्रमाण हो । ९ इस बात का ध्यान रखें कि जो कम बोता है, वह कम लुनता है 
और जो अधिक बोता है, वह अ्रधिक लुनता है । 

? हर एक ने भ्रपने मन में जितना निश्चित किया है, उतना ही दे । वह 
अनिच्छा से प्रथवा लाचारी से ऐसा न करे, क्योंकि ईश्वर प्रसन्नता से देने वाले 
को प्यार करता है” । ४ ईश्वर श्राप लोगों को प्रचुर मात्रा में हर प्रकार का वरदान 

दने में समर्थ है, जिससे आप को कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं हो, वल्कि हर 
` अले काम के लिए चन्दा देने के लिए भी बहुत कुछ बच जाये । * धमंग्रन्थ में लिखा 
 है-उसने उदारतापु्वक दरिद्रो को दान दिया है, उसकी धामिकता सदा बनी रहती 
है। 0 जो बोने वाले को बीज और खाने वाले को भोजन देता है, वह श्राप को 
बोने के लिए बीज देगा, उसे बढ़ायेगा श्रौर श्रापकी उदारता की श्रच्छी फसल उत्पन्न 
करेगा । !'इस तरह आप लोग हर प्रकार के धन. से सम्पन्न हो कर उदारता 
८ दिखाने में समर्थ होंगे । २० श्रापका दान, मेरे द्वारा वितरित हो कर, ईश्वर के प्रति 
धन्यवाद का कारण बनेगा; क्योकि यह सेवा-कार्य न न केवल सन्तो की झ्रावश्यकताओं 
को पुरा करता है, बल्कि ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए बहुत-से लोगों को प्रेरित 
भी करता है । 15 श्रापका यह सेवा-कार्य देख कर वे ईश्वर की महिमा करेंगे, क्योंकि 
श्राप लोग मसीह के सुसमाचार के अनुसार चलते हैं ग्रोर उनके तथा सबों के प्रति 
` उदार हैं। “वे आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे । वे आप को प्यार करते हैं 
क्योंकि वे जानते हैं कि ईश्वर ने आप लोगों पर कितना अनुग्रह किया है । 15 ईश्वर 
को उसके ग्रनिर्वचनीय श्रनुग्रह के लिए धन्यवाद ! 
सन्त पौलुस दुर्वेल नहीं हैं 
10 1 मैं - पौलुस- मसीह की नम्रता और दयालुता के नाम पर आप लोगों से यह 
निवेदन कर रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि मैं श्राप लोगों के सामने दीन-हीन 
हूँ, किन्तु दुर रहने पर निर्भीक । 2 में आप लोगों से 'विनयपूर्वक अनुरोध 
कर रहा हूँ - आप ऐसा करें कि श्राप लोगों के साय रहते समय मुझे निर्भीकता न 
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दिखलानी पडे, क्योंकि जो लोग समभते हैं कि हम दुर्बल मनुष्य की तरह त्राचरण 
करते हूँ, मैने उनके साथ कठोर व्यवहार करने का संकल्प किया है। १ हम दुर्बल 
मनुष्य हैं, किन्तु हम दुर्बल मनुष्य की तरह संघर्ष नहीं करते | 45 हमारे संघर्ष के 
श्रस््-शस्त्र दुर्वल नहीं हैं, बल्कि उन में ईश्वर का सामर्थ्य विद्यमान है, जिससे वे 
हर प्रकार के किले नष्ट कर सकते हैं। हम कृतर्को श्रौर घमण्ड से उत्पन्न उन सब 
वातों का खण्डन करते हैं, जो ईश्वर को स्वीकार करने में बाधक हैं। हम प्रत्येक 
विवेकशील मनुष्य को मसीह की ग्रधीनता स्वीकार करने को बाध्य करते हैं "और 
जव आप लोगों ने उस अधीनता को स्वीकार किया, तो हम किसी भी श्रवज्ञाकारी 
को दण्ड देने के लिए तैयार हैं । * जो वात आँखों के सामने स्पष्ट हैं, उसे श्राप लोग 
देख लें । यदि कोई समभता है कि वह मसीह का है, तो वह फिर विचार करने पर 
यह समक लेगा कि जिस तरह वह मसीह का है, उसी तरह हम भी मसीह के हैं । 
° आपके विनाश के लिए नहीं, बल्कि आपके आध्यात्मिक निर्माण के लिए मुझे 
मसीह से जो श्रधिकार मिला है, यदि मैं उस पर कुछ अधिक गर्व कर रहा हूँ, तो 
मुझे इस वात की कोई लज्जा नहीं है । * आप यह न समके कि मै अपने पल्लो द्वारा 
आप को भय दिखाना चाहता हूँ । २ कुछ लोगों का कहना है - उसके पत्र कठोर 
और प्रभावशाली हैं, किन्तु जब वह स्वयं भ्राता है, तो उसका शरीर दुर्बल लगता है 
ओर उसकी बोलने की शक्ति नहीं के बराबर है । 71 जो लोग यह कहते हैं, वे इस: 
पर विचार करें कि हम दूर रहते हुए पत्रों में जो वातें लिखते हैं, उन्हें आप के यहां 
विद्यमान रहते हुए कार्य में कर दिखायेंगे । 


2० ९९, 


सन्त पौलुस महत्त्वाकांक्षी नहीं हैं हि 

12 जो लोग श्रपनी ही सिफारिश करते हैं, हम उनके बराबर होने या उन से. 
अपनी तुलना करने का साहस नहीं करते । वे अपने ही मापदण्ड से अपना मूल्यांकन' 
करते और अपने से अपनी तुलना करते हैं । इस प्रकार वे ग्रपनी .मूखेता का परिचय. 
देते हैं। ० हम ग्रपनी सीमा का उल्लंघन करते हुए गर्व नहीं करेंगे । ईश्वर ने. 
हमारे लिए जो क्षेत्र निर्धारित किया और जिस में ग्राप लोग भी सम्मिलित हैं, हम 
उसके भीतर रहेंगे । 7: हम अपने क्षेत्र का उल्लंघन नहीं करते । श्राप लोग हमारे. 
क्षेत्र के भीतर हैं, क्योंकि हम ने पहले पहल श्राप के यहाँ मसीह के सुसमाचार का. 
10, 7 एक ग्रन्य सम्भव अनुवाद इस प्रकार है - आप लोग ऊपरी बाते देखते हैं। - 
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प्रचार किया । ?* हम अपनी सीमा का उल्लंघन करते हुए दूसरे के परिश्रम पर 
गवे नहीं करते, बल्कि हम आशा करते हैं कि ज्यों-ज्यों आप लोगों का विश्‍वास 
बढ़ता जायेगा, हमारे कार्य-क्षेत्र का भी विस्तार होगा 1५ और हम अन्य दूरवर्ती 
क्षेत्रों में सुसमाचार का प्रचार करेंगे । इस तरह दूसरों के क्षेत्र में जो कार्य हो चुका 
है, हमें उस पर गव करने की जरूरत नहीं होगी । !” यदि कोई गर्व करना चाहे, 
तो वह प्रभु पर गव करे । ९ जो ग्रपनी सिफारिश करता है, वह नहीं, बल्कि जिसे 
प्रभु की सिफारिश प्राप्त है, वही सुयोग्य है । 


श्राप लोग झूठे धर्मप्रचारकों से सावधान रहें 


1 ] 1 ओह, यदि आप लोग भेरी थोड़ी-सी नादानी सह लेते ] ड खैर, श्राप मुझ को 
अवश्य सहेंगे । 2 मैं जितनी तत्परता से श्राप लोगों की चिन्ता करता हूँ 
वह ईश्वर की चिन्ता-जैसी हे । मैंने आपके एकमात्र दुलहे मसीह के साथ आपका 
्राग्दान सम्पन्न किया, जिससे मैं प्राप को पवित्र कुंवारी की तरह उनके सामने प्रस्तुत 
हर सकूँ । * मुझे डर है कि जिस प्रकार साँप ने अपनी धूर्तता से हौवा को धोखा 
दिया था , उसी प्रकार आप लोगों का मन भी न बहुका दिया जाये और श्राप मसीह के 
प्रति ग्रपनी निष्कपट भवित न खो बैठे; “क्योंकि जव कोई आप लोगों के पास 
एक ऐसे ईसा का प्रचार करने आता है, जो हमारे द्वारा प्रचारित ईसा से भिन्न हैं 
या एक ऐसा आत्मा अथवा सुसमाचार ग्रहण करने को कहता है, जो आप के द्वारा 
स्वीकृत आत्मा अथवा सुसमाचार से भिन्न है, तो श्राप लोग उस व्यक्ति का स्वागत 
करते हैं । 5 ऐसे महान्‌ प्रचारकों से मैं अपने को किसी भी तरह कम नहीं समझता । 
6 मैं अच्छा वक्ता नहीं हूँ, किन्तु मुझ में ज्ञान का अभाव नहीं । इसका 
प्रमाण मैं सब तरह से और हर प्रकार की बातों में प्राप लोगों को दे चुका हूँ । ? आप 
लोगों को ऊपर उठाते के लिए मैंने अपने को दीन-हीन बनाया और बिना कुछ लिये 
आप लोगों के बीच ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार किया । क्या इस में मेरा कोई 
दोष था ? १ राप लोगों की सेवा करने के लिए मैंने दूसरी कलीसियाग्रों से चन्दा 
माँगा। 9 ग्राप लोगों के यहाँ रहते समय मैं ग्राथिक संकट में पड़ने पर भी 
किसी के लिए भी भार नहीं बनता था । मकेदूनिया से ्राने वाले भाइयों ने मेरी 
ग्रावश्यकताओं को पूरा किया । मैं श्राप के लिए भार नहीं बना और कभी नहीं 
बनूँगा । ° मुझ में विद्यमान मसीह की सच्चाई की शपथ ! अखैया भर में कोई 
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5 


था कुछ भी मुझे इस गौरव से वंचित नहीं कर सकेगा। 2 ऐसा क्‍यों ? क्या 
इसलिए कि मैं ग्राप को प्यार नहीं करता ? ईश्वर जानता है कि मैं आप लोगों 
को प्यार करता हूँ। 2 मैं जो करता ग्रा रहा हूँ, वही करता जाऊँगा, जिससे उन 
लोगों को इस वात पर गं करने का मौका न मिले कि वे प्रचार-कार्य में मेरे वराबर 
हैं; 9 क्योंकि वे झूठे प्रचारक और कपटपूर्ण कार्यकर्ता हैं, जो मसीह के सन्देश- 
वाहकों का स्वाँग रचते हैं। ५ यह आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि स्वयं शैतान 
ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का स्वाँग रचता है । 1 इसलिए उसके कार्यकर्ता भी सहज ही धर्म 
के सेवकों का स्वाँग रचते हैं, किन्तु उनकी श्रन्तगति उनके आचरण के अनुरूप होगी । 


सन्त पौलुस भ्रपने कष्टों पर गव करते हैं 

२० मैं फिर कहता हूँ, कोई मुझे नासमझ नहीं समझे और यदि आप मुझे ऐसा 
समभते हों, तो मुझे थोड़ी-सी डींग मारने की छूट भी दें । ग इस सम्बन्ध में मैं जो 
कहने वाला हूँ, वह तो प्रभु के मनोभाव के अनुकूल नहीं, बल्कि नासमभी मात्र है। 
75 जब बहुत्त-से लोग उन बातों की डींग मारते हैं, जो संसार की दृष्टि में महत्त्व 
रखती हैं, तो मैं भी वही करूँगा । 19 समझदार होने के नाते श्राप लोग नासमझ 
लोगों का व्यवहार खुशी से सहते हैं। जब कोई आपकी स्वतन्त्रता छीनता, 
श्रापकी धन-संपत्ति खा जाता, आपका शोषण करता, आपके प्रति तिरस्कारपूर्ण 
व्यवहार करता अथवा श्राप को थप्पड़ मारता है, तो श्राप यह सब सह लेते हैं। 
* मैं लज्जा के साथ स्वीकार करता हूँ कि आप लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार 
करने का मुझे साहस नहीं हुआ । 

आप इसे मेरी नादानी समभे, किन्तु जिन बातों के विषय में वे लोग डींग 
मारने का साहस करते हैं, मैं भी उन बातों के विषय में वही कर सकता हें। श्वे 
इब्रानी हैं ? मैं भी हूँ ! वे इस्राएली हैं? मैं भी हूँ ! वे इब्राहीम की सन्तान 
हैं? मैं भी हें! “वे मसीह के सेवक हैं ? मैं नादानी की झोंक में कहता हूँ कि 
मैं इस में उन से बढ़ कर हूँ । मैंने उन से अधिक परिश्रम किया, श्रधिक समय 
बन्दीगृह में बिताया श्रौर भ्रधिक बार कोडे खाये । मैं बारम्बार प्राणसंकट में पड़ा । 
, 2 यहूदियों ने मुझे पाँच बार एक कम चालीस कोड़े लगाये। * मैं तीन बार बेंतों 
11, 24 मूसा-संहिता (विषि-चिवरण 25, 3) में कोड़ों की संख्या चालीस तक 

सीमित थी, इसलिए यहूदी प्रपराधियों को एक कम चालीस कोडे लगाते थे । 
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से पीटा और एक बार पत्थरों से मारा गया । तीन बार ऐसा हुआ कि जिस नाव 
पर मैं यात्रा कर रहा था, वह टूट गयी श्रौर एक बार वह पूरे चौबीस घण्टे खुले 
समुद्र पर इधर-उधर बहती रही । “मैं बारम्बार यावा. करता रहा। मुझे 
नदियों के खतरे का सामना करना पड़ा, डाकुओं के खतरे, यहदियो के खतरे, गैर- 
यहदियो के खतरे, नगरों के खतरे, निर्जन स्थानों के ख़तरे, समुद्र के खतरे और 
कपटी भाइयों के खतरे का। 27 मैंने कठोर परिश्रम किया और बहुत-सी रातें 
जागते हुए बितायीं । मुझे श्रकसर भोजन नहीं मिला । भूख-प्यास, ठण्ड और 
कपड़ों का श्रभाव - यह सब मैं सहता रहा “और इन बातों के ग्रतिरिक्त सब 
कलीसियाश्रों के विषय में मेरी चिन्ता हर समय बनी रहती है । * जब कोई दुर्बल 
है, तो क्या मैं उसकी दुर्बलता से प्रभावित नहीं ? जब किसी का पतन होता है, 
तो क्या मैं इसका तीखा अनुभव नहीं करता ? 

४0 यदि किसी बात पर गर्वं करना है, तो मैं ग्रपनी दुर्बलताओं पर गर्व 
करूँगा । २" ईश्वर, हमारे प्रभु ईसा मसीह का पिता, युगानुयुग धन्य है । वह 
जानता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ । २२ जब मैं दमिश्क में था, तो राजा ग्ररेतास 
के राज्यपाल ने मुझे गिरफ़्तार करने के लिए नगर पर पहरा बैठा दिया। ४ मैं 

चारदीवारी की खिड़की से टोकरे में नीचे उतार दिया गया और इस प्रकार उसके 
हाथ से निकल भागा । 


पौलुस का दिव्य दर्शन 


12 1 डींग मारने से कोई लाभ नहीं, फिर भी मुझे ऐसा ही करना पड़ रहा है । 

इसलिए दिव्य दर्शनों और प्रभु द्वारा प्रकट किये हुए रहस्यों की चरचा करूँगा । 

१ मैं मसीह के एक भक्त को जानता हूं, जो चौदह वर्ष पहले तीसरे स्वर्ग तक ऊपर 

्रारोहित कर लिया गया - सशरीर या दूसरे प्रकार से, यह मैं नहीं जानता, ईश्वर 
ही जानता है । 

. 2 मैं उस मनुष्य के विषय में जानता हूँ कि वह स्वर्ग में आरोहित कर लिया 

गया = सशरीर या दूसरे प्रकार से, यह मैं नहीं जानता, ईश्वर ही जानता है.। 


“ उस मनुष्य ने ऐसी बातों की चरचा सुनी, जो ्रनिवंचनीय हैं ग्रौर जिन्हें प्रकट 
न नङ 7 
12, 2. तीसरा श्रर्यात्‌ सर्वोच्च स्वगं, जहां ईदवर, स्वर्गदूतो तया सन्तो के साथ. 


:निवास करता है। 
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करने की किसी मनुष्य को अनुमति नहीं है। 5 मैं ऐसे व्यक्ति पर गर्व करना 
चाहुँगा । अपनी दुर्वलताग्रों के अतिरिक्त मैं ग्रपने विषय में किसी और बात पर 
गर्व नहीं करूँगा । ° यदि मैं गर्व करता, तो यह नादानी नहीं होती, क्योंकि मैं सत्य 
ही बोलता । किन्तु मैं यह नहीं करूँगा । लोग जैसा मुझे देखते और सुनते हैं, 
उस से बढ़ कर मुझे कुछ भी नहीं समझें । ” मुझ पर बहुत-सी अ्रसाधारण बातों 
का रहस्य प्रकट किया गया है। मैं इस पर घमण्ड न करूँ, इसलिए मेरे शरीरः में 
एक काँटा चुभा दिया गया हे । मुझे शैतान का दूत मिला है, ताकि वह मुझे घूंसे 
मारता रहे और मैं घमण्ड न करूँ । 3 मैंने तीन वार प्रभु से निवेदन किया कि यह 
मुझ से दूर हो; ° किन्तु प्रभु ने कहा - मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि 
तुम्हारी दुर्वलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट हो जाता है' । २ इसलिए मैं 
बडी खुशी से अपनी दुर्वलताग्रों पर गौरव करूँगा, जिससे मसीह का सामर्थ्यं मु 
पर छाया रहे । मैं मसीह के कारण अपनी दुर्वलताश्रों पर, ्रपमानों, कष्टों, ग्रत्या- 
चारों और संकटों पर गर्व करता हूँ; क्योंकि मै जव दुर्वल हू, तभी बलवान्‌ हूँ । 


कुरिन्थियों के विषय में पौलुस की चिन्ता 

11 मैं मूर्खतापूर्ण वाते कर रहा हूँ - श्राप लोगों ने मुझे इसके लिए बाध्य 
किया । श्राप को मेरी सिफारिश करनी चाहिए थी, क्योकि यद्यपि मैं कुछ भी नहीं 
हूँ, फिर भी मैं उन महान्‌ प्रचारकों से किसी भी तरह कम नही हूँ । 12 आप के यहाँ 
रहते समय मैंने प्रेरित के सच्चे लक्षण प्रदर्शित किये, ग्रर्थात्‌ अचल धैय, चिह्न, 
चमत्कार तथा सामर्थ्य के कार्य । 13 ग्रन्य कलीमियाम्रों की तुलना में श्राप लोगों 
में किस बात की कमी रह गयी है ? हाँ, मैं श्राप लोगों के लिए भार नहीं बना। 
आप मुझे इस ग्रन्याय के लिए क्षमा प्रदान करें । 

24 अब मैं तीसरी वार श्राप लोगों के यहाँ आने की तैयारियां कर रहा हैं, 
और आप के लिए भार नहीं बनूँगा; क्योंकि मुझे आपकी सम्पत्ति की नहीं, बल्कि 
आप लोगों की चिन्ता है । बच्चों को अपने माता-पिता के लिए धन एकत्र करना 
नहीं चाहिए, बल्कि माता-पिता को अपने बच्चों के लिए । मैं तो आप लोगों 
के लिए अपना सब कुछ खर्च करूँगा और अपने को भी अपित करूँगा । 
यदि मैं आप लोगों को इतना प्यार करता हुँ, तो क्या आप मुझे कम प्यार 


करेंगे ? 
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7० श्राप लोग शायद यह कहेंगे - वास्तव में वह हमारे लिए भार नहीं बना, 
किन्तु वरह धूतं है और उसने छल-कपट से हमें फेंसा लिया । ?” जिन व्यक्तियों को 
मैंने आप लोगों के पास भेजा, क्या मैंने उन में से किसी के द्वारा आ्राप से लाभ उठाया ? 
२५ मैंने तीतुस से श्राप के यहाँ जाने के लिए निवेदन किया और उस भाई को उसके 
साथ भेजा । क्या तीतुस ने आप लोगों से लाभ उठाया ? क्या हम दोनों एक ही 
आत्मा से प्रेरित हो कर एक ही पथ पर नहीं चले ? 


19 आप लोग यह समभते होंगे कि मैं यह सब लिखते हुए आप के सामने 
अपनी सफाई दे रहा हूँ । वात ऐसी नहीं है । हम यह सब मसीह से संयुक्त हो कर 
ईश्वर को साक्ष्य वना कर कह रहे हैं। प्रिय भाइयो ! सब कुछ आप के ग्राध्यात्मिक 
निर्माण के लिए हो रहा है । “ मुझे आशंका है - कहीं ऐसा न हो कि आने पर 
मैं श्राप लोगों को जैसा पाना चाहता, वैसा नहीं पाऊँ और आप मुझे जैसा नहीं 
चाहते, वैसा ही पायें । कहीं ऐसा न हो कि मैं ग्रापके यहाँ फूट, ईर्ष्या, बेर, स्वार्थपरता, 
परनिन्दा, चुगलखोरी, भ्रहंकार और उपद्रव पाऊं। ^ कहीं ऐसा न हो कि मेरे 
आप के यहाँ पहुँचने पर ईश्वर मुझे फिर श्राप के सामने नीचा दिखाये और मुझे 
उन बहुसंख्यक लोगों के लिए शोक मनाना पड़े, जिन्होंने पहले पाप किया और ्रपनी 
शुद्धता, व्यभिचार श्रौर लम्पटता के लिए पश्चात्ताप नहीं किया है । 


कुरिन्य में सन्त पौलुस का तीसरा ग्रागमन 


13 1 अब मैं तीसरी बार श्राप लोगों के यहाँ ग्राने वाला हूँ । दो या तीन गवाहों के 
साक्ष्य द्वारा सब कुछ प्रमाणित किया जायेगा । ? जव मैं दूसरी बार आप 

के यहाँ श्राया, तो उन लोगों से, जिन्होंने पहले पाप किया था, रौर अन्य सभी लोगों 
से भी, मैंने जो बात कही थी, वही पहुँचने से पहले दुहरा रहा हूँ कि मैं लौटने पर 
किसी पर दया नहीं करूँगा; > क्योंकि श्राप इसका प्रमाण चाहते हैं कि मसीह मेरे 
माध्यम से बोलते हैं श्रौ र मसीह श्रापके प्रति दुर्बल नहीं हैं; वह आप लोगों में ग्रपना 
सामथ्यं प्रदर्शित करते हैं। “यह सच है कि वह दुर्बलता में क्रस पर श्रारोपित 
किये गये, किन्तु वह ईश्वर के सामर्थ्यं द्वारा जीवित हैं। हम उनकी तरह दुर्बल हैं, 
किन्तु श्राप देखेंगे कि हम ईश्वर के साम्यं द्वारा उनके साथ जीवित हैं। "आप 

लोग अपनी ही परीक्षा ले कर देखें कि ग्राप बिश्वास के ग्रन्रूप जीवन बिताते हैं या 

नहीं । आप लोग अपनी ही जाँच करें । बया ग्राप यह अनुभव नहीं करते कि ईसा 
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मसीह आप लोगों में क्रियाशील हैं ? यदि नहीं करते, तो ग्राप खोरे हैं। « मैं 
आशा करता हूँ कि आप मानेंगे कि हम खोटे नहीं हैं। ? हम ईश्वर से यह प्रार्थना 
करते हैं कि आप कोई बुराई नहीं करें - इसलिए नहीं कि हम खरे प्रमाणित हों, 
बल्कि इसलिए कि श्राप भलाई करें, चाहे हम खोटे ही क्यों न दीख पड़ें। १ क्रारण, 
हम सत्य के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते, हम सत्य का समर्थन ही कर सकते हैं । 9 जब 
आप लोग समर्थ हैं, तो हम दुर्वल होना सहर्ष स्वीकार करते हैं। ० हम इसके लिए 
भी प्रार्थना करते हैं कि श्राप लोगों का सुधार हो । मैं दूर रहते हुए ये बातें इसलिए 
लिख रहा हूँ कि आप के यहाँ रहते हुए मुझे, प्रभु द्वारा प्रदत्त अधिकार के श्रनुसार, 
श्राप लोगों के साथ कठोर व्यवहार न करना पड़े; क्योंकि मुझे यह अधिकारः 
श्राप के विनाश के लिए नहीं, बल्कि आप के ग्राध्यात्मिक निर्माण के लिए मिला है । 


उपसंहार 
२ भाइयो, अलविदा ! आप पूर्ण बनें, हमारा उपदेश हृदयंगम करें, एकमत 
'शहें, शान्ति बनाये रखें और प्रेम तथा शान्ति का ईश्वर आप के साथ होगा । 
२ शान्ति के चुम्बन से एक दूसरे का श्रभिवादन करें । सब ईश्वर-भक्त आप लोगों. 
को नमस्कार कहते हैं । 
29 प्रभु ईसा मसीह का अनुग्रह, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा की 
सहभागिता श्राप सबों को प्राप्त हो ! 
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गलातियो के नाम सन्त पोलुस 
का पत्र 


विषय-सुची 
प्रस्तावना 1, 1-10 


(अभिवादन; गलातियों की अ्रस्थिरता ) 


सन्त पौलुस की शिक्षा की प्रामाणिकता 1, 11-2, 14 
-सन्त पौलुस का सुसमाचार मनुप्य-रचित 
नहीं है 


- उनकी शिक्षा कलीसिया के प्रतिष्ठित 
व्यक्तियों द्वारा अनुमोदित है 

-अन्ताखिया में सन्त पौलुस द्वारा सन्त पेत्रुस 
का विरोध 


विइवास और संहिता 2, 15-5, 12 
- विश्वास ही हमें इब्राहीम से की गयी 
प्रतिज्ञा के भागीदार बना देता है 


- मसीह में विश्वास और मूसा-संहिता के 
पालन में विरोध 


मसीही जीवन के लिए श्रनुरोष 5, 13-6, 10 


उपसंहार 6, 11-18 
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गलातियो के नाम सन्त पौलुस का पत्र 


श्रभिजादन 


प्य पोलुस की ओर से है, जो न तो मनुष्यों की ओर से और न किसी ' 
मनुष्य द्वारा प्रेरित नियुक्त हुआ है, बल्कि ईसा मसीह द्वारा और पिता- 
परमेश्वर द्वारा प्रेरित नियुक्त हुआ है, जिसने उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित किया । 
° मे और जितने भाई मेरे साथ हैं, गलातियों की कलीसिया का अभिवादन करते हैं। 
हमारा पिता ईश्वर और हमारे प्रभु ईसा मसीह आप लोगों को अनुग्रह 
तथा शान्ति प्रदान करें | * मसीह ने हमारे पापों के कारण अपने कं । अपित किया 
जिससे वह हमारे पिता ईश्वर के इच्छानसार इस पापमय संसार से हमारा उद्धार 
करें । 5 उसो को युगयुगों तक महिमा ! आमेन ! 


गलातियों की अस्थिरता 


* मुझे आश्चर्य होता हैं कि जिसने आप लोगों को मसीह के अनुग्रह दारा 
बुलाया, उसे श्राप इतना शीघ् त्याग कर एक दूसरे सुसमाचार के ग्रन॒यायी बन 
गय हैं। “दूसरा तो है ही नहीं, किन्तु कुछ लोग आप में अशान्ति उत्पन्न करते 
और मसीह का सुसमाचार विकृत करना चाहते हैं। १ लेकिन जो सुसमाचार 
मैंने राप को सुनाया, यदि कोई वह मैं स्वयं या कोई स्वर्गदूत ही क्यों न हो - 
उस से भिन्न सुसमाचार सुनाये, तो वह अ्रभिशप्त हो ! १मैं जो कह चका हूँ, वही 
दुहराता ह - जो सुसमाचार श्राप को मिला है, यदि कोई उस से भिन्न सुसमाचार 
सुनाये, तो वह श्रभिशप्त हो ! 

1० मैं प्रव किसका कृपापाल्न वनने की कोशिश कर रहा हूँ - मनुष्यों का अथवा 
ईश्वर का ? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ ? यदि मैं ग्रव तक मनष्यों 
को प्रसन्न करना चाहता, तो मैं मसीह का सेवक नहीं होता । 


सन्त पौलुस द्वारा प्रचारित सुसमाचार मनुष्य-रचित नहीं है 


7 भाइयो ! मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने जो सुसमाचार , ' 
सुनाया, वह मनुष्य-रचित नहीं है । ! मैंने किसी मनुष्य से उसे न तो ग्रहण किया 
और न.सीखा, बल्कि ईसा.मसीह ने उसे मु पर प्रकट किया : * 
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२३ ग्राप लोगों ने सुना होगा कि जब मैं यहूदी धर्म का अनुयायी था, तो मेरा 
आचरण केसा था । मैं ईश्वर की कलीसिया पर घोर ग्रत्याचार और उसके सर्वनाश 
का प्रयत्न करता था । ” मैं अपने पूर्वजों की परम्पराग्रों का कट्टर समर्थक था 
और अपने समय के बहुत-से यहूदियों की भ्रपेक्षा अपने राष्ट्रीय धर्म के पालन में 
अधिक उत्साह दिखलाता था । 5 किन्तु ईश्वर ने मुझे माता"के गर्भ से ही अलग 
कर लिया और अपने अनुग्रह से बुलाया था; ९ इसलिए उसने मुझ पर - और 
मेरे द्वारा - अपने पुत्र को प्रकट करने का निश्चय किया, जिससे मैं गैर-यहूदियों में 
उसके पुत्र के सुसमाचार का प्रचार करूँ। इसके बाद मैंने किसी से परामर्श नहीं 
किया ?? और जो मुझ से पहले प्रेरित थे, उन से मिलने के लिए मैं येरुसालेम नहीं 
सया; बल्कि मैं तुरन्त अरब देश गया और बाद में दमिश्क लौटा । 

18 मैं तीन वर्ष बाद केफ़स से मिलने येरुसालेम गया और उनके साथ पंद्रह 
दिन रहा । 79 प्रभू के भाई याकूब को छोड़ कर मेरी भेंट अन्य प्रेरितों में से किसी 
से नहीं हुई । 2० ईश्वर मेरा साक्षी है कि मैंने आप को जो लिखा है, वह एकदम 
सच है । 

2 इसके बाद मैं सीरिया और किलिकिया प्रदेश गया । ”० उस समय यहूदिया 
की मसीही कलीसियाएँ मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती थीं । २ उन्होंने इतना 
ही सुना था कि जो व्यक्ति हम पर अत्याचार करता था, वह ग्रव उस विश्वास का 


प्रचार कर रहा है, जिसका वह सर्वनाश करने का प्रयत्न करता था “4 और वे मेरे 
कारण ईश्वर की स्तुति करती थीं । 


येरुसालेम में सन्त पौलुस का अनुमोदन 


2 1 इसके चौदह वर्ष वाद मैं बरनाबस के साथ फिर येरुसालेम गया । मैं तीतुस 
को भी अपने साथ ले गया । ? ईश्वर ने मुझ पर प्रकट किया था कि मझे 

जाना चाहिए । मैंने उन लोगों के सामने - अर्थात्‌ प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सामने - 
एकान्त में वह सुसमाचार प्रस्तुत किया जिसका प्रचार मैं गैर-यहूदियों के बीच करता 
हूँ, जिससे ऐसा न हो कि मैं व्यर्थ परिश्रम करूँ या कर चुका होऊं । "किन्तु उन्होंने 
तीतुस को, जो मेरे साथ ग्राये थे और यूनानी हैं, इसके लिए बाध्य नहीं किया कि वह 


1, 17 ग्ररब र्यात्‌ वमिञ्क के दक्षिण से ले कर यदन के पुत्रं का प्रदेश । 
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अपना खतना करायें। “यह प्रश्‍न इने-गिने झठे भाइयो के कारण उठा था, जो 
अनधिकार ही छिपे-छिपे घुस कर, मसीह से प्राप्त हमारी स्वतन्त्रता को छीनना 
आर हम दासता में डालना चाहते थे । 5 हुम उन लोगों के सामने एक क्षण के लिए 
भी नहीं भुके । हम सुसमाचार का सत्य आप के लिए पूर्ण रूप से वनाये रखना 
चाहते थे । 


* किन्तु जो व्यक्ति प्रतिष्ठित माने जाते थे - उनका कितना महत्त्व था 
इसकी. मुझे कोई चिन्ता नहीं; क्योंकि ईश्वर पक्षपात नहीं करता - उन प्रतिष्ठित 
व्यक्तियों ने मुझे नये निदेश नहीं दिये । ? उलटे, उन्होंने मान लिया कि मुझे उसी 
तरह गैर-यहृदियों में सुसमाचार का प्रचार-कार्य सौपा गया था जिस तरह पेत्रस 
को यहूदियों में; १ क्योंकि जिस ईश्वर ने पेत्रस को यहूदियों का धर्मप्रचारक वनने 
की शक्ति प्रदान की थी, उसी ने मभे गैर-यह दियो का धमप्रचारक बनने की शक्ति 
अदान का थी । "जो व्यक्ति कलीसिथा के स्तम्भ समझे जाते थे - अर्थात याकूब, 
केफ़स और योहन - उन्होंने कृपा का वह वरदान पहचाना जो मुझे मिला है। 
उन्हाने मुझ ओर बरनावस को अपने सहयोगी समझ कर हम से हाथ मिलाया । 
वे इस वात के लिए सहमत हुए कि हम गैर: यहृदियों के पास जायें और वे यहदियों 
के पास । 1 उनका आग्रह इतना ही था कि हमें दरिद्रों की सुध लेनी चाहिए 
और इसके लिए मैं स्वयं उत्सुक था । 


न्ताखिया में सन्त पोलुस द्वारा सन्त पेत्रस का विरोध 

१7 जब केफ़स ग्रन्ताखिया आये, तो मैंने उनके मं उनका विरोध किया, 
क्योंकि वह गलत रास्ते पर थे । 1” बह पहले गैर-यहदियों के साथ खाते थे किन्तु * 
जब याकूब के यहाँ से कुछ व्यक्ति आये, तो वह यहृदियो के भय से ग़ैर-यहदियों से 
किनारा करने और उन से अलग रहने लगे । 2 दूसरे यहूदी भाइयों ने भी इस 
प्रकार का ढोंग रचा, यहाँ तक कि बरनाबस भी उनके ढोंग के कारण भटक 
गये । 

7५ जब मैंने देखा कि उनका आचरण सुसमाचार के सत्य के ग्रनकल नहीं है 
तो मैंने सबों के सामने केफ़स से यह कहा, “यदि आरप, जो जन्म से यहदी यहूदी 
रिवाज के अनुसार नहीं, वल्कि गैर-यहृदी रिवाज के ग्रनसार जीते हैं, तो ग्राप गेर- 
यहृदियो को यहूदी रिवाज श्रपनाने के लिए कैसे बाध्य कर सकते हैं ? ” 
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विश्वास द्वारा हो पापमुक्षित 

35 हम लोग गैर-यहुदियों के पापी वंशज नहीं, बल्कि जन्म से यहुदी हैं । 1५ फिर 
भी, हम जानते हैं कि मनुष्य संहिता के कर्मकाण्ड द्वारा नहीं, बल्कि ईसा मसीह में 
विश्वास द्वारा पापमुक्त होता है । इसलिए हमने ईसा मसीह में विश्वास किया है, 
जिससे हमें संहिता के कर्मकाण्ड द्वारा नहीं, बल्कि मसीह में विश्वास द्वारा पाप से 
मुक्ति मिले; क्योंकि संहिता के कर्मकाण्ड द्वारा किसी को पापमुक्ति नहीं मिलती । 

27 यदि हम, जो मसीह द्वारा पापमुक्ति चाहते हैं, (संहिता की अवज्ञा के 
कारण ) पापी प्रमाणित हो जाते हैं, तो वया इसका निष्कर्ष यह है कि मसीह पाप को 
बढ़ावा देते हैं ? कभी नहीं ! «मैंने जिन चीज़ों का विनाश किया है, यदि मैं उनका 
पुननिर्माण करूँगा, तो अपने को अ्रवश्य अपराधी प्रमाणित करूँगा; ? क्योंकि 
संहिता के अ्रनुसार मैं संहिता की दृष्टि में मर गया हूँ, जिससे मैं ईश्वर के लिए जी 
सकं । में मसीह के साथ क्रूस पर मर गया हूँ। २° मैं ब जीवित नहीं रहा, बल्कि 
मसीह मुभ, में जीवित हैं । अब में अपने शरीर में जो जीवन जीता हूँ, उसका एकमात्र 
प्रेरणा-स्रोत है - ईश्वर के पुत्र में विश्वास, जिसने मुझे प्यार किया और मेरे लिए 
अपने को ग्रपित करिया । » मैं ईश्वर के अनुग्रह का तिरस्कार नहीं कर सकता । 
यदि संहिता द्वारा पापमुक्ति मिल सकती हे, तो मसीह व्यर्थ ही मरे । 


विश्वास हारा ही आत्मा का वरदान 


3 3 नासम गलातियो ! किसने श्राप लोगों पर जादू डाला है? ्राप लोगों को 


तो सुस्पष्ट रूप से यह दिखलाया गया कि ईसा मसीह क्रूस पर ्रारोपित किये - 


गये थे ! ? मैं श्राप लोगों से इतना ही जानना चाहता हूँ - आप को-संहिता के कर्म-. 
काण्ड के कारण आत्मा का वरदान मिला या सुसमाचार के सन्देश पर विश्वास 


करने के कारण ? “क्या श्राप लोग इतने नासमझ हैं कि आपने जो कार्थ आत्मा - 


द्वारा प्रारम्भ किया, उसे श्रव शरीर द्वारा पूर्ण करना चाहते हैं ? ५ क्या श्राप लोगों 


2, 18 यदि हम मसी ह द्वारा पापमुक्त होने के पठचात्‌ फिर मूसा-संहिता का 


पालन करने लगेंगे, तो हम स्वीकार करते हैं कि मसीह में विश्वास करने 


के कारण हमने संहिता की दृष्टि से पाप किया था । 
3, 3 शरीर द्वारा श्रर्यात्‌ खतने और संहिता के: कर्मकाण्ड द्वारा । 
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को व्यर्थ ही इतने वरदान प्राप्त हुए ? मुझे ऐसा विश्वास नहीं है । * जब ईश्वर 
आप लोगों को आत्मा का वरदान देता है और श्राप के वीच चमत्कार दिखाता है, 
तो क्या वह संहिता के कर्मकाण्ड के कारण ऐसा करता है ग्रथवा इसलिए कि आप 
सुसमाचार के सन्देश पर विश्वास करते हैं ? 


इब्राहीम से की गयी प्रतिज्ञा और दिइवास 


° इब्राहीस ने ईश्वर में विश्वास किया और इसी से वह धामिक माने गये , 
7 इसलिए आप लोग यह निश्चित रूप से जान लें कि जो लोग ,विश्वास करते हैं 
वे ही इब्राहीम की सन्तान हैं । * धमंग्रन्थ पहले से यह जानता था कि ईश्वर विश्वास 
द्वारा गैर-यहूदियों को पापमुक्त करेगा, इसलिए उसने पहले से इब्राहीम को यह 
सुसमाचार सुनाया कि तुम्हारे द्वारा पृथ्वी भर के राष्ट्र आशीर्वाद प्राप्त करगे 
१ इसलिए जो विश्वास पर निर्भर रहते हैं, वे विश्वास करने वाले इब्राहीम के साथ 
ही आशीर्वाद प्राप्त करते हैं । 

10 परन्तु जो संहिता के कर्मकाण्ड पर निर्भर रहते हैं, वे शाप के ग्रधीन हैं; 
क्योंकि लिखा है - जो व्यक्ति संहिता-प्रन्य में लिखी हुई सभी बातों का पालन नहीं 
करता रहता है, दह शापित है । 

71 यह तो स्पष्ट है कि कोई संहिता के कारण ईश्वर की दृष्टि में धामिक नहीं 
होता; क्योंकि लिखा है - घाश्िक मनुष्य अपने विश्वास के द्वारा जीवन प्राप्त: 
करेगा । 72 और संहिता का विश्वास से कोई सम्बन्ध नहीं है; क्योंकि उस में लिखा 
है - जो इन बातों का पालन करेगा, उसे इन्हीं के द्वारा जीवन प्राप्त होगा । 

13 मसीह हमारे लिए शापित बने और इस तरह उन्होंने हम को संहिता के 
अभिशाप से मुक्त किया; क्योंकि लिखा हे-जो काठ पर लटकाया जाता है, 
बह शापित है । !* यह इसलिए हुआ कि ईसा मसीह के द्वारा इब्राहीम का आशीर्वाद 
गैर-यहृदियों को भी प्राप्त हो और हमें विश्वास द्वारा वह ग्रात्मा मिले, जिसकी 


प्रतिज्ञा की गयी थी । 
इब्राहीम के वंशज कौन ? 


25 भाइयो ] मैं आप लोगों को साधारण जीवन का उदाहरण दे रहा हुँ 
किसी मनुष्य का प्रामाणिक बसीयतनामा न तो कोई रह कर सकता और नाउस मे 
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कुछ जोड़ सकता है । 16 अरब, प्रतिज्ञाएँ इब्राहीम औ्रौर उनके वंशज को दी गयी हैं। ' 


धमंग्रन्य नहीं कहता - उनके वंशजों को, मानो बहुतों को, बल्कि उनके: वंशज को, 
मानो एक को ही, और वह वंशज मसीह हैं । ?” मेरे कहने का ग्रभिप्राय यह है - जो 
वसीयतनामा ईश्वर द्वारा प्रमाणित किया जा चुका है, उसे चार सौ वर्ष बाद की 
संहिता न तो रद्द कर सकती और न उसकी प्रतिज्ञाएँ उठा सकती है। '१ यदि 
संहिता के माध्यम से वसीयत प्राप्त होती, तो प्रतिज्ञा से उसका कोई सम्बन्ध नहीं; 
किन्तु प्रतिज्ञा द्वारा ही ईश्वर ने उसे इब्राहीम को दे दिया । 

१० तब संहिता का प्रयोजन क्या है ? जिस वंशज को प्रतिज्ञा दी गयी थी, 
उसके श्राने के समय तक संहिता अपराधों के कारण जोड़ दी गयी थी । वह स्त्रग- 
दूतों द्वारा एक मध्यस्थ के माध्यम से घोषित की गयी है । २ वह मध्यस्थ एक की 
रोर से नहीं, अनेको की ओर से मध्यस्थता करता था; किन्तु ईश्वर एक है । 

२: तो क्या संहिता और प्रतिज्ञाग्रों में विरोध है ? कभी नहीं ! यदि ऐसी 
संहिता की घोषणा हुई होती, जो जीवन प्रदान करने में समर्थ थी, तो संहिता के 
पालन द्वारा ही पापमुक्ति मिलती । ”2 परन्तु धमंग्रन्य ने सव कुछ पाप के ग्रधीन 
कर दिया है जिससे ईसा मसीह में विश्वास के द्वारा विश्वास करने वालों के लिए 
प्रतिज्ञा पूरी की जाये । 

२३ विश्वास के आगमन से पहले हम को उसके प्रकट होने के समय तक संहिता 
के निरीक्षण में बन्दी बना दिया गया था । 4 इस प्रकार जब तक मसीह न ब्रायें 
आर हम विश्वास के द्वारा धामिक न बनें, तब तक संहिता हमारी निरीक्षक रही । 
> किन्तु अब विश्वास आया है प्रौर हम निरीक्षक के ग्रधीन नहीं रहे । 

26 क्योंकि आप लोग सब-के-सव ईसा मसीह में विशवास करने के कारण 
ईश्वर की सन्तति हैं; 2 क्योंकि जितने लोगों ने मसीह का बपतिस्मा ग्रहण किया, 
उन्होंने मसीह को धारण किया है । ?* अब न तो कोई यहूदी है और न यूनानी, 
न तो कोई दास है और न स्वतन्त, न तो कोई पुरुष है और न स्त्री - श्राप सब ईसा 
मसीह में एक हो गये हैं । % यदि आप लोग मसीह के हैं, तो इब्राहीम की सन्तान हैं 
श्रौर प्रतिज्ञा के प्रनुसार उनके उत्तराधिकारी । 

3, 20 मूसा ईश्वर के नहीं, बल्क स्वर्गदूतो के मध्यस्य घे. किए ठर ज , बल्कि स्वगंदूतो के ये; किन्तु 
स्वय ईब्राहीम से द की थो, अतः प्रतिज्ञा संहिता से श्रेष्ठ है। पय 
का विश्वास था कि स्वगंदूतों ने मूसा को संहिता दी थी । न 
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विइवा हमें ईइवर की सन्तान बना देता है 


"मेरे कहने का अभिप्राय यह है - जब तक उत्तराधिकारी प्रवयस्क है, वह 

सारी सम्पत्ति का स्वामी होते हुए भी दास से किसी तरह भिन्न नहीं। * वह 
पिता द्वारा निर्धारित समय तक भ्रभिभावकों और कारिन्दों के ग्रधीन है। इसी 
तरह, जव तक हम अ्रवयस्क थे, तव तक संसार के तत्वों के प्रधीन थे; * किन्तु समय 
पूरा हो जाने पर ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा । वह एक नारी से उत्पन्न हुए प्रौर 
संहिता के श्रधीन रहे, * जिससे वह संहिता के ग्रधीन रहने वालों को छुड़ा सकें 
और हम ईश्वर के दत्तक पुत्र वन जायें । "आप लोग पुत्र ही हैं। इसका प्रमाण 
यह है कि ईश्वर ने हमारे हूदयों में अपने पुत्र का आत्मा भेजा है, जो यह पुकार कर 
कहता है - “अब्बा ! पिता ! ” इसलिए अब आप दास नहीं, पुत्र हैं और पुत्र 
होने के नाते आप ईश्वर की कृपा से विरासत के अ्रधिकारी भी हैं । 


गलातियों के विषय में सन्त पौलुस को आशंका 


४ आप लोग पहले, जब आप को ईश्वर का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, ऐसे 
देवताग्रों की दासता स्वीकार करते थे, जो वास्तव में देवता नहीं हैं । १ किन्तु प्रब 
श्राप ईश्वर को पहचान चुके हैं या यों कहें कि ईश्वर ने आप को अपनाया है, तो 
आप कैसे फिर उन अशकक्‍त एवं असार तत्त्वों की शरण ले सकते हैं? क्या श्राप 
फिर उनकी दासता स्वीकार करना चाहते हैं ? 1० ग्राप लोग विशेष दिन, महीने, 
ऋतुएँ और वर्ष मनाते रहते हैं। 1 मुझे आशंका है - कहीं ऐसा न हो कि मैंने 
आप लोगों के बीच व्यर्थ परिश्रम किया हो । 

१ भाइयो ! आप मुझ-जैसे बनें, जिस तरह मैं आप लोगो-जैसा बन गया हूँ - 

यही आप से मेरा अनुरोध है । आप लोगों ने मेरे साथ. कोई अन्याय नहीं किया । 
13 आप जानते हैं कि अ्रस्वस्थ होने के कारण मुझे आप को पहली बार सुसमाचार 
सुनाने का ग्रवसर मिला । “यद्यपि मैं अपने शरीर की दुर्बलता के कारण श्राप 
लोगों के लिए भार बना, फिर भी आपने न तो मेरा तिरस्कार किया और न मेरे 
प्रति घृणा प्रकट की, बल्कि श्रापने मेरा ऐसा स्वागत किया, मानो मैं ईश्वर का दूत 
या स्वयं ईसा मसीह था । उस समय श्राप लोग अपने को धन्य समभते थे । 


4, 3 संसार के तत्वों श्रर्थात्‌ मसीह से पहले संसार में प्रचलित धामिक विश्वास 
झौर कर्मकाण्ड । 
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उ) 


अब आप लोगों का वह मनोभाव कहाँ गया ? मैं ग्राप के विषय में यह कह सकता 
हूं कि यदि सम्भव होता, तो राप अपनी आँखें निकाल कर मुझे दे देते। !*क्या 
मैं अब आपका शत्रु इसलिए बन गया हूँ कि मैं सत्य बोलता हूँ ? 

1? जो लोग आपकी कृपा प्राप्त करने में लगे हुए हैं, वे श्रच्छे उद्देश्य से ऐसा 
नहीं कर रहे हैं। वे श्राप को मसीह से ग्रलग करना चाहते हैं, जिससे प्राप उनके 
अनुयायी बनें। % चाहे मैं श्राप के साथ विद्यमान होऊ या दूर होऊ, यह अच्छी 
बात है कि लोग हर समय आपकी कृपा चाहते हैं, बशर्ते वे किसी अच्छे उद्देश्य से 
प्रेरित हों । 19 मेरे प्रिय बच्चो ! जब तक तुम में मसीह का स्वरूप नहीं बन पाया 

तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर प्रसव-पीड़ा सहता हूँ । *° मैं कितना चाहता हूं 
कि मैं ग्रभी तुम्हारे वीच विद्यमान होता जिससे मैं उपयुक्त भाषा का प्रयोग कर 
सकूँ; क्योंकि समक में नहीं राता कि मैं तुम से क्या बहूं । 


दो विधान : एक दासता का श्रौर एक स्वतन्त्रता का 
2 तुम, जो संहिता के ग्रधीन रहना चाहते हो, मुझे यह बताश्रो - क्या तुम 
यह नहीं सुनते कि संहिता क्या कहती हे? “*उस मे लिखा है कि इब्राहीम के 
दो पुत्र थे - एक दासी से और एक स्वतन्त्र पत्नी से । "० दासी के पुत्र का जन्म 
प्रकृति के अनुसार हुआ, किन्तु स्वतन्त्र पत्नी के पुत्र का जन्म प्रतिज्ञा के अनुसार । 
24 इन बातों का एक लाक्षणिक ग्रर्थ है । वे दो स्त्रियां दो विधानों की प्रतीक 
हैं। एक ्रर्थात्‌ सिना पर्वत का विधान दासता के लिए सन्तति उत्पन्न करता है - 
यह हागार है, * क्योंकि सिना अरब में है । हागार वतमान येरुसालेम की प्रतीक 
» है, क्योंकि येरुसालेम ग्रपनी सन्तति के साथ दासता के ग्रधीन है । ० किन्तु दिव्य. 
येरुसालेम स्वतन्त्र है । वही हमारी माता है; ?' क्योंकि लिखा है - 
वन्घ्या ! तुमने कभी पुत्र नहीँ जना, ग्रब श्रानन्द सनाश्रो । 
तुमने प्रसव-पीड़ा का श्रनुभव नहीं किया, 
उल्लास के गोत गाग्रो; 
क्योंकि विवाहिता को भ्रपेक्षा परित्यक्ता के श्रधिक पुत्र होंगे। 
पु 28 भाइयो ! इसहाक की भाँति आप लोगों का जन्म भी प्रतिज्ञा के ग्रनसार 


, हृग्ना है । * किन्तु जिसका जन्म प्रकृति के ग्रनुसार हुआ, वह उस पर ग्रत्याचार करता 
था जिसका जन्म आत्मा के अनुसार हुआ था । प्रव भी ऐसा ही होता है; ३० किन्तु 


डर 
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धमग्रन्थ क्या कहता है?-.गती जोर उसके पुत्र को घर से निकाल दीसिए । दाली 
झा पुत्र त्वतन्य पत्नी के पुत्र फे साय दिरासत का अधिकारी नहीं होगा । 


31 इसलिए भाइयो! हम दासी की नहीं, बल्कि स्वतन्त्र पत्नी की 
सन्तति हुँ । 


भसौह हारा प्रदल स्वतन्त्रता HET 

§ ? मसीह ने स्वतन्त्र बने रहने के लिए ही हमें स्वतन्त बनाया , इसलिए जाप 

` जोग ढूढ़ रहें श्रौर फिर दासता के जूए में नहीं जें । 2 मैं, पौलुस, श्राप लोगों 

से बह कहता हूँ - यदि भाप खतना करायेंगे, तो गैह शे कोई लाब नहीं 

हांगा । “सै खतला कराने वाले हर एक व्यक्ति से फिर द हता हूँ कि उसे समस्त 

संहिता का पालन करना है । “यदि आप अपनी धार्मिकता के लिए संहिता पर निर्भर 

रहना चाहते हैं, तो आपने मसीह से अपना सम्बन्ध तोड़ लिया और ई इश्वर की कृपा 

को खो दिया है।? हम तो उस धामिकता की तीब्र अभिलाषा करते हैं, जो विश्वास 

पर आधारित है और आत्मा हारा प्राप्त होत हैं । * यदि हम ईसा मसीह से संयक्त 

हैं, तो न तो ख़तने का कोई महत्व है और न उसके प्रभाव का । महत्त्व विश्वास 
का है, जो प्रेम से अनुप्रेरित है । 


At ५. 


' आप लोग अच्छी प्रगति कर रहे थे । आप को किसने सत्य के मार्ग पर्‌ 
आगे बढ्ने से रोका ? उस व्यक्ति ने जो भी तर्क दिया हो, १ वह तके ईश्वर की 
ओर से नहीं श्राया जो श्राप लोगों को बुलाता है । "याद रखें, थोड़ा-सा खमीर 
सारे सने हुए आटे को खमीरा बना देता है । 7० मझे प्रश्न में श्राप लोगों पर यह 
भरोसा है कि श्राप विचलित नहीं होंगे । जो व्यक्ति आप लोगों में अशान्ति उत्पन्न 
करता है, वह, चाहे जो भी हो, ईश्वर का दण्ड भोगेगा ! ४ भाइयो ! यदि मैं रब 
तक ख़तने का प्रचार करता, तो मुझ पर श्रव तक अत्याचार क्यों किया जा रहा हैं? । 
यदि मैं ऐसा करता, तो क्रूस के कारण जो वाधा होती है, वह समाप्त हो जाती । , 
2 अच्छा यही होता कि जो लोग आप में श्रशान्ति उत्पन्न करते हैं, वे अपने को 


तपुंसक वना लेते ! 


5, 11 यदि खतने द्वारा मुक्ति मिलती, तो क्रस पर श्रारोपित मसीह में विश्वास 
की श्रावश्यकता नहीं होतो । 
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आतृप्रेम का महत्त्व 


1३ भाइयो ! आप जानते हैं कि आप लोग स्वतन्त्र होने के लिए बलाये गये 
हें । आप सावधान रहें, नहीं तो यह स्वतन्त्रता भोग-विलास का कारण बन जायेगी । 
24 आप लोग प्रेम से एक दूसरे की सेवा करें, क्योंकि एक ही आज्ञा में समस्त संहिता 
निहित है, और वह यह है - ग्रपने पड़ोसी को श्रपने समान प्यार करो । 15 यदि 
आप लोग एक दूसरे को काटने और फाड़ डालने की चेष्टा करेंगे, तो सावधान रहें । 
कहीं ऐसा न हो कि आप एक दूसरे का सर्वनाश करें । 


रात्मा ग्रौर शरीर एक दूसरे के विरोधो हैं 
१० मैं यह कहना चाहता हूँ - आप लोग आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलेगे, 
तो णरीर की वासनाग्रो को तृप्त नहीं करेंगे । शरीर तो-ग्रात्मा के विरुद्ध इच्छा 
करता है, और आत्मा शरीर के विरुद्ध । ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं । इसलिए 
अप जो चाहते हैं, वही नहीं कर पाते हैं । !* यदि आप आत्मा की प्रेरणा के अनुसार 
चलते हैं, तो संहिता के ग्रीन नहीं हैं । 

७ शरीर के कुकमं प्रत्यक्ष हैं, अर्थात्‌ व्यभिचार, अशुद्धता, लम्पटता, २० मूति- 
चूजा, जादू-टोना, बेर, फूट, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थपरता, मन-मुटाव, दलबन्दी, द्वेष 
*। मतवालापन, रंगरलियाँ और इस प्रकार की और बातें । मैं ग्राव लोगों से कहता 
हैँ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा - जो इस प्रकार का आचरण करते हैं, वे ईश्वर के 
राज्य के अधिकारी नहीं होंगे । 

परन्तु आत्मा का फल है - प्रेम, आनन्द, शान्ति, सहनशीलता, मिलन- 
सारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम । ?» इनके विरुद्ध कोई विधि 


नहीं है। “जो लोग ईसा मसीह के हैं, उन्होंने वासनाग्रों तथा कामनाओं सहित 
अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ा दिया है । २ यदि हमें आत्मा द्वारा जीवन प्राप्त हो 
गया हे, तो हम आत्मा के ग्रनुरूप जीवन वितायें । 


मनुष्य जो बोता है, बही लुनता हे 


% हम मिथ्याभिमानी न बनें, एक दूसरे को न छेड़ें और एक दूसरे से ईर्ष्या 
न करें । रु पर 
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"भाइयो ! यदि यह पता चले कि किसी ने कोई अपराध किया है, तो आप 

लोग, जो आध्यात्मिक हैं, उसे नम्रतापूर्वक सुधारें। आप स्वयं सावधान 
रहें : कहीं ऐसा न हो कि आप भी प्रलोभन में पड़ जायें । 2 ऐसे भारी बोझ ढोने 
में एक दूसरे की सहायता करें और इस प्रकार मसीह की विधि पूरी करें । 

3 क्योंकि यदि कोई समझता है कि मैं कुछ हूँ, जव कि वह कुछ नहीं है, तो वह 
अपने को धोखा देता है। 4 हर एक अपने ग्राचरण की जाँच करे। यदि वह 
इस पर गव कर सकता है, तो वह किसी दूसरे के कार्य पर नहीं, वल्कि ग्रपने पर गर्व 
कर सकेगा; * क्योंकि हर एक को ग्रपना ही वोझ ढोना पड़ता है । 

° जो वचन की शिक्षा पा रहा है, वह अपनी सम्पत्ति का. कुछ भाग अपने 
शिक्षक को अपित करे । 

? धोखे में न रहें ! ईश्वर का उपहास नहीं किया जा सकता । मनुष्य जो 
बोता है, वही लुनता है । $ जो अपने शरीर की भूमि में बोता है, वह अपने शरीर 
की भूमि में विनाश की फसल लुनेया; किन्तु जो आत्मा की भूमि में वोता है, वह 
श्रात्मा की भूमि में श्रनन्त जीवन की फ़सल लुनेगा । * हम भलाई करते-करते 
हिम्मत न हार दैठे; क्योंकि यदि हम दृढ़ बने रहेंगे तो समय आने पर अवश्य फसल 
लुनेंगे । 1० इसलिए जब तक हमें अवसर मिल रहा है, हम सबों की भलाई करते 
रहें, विशेष रूप से उन लोगों की, जो विश्वास के कारण हमारे सम्बन्धी हैं । 

हम पूर्ण रूप से नयी सृष्टि बन जायें 

२7 इन बड़े-बड़े अक्षरों को देखिये - मैं ग्रपने हाथ से लिख रहा हूँ । जो 
लोग ख़तने के लिए आप को बाध्य करते हैं, वे संसार की लोकप्रियता प्राप्त करना 
चाहते हैं ; कहीं ऐसा न हो कि मसीह के कूस के कारण उन पर अत्याचार किया 
जाये । !४ क्योंकि जो लोग अपना ख़तना कराते हैं, वे स्वयं संहिता का पालन नही 
करते; वल्कि वे आपका खतना कराना चाहते हैं, जिससे वे इस बात पर गर्व कर 
सकें कि आपने अपने शरीर में इस धर्मविधि को स्वीकार किया है। 2 मैं केवल 
6, 2? संभवतः सन्त पौलुस यहाँ उन अपराधों की ओर संकेत कर रहे हैं, 

जिन्हें मसीह के श्रादेश के ग्रनुसार क्षमा करना (दे० मत्ती 6, 15; 18, 35) 

आर सुधारना (दे० मत्ती 18, 15) चाहिए । शाब्दिक श्रनुवाद इस प्रकार 


है - “एक दुसरे के बोझ ढोयें श्रोर इस प्रकार मसीह को विधि पुरी करें” 
इस अनुवाद के अनुसार बोझ का अर्थ होगा : दुःख-तकलीफ़ । 
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हरे प्रभु ईसा मसीह के कूस पर गर्व करता हूँ । उन्हीं के कारण ससार मेरी दृष्टि 
शुर शया है और में संसार की दृष्टि में । २ किसी का खतना हुआ हो अथवा नहीं, 
तेई महत्त्व नहीं । महत्त्व इस बात का है कि हम पूर्ण रूप से नयी सृष्टि 
। "०इस सिद्धान्त के अनुसार चलने वालों को और ईश्वर के इस्राएल को 
न्ति और दया मिले ' 
1०अरब से कोई मुझ तंग न करे। ईसा के चिह्न मेरे शरीर पर श्रंकित हैं 
13 भाइयो ! हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा आप लोगों पर वनी रहे! 
आमेन ! 
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6, 17 सीह के सेवक होने के कारण सन्त पौलुस पर जो ग्रत्याचार किया गया 


उसके चिह्न उनके शरीर पर अंकित हैं। वे कस 
साय सन्त पोलूस की संयुक्तता के be । Si 
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एफेसिया के नाम 
सन्त पौलुस का पत्र 


विषय-सू ची 
प्रस्तावना 1, 1-2 
मसीह समस्त मानव जाति के मुक्तिदाता हैं 1, 3--3, 21 


- ईश्वर चाहता है कि सभी मनुष्य मसीह 
द्वारा मुक्ति प्राप्त करें 


- कलीसिया हारा नयी मानवता की एकता 
- ईश्वर के मुक्ति-विधान के प्रचारक: सन्त पौलुस 


विभिन्न परामश 4, 1-6, 20 
- एकता बनायें रखने और नवीन स्वभाव 
धारण करने का अनुरोध 
- मसीही परिवार का झादर्श 
- आध्यात्मिक संघर्ष के अ्रस्व-शस्त्र 
6, 21-24 


उपसंहार 
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एफेसियों के नाम सन्त पौलुस का पत्र 


अभिवादन 


! सन्तों और ईसा मसीह के विश्वासियो के नाम पौलुस का पत्र, जो ईश्वर 
हारा ईसा मसीह का प्रेरित नियुक्त हुआ है । 
* हमारा पिता ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा 
शान्ति प्रदान करें ! 
«* क मनष्यों 
सभी मनुष्यों के लिए ईश्वर की ग्रपार कृपा 
ब 3 धन्य है हमारे प्रभु ईमा मसीह का ईश्वर और पिता ! उसने मसीह द्वारा 
हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किये हैं । 


1 उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हम को चुना, जिससे हम मसीह 
से संयुक्त हो कर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बनें । 5 उसने प्रेम से प्रेरित 
हो कर ग्रादि में ही निर्धारित किया कि हम ईसा मसीह द्वारा उसके दत्तक पुत्र बनेंगे । 

“° इस प्रकार, उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार १ अपने श्रनुग्रह की 
महिमा प्रकट की हे। वह अनुग्रह हमें उसके प्रिय पुत्र द्वारा मिला है, "जो 
अपने रकत द्वारा हमें मुक्ति अर्थात्‌ अपराधों की क्षमा दिलाते हैं । 

यह ईश्वर की श्रपार कृपा का प्ररिणाम है, * जिसके द्वारा वह्‌ हमें प्रज्ञा तथा 
बुढि प्रदान करता रहता है । ०१० उसने ग्रपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार निश्चय 
किया था कि वह समय पूरा हो जाने पर स्वर्ग तथा पृथ्वी में जो कुछ है, वह सब 
मसीह के श्रधीन कर एकता में बाँध देगा । उसने अपने संकल्प का यह रहस्य हम' 
पर प्रकट किया है । 


11-12 ईश्वर 


ऽएवर सब वातों में अपने मन की योजना पूरी करता हैं। उसके 
ग्रनुसार उसने निर्धारित किया कि हम (यहूदी) मसीह 
हम लोगों के कारण उसकी महिमा की स्तुति हो । 
मसीह पर भरोसा रखा था । 


द्वारा वुलाये जायें और 
हम लोगों ने तो सब से पहले 


13 आरप लोगों ने भी सत्य का वचन, अपनी 


रप मुक्ति का सुसमाचार, सुनने के । 
बाद मसीह में विश्वास किया है और आप पर उस 


पवित्र आत्मा की मुहर लग गयी, 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


एफेसियो के नाम १/२ ४७२ 


जिसकी प्रतिज्ञा की गयी थी । 14 वह हमारी विरासत का आश्वासन है और ईश्वर 
की प्रज्ञा की मुक्ति की तैयारी, जिससे उसकी महिमा की स्तुति हो । 


सन्त पौलुस की धन्यवाद-प्राथना 

"मैने प्रभु ईसा में आप लोगों के विश्वास और सभी सन्तों के प्रति आपके 
भ्रातूप्रेम के विषय में सुना है । मैं श्राप लोगों के कारण ईश्वर को निरन्तर धन्यवाद 
देता !९और अपनी प्रार्थताओं में श्राप लोगों का स्मरण करता रहता हूँ । !7 महिमा- 
मय पिता, हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर, श्राप लोगों को प्रज्ञा तथा श्राध्यात्मिक 
दृष्टि प्रदान करे, जिससे आप उसे सचमुच जान जायें । 19 वह आप लोगों के मन 
की आँखो को ज्योति प्रदान करे जिससे श्राप यह्‌ देख सकें कि उसके द्वारा बुलाये 
जाने के कारण श्राप लोगों की ग्राशा कितनी महान्‌ है और सन्तो के साथ श्राप लोगों 
को जो विरासत मिली है, वह कितनी वैभवपूर्ण तथा महिमामय है, /* और हम 
विश्वासियो के कल्याण के लिए सक्रिय रहने वाले ईश्वर का सामर्थ्य कितना अपार 
है । ० ईश्वर ने मसीह में वही सामर्थ्य प्रदर्शित किया, जब उसने मृतकों में से उन्हें 
पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में श्रपने दाहिने वैठाया । श स्वर्ग में कितने ही प्राणी 
क्यों न हों और उनका नाम कितना ही महान्‌ क्यों न हो, उन सव के ऊपर ईश्वर ने, 
इस युग के लिए और आने बाले युग के लिए, मसीह को स्थान दिया । 22 उसने सब 
कुछ मसीह के पैरों तले डाल दिया और उन को सब कुछ पर अधिकार दे कर 
कलीसिया का शीर्ष नियुक्त किया ! ०३ कलीसिया मसीह का शरीर और उनकी 

परिपूर्णता है! मसीह सव कुछ, सव तरह से, पूर्णता तक पहुँचा देते हैं । 

मसीह द्वारा नवजीवन 

1 आप लोग अपने अपराधों और पापों के कारण मर गये थे; २ क्योंकि ग्रापका 
8 आचरण पहले इस संसार की रीति के” अनुकूल, ग्राकाश में विचरने वाले 
श्रपदूतों के नायक के अनुकूल था, उस श्रात्मा के अनुकूल था, जो अब तक ईश्वर के 
विरोधियों में क्रियाशील है। * हम सभी पहले उन विरोधियों में सम्मिलित थे, जब 
हम अपनी वासनाम्रों के वशीभूत हो कर अपने शरीर और मन की वासनाग्रों को 


1, 21 कितने ही प्राणी क्यों न हों । मूल में उनके नाम इस प्रकार हैं: आधिपत्य, 
अधिकार, सामर्थ्यं श्रौर प्रभुत्व । 
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तृप्त करते थे। हम दूसरों की तरह अपने स्वभाव के कारण ईश्वर के कोप के 
पात्र थे। 

परन्तु ईश्वर की दया अपार है । हम अपने पापों के कारण मर गये थे, 
किन्तु उसने हमें इतना प्यार किया * कि उसने हमें मसीह के साथ जीवन प्रदान 
किया । उसकी कृपा ने श्राप लोगों का उद्धार किया । ९ उसने ईसा मसीह के हारा 
हम लोगों को पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में बैठाया । ” उसने हम को ईसा मसीह 
में जो दयालुता दिखायी, उसके द्वारा उसने आगामी युगों के लिए अपने ग्रनुभ्रह की 
सीम समृद्धि को प्रर्दाशत किया । 

8 उसकी कृपा ने विश्वास द्वारा आप लोगों का उद्धार किया हे । यह आपके 
किसी पुण्य का फल नहीं है।यह तो ईश्वर का वरदान है । ° यह श्रापके किसी कर्म 
का पुरस्कार नहीं है और इसलिए इसका श्रेय कोई भी नहीं ले सकता । १० ईश्वर ने 
हमारी रचना की । उसँते ईसा मसीह द्वारा हमारी सृष्टि की, जिससे हम पुण्य के 
कार्य करते रहें और उसी मार्ग पर चलते रहें, जिसे ईश्वर ने हमारे लिए तैयार 
किया है । 


नयी मानवता की एकता 


2 आप जन्म से ग़ैर-यहुदी हैं श्रौर उन लोगों द्वारा 'बेखतने' कहे जाते हैं, 
जिनके शरीर में खतना किया गया है । 1” आप याद रखें कि पहले श्राप मसीह से 
अलग थे, इस्राएल के समुदाय के बाहर थे, विधान की प्रतिज्ञाओं से परिचित 
ओर इस संसार में आशा और ईश्वर से रहित थे। "3 श्राप लोग पहले दूर थे, 
किन्तु ईसा मसीह से संयुक्त हो कर आप अव मसीह के रक्त द्वारा निकट भ्रा 
जमे हैं; ४ क्योंकि वही हमारी शान्ति हैं । उन्होंने यहूदियों और गैर-यहूदियों को 
एक कर दिया है । दोनों में जो शत्रुता की दीवार थी, उसे उन्होंने गिरा दिया है 
25 और अपनी मृत्यु द्वारा विधि-निषेधों की संहिता को रह कर दिया । इस प्रकार, 
उन्होंने यहूदियों तथा गैर-यहूदियों को श्रपने से मिला कर एक नयी मानवता की 
सृष्टि की और शान्ति स्थापित की है । ० उन्होने क्रूस द्वारा दोनों का एक ही शरीर 


2, 14-15 विधि-निषेधों की संहिता यहूदियों को अन्य राष्ट्रों से 
थी, इसलिए वह शत्रुता की दीवार' सिद्ध हुई । कारी 
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में ईश्वर के साथ मेल कराया और इस प्रकार शत्रुता को नष्ट कर दिया। 77 तब 
उन्होंने ग्रा कर दोनों को शान्ति का सन्देश छुवाया : आप लोगों को, जो दूर थे और 
उन लोगों को, जो निकट थे; १० क्योंकि उनके द्वारा हम दोनों एक ही आत्मा से 
प्रेरित हो कर पिता के पास पहुँच सकते हैं । 


'° प्राप लोग श्रव परदेशी अथवा प्रवासी नहीं रहे, बल्कि सन्तों के सह- 
नागरिक तथा ईश्वर के घराने के सदस्य बन गये हैं। २० श्राप लोगों का निर्माण 
उस भवन के रूप में हुश्रा है, जो प्रेरितो तथा नवियों की नींव पर खडा है और जिसका 
कोने का पत्थर स्वयं ईसा मसीह हैं। २ उन्हीं के द्वारा समस्त भवन संघटित हो 
कर प्रभु के लिए पवित्र मन्दिर का रूप धारण कर रहा है । २० उन्हीं के द्वारा आप 
लोग भो इस भवन में जोड़े जाते हैं, जिससे आप ईश्वर के लिए एक आध्यात्मिक 
निवास बनें । 


सुसमाचार-सेवक सन्त पौलुस 

2 १ इसलिए मै, जो आप गैर-यहूदियों की भलाई के लिए ईसा मसीह के कारण 

कैदी हूँ, आप से एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। * आप लोगो ने श्रवश्य सुना होगा 
कि ईश्वर ने आप लोगों की भलाई के लिए मुझे ग्रपनी कृपा का सेवा-कार्य सौंपा है । 
» उसने मुझ पर वह रहस्य प्रकट किया है, जिसका मैं संक्षिप्त विवरण ऊपर दे 
चुका हूँ । * उसे पढ़ कर श्राप लोग जान सकते हैं कि मैं मसीह का रहस्य समझता 
हँ । “वह रहस्य पिछली पीढ़ियों में मनुष्य को नहीं बताया गया था और ग्रब 
आत्मा के द्वारा उसके पवित्र प्रेरितों और नवियों पर प्रकट किया गया है । “वह 
रहस्य यह है कि सुसमाचार के द्वारा यहुदियों.के साथ गैर-यहूदी एक ही विरासत 
के अधिकारी हैं, एक शरीर के ग्रंग हैं और ईसा मसीह-विषयक प्रतिज्ञा के सह- 
भागी हैं । 

7 ईश्वर ने अपने सामर्थ्य के अधिकार से मुझे यह कृपा प्रदान की कि मैं उस 
सुसमाचार का सेवक बनूँ । ० मुझे, जो सन्तो में सब से छोटा हूं, यह वरदान मिला 
है कि मैं गैर-यहूदियों को मसीह की श्रपार कृपानिधि का सुसमाचार सुनाऊं * *और 
मुक्ति-विधान का वह रहस्य पूर्ण रूप से प्रकट करूं, जिसे समस्त विश्व के सृष्टिकर्ता 


2, 20 नबी: यहाँ प्रारम्भिक मसीही कलोसिया के नबियो की ओर संकेत है। 
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ने अब तक गुप्त रखा था । ° इस तरह, कलीसिया के माध्यम से स्वगे के दूतगण 
इइवर की बहुविध प्रज्ञा का ज्ञान प्राप्त करेंगे । “ ईश्वर ने अनन्त काल से जो 
उद्देश्य अपने मन में रखा था, उसने उसे हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा पूरा किया । 
12 हम मसीह में विश्वास करते हैं श्रौर इस कारण हम पूरे भरोसे के साथ निर्भय 
हो कर ईश्वर के पास जाते हैं। "४ इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि श्राप 
लोगों के लिए. मैं जो कष्ट सह रहा हूँ, उसके कारण श्राप हिम्मत न हारें, क्योंकि 
इसी में राप लोगों का गौरव है । 


मसीह के प्रेम का ज्ञान प्राप्त करने की प्रार्थना 


14-15 मैं उस पिता के सामने, जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर प्रत्येक परिवार का 
मूल ग्राधार है, घुटने टेक कर यह प्रार्थना करता हूँ 6 कि वह अपने आत्मा के द्वारा 
झाप लोगों को अपनी पार कृपानिधि में से ग्राभ्यन्तर शवित और सामर्थ्य प्रदान 
करे, :” जिससे विश्वास द्वारा मसीह आपके हृदयीं में निवास करें, प्रेम में आपकी 
जड़ें गहरी हों श्रौर नींव सुदृढ़ हो । 1४ इस तरह, आप लोग अन्य सभी सन्तो के 
साथ मसीह के प्रेम की चौड़ाई, लम्बाई, ऊँचाई और गहराई समभ सकेंगे । 1२ आप 
लोगों को उनके प्रेम का ज्ञान प्राप्त होगा, यद्यपि वह ज्ञान से परे है। इस प्रकार 
श्राप लोग, ईश्वर की पूर्णता तक पहुँच कर, स्वयं परिपूर्ण हो जायेंगे । 

20 जिसका सामर्थ्य हम में क्रियाशील है ग्रौर जो वे सब कार्य सम्पन्न कर 
सकता है, जो हमारी प्रार्थना और कल्पना से ग्रत्यधिक परे है, ” उसी को कलीसिया 
आर ईसा मसीह द्वारा पीढी-दर-पीढ़ी, युग-युगों तक महिमा ! आमेन ! 


एकता के लिए श्रनुरोध 
4 1ईश्वर ने आप लोगों को बुलाया है। आप अपने इस वुलावे के ग्रनुसार 
आचरण करें-यह आप लोगों से मेरा अनुरोध है, जो प्रभु के कारण कंदी हूँ । 
2 श्राप पूर्ण रूप से विनम्र, सौम्य तथा सहनशील बनें, प्रेम से एक दूसरे को सहन 


करें *झौर शान्ति के सूत्र में बंध कर उस एकता को, जिसे पवित्र ग्रात्मा प्रदान 
करता है, बनाये रखने का प्रयत्न करते रहें । 


3, 10 स्वर्ग के दूतगण : मूल में “श्राधिपत्य श्रोर प्रधिकार” | उन से मी 
मुक्ति-विधान का रहस्य (3, 9) छिपा हुआ था । 
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* एक ही शरीर है, एक ही आत्मा ग्रौर एक ही आशा, जिसके लिए आप 
लोग बुलाये गये हैं । * एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास श्रौर एक ही बपतिस्मा, 
५एक ही ईश्वर है, जो सबो का पिता, सब के ऊपर, सब के साथ और सब में 

व्याप्त है । 
कलीसिया की परिपूर्णता हेतु मसीह के वरदान 


गमसीह ने जिस मात्रा में देना चाहा, उसी मात्रा में हम में से प्रत्येक को कृपा 
प्राप्त हुई है । १ इसलिए धर्मग्रन्थ कहता है - वह ऊंचाई पर चढ़ा और बन्दियों को 
ले गया । उसने मनुष्यों को दान दिये । ° वह चढ़ा - इसका श्रर्थ यह है कि वह 
पहले पृथ्वी के निचले प्रदेशों में उतरा । !० जो उतरा, वह वही है जो श्राकाश से भी 
ऊंचे चढ़ा, जिससे वह सब कुछ परिपूर्ण कर दे । 

२: उन्होंने कुछ लोगों को प्रेरित, कुछ को नवी, कुछ को सुसमाचार-प्रचारक 
और कुछ को चरवाहै तथा श्राचार्य होने का वरदान दिया । 1” इस प्रकार उन्होंने 
सेवा-कार्य के लिए सन्तों को नियुक्त किया, जिससे मसीह के शरीर का निर्माण 
उस समय तक होता रहे, !* जब तक हम विश्वास तथा ईश्वर के पुत्र के ज्ञान में 
एक नहीं हो जायें श्रौर मसीह की परिपूर्णता के ग्रनुसार पूर्ण मनुष्यत्व प्राप्त न कर लें । 

५ इस प्रकार हम बालक नहीं बने रहेंगे और भ्रम में डालने के उद्देश्य से निमित 
धूत मनुष्यों के प्रत्येक सिद्धान्त के झोके से विचलित हो कर बहकाये नहीं जायेंगे । 
२ हम प्रेम से प्रेरित हो कर सत्य बोलें और इस तरह मसीह की परिपूर्णता प्राप्त 
करें। वह हमारे शीर्ष हैं और उन से समस्त शरीर को बल मिलता है। वह 
शरीर अपनी सव सन्धियों द्वारा सुसंघटित हो कर प्रत्येक अंग की समुचित 
सक्रियता से अपनी परिपूर्णता तक पहुँचता और प्रेम द्वारा श्रपना ही निर्माण करता है । 


आप लोग नवौन स्वभाव घारण कर लें 
. मैं आप लोगों से यह कहता हूँ भ्रौर प्रभु के नाम पर यह अनुरोध करता हूँ 
कि आप अब से गैरयहुदियों-जैसा श्राचरण नहीं करें, 19 जो बेकार की बातों की 
चिन्ता करते हैं । उनकी बुद्धि घर ्रन्धकार छाया हुआ है । वे भ्रपने प्रज्ञान और 
हृदय को कठोरता के कारण ईश्वरीय जीवन से बहिष्कृत हो गये हैं । ० वे नैतिक 


4, 9 उतरा' अर्थात्‌ मनुष्य बनने के लिए स्वगं से उतरा । 
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बोध से शून्य हो कर लम्पटता के वशीभूत हो गये हैं और उन में हर प्रकार के अशुद्ध 
कर्म की लालसा निवास करती है । 

२० आप लोगों को मसीह से ऐसी शिक्षा नहीं मिली । “यदि आप लोगों ने 
उनके विषय में सुना और उस सत्य के अनुसार शिक्षा ग्रहण की है जो ईसा में 
प्रकट हुई, २० तो श्राप लोगों को अपना पहला श्राचरण और पुराना स्वभाव 
त्याग देना चाहिए, क्योंकि वह बहकाने वाली दुर्वासनाग्रों के कारण बिगड्ता जा 
रहा है । ४ श्राप लोग पूर्ण रूप से नवीन आध्यात्मिक विचारधारा ग्रपनायें ४ और 
एक नवीन स्वभाव धारण करें, जिसकी सृष्टि ईश्वर के अनुसार हुई है श्रोर जो 
धाभिकता तथा सच्ची पवित्रता में व्यक्त होता है । 

२३ इसलिए आप लोग झूठ बोलना छोड़ दें ग्रौर एक दूसरे से सच ही बोलें, 
क्योंकि हम एक दूसरे के ग्रंग हैं । ** यदि श्राप क्रुद्ध हो जायें, तो इस कारण पाप न 
करें - सूरज के डूबने तक अ्रपना क्रोध कायम नहीं रहने दें । » शैतान को श्रवसर 
नही देना चाहिए । ० जो चोरी किया करता था, वह श्रव से चोरी नहीं करे, बल्कि 
ईमानदारी से अ्रपने हाथों से परिश्रम करे । इस प्रकार वह दरिद्रों की भी कुछ 
सहायता कर सकेगा । *°ग्रापके मुख से कोई अश्लील वात नहीं, बल्कि ऐसे शब्द 
निकलें, जो ग्रवसर के ग्रन्रूप दूसरों के निर्माण तथा कल्याण में सहायक हों । 
9० पवित्र ग्रात्मा ने मुक्ति के दिन के लिए श्राप लोगों पर ग्रपनी मोहर लगा दी हैं । 
आप उसे दुःख नहीं दे । ४! ग्राप लोग सव प्रकार की कटुता, उत्तेजना, क्रोध, लड़ाई- 
झगड़ा, परनिन्दा और हर तरह की बुराई ग्रपने बीच में से दूर करें । 2 एक दूसरे 
के प्रति दयालु तथा सहृदय बनें । जिस तरह ईश्वर ने मसीह के कारण श्राप लोगों 
को क्षमा कर दिया, उसी तरह श्राप भी एक दूसरे को क्षमा करें । 


5 1 ग्राप लोग ईश्वर की प्रिय सन्तान हैं, इसलिए उसका अनसरण करें 

2 और प्रेम के मार्ग पर चलें, जिस तरह मसीह ने ग्राप लोगों को प्यार 
क्रिया और सुगन्धित भेंट तथा बलि के रूप -में ईश्वर के प्रति अपने को हमारे 
लिए अ्रपित कर दिया । ¢ 


3जैसा कि सन्तों के लिए उचित है, ्राप लोगों के वीच किसी प्रकार के 
व्यभिचार शर ग्रशुढता भ्रयवा लोभ की चर्चा तक न हो, * और न भही, मूखेता- 
पूर्ण या अश्लील बातचीत; क्योंकि यह अशोभनीय है ¬ बल्कि आप ईश्वर को 
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धन्यवाद दिया करें । * आप लोग यह निश्चित रूप से जान लें कि कोई व्यभिचारी, 
लम्पट अथवा लोभी - जो मूतिपूजक के वरावर है - मसीह और ईश्वर के राज्य 
का श्रधिकारी नहीं होगा । ९ कोई निरर्थक तर्को से श्राप लोगों को धोखा न दे । 
इन बातों के कारण ईश्वर का क्रोध विद्रोही लोगों पर ग्रा पडता है। ? इसलिए 
उन लोगों से कोई सम्बन्ध न रखें । ९ आप लोग पहले श्रन्धकार' थे, श्रब प्रभु के 
शिष्य होने के नाते 'ज्योति' बन गये हैं । इसलिए ज्योति की सन्तान की तरह श्राचरण 
करें। * जहाँ ज्योति है, वहाँ हर प्रकार की भलाई, धामिकता तथा सच्चाई उत्पन्न 
होती है । ० आप यह पता लगाते रहें कि कौन-सी वातें प्रभु को प्रिय हैं। ग! जो 
व्यर्थ के काम लोग अन्धकार में करते हैं, उन से आप दूर रहें और उनकी बुराई प्रकट 
करें । ?* जो काम दे गुप्त रूप से करते हैं, उनकी चरचा करने में भी लज्जा आती 
है । 1१ ज्योति इत सब बातों की बुराई प्रकट करती और इनका वास्तविक रूप 
स्पष्ट कर देती है । ?* ज्योति जिसे आलोकित करती है, वह स्वयं ज्योति बन जाता 
है । इसलिए कहा गया है - 

नींद से जागो, 

मृतकों में से जी उठो 

श्रौर मसीह तुम को ग्रालोकित करेंगे। 

/ अपने आचरण का पूरा-पूरा ध्यान रखें। मूखों की तरह नहीं, बल्कि बुद्धि- 
मानों की तरह चल कर ?९ वर्तमान समय से पूरा लाभ उठायें, क्योंकि ये दिन बुरे 
हैं। आप लोग नासम झ न बनें, वल्कि प्रभु की इच्छा क्या है।यह पहचानें । 19 श्रंग्री 
पी कर सतदाले नहीं बसें, क्योंकि इस से विषयवासना उत्पन्न होती है, बल्कि 
पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जायें । 1 मिल कर भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत 
गायें; पूरे हृदय से प्रभु के ग्रादर में गाते-वजाते रहें । *० हमारे प्रभु ईसा मसीह 
के नाम पर सव समय, सब कुछ के लिए, पिता-परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें ॥ ° 


मसीही परिवार का ग्रादश 


. 2 हम मसीह के प्रति श्रद्धा रखने के कारण एक दूसरे के ग्रधीन रहें । ० पत्नी . 
प्रभु-जैसे ग्रपने पति के श्रधीन रहे । पति उसी तरह पत्नी का शीर्ष है, जिस तरह 


5, "14 ज्योति बुराई का वास्तविक घृणित रूप प्रकट करती है श्रौर इस प्रकार _ 
“>. सुधार की प्रेरणा देती है। 
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मसीह कलीसिया के शीर्ष हैं और उसके शरीर के मुक्तिदाता । ४ जिस तरह 
कलीसिया मसीह के ग्रधीन रहती है, उसी तरह पत्नी को भी सब बातों में अपने 
पति के अधीन रहना चाहिए । 


25 पतियों ! अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करो, जिस तरह मसीह ने 
कलीसिया को प्यार किया । उन्होंने उसके लिए ग्रपने को ग्रपित किया, * जिससे 
वह उसे पवित्र कर सके श्रौर वचन तथा जल के स्नान द्वारा शुद्ध कर सकें ; 7 क्योंकि 

वह एक ऐसी कलीसिया अपने सामने उपस्थित करना चाहते थे जो महिमामय हो, 
जिस में न दाग हो, न भुर्री और न कोई दूसरा दोष, जो पवित्र और निष्कलंक हो । 
2४ पति अपनी पत्नी को इस तरह प्यार करे, मानो वह उसका अपना शरीर है । 
29 कोई अपने शरीर से बैर नहीं करता । उलटे, वह उसका पालन-पोषण करता 
और उसकी देख-भाल करता रहता है । मसीह कलीसिया के साथ ऐसा करते हैं 
२ क्योंकि हम उनके शरीर के अंग हैं। अ धमंग्रन्य में लिखा है - पुरुष अपने 
माता-पिता को छोड़ेगा श्रौर श्रपनी पत्नी के साथ रहेगा ग्रौर वे दोनों एक शरीर 
हो जायेंगे। यह एक महान्‌ रहस्य है। मैं समभता हैँ कि यह मसीह और 
कलीसिया के सम्बन्ध की ओर संकेत करता है । 


३३ जो भी हो, श्राप लोगों में हर एक अपनी पत्नी को अपने समान प्यार करे 
आर पत्नी अपने पति का आदर करे । 


6 7 बच्चो ! भ्रपने माता-पिता की ग्राज्ञा मानो, क्योंकि यह उचित है । ? अपने 
माता-पिता का श्रादर करो । यह पहली ऐसी प्राज्ञा है जिसके साथ एक 
प्रतिज्ञा भी जुड़ी हुई है, * जो इस प्रकार है - जिससे तुम्हारा कल्याण हो और तुम 
बहुत दिनों तक पृथ्वी पर जीते रहो । «पिता अपने बच्चों को खिकाया नहीं करें, 
बल्कि प्रभु के श्रनुरूप शिक्षा और उपदेश द्वारा उनका पालन-पोषण करें । 

५ दासों से मेरा श्रनुरोध है कि जो लोग इस पृथ्वी पर आपके स्वामी हैं, प्राप 
डरते-काँपते श्रौर निष्कपट हृदय से उनकी ग्राशा पूरी करें, मानो श्राप मसीह की 
सेवा कर रहे हों । “ श्राप मनुष्यों को प्रसन्न करने के उद्देश्य से दिखावे मात्र के लिए 
नहीं, बल्कि मसीह के दासों की तरह ऐसा करें, जो सारे हृदय से ईश्वर की इच्छा 
पूरी करते हैं। ? श्राप प्रसन्नता से अपना सेवा-कार्य करते रहें, मानो प्राप मनष्यों 
की नहीं, बल्कि प्रभु की सेवा करते हों; * क्योंकि प्राप जानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य, 
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चाहे वह दास हों या स्वतन्त्र, जो भी भलाई करेगा, उसका पुरस्कार वहे प्रभु से प्राप्त 
करेगा । 

° ग्राप, जो स्वामी हैं, दासों के साथ ऐसा ही व्यवहार करें । आप धमकियाँ 
देना छोड़ दें; क्योंकि आप जानते हैं कि स्वर्गं में उनका और आपका एक ही स्वामीं 
है, और वह किसी के साथ पक्षपात नहीं करता । 


ईश्वर के श्रस्त्र-शस्त्र धारण करें 


70 ग्रन्त में यह - श्राप लोग प्रभु से और उसके ्रपार सामर्थ्य से बल ग्रहण 
करें । 1 आप ईश्वर के अस्त्-शस्त् धारण करें, जिससे ग्राप शैतान की धूर्तता का 
सामत्ता करने में समर्थ हों; १२ क्योंकि हमें निरे मनुष्यों से नहीं, बल्कि इस ्रन्धकार- 
मय संसार के श्रधिपतियों, अधिकारियों तथा शासकों और ग्राकाश के दुष्ट 
रात्माग्रों से संघर्ष करता पड़ता है । ! इसलिए आप ईश्वर के अस्त्र-शस्त्र धारण 
करें, जिससे श्राप दुदिन में शत्रु का सामना करने में समर्थ हों और अन्त तक अपना 
कत्तव्य पूरा कर विजय प्राप्त करें । 

/* आप सत्य का कमरबन्द कस कर, धामिकता का कवच धारण कर 15 और 
शान्ति-गुसमाचार के उत्साह के जूते पहन कर खड़े हों । ' साथ ही विश्वास की 
ढाल धारण किये रहें। उस से श्राप दुष्ट के सब ग्रग्निमय बाण बुझा सकेंगे। 
“इसके अतिरिक्त मुक्ति का टोप पहन ले और श्रात्मा की तलवार - अर्थात्‌ 
ईश्वर का वचन - ग्रहण करें । : 

* आप लोग हर समय आत्मा में सब प्रकार की प्रार्थना तथा निवेदन करते 

रहें । आप लोग जागते रहें रौर सब सन्तो के लिए निरन्तर विनती करते रहें । 
“आप मेरे लिए भी विनती करें, जिससे बोलते समय मुझे शब्द दिये जायें और 
मैं निभींकता से उस सुसमाचार का रहस्य घोषित कर सकूँ, * जिस सुसमाचार का 
मैं बेड़ियों से बँधा हुआ राजदूत हूँ । आप विनती करें, जिससे मैं निर्भीकता से 
सुसमाचार का प्रचार कर सकू, जैसा कि मेरा कर्तव्य है । 


उपसंहार 


2 मसीह के ईमानदार सेवक, हमारे प्रिय भाई तुखिकुस श्राप लोगों को यह 
सब बता देंगे कि मैं कैसे हूँ और क्या कर रहा हूँ । *ः मैं उन्हे इसलिए आप लोगों के 
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पास भेज रहा हूँ कि आप मेरे विषय में पूरा समाचार 
कि वह आप को ढारस बँधायें । 
२३ पिता परमेश्वर और प्रभु ईसा मसीह 
प्रदान करें । ॐ ईश्वर की कृपा उन सबों पर बनी 
को अनश्वर प्रेम से प्यार करते हैं | 


एर जान जायें और इसलिए भी 


भाइयों को शान्ति, प्रेम और विश्वास 
नी रहे, जो हमारे प्रभु ईसा मसीह ' 


4 
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फिलिप्पियो के नाम 
सन्त पोलुस का पत्र 


विषय-सूची 
प्रस्तावना ५ 1, 1-11 
श्रभिवादन; धन्यवाद; प्रार्थना 
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फिलिप्पियो के नाम सन्त पॉल्स का पत्र 


आभिवादन 


1 1 फिलिप्पी में रहने वाले ईसा मसीह के सब सन्तों और उनके म्रध्यक्षों तथा 
धमंसेवकों के नाम ईसा मसीह के सेवक पोलुस श्रौर तिमथी का पत्र । 


2 हमारा पिता ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा 
शान्ति प्रदान करें ! 


धन्यवाद और प्रार्थना 


3-5 जब-जब मैं श्राप लोगों को याद करता हूँ, तो अपने ईश्वर को धन्यवाद 
देता हूँ । मैं हमेशा श्रपनी हर प्रार्थना में आनन्द के साथ आप सबों के लिए विनती 
करता हूँ; क्योंकि आप प्रारम्भ से ्रब तक सुसमाचार के कार्य में सहयोग देते प्रा 
रहे हैं । ० जिसने श्राप लोगों में यह शुभ कार्ये आरम्भ किया, वह उसे ईसा मसीह के 
आगमन के दिन तक पूर्णता तक पहुँचा देगा । इसका मुझे पक्का विश्वास है। 

“? आप सबों के विषय में मेरा यह विचार उचित है - आप मेरे हृदय में बस गये हैं 
क्योंकि जब मैं कैद में हूँ या अदालत में सुसमाचार की सच्चाई का साक्ष्य देता हूँ, 
तो आप सब मेरे सौभाग्य के सहभागी हो जाते हैं । १ ईश्वर जानता है कि मैं ईसा 
मसीह के प्रेम से प्रेरित हो कर श्राप लोगों को कितना चाहता हूं । 

° ईश्वर से मेरी प्रार्थना यह है कि आपका प्रेम, ज्ञान तथा हर प्रकार की 
श्रन्तर्दृष्टि में, बराबर बढ़ता जाये, ० जिससे जो श्रेय है, आप उसे पहचानें और प्यार 
करें । इस तरह आप लोग मसीह के ग्रागमन के दिन पवित्र तथा निर्दोष होंगे और 
ईश्वर की महिमा तथा प्रशंसा के लिए ईसा मसीह के द्वारा परिपूर्ण धामिकता तक 
पहुँच जायेंगे । 

सुसमाचार के कारण बन्दी पौलुस 
२० भाइयो ! मैं ग्राप लोगों को बता देना चाहता हुँ कि मुझ पर जो बीता है, 


10 , 12 “मुक पर जो बीता है” र्यात्‌ उनकी गिरफ्तारी माण “मुक पर जो बीता है” भ्रर्थात्‌ उनकी गिरफ्तारी ग्रौर मुक्रदमा । 
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वह सुसमाचार के प्रचार में बाधक नहीं, बल्कि सहायक सिद्ध हुआ । 73 राजभवन 
आर जनसाधारण में यह बात ग्रब सब जगह फेल गयी है कि मैं मसीह के कारण बन्दी 
हूँ । अधिकांश भाइयों को मेरी क़ैद से बल मिला है। वे प्रभु पर भरोसा रख 
कर पहले से अ्रधिक साहस के साथ निर्भीकता से ईश्वर का वचन सुनाते है । २ कुछ 
लोग तो ईर्ष्या एवं स्पर्द्धी से ऐसा करते हैं और कुछ लोग सद्भाव से मसीह का प्रचार 
करते हैं। भये लोग प्रेम से प्रेरित हो कर ऐसा करते हैं । ये जानते हैं कि मैं 
सुसमाचार की रक्षा के कारण कैदी हूँ । 77 किन्तु वे लोग प्रतिस्पर्द्धा से प्रेरित हो कर 
शुद्ध उद्देश्य से मसीह का प्रचार नहीं करते । वे समभते हैं कि वे इस प्रकार मेरी 
कैद को ओर भारी बना देंगे । 1४ लेकिन इस से क्या ? बहाने से हो या सच्चाई से, 
चाहे जिस प्रकार हो, मसीह का प्रचार तो हो रहा है । मैं इसी से आनन्दित हूँ । 

ओर मैं आनन्द मनाता ही रहुँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपकी 
प्रार्थनाओं और ईसा मसीह के आत्मा की सहायता द्वारा इन सब बातों का परिणाम 
यह होगा कि मैं मुक्त हो जाऊंगा । * मेरी हादिक अभिलाषा और श्राशा यह है कि 
चाहे मैं जीवित रहूँ या मर जाऊं, मुझे किसी वात पर लज्जित नहीं होना पड़ेगा 
और मसीह मुझ में महिमान्वित होंगे । मेरे लिए तो जीवन है - मसीह, और 
मृत्यु है - उनकी पूर्ण प्राप्ति । २२ किन्तु यदि मैं जीवित रहूँ, तो सफल परिश्रम 
कर सकता हूँ, इसलिए मैं नहीं समक पाता कि क्या चुनूँ । 2 मैं दोनों ओर खिचा 
हुआ हूँ । मैं तो चल देना और मसीह के साथ रहना चाहता हूँ । यह निश्चय ही 
सर्वोत्तम है; “किन्तु शरीर में मेरा विद्यमान रहना श्राप लोगों के लिए अधिक 
हितकर है । * मुझे पक्का विश्वास है कि मैं आप के साथ रह कर आपकी सहायता 
करूँगा, जिससे आपकी प्रगति हो और विश्वास में श्रापका श्रानन्द बढ़े । २ इस 
प्रकार जब मैं फिर आप के यहाँ आऊंगा, तो आप मेरे कारण ईसा मसीह पर 


- और भी गौरव कर सकेंगे । 


संघर्ष में दृढ़ बने रहें 
2? आप लोग एक बात का ध्यान रखें - आपका आचरण मसीह के सुसमाचार 
के योग्य हो । इस तरह मैं चाहे ग्रा कर आप से मिल, चाहे दूर रह कर झाप के 


1, 13 राजभवन अर्थात्‌ राज्यपाल का श्रथवा यदि सन्त पौलुस रोम में लिखते 
हैं तो सम्राट के अंगरक्षकों का भवन । 
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विय में सुनूँ, मुझे यही मालूम हो कि ग्राप एकप्राण हो कर श्रटल बने हुए हैं, 
एकहूदय हो कर सुसमाचार में विश्वास के लिए प्रयत्नशील हैं ** और अपने विरो- 
धियो से तनिक भी नहीं डरते । आपकी यह दृढता ईश्वर का वरदान है और यह 
बिरोधियो के लिए विनाश का, किन्तु आपके लिए मुक्ति का संकेत है। * ग्रा" 
लोगों को न केवल मसीह में विश्वास करने का, बल्कि उनके कारण दुःख भोगने का 
भी वरदान मिला है । २० अब आप भी उस संघर्ष में लगे हुए हैं, जो आपने मुझे 
करते देखा और जिस में मैं प्रब भी लगा हुआ हूँ, जैसा कि आप सुनते होंगे । 


एकता बनाये रखें 
1 यदि श्राप लोगों के लिए मसीह के नाम पर निवेदन तथा प्रेमपूर्ण ग्रनुरोध 
2 कुछ महत्त्व रखता हो और ग्रात्मा में सहभागिता, हादिक अनुराग तथा 
सहानुभूति का कुछ अर्थ हो, * तो आप लोग एकचित्त, एकहूदय तथा एकमत हो 
कर प्रेम के सूत्र में बंध जायें और इस प्रकार मेरा आनन्द परिपूर्ण कर दें । 
*आप दलबन्दी तथा मिथ्याभिमान से दूर रहें । हर व्यक्ति नम्रतापुर्वक 


दूसरों को अपने सेश्रेष्ठ समझे । “कोई भी केवल अपने हित का नहीं, बल्कि दूसरों 
के हित का भी ध्यान रखे । 


मसीह को विनम्रता का अनुसरण करें 


$ आप लोग अपने मनोभादों को ईसा मसीह के मनोभावों के ग्रनुसार बना लें । 


१यद्यपि वह्‌ ईश्वर थे और उन को पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की 
बराबरी करें, 


? फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बन कर 
अपने को दीन-हीन बना लिया 


र मनुष्य का रूप धारण करने के बाद *मरण तक, हाँ क्रस पर मरण 
तक, ग्राज्ञाकारी बन कर उन्होंने अपने को और भी दीन बना लिया । 


9 इसलिए ईश्वर डो र महान्‌ बनाया ग्रोर उन को वह नाम प्रदान किया 
जो सब नामों में श्रेष्ठ है, 


पा काक स्थळ टम करो रिस्क 
हि s में क जत 
2, 7 दीन-हीन', मूल में रिक्त या खाली । 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


फिलिप्पियों के नाम २ ४८७ 


1० जिससे ईसा का नाम सुन कर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब 
निवासी घुटने टेके 

४ और पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि ईसा मसीह 
प्रभु ही हैं । 


संजीवन शिक्षा प्रदर्शित करते रहें 

12 प्रिय भाइयो ! आप लोग सदा मेरी बात मानते रहे । अब मैं आप लोगों 
से दूर हूँ, इसलिए जिस समय मैं श्राप के साथ था, उस से कम नद्रीं, बल्कि और भी 
अधिक उत्साह से आप लोग डरते-काँपते हुए अपनी मुक्ति के कार्य में लगे रहेँ । 
२३ ईश्वर अपना प्रेमपूर्ण उद्देश्य पूरा करने के लिए आप लोगों में सदिच्छा भी उत्पन्न 
करता श्रौर्‌ उसके अनुसार कार्य करने का बल भी प्रदान करता है । 

५ आप लोग भुनभुनाये और बहस किये बिना अपने सव कत्तंव्य पुरा करें, 
75 जिससे आप निष्कपट और निर्दोष बने रहें और इस कुटिल एवं पथ श्रष्ट पीढ़ी 
में ईश्वर की सच्ची सन्तान वन कर आकाश के तारों की तरह चमके २० और संजीवन 
शिक्षा प्रदर्शित करते रहें । इस प्रकार मैं मसीह के आगमन के दिन इस बात पर 
गौरव कर सकूंग्रा कि मेरी दौड़-धूप और मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं हुआ । 77 यदि 
मुझे आपके विश्वास-रूपी यज्ञ और धमेसेवा में ग्रपना रक्त भी बहाना पड़ेगा, तो 


` मै आनन्दित होऊँगा और आप सबों के साथ आनन्द मनाऊँगा । २9 आप भी इसी 


कारण आनन्दित हों और मेरे साथ आनन्द मनायें । 


तिमथो और एपाफ्रोदितुस को सिफ़ारिश 

२० मुझे प्रभु ईसा में आशा है कि मैं निकट भविष्य में तिमथी को आप के यहाँ 
भेजूंगा । आप लोगों के विषय में समाचार जान कर मुझे सान्त्वना मिलेगी । 
२० मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तिमथी के समान सच्चे हृदय से आप लोगों 
के" कल्याण का ध्यान रखेगा। “ सब ईसा मसीह का नहीं, बल्कि अपना हित 
खोजते हैं । ? किन्तु तिमथी का चरित्र श्राप लोग जानते हैं । जिस तरह कोई 
पुत्र अपने पिता के अधीन रह कर काम करता है, उसी तरह उन्होंने सुसमाचार की 
सेवा में मेरा साथ दिया है। ?* मैं आशा करता हूँ कि ज्यों ही मुझे मालूम हो जायेगा 
कि मेरे साथ क्या होने वाला है, मैं तिमथी को तुरन्त आप के पास भेजूंगा । ४ फिर 
भी मुझे प्रभु पर भरोसा है कि मैं भी शी घ ही ग्राऊंगा । 
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२० मैने अपने भाई, सहयोगी और संघर्ष में अपने साथी एपाफ्रोदितुस को 
आप के पास भेजना आवश्यक समभा । आप लोगों ने उसे मेरी आवश्यकताओं 
को पूरा करने के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में मेरे पास भेजा था । * वह आप 
सबो को देखने के लिए उत्सुक था और इसलिए भी व्याकुल था कि आप लोगों को 
उसकी बीमारी का पता चला था। “वास्तव मे वह बहुत बीमार था और मरते- 
मरते बचा, किन्तु ईश्वर को उस पर तरस हो श्राया, और उस पर ही नहीं, वल्कि 
मुझ पर भी, जिससे मुझे दुःख पर दुःख न सहना पड़े। मैं इसलिए भी उसे 
भेजने को उत्सुक हूँ कि श्राप उसके दर्शनों से आनन्दित हों और मेरी चिन्ता भी 
कम हो । “आप प्रभु में ग्रातन्द के साथ उसका स्वागत करें । आप को ऐसे लोगों 
का सम्मान करता चाहिए । २० उसने मसीह के कार्य के लिए मृत्यु का सामना 
किया और अपने जीवन को जोखिम में डाला जिससे वह मेरे प्रति वह सेवा-कार्य 
पूरा करे, जिसे श्राप लोग स्वयं करने में असमर्थ थे । 


3  भाइयो ! ग्रन्त में यह -आप प्रभु में प्रसन्न रहें! 


खतना कराने वालों से सावधान रहें 


आप लोगों को दुबारा वे ही बातें लिखने में मुझे कोई कष्ट नहीं, और इस में 
आपका कल्याण है। १ ग्राप कुत्तों से सावधान रहें, दुष्ट कार्यकर्ताओं से सावधान रहें, 
ग्रंगच्छेद करने वालों से सावधान रहें । *सच पूछिए, तो “खतने वाले” हम हैं । 
हम श्रात्मा से प्रेरित हो कर ईश्वर की उपासना करते हैं और 'शरीर' पर नहीं, बल्कि 
ईसा मसीह पर गौरव करते हैं - * हालाँकि मैं भी 'शरीर' पर गौरव कर सकता हूं! 
यदि कोई यह्‌ समभता है कि वह शरीर' पर गौरव कर सकता है, तो मैं और भी 
ऐसा कर सकता हे । ५ ग्राठवे दिन मेरा खतना हुआ था। मैं इस्राएली 
वेनयामीन-वंशी और इब्रानियो की इब्रानी सन्तान हुँ । संहिता-पालन की दृष्टि 
से मैं फ़रीसी था। “मेरा धर्मोत्साह ऐसा था कि मैंने कलीसिया पर ग्रत्याचार 
किया । संहिता पर आधारित धामिकता की दृष्टि से मैं निर्दोष था । 

7 किन्तु मैं जिन बातों को लाभ समझता था, उन्हें मसीह 
समभने लगा हूँ । * इतना ही नहीं, मैं प्रभु ईसा तहत विळी काय & 


3, 2 अंगच्छेद अर्थात्‌ खतना। “ 
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मानता हूँ और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही मानता हूँ । उन्हीं के 
लिए मैंने सव कुछ छोड दिया है और उसे कूडा समभता हूँ, * जिससे मैं मसीह को 
प्राप्त करूं और उन के साथ पूर्ण रूप से एक हो जाऊँ। मुझे श्रपनी धामिकता का 
नहीं, जो संहिता के पालन से मिलती है, बल्कि उस धार्मिकता का भरोसा है, जो 
मसीह में विश्वास करने से मिलती है, जो ईश्वर से आती है और विश्वास पर 
आधारित है । '° मैं यह चाहता हूँ कि मसीह को जान लूँ, उनके पुनरुत्थान के 
सामर्थ्य का अनुभव करूँ और मृत्यु में उनके सदृश बन कर उनके दु.खभोग का 
सहभागी बन जाऊं, !! जिससे मैं किसी तरह मृतकों के पुनरुत्थान तक पहुँच सकूँ । 


मेरा अनुकरण करें 

22 मैं यह नहीं कहता कि में अब तक यह सब कर चुका हूँ अथवा मुझे पूर्णता 
प्राप्त हो गयी है; किन्तु मैं आगे बढ़ रहा हूँ ताकि वह लक्ष्य मेरी पकड़ में श्राये, जिसके 
लिए ईसा मसीह ने मुझे अपने श्रधिकार में ले लिया । 13 भाइयो ! मैं यह नहीं 
समता हूँ कि वह लक्ष्य अब तक मेरी पकड़ में आया है । मैं इतना ही कहता हूँ 
कि पीछे की बातें भुला कर और आगे की बालों पर दृष्टि लगा कर मैं बडी 
उत्सुकता से श्रपने लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूँ, ताकि मैं स्वर्ग में वह पुरस्कार प्राप्त 
कर सकूँ जिसके लिए ईश्वर ने हमें ईसा मसीह में बुलाया है । 

' हम में जितने लोग परिपक्व हैं, उनका यही मनोभाव होना चाहिए और 
यदि किसी विषय पर आपका दृष्टिकोण भिन्न हो, तो ईश्वर आप को इसके सम्बन्ध 
में ज्योति प्रदान करेगा । जो भी हो, हम जिस स्तर पर पहुँच चुके हैं, उसी के 
अनुरूप आचरण करें। 


7 भाइयो ! आप सब मिल कर मेरा अनुसरण करें ! मैंने ग्राप लोगों को 
एक नमूना दिया । इसके श्रनुसार चलने वालों पर ध्यान देते रहै ; ४ क्योंकि 
जैसा कि मैं आप से वार-वार कह चुका हूँ औरं अब रोते हुए कहता हँ, बहुत-से 
लोग ऐसा श्राचरण करते हैं कि मसीह के क्रूस के शत्रु वन जाते हैं । 19 उनका सर्वनाश 
निश्चित है । वे भोजन को अपना ईश्वर बना लेते हैं श्रौर ऐसी बातों पर गर्व करते 
हैं, जिन पर लज्जा करनी चाहिए । उनका मन संसार की चीज़ों में लगा हुआ है । 
* हमारा स्वदेश तो स्वग है और हम स्वगं से आने वाले मुक्तिदाता प्रभु ईसा मसीह 
की राह देखते रहते हैं । वह जिस सामथ्मं द्वारा सब कुछ अपने ग्रधीन कर सकते 
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हैं, उसी के द्वारा वह हमारे तुच्छ शरीर का रूपान्तरण करेंगे और उसे अपने महिमा- 
मय शरीर के अनुरूप बना देंगे । 


"इसीलिए मेरे प्रिय भाइयो, प्रभु में इस तरह दृढ़ रहिए। प्रिय भाइयो ! 
4 मुझे आप लोगों से मिलने की बड़ी इच्छा है। आप मेरे ग्रानन्द और मेरे 
मुकुट हैं । 2 
रुट है एकता, आनन्द श्रोर शान्ति 

* मैं युवोदिया और सुनतुखे, दोनों से श्रनुरोध करता हूँ कि तुम प्रभु में 
समझौता कर लो । ४ सुजुगे ! मैं तुम से, अपने सच्चे साथी से, प्रार्थना करता हूँ 
कि तुम इन दोनों की सहायता करो । इन्होने क्लेमेन्ट और मेरे ग्रन्य सहयोगियों 


सहित, जिनके नाम जीवन-ग्रन्थ में हैं, सुसमाचार के प्रचार में मेरे साथ कठोर परिश्रम 
किया । 


4आप लोग प्रभु में हर समय प्रसन्न रहें। मैं फिर कहता हूँ, प्रसन्न रहें । 
5 सब लोग आपकी सौम्यता जान जायें । प्रभु निकट हैं। ९ किसी वात की चिन्ता 
न करें । हर जरूरत में प्रार्थना करें और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के 
सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करें ? और ईश्वर की शान्ति, जो हमारी समझ से 
'परे है, आपके हृदयों और विचारों को ईसा मसीह में सुरक्षित रखेगी । 


४ भाइयो ! अन्त में यह । जो कुछ सच है, ग्रादरणीय है; जो कुछ न्यायसंगत 
है, निर्दोष है; जो कुछ प्रीतिकर है, मनोहर है; जो कुछ भी उत्तम है, प्रशंसनीय है : 
ऐसी बातों का मनन किया करें ।  ग्राप लोगों ने मुझ से जो सीखा, ग्रहण किया, 


सुना ग्रौर मुझ में देखा, उसके अनुसार आचरण करें और शान्ति का ईश्वर श्राप 
लोगों के साथ रहेगा। 


आथिक सहायता के लिए धन्यवाद 


२° मुझे प्रभु में बड़ा आनन्द इसलिए हुम्ना कि मेरे प्रति आप लोगों का प्रेम 
इतने दिनों के बाद फिर पल्लवित हुआ । इस से पहले भी आप को मेरी चिन्ता 
अवश्य थी, किन्तु उसे प्रकट करने का सुश्रवसर नहीं मिल रहा था। म मैं यह 
इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे किसी बात की कमी है, क्योंकि मैंने हर परिस्थिति 
में स्वावलम्बी होना सीख लिया है । ४ मैं दरिद्रता तथा सम्पन्नता, दोनों से परिचित 
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हूँ। चाहे परितृप्ति हो या भूख, समृद्धि हो या अभाव - मुझे जीवन के उतार- 
चढाव का पूरा अनुभव है । ४ जो मुझे बल प्रदान करते हैं, उनकी सहायता से मैं 
सब कुछ कर सकता हूं । 

“फिर भी आप लोगों ने संकट में मेरा साथ दे कर अच्छा किया । 
7 किलिप्पियो ! आप लोग जानते हैं कि ग्रपने सुसमाचार-प्रचार के प्रारम्भ में जब 
मैं मकेटूनिया से चला गया, तो आप लोगों को छोड़ कर किसी भी कलीसिया ने 
मेरे साथ लेन-देन का सम्बन्ध नहीं रखा । ० जब मैं. थेसलनीके में था, तो श्राप 
लोगों ने मेरी आवश्यकता पूरी करने के लिए एक बार नहीं, बल्कि दो बार कुछ 
भेजा था । "7 मैं दान पाने के लिए उत्सुक नहीं हूँ मैं इसलिए उत्सुक हूँ कि हिसाव 
में आप की जमा-वाकी बढ़ती जाये । अव मुझे किसी वात की कमी नहीं; मैं 
सम्पन्न हूँ एपाफ्रोदितुस से आपकी भेजी हुई वस्तुएँ पा कर मैं समृद्ध हो गया हूँ । 
आप लोगों की यह भेंट एक मधुर सुगन्ध है, एक सुग्राह्य वलिदान, जो ईश्वर को 
प्रिय है । 2 मेरा ईश्वर आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा महिमान्वित कर उदारता- 
पूर्वक आपकी सव ग्रावश्यकताओं को पुरा करेगा । २० हमारे पिता ईश्वर को 
अनन्तकाल तक महिमा ! आमेन ! 


नमस्कार और आशीर्वाद 
२२२ ईसा मसीह के सहभागी प्रत्येक सन्त को नमस्कार। जौ भाई मेरे साथ हैं 
और सभी सन्त, विशेष कर कँसर के कर्मचारी आप लोगों को नमस्कार कहते हैं। ' 
* हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा आप लोगों पर बनी रहे ! 


समन न कति तत त हल SMES Ne 

४, १५ लेन-देन: फिलिप्पियो को सन्त पौलुस के माध्यम से जो आध्यात्मिक 
चरदान मिले, उनके बदले में सन्त पौलुस ने उनको श्राथिक सहायता स्वीकार 
को। 
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कलोसियों के नाम सन्त पौलुस का पत्र 


श्रभिवादन 


1-2 कलोस्सँ-निवासी सन्तों, मसीह में विश्वास करने वाले भाइयों के नाम 

1 पौलुस, जो ईश्वर द्वारा ईसा-मसीह का प्रेरित नियुक्त हुआ है, और भाई 

तिमथी का पत्र । हमारा पिता ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह आप लोगों को 
अनुग्रह तथा शान्ति प्रदान करें | 


धन्यवाद 


३4 हम ने ईसा मसीह में आप लोगों के विश्वास और सभी विश्वासियों के 
प्रति आपके भ्रातृप्रेम के विषय में सुना है । इसलिए हम आप लोगों के कारण अपने 
प्रभु ईसा मसीह के पिता को निरन्तर धन्यवाद देते और अपनी प्रार्थनाओं में आपका 
स्मरण करते रहते हैं। * आपका विश्वास और भ्रातृप्रेम उस आशा पर आधारित 
है, जो स्वर्ग में आप के लिए सुरक्षित है और जिस के विषय में आपने तब सुना, जब 
सच्चे सुसमाचार का सन्देश ५ श्राप के पास पहुँचा । यह समस्त संसार में फलता 
श्रौर बढ़ता जा रहा है । आप लोगों के यहाँ यह उस दिन से फलता गौर बढ़ता 
जा रहा है, जिस दिन आपने ईश्वर के अनुग्रह के विषय में सुना और उसका मर्म 
समझो । ?आप को हमारे प्रिय सहयोगी एपाफ्रास से इसकी शिक्षा मिली है। 
एपाफ्रास हमारे प्रतिनिधि के रूप में मसीह के विश्वासी सेवक हैं। १ उन्होंने हमें 
बताया है कि आत्मा ने श्राप लोगों में कितना प्रेम उत्पन्न किया है। 


कलोसियों के लिए प्रार्थना 


9 जिस दिन से हमने यह सुना, हम निरन्तर श्राप लोगों के लिए प्रार्थना 
करते रहे हैं । हम ईश्वर से यह निवेदन करते हैं कि वह आप को समस्त प्रज्ञा तथा 
आश्यात्मिक अन्तदुष्टि प्रदान करे, जिससे श्राप उसकी इच्छा पूर्ण रूप से समझ 
सकें । 7० इस प्रकार आप प्रभु के योग्य जीवन बिता कर सब बातों में उसे प्रसन्न 
करेंगे, हर प्रकार के भले कार्य करते रहेंगे और ईश्वर के ज्ञान में बढ़ते जायेंगे । 
7 श्राप ईश्वर की महिमामय शक्ति से बल पा कर सदा दृढ़ बने रहेंगे, "० सच कुछ 
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आनन्द के साथ सहँ सकेंगे और पिता को धन्यवाद देंगे जिसने श्राप को इस योग्य 
बनाया है कि आप ज्योति के राज्य में रहने वाले सन्तो के सहभागी बनें । 

१3 इ्शवर हमें अन्धकार की ग्रधीनता से निकाल कर अपने प्रिय पुत्न के राज्य 
भें ले श्राया । ४ उसी पुत्र के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है , अर्थात्‌ हमें पापों की 
क्षमा मिली है। 


मसीह को महिमा 


२५ ईसा मसीह अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पहलोठे हैं; 
३८ क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है॥ सब कुछ - चाहे वह स्वर्गे 
में हो या पृथ्वी पर, चाहे दृश्य हो या अदृश्य, भौर स्वगंदूतों की श्रेणियाँ 
भी - सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए सृष्ट किया गया है । 
77 वह समस्त सृष्टि के पहले से विद्यमान हैं श्रौर समस्त सृष्टि उन में ही टिकी 
हुई है। 
२० वही शरीर ्रर्थात्‌ कलीसिया के शीर्षे हैं। वही मूल कारण हैं और मृतकों 
में से प्रथम जी उठने वाले भी, इसलिए वह सभी बातों में सर्वश्रेष्ठ हैं । 
29 इश्वर ने चाहा कि उन में सब प्रकार की परिपूर्णता हो । 
20 मसीह ने क्रस पर जो रक्त बहाया, उसके द्वारा ईश्वर ने शान्ति की 
स्थापना की । 
इस तरह ईश्वर ने उन्हीं के द्वारा सब कुछ का, चाहे वह पृथ्वी पर 
हो या स्वर में, अपने से मेल कराया । 


विश्वास में दृढ़ दने रहें 

हे ^ आप लोग भी अपने कुकर्मो के कारण ईश्वर से दूर हो गये थे श्रौर आपने. 

मनं में ईश्वर की शत्रुता भर गयी थी । 2 किन्तु श्रद मसीह ने ग्रपने मरणशील 
शरीर की मृत्यु द्वारा ईश्वर से प्रापका मेल कराया है, जिससे वह आप को पवित्र, 
निर्दोष और निन्य बना कर ईश्वर के सामने प्रस्तुत कर सके | 23 किन्तु आप को 
विश्वास में दृढ़ भौर भ्रटल बना रहना चाहिए-ग्रौर उस आशा से विचलित नहीं 
1, 16 1, 16 स्वदत की श्रेणियाँ । मूल मे उनके बाय छ रों की श्रेणियाँ सिंहासन, 
बक डाल मूल में उनके नाम इस प्रकार हैं - ) 
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होना चाहिए, जो आप को सुसमाचार द्वारा दिलायी गयी । वह सुसमाचार आकाश 
के नीचे की समस्त सृष्टि को सुनाया गया है और मैं, पौलुस, उसका सेवक बना हूँ 1 


यक सन्त पौलुस का कठोर परिश्रम 

२६ इस समय मैं आप लोगों के लिए जो कष्ट पाता हँ, उसके कारण प्रसन्न 
हँ । मसीह ने ग्रपने शरीर अर्थात्‌ कलीसिया के लिए जो दुःख भोगा है, उस में जो 
कमी रह गयी है, मैं उसे अपने शरीर में पूरा करता हूँ । ® मैं ईश्वर के विधान के 
अनुसार कलीसिया का सेवक बन गया हूँ, ताकि मैं श्राप लोगों को ईश्वर का वह 
सन्देश, * वह रहस्य सुनाऊं, जो युगों तथा पीढ़ियों तक गुप्त रहा और अब 
उसके सन्तो के लिए प्रकट किया गया है। ९ ईश्वर ने उन्हें दिखलाना चाहा कि 
गैर-यहुदियों में इस रहस्य की कितनी महिमामय समृद्धि है। वह रहस्य यह है कि 
मसीह आप लोगों के वीच हैं और उन में आप लोगों की महिमा की ग्राशा है 

* हुम उन्हीं मसीह का प्रचार करते हैं, प्रत्येक मनुष्य को उपदेश देते और 
प्रत्येक मनुष्य को पूर्ण ज्ञान की शिक्षा देते हैं, जिससे प्रत्येक मनुष्य को मसीह के 
शरीर का पूर्ण अंग बना दें । ० इस उद्देश्य की पूत्ति के लिए मैं उनके सामर्थ्य से, 
जो मुझ में प्रबल रूप से क्रियाशील है, प्रेरित हो कर कठिन परिश्रम करते हुए संघर्ष 
में लगा रहता हूँ। 


2 1 मै चाहता हूँ कि आप यह जानें कि मैं आप लोगों के लिए, लौदीकिया के 
“7 विश्वासियों और उन सबों के लिए, जिन्होंने मुझे कभी नहीं देखा, कितना कठोर 
परिश्रम करता रहता हूँ, ? जिससे वे हिम्मत न हारें, प्रेम की एकता में बंधे रहें, 
ज्ञान की परिपूर्णता प्राप्त करें और इस प्रकार ईश्वर के रहस्य के मर्म तक पहुँच 


।, 24 मसीह श्रपने दुःखभोग हारा मानव जाति के पापों के लिए प्रा-पुरा 
प्रायश्चित्त कर चुके हे । इसके श्रतिरिक्त मसीह को सुसमाचार के प्रचार 
तथा कलीसिया के निर्माण के लिए कष्ट उठाना श्रौर श्रत्याचार सहना पडा है। 
इस कष्ट का सुसमाचार के प्रचार के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। सन्त 
पौलुस ग्रेर-यहूदियों में सुसमाचार का प्रचार श्रौर कलीसिया का निर्माण 
करते हे; अतः वह भो दुःख भोगते हे और इस प्रकार ससीह के 
उस दुःख में जो कसी रह गयी, उसे पूरा करते हैं (दे० २ कुरि० 4, 

10-11 ) । 

2, 1 ह : कलोस के निकट एक नगर ।. 
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जायें । > वह रहस्य है - मसीह, जिन में प्रज्ञा तथा ज्ञान की सम्पूर्ण निधि निहित 
है। * मैं यह इसलिए कह रहा हूँ कि कोई भ्रामक तर्को द्वारा आप लोगों को नहीं 
बहकाये । 5 मैं शरीर से दूर होते हुए भी मन से आप लोगों के साथ हूँ और मुझे 
यह देख कर आनन्द होता है कि आपका जीवन सुव्यवस्थित और मसीह में श्रापका 
विश्वास सुदृढ़ है । 


भ्रामक सिद्धान्तों से सावधान रहें 

6 आपने ईसा मसीह को प्रभु के रुप में स्वीकार किया है; ” इसलिए उन्हीं 
से संयुक्त हो कर जीवन बितायें । उन्हीं में आपकी जड़ें गहरी हों और नींव सुदृढ़ 
हो । आप को जिस विशवास की शिक्षा प्राप्त हुई है, उसी में दृढ बने रहें और श्रापके 
हृदयों में धन्यवाद की प्रार्थना उमड़ती रहे । * सावधान रहें । कहीं ऐसा न हों कि 
कोई श्राप लोगों को ऐसे खोखले और भ्रामक दर्शन-शास्त्र द्वारा वहकाये, जो मनुष्यों 
की परम्परागत शिक्षा के अनुसार है और मसीह पर नहीं, बल्कि संसार के तत्त्वों 
पर आधारित है । 

9 क्योंकि मसीह में ईश्वरीय तत्त्व की परिपूर्णता ग्रवतरित हो कर निवास 
करती है ?° और उन में श्राप इस परिपूर्णता के सहभागी हैं । मसीह विश्व के सभी 
ग्राधिपत्यो और ग्रधिकारों के शीषं हैं - सभी मसीह के अधीन हें । 11 उन्हीं में 
प्राप लोगों का खतना भी हुआ है । वह खतना हाथ से नहीं किया जाता, वह मसीह 
का खतना ग्रर्थात्‌ बपतिस्मा है, जिसके द्वारा पापमय शरीर को उतार दिया 
जाता है । श्राप लोग बपतिस्मा के समय मसीह के साथ दफ़नाये गये और उन्हीं 
के साथ पुनर्जीवित भी किये गये हैं, क्योंकि आप लोगों ने ईश्वर के सामर्थ्य में विश्वास 

` किया जिसने उन्हे मृतकों में से पुनर्जीवित किया । 29 आप लोग पापों के कारण 
और अपने स्वभाव के खतने के ग्रभाव के कारण मर गये थे । ईश्वर ने आप लोगों 
न क शा साथ पुनर्जीवित किया है मरौर हमारे सब श्रपराधों को क्षमा किया है । 
उसने नियमा का वह बन्धपत्त, जो हमारे विरुद्ध था, रह कर दिया और उसे कूस 
8.20 तत्त्व ग्रर्थात्‌ विश्व में सक्रिय शक्तियाँ दे० गला? 4, 8-9 । 


10.15 आधिपत्य, अधिकार, दे ऊपर 1 ] 
ट्ट २७). 1 6 को पादटिप्पणी 
12 दफनाये गये । दे० पादटिप्पणी : रोम० 6, 3-51 क 
2,14 वन्धपत्र। मूसा-संहिता श्रथवा ईइवर के पा में 
मनुष्यों के पापों का लेखा है। तिव 
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पर ठोंक कर उठा दिया है । २० उसने विश्व के प्रत्येक आधिपत्य और अधिकार को 
अपदस्थ किया, संसार की दृष्टि में उन को नीचा दिखाया और क्रूस के द्वारा उन्हें 
परास्त कर दिया है। 


मसीहियो को स्वतन्त्रता 


16 इसलिए किसी को यह श्रधिकार नहीं कि वह खान-पान, पर्वे, अमावस्या 
या विश्वाम-दिवस के विषय में आप लोगों पर दोष लगाये । 7 यह सब आने 
वाली बातों की छाया मात्र है; ठोस वास्तविकता मसीह ही हैं। १ आप अपने 
को ऐसे लोगों द्वारा अपने पुरस्कार से वंचित न होने दें, जो तपस्या, स्वगंदूतों की 
पूजा और ग्रपने तथा-कथित दिव्य दृश्यों को अनुचित महत्त्व देते हैं । > वे लोग 
अपनी सांसारिक बुद्धि के कारण घमण्ड से फूल जाते हैं और इस प्रकार शीर्ष अर्थात्‌ 
मसीह से संग्रुक्त नहीं रह पाते । मसीह वह शीर्ष है, जो समस्त शरीर को पोषित 
करता है और इस प्रकार शरीर, सन्धियों और स्नायुओऔं द्वारा संगठित हो कर, 
ईश्वर के इच्छानुसार बढ़ता है । 


२० यदि आप लोग मसीह के साथ मर कर संसार के तत्त्वों से मुक्त हो गये हैं 

तो ग्राप उसके आदेशों का पालन क्यों करें, मानो आपका जीवन ग्रब तक संसार के 

अधीन हो? “उस से परहेज करना, यह मत चखना, वह मत छना” - ** ये 

सब मनुष्यों के आदेश हैं, मानवीय सिद्धान्तों पर ग्राधारित हैं और ऐसी वस्तुओं से 
सम्बन्ध रखते हैं, जो उपयोग में ग्राने पर नष्ट हो जाती हैं । 


23 मनमानी व्यक्तिगत साधना, दैन्य और कठोर तपस्या द्वारा ज्ञान 


का दिखावा तो होता है, किन्तु ये शरीर की वासनाश्रों का दमन करने में 
असमर्थ हैं । 
ऊपर को चीजें खोजते रहें 
3 7 यदि आप लोग मसीह के साथ ही जी उठे हैं - जो ईश्वर के दाहिने विराज- 
मान हैं -तो ऊपर की चीजें खोजते रहें | * ग्राप पृथ्वी पर की नहीं, ऊपर 
की चीज़ों की चिन्ता किया करें । "आप तो मर चुके हैं, आपका जीवन मसीह के 


साथ ईश्वर में छिपा हुआ है । “ मसीह ही श्रापका जीवन है । जब मसीह प्रकट 
होंगे तब श्राप भी उनके साथ महिमान्वित हो कर प्रकट हो जायेंगे । 
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एक नया स्वभाव घारण क्रें 


४ इसलिए आप लोग अपने शरीर में इन बातों का दमन करें, जो पृथ्वी की 
हैं, अर्थात्‌ व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, विषयवासना और लोभ का जो मूति- 
पूजा के सदृश है। ९ इन बातों के कारण ईश्वर का कोप श्रा पड़ता है । ह श्राप भी 
पहले यह सब कर चुके हैं, जब ग्राप इस प्रकार का पापमय जीवन विताते थे । 8 अब 
तो आप लोगों को क्रोध,उत्तेजना, द्वेष, परनिन्दा और श्रश्‍लील बातचीत सर्वथा 


छोड़ देनी चाहिए । * कभी एक दूसरे से झूठ नहीं बोलें । 


आप लोगों ने प्रपना पुराना स्वभाव श्रौर उसके कर्मो को उतार कर "० एक 
नया स्वभाव धारण किया है ।वह स्वभाव अपने सृष्टिकर्ता का प्रतिरूप बन कर 
नवीन होता रहता और सत्य के ज्ञान की ओोरःश्रागे बढ़ता है, जहाँ पहुँच कर कोई 
भेद नहीं रहता, 7 जहाँ न यूनानी है या यहूदी, न खतना है या ख़तने का प्रभाव, 
न बर्बर है, न स्कूती, न दास और न स्वतन्त्र । वहाँ केवल मसीह हैं, जो सव कुछ 
आर सब में हैं । 


२० आप लोग ईश्वर की पवित्र एवं परमप्रिय चुनी हुई प्रजा हैं। इसलिए 
आप लोगों को ग्रनुकम्पा, सहानुभूति, विनम्रता, कोमलता ग्रौर सहनशीलता 
धारण करनी चाहिए । 79 आप एक दूसरे को सहन करें और यदि किसी को किसी 
से कोई शिकायत हो, तो एक दूसरे को क्षमा करें । प्रभू ने प्राप लोगों को क्षमा कर 
दिया । श्राप लोग भी ऐसा ही करें। “इसके अ्रतिरिकत, ग्रापस में प्रेम-भाव 
बनाये रखें । वह सब कुछ एकता में बाँध कर पूर्णता तक पहुँचा देता है। ' मसीह 
की शान्ति श्रापक्रे हूदयों में राज्य करे । इसी शान्ति के लिए आप लोग, एक 
शरीर के अंग बन कर, बुलाये गये हैं। आप लोग कृतज्ञ वने रहें। 1० मसीह 
की शिक्षा अपनी परिपूर्णता में आप लोगों में निवास करे आप बड़ी समझदारी 
से एक दूसरे को शिक्षा और उपदेश दिया करें । आप कृतज्ञ हृदय से ईश्वर के 
आदर में भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाया करें। ,17आप जो भी कहें 


या करें, वह सब प्रभु ईसा के नाम पर किया करें। उन्हीं के द्वारा आप लोग पिता- 
परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें । 


> ऱन्न्न्च्स्त्स््स््ल््स्ल्््य्स्त्त्््य्ज््््>_--:-:3_ 0 NNN 
3, 11 सकती : काला सागर के उत्तरी र 
जो पिछड़ी हुई मानी जाती थो । | तट पर उस समय रहने वाली जाति, 
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कलोसियों के नाम ३/४ ४९४ 


आदर्श मसीही परिवार 


18 जैसा कि प्रभु-भक्तों के लिए उचित है, पत्नियाँ ग्रपने पतियों के अधीन 
रहें । २? पति अपनी पत्नियों को प्यार करें और उनके साथ कठोर व्यवहार नहीं 
करें । ० बच्चे सभी बातों में श्रपने माता-पिता की श्राज्ञा मानें, क्योंकि प्रभु इस से 
प्रसन्न होता है । ^ पिता अपने बच्चों को खिभाया नहीं करें । कहीं ऐसा न हो 
कि उनका दिल टूट जाये । 

२२ दासों से मेरा अनुरोध यह है कि आप सब बातों में उन लोगों की आज्ञा 
मानें, जो इस पृथ्वी पर आपके स्वामी हैं । श्राप मनुष्यों को प्रसन्नः करने के उद्देश्य 
से दिखावे मात्र के लिए नहीं, बल्कि निष्कपट हृदय से तथा प्रभु पर श्रद्धा रख कर 
ऐसा करें। ०० आप लोग जो भी काम करें, मन लगा कर करें, मानो मनुष्यों के 
लिए नहीं, बल्कि प्रभु के लिए काम कर रहे हों; २ क्योंकि आप जानते हैं कि प्रभु 
पुरस्कार के रूप में आप को विरासत प्रदान करेगा । आप लोग प्रभु के दास हैं । 
£ जो अन्याय करता है, उसे अन्याय का वदला मिलेगा - किसी के साथ पक्षपात 
नहीं होगा । 


4 २ स्वामियो ! आप लोग यह जान कर अपने दासों के साथ न्यायपूर्ण और 
उचित व्यवहार करें कि स्वर्ग में आपका भी एक स्वामी है । 
प्रार्थना करें 
° राप लोग सजग हो कर प्रार्थना और धन्यवाद में लगे रहें । "आप हमारे 
लिए भी प्रार्थना करें, जिससे ईश्वर हमें सुसमाचार सुनाने का तथा मसीह का रहस्य, 
जिस के लिए मैं ग्रभी बेड़ियों से जकड़ा हुआ हूँ, घोषित करने का सुत्रवसर प्रदान 


करे । 4 आप प्रार्थना करें, जिससे मैं वह रहस्य प्रकट कर सकूँ, जैसा कि मेरा कत्तव्य 
न 


दुसरों के साथ उचित व्यवहार 


5 प्राप लोग बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करें । वर्तमान 
समय से पूरा-पूरा लाभ उठायें । १ग्रापकी बातचीत सदा मनोहर और सुरुचिपूर्ण 
हो और ्राप लोग प्रत्येक को समुचित उत्तर देना सीखें । 
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५०० कलोसियों के नाम ४ 
उपसंहार 


? मेरे ईमानदार सहयोगी औ्रौर मसीह की सेवा में मेरे साथी, हमारे प्रिय 
भाई तुखिकुस ग्राप लोगों को मेरे विषय में बतायेंगे । * मै उन्हें आप लोगों के पास 
इसलिए भेज रहा हूँ कि आप मेरे विषय में पूरा समाचार जानें और इसलिए भी कि 
वह आप को ढारस बेंधायें । ° इनके साथ झ्रापके देशवासी, हमारे ईमानदार श्रौर 
प्रिय भाई ग्रोनेसिमुस भी जा रहे हैं। ये दोनों श्राप लोगों को यहाँ का पूरा हाल 
बतायेंगे । 


२० ग्रारिस्तार्खुस, जो मेरे साथ कैदी हैं, रौर बरनाबस के चचेरे भाई मारकुस 
आप लोगों को नमस्कार कहते हैं। मारकुस के विषय में आप को अनुदेश मिल 
चुके हैं । यदि वह आप लोगों के यहाँ गरायें, तो उनका स्वागत करें ।  येसुस युस्तुस 
भी श्राप लोगों को नमस्कार कहते हैं । यहूदियों में से ये तीन ही ईश्वर के राज्य 
के विस्तार के लिए मेरे साथ काम कर रहे हैं। इन से मुझे बड़ी सान्त्वना मिली 
है । 1० आपके देशवासी एपाफ्रास आप लोगों को नमस्कार कहते हैं। ईसा मसीह 
के यह सेवक बड़े मनोयोग से निरन्तर आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, जिससे 
प्राप लोग सब बातों में ईश्वर की इच्छा पूर्ण रूप से पूरी करने में सुदृढ बने रहें । 
13 मैं इनके विषय में यह साक्ष्य दे सकता हूँ कि यह आप लोगों के लिए ्रौर लौदीकिया 
तथा हियेरापोलिस के निवासियों के लिए बहुत कष्ट उठा रहे हैं। 14 प्रिय वैद्य 
लूकस और देमास आप लोगों को नमस्कार कहते हैं । 


15 लौदीकिया के भाइयों को, नुम्फा और उनके घर में एकत्र होनेवाली 
कलीसिया को नमस्कार । जब यह पत्त श्राप लोगों के यहाँ पढ़ कर सुनाया जा 
चुकेगा, तो श्राप ऐसा प्रबन्ध करें कि यह लौदीकिया में भी पढ़ कर सुनाया जाये 
प्रौर लोदीकिया के नाम लिखा हुग्रा पत्र श्राप लोग भी पढे । 77 आप लोग 


'प्ररखिप्पुस से यह कहें - जो धर्मसेवा ग्राप को प्रभु के नाम पर सौंपी गयी है, उसे 
अच्छी तरह पूरा करने का ध्यान रखिए । 


२३ यह नमस्कार पौलुस का है - यह मेरे ग्रपने 
मेरी बेडियाँ याद रखें श्राप लोगों पर कृपा बनी रहे! 


क 3:  ----२6ः 
4, 13 लौदीकिया और हियेरापोलिस - ये नगर कलोस के निकट हैं। 


हाथ का लिखा हुश्रा है। 
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थेसलनीकियो के नाम सन्त पोलुस 
के पत्र 


पहले पत्र को विषय-सूची 


प्रस्तावना 1, 1-10 


क. थेसलनीको और सन्त पौलुस 2, 1-3, 13 
- थेसलनी के में सन्त पौलुस का धर्मप्रचार 
- थेसलनीकियों का विश्वास 
- थेसलनीके जाने की सन्त पौलुस की उत्सुकता 
- तिमथी का प्रेषण 
ख- धसंशिक्षा और अनुरोध 4, 1-5, 22 
- शुद्धता, श्रातृ-प्रेम और परिश्रम के लिए अनुरोध 
- मृतकों का पुनरुत्थान 
- जागते रहने का अनुरोध 
- विभिन्न परामर्श 


उपसंहार 5, 23-28 


दूसरे पत्र को विषय-सुची 


प्रस्तावना हे 1, 1-12 

अभिवादन, धन्यवाद, प्रार्थना 
क. मसीह का पुनरागमन 2, 1-12 
ख. विभिन्न परामर्श 2, 13-3, 15 


- विश्वास में दृढ़ बने रहें 
- अपनी कमाई की रोटी खायें 
उपसंहार 3, 16-18 
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थेसलनीकियों के नाम सन्त पौलुस 
का पहला पत्र 


ग्रभिवादन 


1] 1पिता-परमेश्वर और प्रभु ईसा मसीह पर आधारित थेसलनीकियों की 
कलीसिया के नाम पौलुस, सिल्त्रानुस और तिमथी का पत्र । 


आप लोगों को अनुग्रह तथा शान्ति ! 


धन्यवाद और प्रार्थना 


#3 जब-जब हम श्राप लोगों को अपनी प्रार्थनाग्रों में याद करते हैं, तो हम 
हमेशा श्राप सबों के कारण ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आपका सक्रिय विश्वास, 
प्रेम से प्रेरित ग्रापका परिश्रम तथा हमारे प्रभु ईसा मसीह पर ग्रापका अटल 
भरोसा - यह सब हम अपने ईश्वर और पिता के सामने निरन्तर स्मरण करते हैं । 
4 भाइयो ! ईश्वर आप को प्यार करता है । हम जानते हैं कि ईश्वर ने श्राप को 
चुना है, ° क्योंकि हमने निरे शब्दों द्वारा नहीं, बल्कि सामध्ये, पवित्र श्रात्मा तथा 
दृढ़ विश्वास के साथ आप लोगों के बीच सुसमाचार का प्रचार किया ' 
आप लोग जानते हैं कि आपके कल्याण के लिए आप के वीच हमारा श्राचरण 

कसा था । 

५आप लोगों ने हमारा तथा प्रभु का अनुसरण किया और घोर कष्टों का 
सामना करते हुए पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ग्रानन्दपुर्वक सुसमाचार स्वीकार 
किया । “इस प्रकार आप मकेदूनिया तथा भ्या के सव विश्वासियों के लिए 
प्रादर्श वन गये । “ झाप लोगों के यहाँ से प्रभु का सुसमाचार न केवल मकेदूनिया 
तथा श्रखैया में फैला, बल्कि ईश्वर में आप के विश्वास की चरचा सर्वत्र हो रही 
है । हमें कुछ नहीं कहना है ।” लोग स्वयं हमें बताते हैं कि श्राप के यहाँ हमारा 
कंसा स्वागत हुआ और आप किस प्रकार देवमूतियाँ छोड़ कर सर की. 2 
अभिमुख हुए, "० जिससे श्राप सच्चे तथा जीवन्त इश्वर के सेवक बनें और 
उसके पुत्र ईसा की प्रतीक्षा करें, जिन्ह ईश्वर ने मृतकों में से जिलाया । अहो बस 
स्वर्ग से उतरेंगे और हमें आने वाले प्रकोप से बचायेंगे | 
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थेसलनीकियों के नाम पहला पत्र २ ५०३ 


थेसलनी के में सन्त पौलुस का धर्मप्रचार 


1भाइयो ! आप स्वयं जानते हैं कि आप लोगो के यहाँ मेरा आगमन व्यर्थ 

नहीं हुआ । 

२ आप जानते हैं कि हमें इसके ठीक पहले फिलिप्पी में दुर्व्यवहार और प्रपमान 
सहना पड़ा था । फिर भी हमने ईश्वर पर भरोसा रख कर, घोर विरोध का सामना 
करते हुए, निर्भीकता से प्राप लोगों के बीच सुसमाचार का प्रचार किया । * हमारा 
उपदेश न तो भ्रम पर आधारित है, न दूषित अभिप्राय से प्रेरित है और न उस में 
कोई छल-कपट है । * ईश्वर ने हमें योग्य समझ कर सुसमाचार सौंपा है । इसलिए 
हम मनुष्यों को नहीं, बल्कि हमारा हृदय परखने वाले ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए 
उपदेश देते हैं। 5 ग्राप लोग जानते हैं और ईश्वर भी इसका साक्षी हे कि हमारे 
मुख से चाटुकारी की वातें कभी नहीं निकलीं और न हमने लोभ से प्रेरित हो कर 
कुछ किया । ९ हमने मनुष्यों का सम्मान पाने की चेप्टा नहीं की न न आप लोगों 
का और न दूसरों का, ? यद्यपि हम मसीह के प्रेरित होते के नाते अपना अधिकार 
जता सकते थे । 


* उलटे, अपने बच्चों का लालन-पालन करने वाली माता की तरह हमने आप 
लोगों के साथ कोमल व्यवहार किया । १ आपके प्रति हमारी ममता तथा हमारा 
प्रेम यहाँ तक बढ़ गया था कि हम आप को सुसमाचार के साथ अपना जीवन भी 
पित करना चाहते थे । * भाइयो ! ! आप को हमारा कठोर परिश्रम याद होगा । 
आप के बीच सुसमाचार का प्रचार करते समय हम दिन-रात काम करते रहे, जिससे 
किसी पर भार न डालें । 1० आप, और ईश्वर भी, इस बात के साक्षी हैं कि आप 
विश्वासियों के साथ हमारा आचरण कितना पवित्र, धामिक और निर्दोष था । 
11 आप जानते हैं कि हम पिता की तरह आप में से प्रत्येक को 2 उपदेश और 
सान्त्वना देते और अनुरोध करते थे कि आप उस ईश्वर के योग्य जीवन बितायें, 
जो आप को अपने राज्य की महिमा के लिए बुलाता है । 


थेसलनी कियों का विश्वास 


- 28 हम इसलिए निरन्तर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि जब प्रापने हम से 
ईश्वरं का सन्देश सुना श्रौर ग्रहण किया, तो आपने उसे मनुष्यों का वचन नहीं, 
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बल्कि - जैसा कि वह वास्तव में है - ईश्वर का वचन समझ कर स्वीकार किया 
आर यह वचन अब आप विश्वासियो में क्रियाशील है । 


५ भाइयो ! आप लोगों ने यहुदिया में स्थित ईश्वर की मसीही कलीसियाग्रों 
का प्रनुकरण किया है; क्योंकि श्राप को अपने देश-भाइयों से वही दुर्व्यवहार सहना 
पड़ा, जो उन्होंने यहूदियों से सहा है। १ यहुदियों ने ईसा मसीह तथा नबियों का 
वध किया और हम पर घोर प्रत्याचार किया । वे ईश्वर को ग्रप्रसन्न करते हैं ग्रौर 
सब मनुष्यों के विरोधी हैं ;:० क्योंकि वे गैर-यहुदियों को मुक्ति का सन्देश सुनाने से 
हमें रोकना चाहते हैं और इस प्रकार वे ग्रपने पापों का घडा निरन्तर भरते जाते हैं 
और श्रव ईश्वर का क्रोध उनके सिर पर ग्रा पड़ा है । 


सन्त पौलुस थेसलनीके जाने को उत्सुक 


7 भाइयो ! जब हम कुछ समय के लिए श्राप लोगों के प्रेम से नहीं, बल्कि 
आप के दर्शनों से वंचित थे, तो हमें श्राप से फिर मिलने की बड़ी श्रभिलापा थी । 
19 इसलिए हम ने भ्रर्थात्‌ मैं -पौलुस - ने अनेक बार श्राप के यहाँ आना चाहा, 

* किन्तु शैतान ने हमारा रास्ता रोक दिया। 79 जब हम प्रभु ईसा मसीह के श्रागमन 
पर उनके सामने खडे होंगे, तो ग्राप लोगों को छोड़ कर हमारी आशा या आनन्द 


या गौरवपूर्ण मुकुट क्या हो सकता है ? २१ क्योंकि आप लोग ही हैं हमारे गौरव 
और हमारे झानन्द । 


तिमथी का प्रेषण 


3 1 अन्त में हम से नहीं रहा गया । हम ने अकेले ग्राथेस में रहने का 2 और 
अपने भाई तथा मसीह के सुसमाचार के प्रचार में ईश्वर के सहयोगी तिमथी 

को इसलिए भेजने का निश्चय किया कि वह आप को ढारस बाँधायें और विश्वास 
में दृढ़ बनाये रखें, ० जिससे कोई भी इन विपत्तियों के कारण विचलित न ही । 
आप लोग जानते हैं कि यही हमारे भाग्य में है। “आप के यहाँ रहते समय हम 
आप से कहा करते थे कि विपत्तियाँ हम पर आ पड़ेंगी और जैसा कि आप जातते हैं, 


हुआ भी वही। “इसलिए जब हम से नहीं रहा गया, तो श्राप लोगों के विश्वास का 
समाचार जानने के लिए हमने उन को आप के यहाँ 


कहीँ शै | भेजा, क्योंकि हम डरते थे 
कि कहीं शैतान ने आप को लुभाया हो और हमारा परिश्रम व्यर्थं हो गया हो । 
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° तिमथी ग्रभी-प्रभी ग्राप लोगों के यहाँ से लोटे और आप के विश्वास तथा 
प्रेम के विषय में अच्छा समाचार लाये । वह हमें बताते हैं कि आप सदा हम को 
प्रेम से याद करते हैं श्रौर हमें फिर देखने के लिए उतने ही उत्सुक हैं, जितने हम 
आप लोगों को देखने के लिए । ? भाइयो ! हमें अपने सब कष्टों और संकटों में 
श्राप लोगों के विश्वास से सान्त्वना मिली है । * यह जान कर हम में श्रव नये जीवन 
का संचार हुआ है कि आप प्रभु में दृढ़ बने हुए हैं । *आपने हमें प्रभु के सामने 
कितना आनन्द प्रदान किया है ! हम श्राप लोगों के विषय में ईश्वर को पर्याप्त 
धन्यवाद कैसे दे सकते हैं ? 70 हम रात-दिन आग्रह के साथ ईश्वर से यह प्रार्थना 
करते रहते हैं कि हम आप को दुबारा देख सकें और आपके विश्वास में जो कमी 
रह गयी है, उसे पूरा कर सकें । 

२7 हमारा पिता ईश्वर और हमारे प्रभु ईसा हमारे लिए आप के पास पहुँचने 
का मागे सुगम बनायें । 72 प्रभु ऐसा करें कि जिस तरह हम आप लोगों को प्यार 
करते हैं, उसी तरह आपका प्रेम एक दूसरे के प्रति और सबों के प्रति बढ्ता और 
उमड़ता रहे । 73 इस प्रकार वह उस दिन तक आपके हृदयो को हमारे पिता ईश्वर 
के सामने पवित्र और निर्दोष बनाये रखें, जव हमारे प्रभु ईसा अपने सब सन्तो के 
साथ आयेंगे । 


शुद्धता, श्रातृ-प्रेम और परिश्रम के लिए अनुरोध 


4 २ भाइयो ! आप लोग हम से यह शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं कि किस प्रकारः 

चलना और ईश्वर को प्रसन्न करना चाहिए और श्राप इसके श्रनुसार चलते 

भी हैं । श्रन्त में, हम प्रभु ईसा के नाम पर आप से ग्राग्रह के साथ अनुनय करते हैं 

कि श्राप इस विषय में और आगे बढ़ते जायें । १ श्राप लोग जानते हैं कि मैंने प्रभु 
ईसा की ओर से श्राप को कौन-कौन आदेश दिये । 


। ° ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने और व्यभिचार से दूर रहें । 
«आप में से प्रत्येक धर्म और ग्रौचित्य के श्रनुसार ग्रपने लिए एक पत्नी ग्रहण करे । 
5 शैर-यहूदियों की तरह जो कि ईश्वर को नहीं जानते, कोई भी वासना के वशीभूत 
3, 13 सब सन्त भ्रर्थात्‌ स्वगंदूत श्रोर सम्भवतः स्वर्ग पहुँचे हुए मनुष्य भी । 

4, 4 एक श्रन्य सम्भव श्रनुवाद इस प्रकार है - श्राप में से प्रत्येक संयम सीख करः 
झपने शरीर को पवित्र बनाये रखे घ्रौर उसका सम्मान करे । 
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नहो। “कोई भी मर्थादा का उल्लंघन न करे और इस सम्बन्ध में अपने भाई के 
प्रति ग्रन्याय नहीं करे; क्योंकि प्रभु इन सब बातों का कठोर दण्ड देता 
हे, जैसा कि हम आप लोगों को स्पप्ट शब्दों में समझा चुके हैं। “ क्योंकि 
इश्वर ने हमें प्रशुद्धता के लिए नहीं, पवित्रता के लिए बुलाया, ४ इसलिए 
जो इस आदेश का तिरस्कार करता है, वह मनुष्य का नहीं, बल्कि ईश्वर का तिरस्कार 
करता है, जो आप को अपना पवित्र आत्मा प्रदान करता है । 
भख्रातुप्रेम के विषय में आप लोगों को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं; 
क्योंकि आप लोग ईश्वर से ही एक दूसरे को प्यार करना सीख चुके हैं ० और सारी 
मकेदूनिया के भाइयों के प्रति इस भ्रातूप्रेम का निर्वाह करते हैं । भाइयो ! मेरा 
अनुरोध है कि आप इस विषय में और भी उन्नति करें । "" आप इस वात पर गर्वे 
करें कि आप शान्ति में जीवन बिताते हैं रौर हर एक अपने-अपने काम में लगा 
रहता है । आप लोग मेरे आदेश के अनुसार अपने हाथों से काम करें। !* इस 
प्रकार गैर-ईसाई आपका आदर करेंगे और श्राप को किसी बात की कमी 
नहीं होगी । 


मृतकों का पुनरुत्थान और मसीह का पुनरागमन 


13 आइयो ! हम चाहते हैं कि मृतकों के विषय में श्राप लोगों को निश्चित 
जानकारी हो । कहीं ऐसा न हो कि आप उन लोगों की तरह शोक मनायें, जिन्हें 
कोई आशा नहीं है । * हम तो विश्वास करते हैं कि ईसा मर गये और फिर जी 
उठे । जो ईसा में विश्वास करते हुए मरे, ईश्वर उन्हें उसी तरह ईसा के साथ 
पुनर्जीवित कर देगा । 


3 हमें मसीह से जो शिक्षा मिली है, उसके श्राधार पर हम श्राप से यह्‌ कहते 
हैं - हम, जो प्रभु के ्राने तक जीवित रहेंगे, मृतकों से पहले महिमा में प्रवेश 
“नहीं करेंगे ; ** क्योंकि जव आदेश दिया जायेगा और महादूत की वाणी तथा 
इश्वर की तुरही सुनाई पड़ेगी, तो प्रभु स्वयं स्वग से उतरेंगे । जो मसीह में विश्वास 
करते हुए मरे, वे पहले जी उठंगे। ? इसके बाद हम, जो उस ज जीवित 
रहेंगे, उनके साथ बादलों में आरोहित कर लिये जायेंगे और आकाश में प्रभु से 
-मिलेंगे। इस प्रकार हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। % आप इन बातों की चरचा 
“करते हुए एक दूसरे को सान्त्वना दिया करें। | ५ दै 
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जागते रहें 


5 1-2 भाइयों ! आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि प्रभु का दिन, रात के चोर 
की तरह, आयेगा । इसलिए इसके निश्चित समय के विषय में श्राप को कुछ 
लिखने की कोई जरूरत नहीं है। १ जव लोग यह कहेंगे - श्रव तो शान्ति और 
पुरक्षा है, तभी विनाश,गर्भवती पर घ्रसव-पीड़ा की तरह, उन पर अचानक ग्रा 
पड़ेगा और वे उस से नहीं बच सकेंगे । 

१ भाइयो ! आप तो श्रन्धकार में नहीं हैं, जो वह दित आप पर चोर की 
गाति अचानक आ पड़े। आप सव ज्योति की सन्तान हैं, दिन की सन्तान हैं । 
हम रात या ग्रन्धकार के नहीं हैं। ° इसलिए हम दूसरों की तरह नहीं सोयें, बल्कि 
जागते हुए सतर्क रहें । ? जो सोते हैं, वे रात को सोते हैं । जो मदिरा पीते हैं, वे 
रात को मदिरा पीते हैं । १ हम, जो दिन के हैं, विशवास एवं प्रेम का कवच और 
मुक्ति को आशा का टोप पहन कर सतर्क वने रहें । 

9 ईश्वर यह नहीं चाहता कि हम उसके कोपभाजन बनें, बल्कि अपने प्रभु 
ईसा मसीह के द्वारा मुक्ति प्राप्त करें। 1१ मसीह हमारे लिए मरे, जिससे हम 
वाहे जीवित हों या मर गये हों, उन से संयुक्त हो कर जीवन वितायें । 17 इसलिए 
आप को एक दूसरे को प्रोत्साहन और सहायता देनी चाहिए, जैसा कि आप कर 
रहे हैं । 


विभिन्न परामर्श 


12-19 भाइयो ! हमारी आप से एक प्राथना है। जो लोग आप के बीच 
परिश्रम करते हैं, प्रभु में आपके अधिकारी है और श्राप को उपदेश देते हैं, आप 
उनकी: आज्ञा का पालन करें और प्रेमपूर्वक उनका सम्मान करें; क्योंकि वे आपके 
लिए परिश्रम करते हैं । आपस में मेल रखें । 

14 भाइयो ! हम आप से अनुरोध करते हैं कि आप श्रावारा लोगों को चेतावनी 
दें, भीरुग्रों को सान्त्वना दें, दुर्वलों को सँभालें और सवों से धैर्य के साथ व्यवहार 
करें । 1 आप इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी बुराई के बदले बुराई नहीं करे । 
आप सदेव एक दूसरे की और सब मनुष्यों की भी भलाई करने का 
प्रयत्न करें। 
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16 आप लोग हर समय प्रसन्न रहें, * निरन्तर प्रार्थना करते रहें, 19 सब 
बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें; क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों 
के विषय में ईश्वर की इच्छा यही है । 

२० आत्मा की प्रेरणा का दमन नहीं करें ०और भविष्यवाणी के वरदान 
की उपेक्षा नहीं करें, ?! बल्कि सब कुछ परखें और जो अच्छा हो, उसे स्वीकार 
करें । ० हर प्रकार की बुराई से बचते रहें । 


उपसंहार 


2३ शान्ति का ईश्वर आप लोगों को पूर्ण रूप से पवित्र करे श्राप लोगों का 
मन, ्रात्मा तथा शरीर हमारे प्रभु ईसा मसीह के दिन निर्दोष पाया जाये । २५ ईश्वर 
यह सब करायेगा, क्योंकि उसने श्राप लोगों को बुलाया ग्रौर वह सत्यप्रतिज्ञ है। 

25 भाइय्रो ! आप हमारे लिए भी प्रार्थना करें । 

2 शान्ति के चुम्बन से सब भाइयों का ग्रभिवादन करें । 

१ आप लोगों को प्रभु की शपथ - यह्‌ पत्र सभी भाइयों को पढ़ कर सुनाया 
जाये । 


29 हमारे प्रभू ईसा मसीह की कृपा आप सबों पर बनी रहे | 
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थेसलनीकियों के नाम सन्त पोलुस का दूसरा पत्र 


अभिवादन 


1 1 हमारे पिता ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह पर आधारित थेसलनीकियों की 
कलीसिया के नाम पौलुस, सिल्वानुस और तिमथी का पत्र । 
२ पिता-परमेश्वर श्रौर प्रभु ईसा मसीह श्राप लोगों को अनुग्रह तथा शान्ति 
प्रदान करें ! 


घन्यवाद और प्रार्थना 


3 भाइयो ! आप लोगों के विषय में ईश्वर को निरन्तर धन्यवाद देना हमारा 
उचित कत्तंव्य है; क्योंकि आपका विश्वास बहुत अच्छी तरह फल-फूल रहा है और 
आप सबों में से प्रत्येक का दूसरों के प्रति प्रेम बढ़ रहा है । * इसलिए हम ईश्वर की 
कलीसियाओं में प्प लोगों पर गौरव करते हैं, क्योंकि आप धैर्य और विश्वास के 
साथ हर प्रकार का अत्याचार और कष्ट सहन करते हैं। * इसके द्वारा ईश्वर का 
वह निर्णय न्यायोचित सिद्ध हो जाता है, जो आप को ईश्वर के राज्य के योग्य 
समभेगा, जिसके लिए श्राप अब दुःख भोगते हैं । 

५ ईश्वर का न्याय उन लोगों को कष्ट देगा जो आप को कष्ट दे रहे हैं ? और 
आप को, जो कष्ट सह रहे हैं,प्रौर हम को, उस समय विश्राम देगा, जब प्रभु ईसा 
प्रकट हो जायेंगे श्रौर श्रपने शक्तिशाली दूतों के साथ प्रज्वलित अग्ति में आकाश से 
उतरेंगे । १ तव वह उन लोगों को दण्डित करेंगे, जो ईश्वर को स्वीकार नहीं करते 
श्रौर हमारे प्रभु ईसा का सुसमाचार सुनने से इनकार करते हैं । * ऐसे लोगों को 
प्रभु के सान्निध्य श्लौर उनके सामर्थ्य की महिमा से दूर रह कर श्रनन्त काल तक 
सर्वनाश का दण्ड उस दिन मिलेगा, १० जब वह अपने सन्तों के साथ महिमान्वित 
हो जाने और उन सबों की आराधना स्वीकार करने के लिए श्रायेंगे, जिन्होंने उन में 
विश्वास किया होगा - और आप लोगों ने तो हमारे साक्ष्य पर विश्वास किया । 

२० हम निरन्तर श्राप लोगों के लिए यह प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आप को 
अपने बुलावे के योग्य बना दे और आपकी प्रत्येक सदिच्छा तथा विश्वास से किया 
हुआ आपका प्रत्येक कार्य प्रपने सामर्थ्य से पूर्णता तक पहुँचा दे। 742 इस प्रकार 
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५१० थेसलनीकियों के नाम दूसरा पत्र १/२ . 


हमारे ईश्वर की और प्रभु ईसा मसीह की कृपा के द्वारा हमारे प्रभु ईसा मसीह का 
नाम आप में गौरवान्वित होगा और आप लोग भी उन में गौरवान्वित होंगे । 


मसीह का पुनरागमरू 


1 भाइयो ! हमारे प्रभु ईसा मसीह के पुनरागमन आ्रोर उनके सामने हम लोगों 
2 के एकत्र होने के विषय मे हमारा एक निवेदन यह है। | किसी भविष्यवाणी, 
वक्‍तव्य प्रयवा पत्र से, जो मेरे कहे जाते हैं, श्राप लोग श्रासानी से 
यह समझ कर न उत्तेजित हों या घबरायें कि प्रभु का दिन श्रा चुका है। २ कोई 
आप लोगों को किसी भी तरह न बहकाये । वह्‌ दिन तव तक नहीं ग्रा सकता 
जन तक पहले महान्‌ धर्मत्याग न हो जाये और वह पापी मनुष्य, बिताश का वह 
पुत्र प्रकट न हो, * जो अपने घमण्ड में उन सबों का विरोध करता ग्रौर उन से श्रपने 
को बड़ा मानता है, जो देवता कहलाते या पूज्य समभे जाते है, यहाँ तक कि वह 
ईश्वर के मन्दिर में विराजमान हो कर स्वयं ईश्वर होने का दावा करता हैँ । 

5 बया आप लोगों को याद नहीं है कि आप के वीच रहते समय मैं श्राप को ये 
सब बातें समाया करता था ? ९श्राप जानते हैं कि कौन-सी शक्ति उसका वरोध 
करती है, जिससे वह श्रपने समय से पहले प्रकट न हो । ' ग्रधर्म की रहस्यमय शक्ति 
अभी क्रियाशील है, किन्तु वह तब तक गुप्त रहेगी, जब तक उसका अवरोध करने 
वाला न हट जाये । * तब विधर्मी प्रकट होगा और प्रभु ईसा अपने मुख के निश्वास 
से उसका वध करेंगे और ग्रपने ग्रागमन के प्रताप से उसका सर्वनाश करेंगे । 

वह्‌ विधर्मी शैतान से प्रेरित हो कर आयेगा । जिन लोगों का सर्वनाश 
निश्चित है, वह उन्हें हर प्रकार के शक्तिशाली चिल्ल और कपटपूर्ण चमत्कार 
दिखायेगा रौरं पाप करने के लिए हर प्रकार का प्रलोभन देगा; क्योंकि उन्होने 
उस सत्य को स्वीकार नहीं किया, जो उन्हें बचाने में समर्थ था । !! यही कारण 
है कि ईश्वर उन में भ्रान्ति का मनोभाव उत्पन्न करता है, जिससे वे झूठ पर विश्वास 
करें और बे सव दण्डित किये जायें, जिन्होंने सत्य पर विश्वास नहीं किया और 
अधर्म का पक्ष लिया है । 

2, 4 धर्मत्याग, दे० सत्ती 24, 241 


2, 6-7 अ्रधर्म की रहस्यमय शक्ति का वरोध करने वाला क्या या कौत है, 
इसके सम्बन्ध में प्रधिकांश व्याख्याकार श्रपना भ्रज्ञान स्वीकार करते हैं । 
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थेसलनीकियों के नाम दूसरा पत्र २/३ ५११ 


विश्वास में दृढ़ बने रहें 


13 भाइयो ! हमें प्रभु को श्राप लोगों के विषय में निरन्तर धन्यवाद देना 
चाहिए । प्रभु श्राप को प्यार करते हैं। ईश्वर ने प्रारम्भ से ही ग्रापको चुना,जिससे 
श्राप पवित्र करने वाले श्रात्मा श्रौर सत्य में अपने विश्वास द्वारा मुक्ति प्राप्त करें । 
२५ उसने हमारे सुसमाचार द्वारा श्राप को बुलाया, जिससे आप हमारे प्रभु ईसा 
मसीह की महिमा के भागी बनें । 

15 इसलिए, भाइयो ! श्राप ढारस रखें और उस शिक्षा में दृढ बने रहें, जो 
आप को मौखिक रूप से या पत्र के द्वारा हम से मिली है । 1५ हमारे प्रभु ईसा मसीह 
स्वयं तथा ईश्वर, हमारा पिता - जिसने हमें इतना प्यार किया और हमें चिरस्थायी 
सान्त्वना तथा उज्ज्वल ग्राशा का वरदान दिया है -- ? श्राप लोगों को सान्त्वना देते 
रहें तथा हर प्रकार के भले काम श्रोर वात में सुदृढ वनाये रखें । 


3 1भाइयो ! अन्त में यह! आप हमारे लिए प्रार्थना करें जिससे प्रभु का वचन श्राप 

लोगों के यहाँ की तरह शी घ ही फैल जाये तथा समादूत हो,” श्रोर यह भी कि 

टेढ़े तथा दुष्ट लोग हमारे कार्य में बाधा न डालें, क्योंकि सबों को विश्वास का वरदान 

नहीं दिया जाता हे । २ परन्तु प्रभु सत्यप्रतिन्ञ है । वह श्राप लोगों को सुदृढ़ बनाये 

रखेंगे और वुराईसे ग्रापकी रक्षा करेंगे । * हम को, प्रभु में, श्राप लोगों पर पूरा 

भरोसा है कि आप हमारी श्राज्ञाग्रों का पालन कर रहे हैं श्रौर करते रहेंगे । * प्रभु 
आपके हूदयों को ईश्वर के प्रेम तथा मसीह के धैर्यं की ओर श्रभिमुख करें ! 


अपनी कमाई को रोटी खायें 


५ भाइयो ! हम श्राप को प्रभु ईसा मसीह के नाम पर ब्राद्रेश देते हैं कि आप 
उन भाइयों से लग रहें, जो काम नहीं करते और उस परम्परा के अनुसार नहीं 
चलते, जो श्राप लोगों को मुझ से प्राप्त हुई । ? आप लोगों को मेरा श्रनुकरण 
करना चाहिए - श्राप यह स्वयं जानते हैं । श्रापके बीच रहते समय हम भ्रकर्मण्य 
नहीं थे । १ हमने किसी के यहाँ मुफ्त में रोटी नहीं खायी, बल्कि हम बड़े परिश्रम से 
रात-दिन काम करते रहे ताकि श्राप लोगों में से किसी के लिए भी भार न बनें । 

१ हमें इसका श्रधिकार नहीं था - ऐसी बात नहीं है, बल्कि हम आपके सामने 
एक आदर्श रखना चाहते थे, जिसका श्राप प्रनुकरण कर सके। २० आप के बीच 
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५१२ थेसलनीकियों के नाम दूसरा पत्र ३ 


रहते समय हमने ग्राप को यह नियम दिया - जो काम करना नहीं चाहता, उसे 
भोजन नहीं दिया जाये। 1! ग्रव हमारे सुनने में ग्राता है कि श्राप में से कुछ लोग 
आलस्य का जीवन बिताते हैं। वे स्वयं काम नहीं करते ओर दूसरों के काम में 
बाधा डालते हैं । 12 हम ऐसे लोगों को प्रभु ईसा मसीह के नाम पर यह आदेश देते 
हैं प्रौर उन से भ्रनुरोध करते हैं कि वे चुपचाप काम करते रहें श्रौर अपनी कमाई की 
रोटी खायें । 


13 भाइयो ! श्राप लोग भलाई करते. हुए हिम्मत न हारें। यदि कोई 
इस पत्र में दिये हुए हमारे ग्रादेश का पालन नहीं करे, तो उस पर नजर रखें और 
उन से सम्बन्ध तोड़ लें, जिससे वह अपने श्राचरण पर लज्जित हो । "5 आप उसके 
साथ शतु-जेसा व्यवहार नहीं करें, बल्कि उसे भाई की तरह समभायें । 


७ 


१ उपसंहार 


% शान्ति का प्रभु स्वयं आप लोगों को हर समय और हर प्रकार शान्ति प्रदान 
करता रहें! प्रभु प्राप सबों के साथ हो ! 


१” मैं पौलुस अपने हाथ से यह नमस्कार लिख देता हूँ । यह मेरे सब पत्रों 
की पहचान है । यह मेरी लिखावट है । 


' हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा ग्राप सबों पर बनी रहे ! 
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तिमथी के नाम सन्त पौलुस का 


पहला पत्र 


विषय-सुची 


प्रस्तावना 


क. भ्रामक धारणाप्रों की निन्दा 


श्रामक धारणाएँ 


संहिता का प्रयोजन 


मसीह की कृपा; तिमथी से अच्छी लड़ाई 


लड़ने का अ्रनरोध 
ख. फलीडिया 


स्त्रियों के कर्तव्य 


क्र संगठन 
धर्मसभा में प्रार्थना 


अध्यक्ष और धर्मसेवक 


धर्म का रहस्य 
ग्र. तिमथी के कर्तव्य 


भूठ धमप्रचारको से सावधानी 
विश्वासियों का आदर्श बनने का अनुरोध 


घ. कलीसिया का संचालन 


विश्वातियों, विधवाओं तथा ग्रध्यक्षो के 


साथ व्यवहार 
डु. विभिन्न परामर्श 


दासों के कर्तव्य; भक्ति-सम्मत शिक्षा 
धन में अनासक्ति; तिमथी से अनुरोध; 


थनियो को चेतावनी 


उपसंहार 


6, 1-19 


6, 20-21 
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तिमथी के नाम सन्त पौलुस का पहला पत्र 


अभिवादन 


1-2 विश्वास में सच्चे पुत्र तिमथी के नाम पौलुस का पत्र, जो हमारे मुक्तिदाता 
1 इश्वर और हमारी आशा ईसा मसीह के ग्रादेशानुसार ईसा मसीह का 
प्रेरित है । 
पिता-परमेश्वर ग्रौर हमारे प्रभु ईसा मसीह तुम्हें अनुग्रह, दया और शान्ति 
प्रदान करें ! 


आमक घारणाओं से सावधान रहो 


$ मैंते मकेदूनिया के लिए प्रस्थान करते समय तुम से एफ़ेसुस में रह जाने का 
अनुरोध किया था, जिससे तुम कुछ लोगों को यह आदेश दे सको कि वे भ्रान्त 
धारणाओं की शिक्षा नहीं दें “और ग्रसंख्य कल्पित कथाओं एवं वंशावलियों के 
फेर में नहीं पड़ें। इन से वाद-विवाद को बढ़ावा मिलता है, किन्तु उस ईश्वरीय 
विधान का ज्ञान प्राप्त नहीं होता, जो विश्वास पर ग्राधारित है । इस श्रादेश का 
लक्ष्य वह प्रेम है, जो शुद्ध हृदय, निर्दोष ग्रन्तःकरण और निष्कपट विश्वास से उत्पन्न 
होता है । १ कुछ लोग इस मागे को छोड़ कर निरर्थक वाद-विवाद में भटक गये हैं । 
7 वे संहिता के शास्त्री होने का दावा करते हैं, किन्तु वे जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं 
आर जिन विषयों पर इतना बल देते हैं, उन्हें स्वयं नहीं समभते हैं । 


संहिता का प्रयोजन 


४ हम सब जानते हैं कि संहिता उत्तम वस्तु है, बशर्ते उसका उचित रीति से 
उपयोग किया जाये । * हमें याद रहे कि संहिता धर्मियो के लिए निर्धारित नहीं हुई, 
बल्कि उपद्रवी और निरंकुश लोगों के लिए, विधर्मियों और पापियों, नास्तिको और 
धर्मविरोधियों, मातृ-पितृ-घातकों, हत्यारों, :०व्यभिचारियों और पुरुषगामियों, 
मानव-विक्रेताओं, असत्यवादियों, झूठी शपथ डानेवालो श्रौर उन सव मनष्यों के 
लिए जो उस हितकारी शिक्षा का विरोध करते हैं, 1 जो सुसमाचार के श्रनरूप है! 
यह सुसमाचार परमधन्य ईश्वर की महिमा प्रकट करता है ग्रोर मुझे सौंपा गया है । 
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ससीह की कृपा 


में हमारे प्रभु ईसा मसीह को धन्यवाद देता हे, जिन्होंने मुझे बल दिया और 
मुझे विशवास के योग्य समझ कर अपनी सेवा में नियुक्त किया है । २ मैं तो पहले 
ईश-निन्दक, श्रत्याचारी और अन्यायी था; किन्तु मुझ पर दया की गयी है, क्योकि 
अविश्वास के कारण सैं यह नहीं जानता था कि मैं बया कर रहा हूँ। » मुझे हमारे 
प्रभु का अनुग्रह प्रचुर माता में प्राप्त हुआ और साथ ही बह विश्वास और प्रेम भी, 
जो हमें ईसा मसीह द्वारा मिलता है । ५) 

"४ यह कथन सुनिश्चित और नितान्त विश्वसनीय है कि ईसा मसीह पापियों 
को बचाने के लिए संसार में आये, और उन में से मैं सर्वप्रथम हूँ। “मुझ पर 
इसीलिए दया की गयी है कि ईसा मसीह सब से पहले मुझ में अपनी सम्पूर्ण सहन- 
शीलता प्रदर्शित करें ग्रोर उन लोगों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करें, जो अनन्त 
जीवन प्राप्त करने के लिए विश्वास करेंगे । 77 युयों के ग्रधिपति, अविनाशी, अदृश्य 


और अतुल्य ईश्वर को युगानुयुग सम्मान तथा महिमा ! आमेन ! 


तिसथी अच्छी लडाई लड़े 


29२५ पुत्र तिमथी ! जो भविष्यवाणियाँ पहले तुम्हारे विषय में हो चुकी हैं, 
उनके अनुरूप मैं तुम्हें यह भार सौंप रहा हूँ। तुम उन से बल ग्रहण करो और विश्वास : 
एवं शुद्ध अन्त:करण से सज्जित हो कर अच्छी लड़ाई लडो । कुछ लोगों ने अपने: 
अन्तःकरण की वाणी का तिरस्कार किया और इस कारण उनके विश्वास का सर्वे- 
नाश हुआ । % इन में हुमेनैयुस और सिकन्दर हैं । मैंने उन्हें शैतान के हवाले कर 
दिया, जिससे वे यह शिक्षा लें कि ईश्वर की निन्दा नहीं करनी चाहिए । 


सवों के लिए प्राथना 
'2 मैं सब से पहले यह अनुरोध करता हूँ कि सभी मनुष्यों के लिए, विशेष 
रूप से राजाओं और श्रधिकारियों के लिए, अनुनय-विनय, प्रार्थना, निवेदन 
तथा धन्यवाद ग्रपित किया जाये, जिससे हम भक्ति तथा मर्यादा के साथ निविघ्न 
स आ न = ७ > “कक नसा र्क आनन ल्क यायाय 
1, 20 शंतात के हवाले कर देना ग्रर्यात्‌ घनिश्‍चित काल लक मसीही 


समुदाय से बहिष्कार करना, जिससे दण्डित लोग होश में घ्रा कर पइचासाफ 
करें। दे० १ कुरि० 5, 51 
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तथा शान्त जीवन बिता सके । 3 यह उचित भी है और हमारे मुक्तिदाता ईश्वर को 
प्रिय भी, + क्योंकि वह चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें श्रौर सत्य को 
जाने | $ क्योंकि केवल एक ही ईश्वर है और ईश्वर तथा मनुष्यों के केवल एक ही 
मध्यस्थ हैं, अर्थात्‌ ईसा मसीह, ९ जो स्वयं मनुप्य हैं और जिन्होंने सबों के उद्धार 
के लिए अपने को ग्रपित किया । उन्होंने उपयुक्त समय पर इसके सम्बन्ध में अपना 
साक्ष्य दिया । ? मैं सच कहता हूँ, भूठ नहीं बोलता । मैं इसी का प्रचारक तथा 
प्रेरित, गैर-यहूदियों के लिए विश्वास तथा सत्य का उपदेशक नियुक्त हुआ हूँ । 
8 मैं चाहता हँ कि सब जगह पुरुष, वैर तथा विवाद छोड़ कर, श्रद्धापूवंक हाथ ऊपर 
उठा कर प्रार्थना करें । 


स्त्रियों के कर्तव्य 

9 मैं यह भी चाहता हूँ कि स्त्रियां वेशभूषा में मर्यादा और शालीनता का ध्यान 
रखें और कृत्रिम केश-विन्यास, स्वर्ण, मोतियों एवं कीमती वस्त्रों से नहीं, 1० बल्कि 
सत्कर्मो से अपना बनाव-सिंगार करें, जैसा कि उन स्त्रियों को शोभा देता है, 
जो ईश्वर-भक्त होने का दावा करती हैं । 

2 घर्मेशिक्षा के समय स्त्रियाँ ग्रधीनता स्वीकार करते हुए मौन रहें । !* मैं 
नही चाहता कि वे शिक्षा दें अथवा पुरुषों पर ग्रधिकार जतायें । वे मौन ही रहें; 
13 क्योंकि आदम पहले बना, हौवा बाद में 1५ ग्रोर आदम बहकावे भें नही पड़ा, 
बल्कि हौवा ने बहकावे में पड़ कर अपराध किया । फिर भी यदि स्त्रियाँ संयम 
सै विश्वास, श्रातृप्रेम और पवित्रता में दृढ़ बनी रहेंगी, तो वे अपने मातृत्व द्वारा 
मुक्ति प्राप्त करेंगी । 


अध्यक्ष 


डक पदा कयत सुनिश्चित है कि यदि कोई अध्यक्ष बनना चाहता है, तो वह 
एक अच्छी बात की कामना करता है । * ग्रध्यक्ष को चाहिए कि वह ग्रमिन्द्य, 
एकपत्नीव्रत, संयमी, समझदार, भद्र, अतिधि-प्रेमी और कुशल शिक्षक हो । 3 वह 
मद्यसेवी वा कधी नहीं, बल्कि सहनशील हो । वह झगडाल्‌ या लोभी न हो । 
१ बह प्रपते घर का अच्छा प्रबन्ध करे और गम्भीरतापूर्वक जनही. त्ती तो 
अनुशासन में रखे। * यदि कोई अपने घर का प्रबन्ध नही कर सकता, तो 
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वह ईश्वर की कलीसिया की देखभाल कँसे करेगा? ° बह नवदीक्षित नहीं हो, जिससे 
वह्‌ घमण्डी न बने और इस प्रकार शैतान का दण्ड उस पर न आ प3 | * यह : 
आवश्यक है कि वह गैर-ईसाइयों में नेकनाम हो । कहीं ऐसा न हो कि वह चरचा 
का विषय बने और शैतान के फन्दे में पड़ जाये । 


घसेसेवक 

8 इसी तरह धर्मसेवक गम्भीर तथा निष्कपट हों। वे न तो मद्यसेवी हों 
और न लोभी । * वे निर्मल अ्रन्त:करण से विश्वास के प्रति ईमानदार रहें । 10 पडले 
उनकी भी परीक्षा ली जाये और तनिस्य प्रमाणित हो जाने के वाद हो वे धमसवको 
का कार्य करें । 

म उनकी पत्नियाँ चुगलखोर नहीं, बल्कि गम्भीर, संयमी और सब बातों में 
विश्वसनीय हों । 

१२ धर्मसेवक एकपत्नीब्रत हों और पने बच्चों तथा घर का अच्छा: 
प्रबन्ध करने वाले हाँ । ' जो धर्मसेवक अपना सेवाकार्य अच्छी तरह पूरा करते 
हैं, वे प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं और ईसा मसीह के विश्वास के विषय में प्रकट रूप 
से बोलने के श्रधिकारी हैं । 


/20, 


सम १ 


आऊंगा, 5 किन्तु यह पत्र 
तो तुम यह जाब जाओ कि 
ईश्वर का घर जीवन्त 


इसलिए 
ईश्वर वर के के धर 


सत्य का सतर 

16 धम का यह रहस्य निस्सन्म 
ससीह मनुष्य के रूप में प्रकट हुए, 
आत्मा के हारा सत्य प्रमाणित हुए, 
स्दर्वहूतों को दिखाई पड़े, 
ग्रर-पहुदियों में प्रचारित हुए, 
संसार भर में उन पर विश्वास किया गया ह 
र दह महिमा में आरोहित कर लिखे पये । 
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झूठे प्रचारकों से सावधान 


4 1 आत्मा स्पष्ट शब्दों में कहता है कि ग्रन्तिम समय में कुछ लोग विश्वास 

अस्वीकार करेंगे, क्योंकि वे बहकाने वाले ब्रात्मामओरों पर और श्रपदूतों की 
शिक्षा पर ध्यान देंगे। ? वे उन कपटी लोगों के पाखण्ड द्वारा भटकाये जायेंगे, जिनके 
अन्तःकरण पर शैतान की मुहर लग चुकी है, * जो विवाह का निषेध करते हैं और 
'कुछ भोज्य वस्तुओं से परहेज करने का श्रादेश देते हैं, यद्यपि ईश्वर ने उन वस्तुओं 
की सृष्टि इसलिए की कि सत्य जानने वाले विश्वासी धन्यवाद देते हुए उन्हें ग्रहण 
करें । १ क्योंकि ईश्वर ने जो कुछ बनाया, वह सब अच्छा है और ऐसा कुछ भी 
त्याज्य नहीं है, जो धन्यवाद के साथ ग्रहण किया जाता है। 


ऽवह ईश्वर के 
वचन और प्रार्थना द्वारा पवित्र हो जाता है । 


५ तुम ये सब बातें भाइयों को समभाओ - इस प्रकार तुम ईसा मसीह के 
उत्तम सेवक बने रहोगे, और विश्वास के सिद्धान्तों से एवं उस प्रामाणिक शिक्षा से 
बल ग्रहण करते रहोगे, जिसका तुम ईमानदारी से पालन करते श्रा रहे हो | 


7 लौकिक एवं निस्सार कल्पित कथाश्रों से दूर रहो श्रौर भक्ति की साधना में लगे 
रहो । 


भक्ति से असीम लाभ 
१ शरीर के व्यायाम से कुछ लाभ तो होता है, किन्तु भक्ति से जो लाभ 
मिलता है, वह असीम है; क्योंकि वह जीवन का आश्वासन देती है,इहलोक में भी 
आर परलोक में भी'। ° यह कथन सुनिश्चित और नितान्त विश्वसनीय है । ?° यही 
कारण है कि हम परिश्रम करते रहते और संघर्ष में लगे रहते हैं; क्योंकि हमते 
जीवन्त ईश्वर पर भरोसा रखा है, जो सब मनुष्यों का और विशेष रूप से विश्वासियों 
का मुक्तिदाता है । ? तुम ये आदेश और यह शिक्षा दिया करो । 


तुम विश्वासियों के ग्रादर्श बनो । 


. _ तुम्हारी कम उमर के कारण कोई तुम्हारा तिरस्कार न करे । तुम वचन, 
कर्म, प्रेम, विश्वास और शुद्धता में विश्वासियों के आदर्श बनो । 22 मेरे ग्राने तक 
धमेग्रन्थ का पाठ करने और प्रवचन तथा शिक्षा देने में लगे रहो । 14 उस कृपादात 
4, 14 हस्तारोपण अर्थात तिमयी का प्रतिशत 0000 अर्थात्‌ तिमयो का ग्रभिषेक । 
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की उपेक्षा मत करो, जो तुम में विद्यमान है और तुम्हें, भविष्यवाणी के अनुसार, 
भ्रध्यक्ष-समुदाय के हस्तारोपण के समय प्राप्त हो गया है । "० इन बातों का ध्यान 
रखो और इन में पूर्ण रूप से लीन रहो, जिससे सब लोग तुम्हारी उन्नति देख सकें । 
१ तुम इन बातों में दृढ़ बने रहो । अपने तथा अपनी शिक्षा के विषय में सावधान 
रहो । ऐसा करने से तुम अपनी तथा अपने श्रोताओं की मुक्ति का कारण बनोगे । 


विश्वासियों से व्यवहार 
1 बड़े-बूढ़े को कभी नहीं डाँटो, बल्कि उस से इस प्रकार अनुरोध करो, मानो वह 
तुम्हारा पिता हो । युवकों को भाई, * वृद्धाओं को माता और युवतियों को 
बहन समझ कर उनके साथ शुद्ध मन से व्यवहार करो । 


विघवाएँ 
$ उन विधवाओं का सम्मान और सहायता करो, जो सचमुच “विधवा' हैं। 
“यदि किसी विधवा के अपने पुत्र-पौत्र हों, तो वे यह समझें कि उन्हें सव से पहले 
अपने निजी परिवार के प्रति अपना कर्तव्य पुरा करना और इस प्रकार माता-पिता 


का प्रत्युपकार करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर यही चाहता है । 5 किन्तु जो सचमुच ' 


विधवा है, जिसके कोई भी नहीं, वह ईश्वर पर भरोसा रख कर रात-दिन प्रार्थना 
तथा उपासना में लगी रहती है । ९ जो भोग-विलास का जीवन बिताती है, वह जीते 
हुए भी मर चुकी है। ? तुम इसके सम्बन्ध में उन्हें चेतावनी दो, जिससे उनका 
चरित्र निर्दोष बना रहे । 

४ जो अपने सम्बन्धियों की, विशेष कर अपने निजी परिवार की देख-रेख 
नहीं करता, वह विश्वास को त्याग चुका और ग्रविश्वासी से भी बुरा है । 

१ विधवाओं की सूची में उसी का नाम लिखा जाये, जो साठ बंरस से कम की' 
न हो, पतिव्रता पत्नी रह चुकी हो !" और अपने भले कामों के कारण नेकनाम हो - 
जिसने ्रपने बच्चों का अच्छा पालन-पोषण किया हो, भ्रतिथियों की सेवा की हो, 
सन्तो के पैर धोये हों, दीन-दुखियो की सहायता की हो, ग्रर्थात्‌ हर प्रकार के परोपकार 
में लगी रही हो । कम उमर की विधवाश्रों का नाम सूची में न लिखा जाये । 
कारण यह है कि जब उनकी वासना उन्हें मसीह से विमुख करती है, तो वे विवाह 
करना चाहती हैं ?? और इस प्रकार अपना व्रत तोड कर दोषी बनती हैं। 13 इसके 
अतिरिक्त उनका कोई खास काम नहीं है, इसलिए घर-घर घूमना उनकी ग्रादत हो 
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जाती है और वे बेकार ही नहीं रहतीं, बल्कि बकवक करती, दूसरों के काम में दखल 
देती और श्रशोभनीय वातों की चरचा करती हैं। '* इसलिए मैं चाहता हूँ कि कम 
उमर की विधवाएँ विवाह करें, माता बनें, अपने घर का प्रबन्ध करें और विरोधी 
को हमारी निन्दा करने का श्रवसर न दें; 5 क्योंकि कुछ शैतान के मार्य पर चल कर 
भटक चुकी हैं । 

10 यदि विशवासिग्ों में किसी के यहाँ विधवाएं हैं, तो वह उनकी सहायता करे 
जिससे उनका भार कलीसिया पर नहीं पड़े श्रौर कलीसिया उन्हीं की सहायता कर 
सके, जो वास्तव में विधवाएं हैँ । 


ग्रध्यक्षों के साथ व्यवहार 
1१ जो अध्यक्ष नेतृत्व करने में सफलता प्राप्त करते हैं, वे दुगने सम्मान के 
योग्य समझे जायें - विशेष रूप से वे, जो. सुसमाचार के प्रचार और शिक्षा-दार्य में 
लगे हुए हैं; 1 क्योंकि धमंग्रन्थ कहता है - तुंम देंबरी करते बेल के मुँह पर मोहरा 
मत लगाश्रों श्रौर मजबूर को मजदूरी का अधिकार है। जब तक दो या तीन 
गवाह उसका समर्थन न करें, तव तक किसी अध्यक्ष के विरुद्ध कोई अभियोग स्वीकार 
मत करो ' “जो पाप करते हैं, उन्हे सबों के सामने चेतावनी दो, जिससे दसरे 
लोगों को भी पाप करने में डर लगे । ! मैं ईश्वर, ईसा मसीह और कृपापाळ स्दर्ग- 
दूतों को साक्षी बना कर तुम से आग्रह के साथ यह श्रन्रोध करता हँ कि तम पूर्वग्रह से 
मुक्त हो कर और किसी के साथ पक्षपात किये विना इन बातों का पालक करो रो । 
22 तुम उचित विचार किये विना किसी पर हस्तारोपण मत करो और के 
पापों के सहभागी मत बनो । श्रपने को शद्ध बनाये रखोः। 
* तुम अरब से केवल पानी मत पियो, बल्कि पाचन-शबित बढ़ाने के लिए हर 
बारम्बार श्रस्वस्थ रहते के कारण तुझ थोड़ी-सी ऋंगरी का सेवन करो | » कुछ 
लोगों के पाप न्यायिक जाँच से पहले ही प्रकट हैं और कुछ लोगों के पाप केवल वाद 


में प्रकट होते हैं । % इसी प्रकार, कुछ लोगों के सत्कर्म 
तो भी देर तक छिप नहीं सकते । कम प्रकट हैं और यदि नहं द 


दासों के कर्तव्य 
6 जिन लोगों पर दासता का जग्रा रखा हुआ है, वे अपने स्वामियों को सब 
प्रकार के आदर के योग्य समक, जिससे ईश्वर के नाम और कलीसिया की 
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क 


शिक्षा की निन्दा न हो । * जिनके स्वामी विश्वास में उनके भाई हैं, वे इसके कारण 
उनका कम आदर नहीं करें, बल्कि और अच्छी तरह उनकी सेवा करें ; क्योंकि जो 
लोग उनकी सेवा से लाभ उठाते हैं, वे विश्वासी और प्रिय भाई हैं । 


भपिति-सम्भत शिक्षा और धन में भ्रनासक्ति 

* तुम इन बातों की शिक्षा और उपदेश दिया करो । यदि कोई भिन्न शिक्षा 
देता है और हमारे प्रभु ईसा मसीह के हितकारी उपदेशो में और भक्ति-सम्मत 
शिक्षा में विश्वास नहीं करता, * तो मैं समझता हूँ कि घमण्ड ने उसे अन्धा बना दिया 
है वह कुछ तहीं समभता और उसे वाद-विवाद तथा निरर्थक शास्त्रार्थ करने दाग 
रोग हो गया हे । इस प्रकार के विवादों से ईर्ष्या, फूट, परनिन्दा, दूसरों पर कुत्सित 
सन्देह * और निरन्तर झगड़े उत्पन्न होते हैं । यह सब ऐसे लोगों के योग्य है, जिनका 
मत विकृत और सत्य से वंचित हो गया है और जो यह समझते हैं कि भक्ति से लाभ 
मिलना चाहिए । 


“भक्ति से अवश्य वडा लाभ होता है किन्तु केवल उसी को, जो अपनी धन- 


सम्पत्ति से सन्तुष्ट रहता है । हम नतो इस संसार में कुछ अपने पाथ ले चाये और 
न यहाँ से कुछ साथ ले जा सकते हैं । १ यदि हमारे पास शोजन-यस्त्र है, तो हमें इस 
से सन्तुष्ट रहना चाहिए । * जो लोग धन वटोरना चाहते है, दे प्रलोभन और फन्दे 
में पड़ जाते हैं और ऐसी मूर्खतापूर्ण तथा हानिकर वासनाओों के शिकार वनते हैं, 
जो मनुष्यों को पतन और विनाश के गत्त में ढकेल देती हैं; !? क्योंकि धन का लालच 
सभी बुराइयों की जड़ है। इसी लालच में पड़ कर कई लोग विश्वास के मार्ग से 


भटक गये और उन्होंने बहुत-सी यन्त्रणाएँ केली । 


तिमयो से श्रतुरोध 

77 ईश्वर का सेवक होने के नाते तुम इन सब बातों से ्रलग रह कर धामिकता, 
भक्ति, विश्वास, प्रेम, धैय तथा विनम्रता की साधना करो । 22 विश्वास के लिए 
निरन्तर संघर्ष करते रहो और उस अनन्त जीवन पर अधिकार प्राप्त करो, जिसके 
लिए तुम बुलाये: गये हो और जिसके विषय में तुनने वहुत-से लोगों के सामने अपने 

विश्वास का उत्तम साक्ष्य दिया । 
१३ ईश्वर, जो सव को जीवन प्रदान करता है और ईसा मसीह, जिन्होंने 
पोतियुस पिलातुस के सम्मुख अपना उत्तम साक्ष्य दिया, दोनों को साक्षी वना कर 
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मैं तुम को यह ग्रादेश देता हूँ “कि हमारे प्रभु ईसा मसीह की अभिव्यक्ति के दिन 
तक अपना धर्म निष्कलंक तथा निर्दोष बनाये रखो । !* यह अभिव्यक्ति यथासमय 
परमधन्य तथा एकमात्र ग्रधीश्वर के द्वारा हो जायेगी । वह राजाओं का राजा 
और प्रभुग्रो का प्रभु है जो अमरता का एकमात्र स्रोत है, जो ग्रगम्य ज्योति में 
निवास करता है, जिसे न तो किसी मनुष्य ने कभी देखा है और न कोई देख सकता 
है। उसे सम्मान तथा ग्रनन्त काल तक वना रहने वाला सामर्थ्ये ! आमेन ! 


घनियों को चेतावनी 
17 इस संसार के धनियों से ग्रनुरोध करो कि वे घमण्ड न करें और नश्वर 
धन-सम्पत्ति पर नहीं, बल्कि ईश्वर पर भरोसा रखें, जो हमारे उपभोग की सब 
चीजे पर्याप्त मात्रा में देता है । ० वे भलाई करते रहें, सत्कर्मो के धनी बनें, दानशील 
और उदार हों । 1 इस प्रकार वे ग्रपने लिए एक ऐसी पूंजी एकत्र करेंगे, जो भविष्य 
का उत्तम आधार होगी और जिसके द्वारा वे वास्तविक जीवन प्राप्त कर सकेंगे। 


उपसंहार 


20 तिमथी ! जो निधि तुम्हें सौंपी गयी है, उसे सुरक्षित रखो । लौकिक 
बकवाद और मिथ्या 'ज्ञान' की ग्रापत्तियों से बचे रहो । 1 ऐसे ज्ञान के बहुत-से 
अनुयायी विश्वास के मागं से भटक गये हैं । 


कृपा आप सबो पर बनी रहे ! 


6, 20 निधि अर्थात्‌ ईसा मोहे के बुसमावप से अर्थात्‌ ईसा मसोह के सुसमाचार को शिक्षा । 
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तिमथी के नाम सन्त पौलस का दुसरा पत्र . 


श्रभिवादन 


1 1-2 यह पत्न प्रिय पुत्र तिमथी के नाम पौलूस की ओर से है, जिसे ईश्वर ने इस 
वात का प्रचार करने के लिए ईसा मसीह का प्रेरित चुना है कि उसने हमें 
जीवन प्रदान करने की जो प्रतिज्ञा की थी, वह ईसा में पूरी हो गयी है । 
पिता-परमेश्वर और हमारे प्रभु ईसा मसीह तुम्हें कृपा, दया तथा शान्ति 
प्रदान करें ! 


धन्यवाद 


$ मैं अपने पूर्वजों की तरह शद्ध अन्तःकरण से ईश्वर की सेवा करता हूँ ्ौर 
उसे धन्यवाद देता हुआ निरन्तर रात-दिन तुम्हें भ्रपनी आर्थनाओं में याद करता हूँ । 
4 जब मुझे तुम्हारे आँसुओं का स्मरण आता है, तो तुम से फिर मिलने की तीत्र 
अभिलाषा हो जाती है, जिससे मेरा ग्रानन्द परिपूर्ण हो जाये । * तब मुझे तुम्हारा 
निष्कपट विश्वास सहज ही याद ता है । वह विश्वास पहले तुम्हारी नानी लोइस 
तथा तुम्हारी माता यूनीके में विमान था और मुझे विश्वास है, भ्रव तुम में भी 
विद्यमान है । 


दृढ़ बने रहो 

° मैं तुम से अनुरोध करता हूँ कि तुम ईश्वरीय वरदान की वह ज्वाला प्रज्वलित 
बनाये रखो, जो मेरे हाथों के आरोपण से तुम में विद्यमान है । * ईश्वर ने हमें 
भीरुता का नहीं, बल्कि सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्मसंयम का मनोभाव प्रदान किया । 
४तुम न तो हमारे प्रभु का साक्ष्य देने में लज्जा अनुभव करो और न मर से, जो 
उनके लिए बन्दी हूँ, बल्कि ईश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा रख कर, तुम मेरे साथ 
सुसमाचार के लिए कष्ट सहते रहो । "ईश्वर ने हमारा उद्धार किया और हमें 
पविद्व जीवन विताने के लिए बुलाया । उसने हमारे किसी पुण्य के कारण नहीं, 


बल्कि अपने उद्देश्य तथा अपनी कृपा के कारण ही ऐसा किया । वह कृपा अनादि- 
| तह करपा अनादि 


1, 4 तुम्हारे आँसू : पौलुस से विदा लेते समय तिमथो के ्ाँसू । 


(~ 
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काल से ईसा मसीह द्वारा हमें प्राप्त थी, 1० किन्तु अब वह हमारे मुक्तिदाता ईसा 
मसीह के आगमन से प्रकट हुई है। ईसा ने मृत्यु का विनाश किया और अपने 
सुसमाचार द्वारा ग्रमर जीवन को श्रालोकित किया है । मैं उस सुसमाचार का 
प्रचारक, प्रेरित तथा शिक्षक नियुक्त किया गया हूँ । 

१२ इस कारण मैं यहाँ यह कप्ट सह रहा हूँ, किन्तु मैं इस से लज्जित नहीं हूँ; 
क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने किस पर भरोसा रखा है । मुझे निश्चय है कि वह मुझे 
सौंपी हुई निधि को उस दिन तक सुरक्षित रखने में समर्थ है । 

13 जो प्रामाणिक शिक्षा तुम को मुझ से मिली, उसे अपना मापदण्ड मान लो 
ओऔर ईसा मसीह के प्रति विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ बने रहो । “जो निधि तुम्हें 
सौंपी गयी, उसे हम में निवास करने वाले पविद्व आत्मा की सहायता से सुरक्षित 
रखो। "तुम जानते हो कि एशिया में सबों ने गुझे छोड दिया । उन में फुगेलुस 

और हेरमोगेंनेस भो हैं । 1९ प्रभु की दया ओनेसिफोरुस के परिवार पर बनी रहे, 
क्योंकि ग्रोनेसिफोरुस ने मुझे श्रकसर ढारस बँधाया । वह मेरी बेड़ियों से लज्जित 
नहीं हुआ, '' बल्कि उसने रोम पहुँच कर मेरा पता लगाने का कष्ट किया और 

वह मुझ से मिलने श्राया । 3 प्रभु उसे यह वरदान दे कि वह उस दिन प्रभु को दया 
प्राप्त करे उसने एफ़ेसुस में मेरे लिए जो कुछ किया, तुम वह अच्छी तरह जानते 
हो। 


मेरे साथ कष्ट सहते जा्रो - 


' पुत्र ! तुम ईसा मसीह की कृपा से बल ग्रहण करते रहो । ? तुम्हें अनेक 

साथियों के सामने मुझ से जो शिक्षा मिली, उसे तुम ऐसे विश्वस्त व्यक्तियों 
को सौंप दो, जो स्वयं दूसरों को शिक्षा देने योग्य हों । 3 ईसा मसीह के उत्तम सैनिक 
की तरह तुम मेरे साथ कष्ट सहते जाओ । * जो सेना में नाम लिखा चुका है, वह 
नागरिक जीवन की झभटो में ग्रपने को नहीं फंसाता, जिससे वह सेना के अधिकारी 
को प्रसन्न कर सके । * किसी भी खिलाड़ी को पुरस्कार नहीं मिल सकता, जव तक 
कि वह खेल-कूद के नियमों का पालन नहीं करता । ९ परिश्रम करने वाले किसान 


क य य क स्की be NER RLS XS VST 
1, 12 यह कष्ट अर्थात्‌ क्रेद । “निधि” अ्र्थात्‌ सुसमाचार को शिक्षा । 

| उस दिन श्रर्थात्‌ मसीह के पुनरागमन के दिन । 

। 1, 15 एशिया, दे० प्ररित-चरित 2, 9 की पादटिप्पणी । 
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को सब से पहले फसल का हिस्सा मिलना चाहिए । “ तुम मेरी बातों पर अच्छी 
तरह विचार करो, क्योंकि प्रभु सब बातें पूर्ण रूप से समभने में तुम्हारी सहायता 
करेगा । 


पुनर्जीवित ससीह को बराबर याद रखो 


४ दाऊद के वंश में उत्पन्न, मृतकों में से पुनर्जीवित,ईसा मसीह को बरावर याद 
रखो - यह मेरे सुसमाचार का विषय है। ° इस सुसमाचार की सेवा में मैं कष्ट पाता हूँ 
और अपराधी की तरह बन्दी हूँ : परन्तु ईश्वर का वचन बन्दी नहीं होता । १° में 
चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ, जिससे वे भी ईसा मसीह के द्वारा मुक्ति 
तथा सदा बनी रहने वाली महिमा प्राप्त करें । 
11 यह कथन सुनिश्चित है - ह 
यदि हम उनके साथ मर गये, तो हम उनके साथ जीवन भी प्राप्त करेंगे । 
12 यदि हम दृढ़ रहे, तो उसके साथ राज्य करेंगे । 
यदि हम उन्हें भ्रस्दीकार करेंगे, तो वह भी हमें ग्रस्वीकार करेंगे । 
13 यदि हम मुकर जायेंगे, तो भी वह सत्यप्रतिज्ञ बने रहते हैं; 
क्योंकि वह अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकते । 


लौकिक श्रौर व्यर्थ बकवाद से दूर रहो 


34 लोगों को इन बातों का स्मरण दिलाते रहो और ईश्वर को साक्षी बना कर 
उन से अनुरोध करो कि निरे शब्दों के विषय में वाद-विवाद न करें । इस से कोई 
लाभ नहीं होता, बल्कि यह सुनने वालों के विनाश का कारण हो सकता है । 25 अपने 
को ईश्वर के सामने सुग्राह्म और एक ऐसे कार्यकर्ता के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न 
करते रहो, जिसे लज्जित होने का कोई कारण न हो और जो निष्कपट रूप से सत्य 
का प्रचार करे । २० लौकिक और व्यर्थ वकवाद से दूर रहो । जो लोग उस में लगे 
रहते हैं, वे धर्म के मार्ग से और दूर भटकेंगे 17 ग्रौर उनकी बातों का प्रभाव नासर 
की तरह फल जायेगा। ऐसे लोगों में हुमेनेयुस और फिलेतुस हैं, १ जो यह कह 


कर सच्चाई से दूर भटक गये हैं कि हमारा पुनरुत्थान हो चका है । इस प्रकार बे 
कुछ लोगों के विश्वास में बाधा पहुंचाते हैं । 
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ईइदर द्वारा डाली हुई नोंब 

19 किन्तु ईश्वर ने जो नींव डाली है, वह सुदुढ़ है और उस में ये शब्द ब्रंकित 
हैं - प्रभु उन लोगों को जानता है, जो उसके अपने हैं त्रौर जो प्रभु का नाम 
लेता है, वह अधर्म से दूर रहे ॥ * किसी भी बड़े घर में न केवल सोने और चाँदी 
के, बल्कि लकड़ी और मिट्टी के भी पात्र पाये जाते है । कुछ पात्र ऊँचे प्रयोजन के 
लिए हैं श्रौर कुछ साधारण प्रयोजन के लिए । * जो मनुष्य इस प्रकार का टूषण 
अपने से दूर करेगा, वह एक ऐसा पात्र बनेगा, जो ऊँचे प्रयोजन के लिए है, पवित्र, 
गृह-स्वामी के योग्य और हर प्रकार के सत्कायं के लिए उपयुक्त है । 


प्रभु का दास 

२२ तुम युवावस्था की वासनाओं से दूर रहो और उन सबों के साथ, जो 
निष्कपट हृदय से प्रभु का नाम लेते हैं, धामिकता, विश्वास, प्रेम तथा शान्ति की 
साधना करते रहो । २३ निरर्थक तथा ऊटपटाँग विवादों से अलग रहो । तुम 
जानते हो कि इन से झगडा पैदा होता है * और प्रभु के दास को भगड़ालू नहीं, 
बल्कि मिलनसार तथा सहनशील होना चाहिए । वह शिक्षा देने के लिए तैयार रहे 
25 और इस ग्राशा से विरोधियों को नम्रता से समभाये कि वे ईश्वर की दया से 
पश्चात्ताप करें, सच्चाई पहचानें * और इस प्रकार होश में श्रा कर शैतान के फन्दे 
से निकल जायें, जिस में फेस कर वे उसके दास बन गये हैं । 


अन्तिम दिनों का श्रथस 

1 तुम निश्चित रूप से जान लो कि अन्तिम दिनों में संकटपूर्ण समय श्रा पड़ेगा । 

२ मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींग मारने वाले, ग्रहुंकारी और परनिन्दक होंगे ! वे 
अपने माता-पिता की आज्ञा नहीं मानेंगे । उन में कृतज्ञता, भक्ति, * प्रेम और दया 
का प्रभाव होगा वे चुगलखोर, असंयमी, कूर, हर प्रकार की भलाई के बेरी, 
५ विश्वासघाती, दुःसाहसी प्रौर घमण्डी होंगे। वे ईश्वर के नहीं, बल्कि भोग- 
विलास के पुजारी बनेंगे । * वे भक्ति का स्वाँग तो रचेंगे ही, किन्तु इसका वास्तविक 
स्वरूप अस्वीकार करेंगे । तुम ऐसे लोगों से टूर रहो । ९ ये लोग घरों में छिपे-छिपे 
घुस जाते हैं और उन मूर्ख स्त्रियों को भ्रपने जाल में फंसाते हैं, जो अपने पापों के भार 
से दब कर नाना प्रकार की वासनाओं से संचालित हैं, ” जो सदा सीखना चाहती है, 
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किन्तु सच्चाई के ज्ञान तक पहुँचने में ग्रसमथं हँ । १ जिस तरह यच्नेंस और यम्ब्रेस 


ने मूझा का बिरोध किया था, उसी तरह ये लोग सच्चाई का विरोध करते ठे ; 
इनको बुद्धि भ्रष्ट हो गयी है और इनका विश्वास कच्चा है । १ किन्तु इन्हें सफलता 
नहीं मिलेगी, क्योंकि मूसा के विरोधियों की तरह इनको मूर्खता भी सत्रों पर प्रकट 
हो जायेगी । 

० तुम मेरी शिक्षा, आचरण, उद्देश्य, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम झौर धैय 
से भली भाँति परिचित हो। ! तुम जानते हो कि ्रन्ताखिया इकोनियुम तथा 
लुस्त्रा में मुझ पर क्या-क्या अत्याचार हुए और मुझे कितना सताया गया । मैंने 
कितने ग्रत्याचार सहे ! किन्तु ईश्वर सब में मेरी रक्षा करता रहा है । 1२ वास्तव 
में जो लोग मसीह के शिष्य वन कर भक्तिपूर्वक जीबन बिताना चाहेंगे, उन सबो को 

अत्याचार सहना ही पड़ेगा । "० किन्तु पापी और धूर्त लोग दूसरों को और अपने 
को धोखा देते हुए बदतर होते जायेंगे । 1: जो शिक्षा तुम्हें मिली है और जिस में 
लुम ने विशवास किया है, उस पर श्राचरण करते रहो । याद रखो कि किन लोगों से 
तुम्हे यह शिक्षा मिली थी और 5 यह कि तुम वचपन से धर्मग्रन्थ जानते हो । धर्म ग्रन्थ 
तुम्हें उस मुतित का ज्ञान दे सकता है, जो ईमा मसीह में विश्वास करने से प्राप्त 
होती है । ' पूरा धमंग्रन्थ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है । वह शिक्षा देने के 
लिए, श्रान्त धारणाश्रों का खण्डन करने के लिए, जीवन के सुधार के लिए और 
सदाचरण का प्रशिक्षण देने के लिए उपयोगी है, !? जिससे ईश्वर-भक्त सुयोग्य 
और हर प्रकार के सत्कार्य के लिए उपयुक्त बन जाये। 


समय-्रसमय सुसमाचार सुनाओ 
! मैं ईश्वर को और जीवितों तथा मृतकों के 
बना कर, मसीह के पुनरागमन तथा उनके रा 
करता हूँ- * सुसमाचार मुनाम्रो, समय-प्रसमय लोगों से आग्रह करते रहो । बडे 
धेयं से तथा शिक्षा देने के उद्देश्य से लोगों को समभाओं, डाँटो और ढारस बँधाओ ; 
२ क्योंकि वह समय ग्रा रहा हे, जव लोग हितकारी शिक्षा नहीं सुनेंगे, बल्कि मनमाता 
आचरण करेंगे श्रौर चाटुकार उपदेशको की भीड़ अपने पास 0 0 आशक गत पास जमा कर लेग. कर लेंगे । 
3, 8 यन्नेस और यम्त्रेस । यहूदी परम्परा के 
के नाम हैं, जिनकी चरचा निर्ग 


त्यायकर्त्ता ईसा मसीह को साक्षी 
ज्य के नाम पर तुम से यह अनुरोध 


_ क अनुसार ये उन सिस्री जादूगरों 
मन ग्रन्थ (7, 11 आदि ) में मिलती है । 
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तिमयी के नाम दूसरा पत्र ४ ५२& 


“वे सच्चाई के प्रति अपने कान बन्द करेंगे ग्रौर कल्पित कथाओं के पीछे दौडेंगे । 
“परन्तु तुम सब वातों मे सन्तुलित बने रहो, धैर्य से कष्ट सहो, सुसमाचार के प्रचार 
में लगे रहो श्रौर अपने सेवा-कार्य के सव कर्तव्य पूरे करते जाओ । 


सन्त पौलुस का अन्तिम निवेदन 


“मैं प्रभु को ग्रपित किया जा रहा हूँ। मेरे चले जाने का समय ग्रा गया है । 
? मैं ्रच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ और पूर्ण रूप से ईमान- 
दार रहा हूँ। * ग्रव मेरे लिए धामिकता का वह मुकुट तैयार है, जिसे न्यायी विचार- 
पति प्रभु मुझे उस दिन प्रदान करेंगे, मुझ को ही नहीं, बल्कि उन सबों को जिन्होंने 
प्रम के साथ उनके प्रकट होने के दिन की प्रतीक्षा की है । 


समाचार 


° लुम शीघ्र ही मेरे पास आने का प्रयत्न करो; 1० क्योंकि देमास इस संसार 
की झोर श्राकर्षित हो गया और वह मझे छोड़ कर थेसलनीके चला गया है । क्रेसेन्स 
गलातिया चला गया और तीतुस, दलमातिया । !! केवल लकस मेरे साथ है । 
मारङुस का अपने साथ ले कर ग्राग्रो, क्योंकि मुझे सेवा-कार्य में उन से बहत सहायता 
मिलती है । 7” मैंने तुखिकुस को एफेमुस भेजा है। '3 आते समंय लवादा, जिसे मैने 
तीग्रास में कारपुस के यहाँ छोड़ दिया था, और पुस्तके, विशेषकर चर्मपत्र लेते 
आग्नो । 

५ सिकन्दर सुनार ने मेरे साथ बहुत ग्रन्याय किया । प्रभ उस को उसके 
कर्मो का फल देगा । १ तुम भी उस से सावधान रहो, क्योंकि उसने हमारी शिक्षा 
का बहुत विरोध किया । 

“जव मुझे पहली बार कचहरी में श्रेपनी सफाई देनी पड़ी, तो किसी ने 
मेरा साथ नहीं दिया - सों ने मुझे छोड़ दिया । आशा है इसका लेखा देना 
नहीं पड़ेगा । 77 परन्तु प्रभु ने मेरी सहायता की और मुझे बल प्रदान किया, जिससे 
मैं सुसमाचार का प्रचार कर सकूँ और सभी राष्ट्र उसे सुन सके । मैं सिंह के मँह 
से बच निकला । 


* प्रभु मुभे दुष्टों के हर फन्दे से छुड़ायेगा । वह मुभे सुरक्षित रखेगा और 
अपने स्वर्गराज्य़ तक पहुँचा देगा । उसी को ग्रनन्तकाल तक महिमा ! ग्रामेन ! 
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_ तिमथी के नाम दूसरा पत्र ४ 


नमस्कार और आशीर्वाद 

ग्रोनेमिफोरुस के परिवार को नमस्कार। 
को, जो बीमार था, मिलेतुस में 
। युबुलुस, पूदेन्स, लीनुस, 


__ 9 प्रिस्का, श्राक्विला और 
_ ४० एरास्तुस कुरिन्य में रह गया और मैंने त्रोफ़िमुस 
. छोड़ दिया । * जाड़े से पहले गाते का प्रयत्न करो 
__ क्लौदिया और सव भाई तुम को नमस्कार कहते हैं । 

1.» प्रभु तुम्हारे साथ हों ! कृपा तुम पर बनी रहे ! 


नगर 


तीतुस के नाम सन्त पौलुस का पत्र 


विषय-सूची 


प्रस्तावना 1, 1-4 


क. कलीसिया का संचालन 1, 5-16 


- अधिकारियों की नियुक्ति 
- भ्रामक धारणाद्लों का विरोध 


ख. विश्वासियों को शिक्षा 2, I-15 
ग. विइवासियों के कतव्य 3, 1-11 
उपसंहार ३, 12-15 
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तीतुस के नाम सन्त पौलुस का पत्र 


श्रभिवादन 


] 1 यह पत्र, एक ही विश्वास में सहभागिता के नाते सच्चे पुत्र तीतुस के नाम, 
पौलुस की ग्रोर से है, जो ईश्वर का सेवक तथा ईसा मसीह का प्रेरित है,” ताकि 
वह ईश्वर के कृपापात्रों को विश्वास, सच्ची भक्ति का ज्ञान और ग्रनन्त जीवन की 
आशा दिलाये । सत्यवादी ईश्वर ने ग्रनादि काल से इस जीवन की प्रतिज्ञा की थी । 
४ प्रब, उपयुक्त समय में, उसका ग्रभिप्राय उस सन्देश द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है, 
जिसका प्रचार मुक्तिदाता ईश्वर ने मुझे सौंपा है । 
4 पिता-परमेश्वर और हमारे मुक्तिदाता ईसा मसीह तुम्हें अनुग्रह तथा 
शान्ति प्रदान करें ! 


अधिकारियों की नियुक्ति 

ऽ मैंने तुम्हें इसलिए क्रेत में रहने दिया कि तुम वहाँ कलीसिया का संगठन 
पूरा कर दो और मेरे अनुदेश के अनुसार प्रत्येक नगर में ग्रधिकारियो को नियुक्त 
करो । 

6 उन में से प्रत्येक ग्रनिन्द्य और एकपत्नीव्रत हो । उसकी सन्तान विश्वासी 
हो, उस पर लम्पटता का अभियोग नहीं लगाया जा सके और वह निरंकुश न हो; 
? क्योंकि ईश्वर का कारिन्दा होने के नाते ग्रध्यक्ष को चाहिए कि वह ग्रनिन्द्य हो । 
वह्‌ घपण्डी क्रोधी,मद्यसेवी,कगडालू या लोधी न हो। * वह ग्तिथि-प्रेमी,धर्मपरायण, 
समझदार, न्यायी, प्रभुभकत ग्रौर संयमी हो । ° वह परम्परागत प्रामाणिक धर्म- 


सिद्धान्त पर दृढ़ रहे, जिससे वह सही शिक्षा द्वारा उपदेश दे सके और ्रापत्ति करने 
वालों को निरुत्तर कर सके । 


भ्रामक घारणाग्रों का विरोध 


१० बहुत-से लोग, विशेष कर यहूदी विश्वासियों में, निरंकुश, वकवादी ओर 
कपटी हैं । » ऐसे लोगों का मुंह बन्द कर देना चाहिए,बयोंकि वे घिनावने लाभ के लिए 


तें टै ह 
; अनुचित बातें सिखाते हैं और इस प्रकार परिवार के परिवार चौपट कर देते हैं । 
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तीतुस के नाम १/२ ५३३ 


12:13 उन में से एक, उनके अपने नबी ने उनके विषय में सच ही कहा - क्रेत के 
निवासी सदा झूठ बोलते हैं, जानवर, पेटू और आझलसी हैं । इसलिए तुम उन्हें 
कड़ी चेतावनी देते रहो, जिससे वे विश्वास में दृढ बने रहें और यहूदियों की 
कल्पित कथाओं तथा सत्य का तिरस्कार करने वाले मनुष्यों के आदेशों पर ध्यान 
नदें। 

15 जो शुद्ध हैं, उनके लिए सब कुछ शुद्ध है । किन्तु जो दूषित श्रौर श्रविश्वासी 
हैं, उनके लिए कुछ भी शुद्ध नहीं है, क्योंकि उनका मन और ग्रन्तःकरण, दोनों दूषित 
हैं। “९ वे ईश्वर को जानने का दावा तो करते हैं, किन्तु अपने कर्मो द्वारा उसे 
अस्वीकार करते हैं - वे घृणित, अवज्ञाकारी और किसी भी भले काम के नितान्त 
अयोग्य हैं । 


विश्वासियों की शिक्षा 

1 तुम ऐसी शिक्षा दो, जो सही धर्मसिद्धान्त के अनुकूल हो । १ वृद्धों को 

समभाओ कि उन्हें संयमी, गम्भीर एवं समझदार होना चाहिए और विश्वास, 
भ्रातृप्रेम एवं धैय में परिपक्व । १ इसी प्रकार वृद्धाओं का आचरण प्रभु-भक्तों के 
अनुरूप हो । वे किसी की झूठी निन्दा न करें और न मदिरा की व्यसनी हों। वे 
अपने सदाचरण द्वारा * तरुण स्त्रियों को ऐसी शिक्षा दें कि वे अपने पति और अपने 
बच्चों को प्यार करें, “समझदार, शुद्ध और सुशील हों, अपने घर का ग्रच्छा प्रबन्ध 
करें और अपने पति के अधीन रहें, जिससे लोग सुसमाचार की निन्दा न कर सकें । 

° नवयुवकों को समभाश्रो कि वे सब बातों में संयम से रहें ? और तुम स्वयं 
उन्हें श्रच्छा उदाहरण दो । तुम्हारी शिक्षा प्रामाणिक और गम्भीर हो । १ तुम्हारे 
उपदेश हितकर और अ्रनिन्द्य हों । इस प्रकार विरोधी किसी भी बात के विषय में 
हमारी निन्दा न कर सकने के कारण लज्जित होगा । 

१दासो को समभझाग्नो कि वे सव बातों में अपने स्वामियों के अधीन रहें, 
आपत्ति किये विना उनकी श्राज्ञाएँ मानें !°ग्रौर चोरी नहीं करें, बल्कि पूर्ण रूप से 
ईमानदार बने रहें । यह सब करने से वे हमारे मुक्तिदाता ईश्वर की शिक्षा की 
प्रतिष्ठा बढ़ायेंगे । 
1, 12 उनका अपना नबी श्रर्थात्‌ छठी शताब्दी ई०पू० का एपिमेनिदेस नामक 

कवि । 
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५३४ तोतुस के नाम २/३ 


संयम, न्याय तथा भक्ति का जीवन 


71 क्योंकि ईश्वर की कृपा सभी मनुष्यों की मुक्ति के लिए प्रकट हो गयी है । 
1२ वह हमें यह शिक्षा देती है कि श्रधामिकता तथा विषयवासना त्याग कर हम इस 
पृथ्वी पर संयम, न्याय तथा भक्ति का जीवन बितायें 2 श्रौर उस दिन की प्रतीक्षा 
करें, जब हमारी आशाएँ पूरी हो जायेंगी श्रौर हमारे महान्‌ ईश्वर एवं मुक्तिदाता 
ईसा मसीह की महिमा प्रकट होगी। “उन्होंने हमारे लिए अपने को बलि 
चढाया, जिसमे वह हमें हर प्रकार की बुराई से सुक्त करें और हमें एक ऐसी प्रजा 


बनाये, जो शुद्ध हो, जो उनकी श्रपनी हो श्रौर जो भलाई करने के लिए 
उत्सुक हो । 


15 तुम इन बातों की शिक्षा देते हुए उपदेश दिया करो और श्रधिकारपूर्वक 
लं(गों को समभाश्रो । कोई तुम्हारा तिरस्कार नहीं करे । 


विशवासियों के कर्तव्य 
3 1 सबों को याद दिलाग्रो कि शासकों तथा अधिकारियों के ग्रधीन रहना ग्रौर 
उनकी श्राज्ञाग्रों को पालन करना उनका कर्तेव्य है। वे हर प्रकार के 
सत्कमं के लिए तत्पर रहें, ? किसी की निन्दा न करें, झगड़ालू नहीं, बल्कि 
सहनशील हों और सव लोगों के साथ नम्र व्यवहार करें । 

3 क्योंकि हम भी तो पहले नासमक, ्वज्ञाकारी, भटके हुए, हर प्रकार की 
वासनाओं और भोगो के वशीभूत थे । हम विद्वेष श्रौर ईर्ष्या में जीवन बिताते 
थे । हम घृणित थे और एक दूसरे से बैर करते थे। * किन्तु हमारें मुक्तिदाता 
ईश्वर की कृपालुता तथा मनुष्यों के प्रति उसका प्रेम पृथ्वी पर प्रकट हो गया । 
5 उसने नवजीवन के जल ओर पवित्र ग्रात्मा की संजीवन शक्ति द्वारा हमारा 
उद्धार किया । उसने हमारे किसी पुष्य कर्म के कारण ऐसा नहीं किया, बल्कि इसलिए 
कि वह दयालु है । * उसने हमारे मुक्तिदाता ईसा मसीह द्वारा हमें प्रचुर मावा में 


पवित्र श्रात्मा का वरदान दिया, ? जिससे हम उसकी कृपा की सहायता से धर्मी 
बन कर अनन्त जीवन के उत्तराधिकारी बनने की आशा कर सकें । 


ना 55 NNN 


३, 5 नवजीवन का जल अर्थात्‌ बपतिस्मा । 
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तीतुस के नाम ३ ५३५ 


“यह बात सुनिश्चित है और मैं चाहता हूं कि तुम इस पर बल देते रहो । 
जो लोग ईश्वर में विश्वास कर चुके हँ, वे भले कामों में लगे रहने के लिए उत्सुक 
हों । यह उत्तम है और मनुष्यों के लिए लाभदायक भी । 

9 निरर्थक विवादों, वंशावलियों, दलबन्दी और संहिता सम्बन्धी कगड़ों से 
दूर रहो । यह सब अलाभकर और व्यर्थ हैँ । २ जो व्यक्ति धर्म-सिद्धान्तों के विषय 
में भ्रामक शिक्षा देता है, उसे एक-दो वार चेतावनी दो और इसके बाद यह जान कर 
उस से दूर रहो 7 कि ऐसा व्यक्ति पथ भ्रष्ट और पापी है। वह स्वयं अपने को 
दोषी ठहराता है । 


उपसंहार 


१ जब मैं आरतेमस अ्रथवा तुखिकुस को तुम्हारे पास भेजूंगा, तो शीघ्र ही 
निकोपोलिस में मेरे पास आने का प्रयत्न करो । मैंने वहाँ जाड़ा बिताने का निश्चय 
किया है । 

१३ विधि-विशेपज्ञ जेनास और अपोल्लोस की यात्रा का अच्छा प्रबन्ध करो, 
जिससे उन्हें किसी वात की कमी न हो । 14 हमारे अपने लोग कोई अच्छा व्यवसाय 
करना सीखें । इस प्रकार वे अपनी आवश्यकताएँ पूरी कर सकेंगे और निकम्मे नहीं 
बेठे रहेंगे । 

“मेरे सभी साथी तुम को नमस्कार कहते हैं। जो विश्वास के नाते हमें 
प्यार करते हैं, उन को नमस्कार ! 

आप सबों पर कृपा बनी रहे ! 


3, 8 ईसाइयों को नागरिक तया सामाजिक कतंब्यों का पालन करना चाहिए । 
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फ़िलेमोन के नाम 
सन्त पोलुस का पत 


ग्रभिवादन 


1-2 हमारे प्रिय भाई और सहयोगी फिलेमोन, हमारी बहन अ्रष्पिया, संघर्ष 
में हमारे साथी श्ररखिप्पुस श्रौर आपके घर में एकत्र होनेवाली कलीसिया के नाम 
ईसा मसीह के कारण कैदी पौलुस ग्रौर हमारे भाई तिमथी का पत्र । 


3 हमारा पिता ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह श्राप लोगों को अनुग्रह तथा शान्ति 
प्रदान करें ! 


धन्यवाद 


१ जब-जब मैं अपनी प्रार्थनाग्रो में ग्रापफा स्मरण करता हँ, तो ईश्वर को 
सदा धन्यवाद देता हूँ; *वर्योकि प्रभु ईसा और सब सन्तो के प्रति आपके प्रेम 
तथा विश्वास की चरचा सुनता रहता हूँ। “मेरी यह प्रार्थना है कि विश्वास में 
आपकी सहभागिता सक्रिय हो श्रौर श्राप को यह ज्ञान प्रदान करे कि हम मसीह के 
लिए कौन-कौन भले काम करने में समर्थ हैं। ? भाई ! मुझे यह जान कर बड़ा 


आनन्द हुआ झौर सान्त्वना मिली कि आपने अपने भ्रातृप्रेम द्वारा विश्वासियों का 
हृदय हरा कर दिया है । 


ओनेसिमुस के लिए क्षमाप्रार्थना 


8 नरे 0. 2 
इसलिए, ग मुझ श्राप को अपने कतंव्य का स्मरण दिलाने का पूरा 
अधिकार है, * फिर भी मैं भ्रातृप्रेम के नाम पर श्राप से प्रार्थना करना अधिक उचित 


1, 2 ग्रप्पिया, फिलेमोन, ग्ररखिप्पुस : 


अधि फिलेमोन 
चर्मपत्नी थी और प्रसि छ है कि प्रप्पिया फिलेमोन को 
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फिलेमोन के नाम ५३७ 


समभता हूँ। मैं पौलुस, जो बूढ़ा हो चला और आजकल ईसा मसीह के कारण क्रैदी 

हूँ, ० ग्रोनेसिमुस के लिए आप से प्रार्थना कर रहा हूँ। वह मेरा पुत्र है, क्योंकि 
मैं क़ैद में उसका आध्यात्मिक पिता बन गया हुँ। आप को पहले भ्रोनेसिमुस से 
कोई विशेष लाभ नहीं हुआ था । ग्व वह आपके लिए भी 'उपयोगी' वन गया है 
और मेरे लिए भी । २” मैं अपने कलेजे के इस टुकड़े को आप के पास वापस भेज 
रहा हूँ। "मैं, जो सुसमाचार के कारण कैदी हूँ, इसे यहाँ अपने पास रखना चाहता 
था, जिससे यह आपके बदले मेरी सेवा करे । 1 किन्तु 'न्तु आपकी सहमति के बिना 
मैंने कुछ नही करना चाहा जिससे आप यह उपकार लाचारी से नहीं, बल्कि स्वेच्छा 
से करें । % ग्रोनेसिमृस शायद इसलिए कुछ समय तक ग्राप से ले लिया गया था 
कि वह श्राप को सदा के लिए प्राप्त हो, १० अब दास के रूप में नहीं, बल्कि दास से 
कही बढ़ कर - श्रतिप्रिय भाई के रूप में । यह मुझे अत्यन्त प्रिय है और आप को 
कहीं अ्रधिक - मनुष्य के नाते भी और प्रभु के शिष्य के नाते भी । 

*7 इसलिए यदि आप मुझे धर्म-भाई समभते हैं, तो इसे उसी तरह अपनायें 
जिस तरह मुझे । 19 यदि आप को इस से कोई हानि हुई है या इस पर आ्रापका कुछ 
कर्ज है, तो उसे मेरे खर्चे में लिखें। 99 मैँ,पौलुस अपने हाथ से लिख रहा हूँ- मैं उसे 
चुका दूंगा । क्या मैं आप को इसका स्मरण दिलाऊँ कि आप पर भी मेरा कुछ कर्ज 
है - आप तो मेरे ही हैं। ? भाई! प्रभु के नाम पर मुझे आप से कुछ लाभ हो । 
आप मसीह के कारण मेरा हृदय हरा कर दें । श मैं यह जान कर आपकी आज्ञा- 
कारिता पर पूरे भरोसे के साथ लिख रहा हूँ कि मैं जो प्रार्थना कर रहा हूँ, ग्राप उस 
से भी अधिक करेंगे । 

उपसंहार 


** एक कात और । आप मेरे रहने का प्रबन्ध करें, क्योंकि मु झे ग्राशा है कि 
आपकी प्रार्थनागओरों के फलस्वरूप मैं फिर श्राप लोगों से मिलने आऊँगा । 


1, 11 ग्रोनेसिमुस का श्रर्थ है “उपयोगी” । वह फिलेमोल का दास था, जो 
भाग कर रोम श्राया श्रौर सन्त पौलुस से घर्मझिक्षा पा कर ईसाई बन गया 
था। वह सम्भवतः फिलेमोन के घर से कुछ चुरा कर ले गया (दे० 18) । 
सन्त पौलुस प्रार्थना करते हें कि फिलेमोन उसे क्षमा प्रदान करे (16) श्रोर 
श्राशा करते हैं कि वह श्रोनेसिमुस को दास्यता से मुक्त करेगा (21) । 
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५३८ फिलेमोन के नाम 


२३ एपाफ़ास, जो ईसा मसीह कें कारण मेरे साथ कैदी है, ५ और मेरे सहयोगी 
मरकुस, ्रारिसतार्खुस, देमास और RA न कहते हैं। 
१5 प्रभु ईसा मसीह की कृपा श्राप लोगों पर बनी रहे ! 
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ग्‌, 


इत्रानियो के नाम पत 


विषय-सूची 


प्रस्तावना 
मसीह ईश्वर के पुत्र और मनुष्यों के भाई हैं 


मसीह ईश्वर हारा नियुक्त हैं और मनुष्यों को 
दुबलताओं से सहानुभूति रखते हैं 

हम विश्वास द्वारा ईश्वर के दिभ्ामस्थान में 
प्रवेश करें 


मसीह के पुरोहितत्व की तीन प्रमुख विशेषताएँ 

(१) वह एक नये विधान के प्रधानयाजक हैं 
(मेलकीसेदेक से तुलना) 

(२) उन्होंने स्वगं (वास्तविक मन्दिरगर्भ) 
में प्रवेश किया 

(३) उनका बलिदान पाप हरने में समर्थ है 


विश्वास ओर धेय 
मसीही जीवन की परिपूर्णता 


उपसंहार 


7, 1-28 

8, 1-9, .28 
10, 1-18 

10, 19 - 12, 13 


12, 14-13, 19 


13, 20-25 
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इब्रानियों के नाम पत्र 


ईइवर हम से अपने पुत्र द्वारा बोला है 

1 प्राचीन काल में ईश्वर वारम्वार ग्रौर विविध रूपों में हमारे पुरखों से नबियों 

द्वारा बोला था । ? अब ग्रन्त में वह हम से पुत्र द्वारा बोला हे। उसने उस पुत्र 
के द्वारा समस्त विश्व की सृष्टि की और उसी को सव कुछ का उत्तराधिकारी नियुक्त 
किया है । ४ वह पुत्र अपने पिता की महिमा का प्रतिविम्व और उसके तत्त्व का 
प्रतिरूप है। वह पुव अपने शक्तिशाली शब्द द्वारा समस्त सृष्टि को बनाये 
रखता हे । उसने हमारे पापों का प्रायश्चित्त किया और अव वह सर्वेशक्तिमान्‌ 
ईश्वर के दाहिने विराजमान है । 4 उसका स्थान स्वर्गदूतो से ऊँचा है; क्योंकि जो 
नाम उसे उत्तराधिकार में मिला है, वह उनके नाम से कहीं अधिक श्रेष्ठ है । 


ईश्वर का पुत्र स्वगदूतो से श्रेष्ठ है 


5 क्या ईश्वर ने कभी किसी स्वगेटूत से यह कहा -तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने 
तुम्हें उत्पन्न किया है और में उसके लिए पिता बन जाऊंगा और वह मेरा पुत्र 
होगा ? ९ फिर वह अपने पहलोठे को संसार के सामने प्रस्तुत करते हुए कहता है - 

ईदवर के सभी स्वर्गदूत उसकी प्राराधना करें ,- जव कि वह स्वर्गदूतों के विषय 
में यह कहता है -बह्‌ अपने दूतों को पवन बताता है और अपने सेवकों को छक्षकती 
श्राग । किन्तु पुत्र के विषय में - हे ईश्वर ! तुम्हारा सिहासन युग यशो तक 
बना रहता है और - उसका राजदण्ड न्याय का ग्रधिकारदण्ड है। शतुझने न्याय 
का पक्ष ले कर ग्न्याय से बेर किया है, इसलिए हेईश्वर! तुम्हारे ईस्दर ने तुस को ˆ 
साथियों के ड उठा कर श्रानन्द के तेल से तुम्हारा ग्रभिषेक किया हे । ९ और 
फिर - हे प्रभु ! तुम ने श्रादि में पृथ्वी की नींव डालो है । काश तुम्हारे हाथों का 
कार्य है । *' दे तो नष्ट हो जायेंगे, किन्तु तुम बने रहते हो । वे सब वस्त्र को तरह 
पुराने हो जायेंगे । “ तुम चादर को भांति उन्हें समेट लोगे । 
बदल दिये जायेंगे, किन्तु तुम एकरूप रहते हो और तुम्हारे वर्ष 
होगा । 72 क्या उसने स्वगंदूतों में किसी से कभी यह कहा - तुम तब तक मेरे दाहिने 
बैठे रहो, जब तक में तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारा पावदान न बना दूँ ? ४ क्या सब 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


वे वस्त्र की तरह 
रो का प्रन्त नहीं 


व्य 


इब्रानियों के नाम १/२ ५४१ 


स्वगंदूत परिचारक नहीं हैं जो उन लोगों की सेवा के लिए भेजे जाते हैं, जो मुक्ति 
के अधिकारी होंगे ? 


मुक्ति-सन्देश का महत्त्व 


¦ इसलिए हमें जो सन्देश मिला है, उस पर ग्रच्छी तरह ध्यान देना चाहिए । 
कहीं ऐसा न हो कि हम मार्ग से भटक जाये । * यदि स्वर्गदूतों द्वारा दिये हुए 
सन्देश का इतना महत्त्व था कि उसके प्रत्येक अतिक्रमण ग्रथवा तिरस्कार को उचित 
दण्ड मिला, "तो हम कैसे बच सकेंगे, यदि हम उस महान्‌ मुक्ति का तिरस्कार 
करेंगे, जिसकी घोषणा पहले पहल प्रभु द्वारा हुई थी ? जिन लोगों ने प्रभु को सुना, 
उन्होंने उनके सन्देश को हमारे लिए प्रमाणित किया । “ईश्वर ने भी चिल्लो, 


चमत्कारों, नाना प्रकार के महान्‌ कार्यों और अपनी इच्छा के अनुसार प्रदत्त पवित्न 
आत्मा के वरदानों द्वारा उनके साक्ष्य का समर्थन किया । 


मसीह मनुष्यों के भाई एवं मुक्तिदाता हैं 
5 ईश्‍वर ने उस भावी संसार को, जिसकी चरचा हम कर रहे हैं, स्वगंदुतो के 
अ्रधीन नहीं किया है । ९ इसके सम्बन्ध में कोई धमंग्रन्थ में यह साक्ष्य देता है - 
मनुष्य क्या है, जो तू उसकी सुधि ले ? 
मनुष्य का पुत्र क्या है, जो तू उसकी देखभाल करे ? 
* तूने उसे स्वरगंदृतों से कुछ ही छोटा बनाया 
और उसे महिमा तथा सम्मान का मुकुट पहनाया । 
१ तूने सब कुछ उसके पैरों तले डाल दिया । 
जब ईश्वर ने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, तो उसने कुछ भी ऐसा नहीं 
छोड़ा जो उसके अधीन न हो। वास्तव में हम ग्रव तक यह नहीं देखते कि सब 
कुछ उसके ग्रधीन है। “परन्तु हम यह देखते हैं कि मृत्यु के) यन्त्रणा सहने के 
कारण ईसा को महिमा और सम्मान का मुकुट पहनाया गया है। वह स्वगेदूतों 
2, 2 यहूदियों के परम्परागत विश्वास के ग्रनुसार स्वगंदूतों ने मूसा-संहिता की 
घोषणा की थी.। दे० गला० 3, 19। 


2, 5 भावी संसार - जो मसीह के पुनरागमन तथा मृतकों के पुनरुत्यान के समय 
प्रारम्भ होगा । 
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से कुछ ही छोटे बनाये गये थे, जिससे वह ईइवर की कृपा से प्रत्येक मनुष्य के 
लिए मर जायें। . 

10 ईश्वर, जिसके कारण और जिसके द्वारा सव कुछ होता है, बहुत-से पुत्रों 
को महिमा तक ले जाना चाहता था । इसलिए यह उचित था कि वह उन सवों 
की मुक्ति के प्रवर्तक को, श्रर्थात्‌ ईसा को दुःखभोग द्वारा पूर्णता तक पहुँचा दे । 
11 जो पवित्र करता हैं ग्रौर जो पवित्र किये जाते हैं, उन स॒बों का पिता एक ही है; 
इसलिए ईसा को उन्हें प्रपने भाई मानने में लज्जा नहीं होती और वह कहते हैं - 

१2 हैँ झपने भाइयों के सामने तेरे नाम का बखान करूँगा, में सभाओं में 
तेरा गुणगान करूँगा! 12 फिर - में उस पर पुरा भरोसा रखूंगा; और फिर - मैं 
श्रौर मेरी सन्तति, जिसे ईश्वर ने मुझे दिया है, हम प्रस्तुत हैं। 

२५ परिवार के सभी सदस्यों का खत-मांस एक ही होता है, इसलिए वह भी 
हमारी ही तरह मनुष्य बन गये जिससे वह अपनी मृत्यु द्वारा मृत्यु पर अधिकार 
रखने वाले शैतान को परास्त करें "० और दासता में जीवन विताने वाले मनुष्यों 

को मृत्यु के भय से मुक्त कर दें । १° वह स्वगंदूतो की नहीं, बल्कि इब्राहीम के वंशजों 
की सुध लेते हैं । 17 इसलिए यह्‌ आवश्यक था कि वह सभी बातों में अपने भाइयों 
के सदृश बन जायें, जिससे वह ईश्वर-सम्बन्धी बातों में मनुष्यों के दयालु और 
ईमानदार प्रधानयाजक के रूप में उनके पापों का प्रायश्चित्त कर सकें । १ उनकी 
परीक्षा ली गयी है और उन्होंने स्वयं दुःख भोगा है, इसलिए वह परीक्षा में दुःख 
भोगने वालों की सहायता कर सकते हैं । 


मसीह मूसा से श्रेष्ठ हैं 

3 २ भाइयो ! आप पवित्र हैं, एक स्वर्गीय बुलावे के सहभागी हैं; इसलिए झाप 
हमारे विश्वास के प्रवर्तक और प्रधानयाजक ईसा पर विचार करें। ? जिस 

तरह मूसा ईश्वर के घराने के सब कार्यों में ईमानदार रहे, उसी तरह ईसा भी 
ईश्वर के प्रति ईमानदार रहे, जिसने उन्हें नियुक्त किया। ४ घर की अपेक्षा 
घर का निर्माता अधिक सम्मान के योग्य समझा जाता है। इसी तरह, मूसा की 
अपेक्षा ईसा अधिक सम्मान के योग्य समभे गये हैं; “क्योंकि हर घर किसी के 
द्वारा निमित किया जाता है, किन्तु ईश्वर सभी वस्तुओं का निर्माता है। * मूसा 
तो ईश्वर के घराने के सब कार्यो में ईमानदार रहे, किन्तु सेवक के रूप में - भविष्य 
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में ईश्वर के प्रकट होने वाले सन्देश के विषय में साक्ष्य देने के लिए ९ जब कि मसीह, 
ईश्वर के घराने का अध्यक्ष वन कर, पुत्र के रूप में ईमानदार रहे । ईश्वर का 
घराना हम हैं, बशर्ते हम अन्त तक वह भरोसा और आशा अक्षुण्ण बनाये रखें, 
जिस पर हम गौरव करते हैं। 


विश्वास हारा ईश्वर के विश्रासस्थान में प्रदेश 


7 इसलिए श्राप पवित्र आत्मा के इस कथन पर ध्यान दें - 
रोह ! यदि तुम श्राज' उसकी यह वाणी सुनो, 
१ अपना हृदय कठोर न कर लो, 
जैसा कि पहले, विद्रोह के समय, हुश्रा या । 
१ उस दिन तुम्हारे पूर्वजों ने मरुभूमि में 
मुझे चुनौती दी और मेरी परीक्षा लो, 
यद्यपि उन्होंने चालीस दर्षो तक मेरे कार्य देखे थे । 
10 इसलिए में उस पीढ़ी पर अप्रसन्न हो गया 
ओर मैंने कहा, उनका हृदय भटकता रहा है । 
दे मेरे मार्ग जानना नहों चाहते । 
77 मैने क्रद्ध हो कर यह शपथ खायी : 
वे मेरे विश्वामस्थान में प्रवेश नहीं करेंगे ।” 

72 भाइयो ! आप सावधान रहें। श्राप लोगों में से किसी के मन में इतनी 
बुराई और अविश्वास न हो कि वह जीवन्त ईश्वर से विमुख हो जाये । 13 जब तक 
वह 'श्राज' बना रहता है, आप लोग प्रतिदिन एक दूसरे को प्रोत्साहन देते जाये, 
जिससे कोई भी पाप के फन्दे में पड़ कर कठोर न वने । 19 हम तो मसीह के भागीदार 
बन गये हैं, बशर्ते हम अपना प्रारम्भिक विश्वास ग्रन्त तक अक्षुण्ण वनाये रखें । 

35 धमंग्रन्थ कहता है - श्रोह ! यदि तुम श्राज उसकी यह वाणी सुनो, श्रपता 
हृदय कठोर न कर लो,जंसा कि पहले, विद्रोह के समय हुआ था । ° जिन लोगों ने 
वाणी सुन कर विद्रोह किया, वे कौन थे ? निश्चय ही वे सब लोग, जो मूसा के 
नेतृत्व में मिस्र देश से निकल ग्राये थे । !7 ईश्वर चालीस वर्षों तक किन लोगों पर 
अप्रसन्न रहा ? निश्चय ही उन लोगों पर, जिन्होंने पाप किया था और जो मरुभूमि 
में ढेर हो गये । 19 किन लोगों के विषय में उसने शपथ खाकर कहा कि वे मेरे 
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विश्रामस्थान में प्रवेश नहीं करेंगे ? निश्चय ही उनके विषय में, जिन्होंने विश्वास 
करना श्रस्वीकार किया । 1° इस प्रकार हम देखते हैं कि वे अपने अविश्वास के 
कारण प्रवेश नहीं कर पाये । ` 


1 ईश्वर के विश्रामस्थान में प्रवेश करने की वह प्रतिज्ञा अब तक क़ायम है, 
4 इसलिए हम सतर्क रहें कि आप लोगों में से कोई भी उस में प्रवेश करने से 
न रह जाये। ” हम को उन लोगों की तरह एक मंगलमय समाचार सुनाया गया है । 
उन लोगों ने जो सन्देश सुना, उन्हें उस से कोई लाभ नहीं हुआ; क्योंकि सुनने वालों 
में विश्वास का अभाव था। १ हम विश्वासी बन गये है; इसलिए हम उस विश्राम- 
स्थान में प्रवेश करते हैं, जिसके विषय में उसने कहा - मैंने क्रुद्ध हो कर यह शपथ 
खायी : वे सेरे विश्रामस्थान में प्रवेश नहीं करेंगे । ईश्वर का कार्य तो संसार की 
सृष्टि के समय ही समाप्त हो गया है, * क्योंकि धर्मग्रन्थ सातवें दिन के विषय में 
यह कहता है - ईश्वर ने अपना समस्त कार्य समाप्त कर सातवें दिन विश्वास किया 
5 और उपर्युक्त उद्धरण में हम यह पढ़ते हैं- बे मेरे विश्नामस्थान में प्रवेश नहीं 
करेंगे । 

५ यह निश्चित है कि कुछ लोगों को प्रवेश करना है; किन्तु जिन लोगों को 
पहले वह शुभ समाचार सुनाया गया था, वे अवज्ञा करने के कारण प्रवेश नहीं कर 
पाये । ? इसलिए ईश्वर एक दूसरा दिन निर्धारित करता है श्रौर वह बहुत वर्षो के 
बाद दाऊद के मुख से उपर्युक्त शब्द कहता है- श्रोह ! यदि तुम श्राज उसकी यह वाणी 
सुनो, अपना हृदय कठोर न कर लो। 


8 यदि योशुत्रा उन्हें विश्रामस्थान में ले गये होते, तो ईश्वर बाद में किसी 
दूसरे दिन की चरचा नहीं करता । * इसलिए ग्रब भी ईश्वर की प्रजा के लिए एक 
विश्रामस्थान बना हुआ है। “जो उस विश्रामस्यान में प्रवेश कर पाता है, 
वह अपना कार्य समाप्त कर उसी प्रकार विश्राम करता है, जिस प्रकार ईश्वर ने 
अपना कार्य समाप्त कर विश्राम किया। 1" इसलिए हम उस विश्वामस्थान में 


प्रवेश करने का पूरा-पूरा प्रयत्न करें, जिससे कोई भी उन लोगों की ग्रवज्ञा का 
अनुसरण करता हुआ उस से बंचित न हो । 


4, 8-10 वह विश्रामस्यान फिलिस्तीन देश नहों, - 
सवार ्रनातास्का ही नहों, बल्कि ईश्वर का विश्राम 
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1: क्योंकि ईश्वर का वचन जीवन्त, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार 
से तेज है। वह हमारी आत्मा के अन्तरतम तक पहुँचा और हमारे मन कें 
भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है ।ईश्वर से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। 
१३ उसकी आँखो के सामने सब कुछ निरावरण और खुला है। उसी को हमें लेखा 
देना पड़ेगा । 


नवीन विधान के प्रधानयाजक मसीह 


२ हमारे अपने एक महान्‌ प्रधानयाजक हैं, अर्थात्‌ ईश्वर के पुत्र ईसा जो 
आकाश पार कर चुके हैं। इसलिए हम अपने विश्वास में सुदृढ़ रहें । 5 हमारे 
प्रधानयाजक हमारी दुर्बलताओं में हम से सहानुभूति रख सकते हैं, क्योंकि पाप को 
छोड़ कर सभी बातों में हमारी ही तरह उनकी परीक्षा ली गवी है । 1 इसलिए 
हम भरोसे के साथं अनुग्रह के सिहासन के पास जायें जिससे हमें दया मिले: और हम 

वह कृपा प्राप्त करें, जो हमारी ग्रावश्यकताओं में हमारी सहायता करेगी । 


5 ! प्रत्येक प्रधानयाजक मनुष्यों में से चुना जाता और ईश्वर-सम्बन्धी बातों में 
मनुष्यों का प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है, जिससे वह भेंट और पापों के 
प्रायश्चित्त की बलि चढ़ाये। ? वह श्रज्ञानियों और भूले-भटके लोगों के साथ सहानु- 
भूतिपूर्ण व्यबहार कर सकता है, क्योंकि वह स्वयं दु्वेलताओं से घिरा हु है । २ यही 
कारण है कि उसे न केवल जनता के लिए, बल्कि अपने लिए भी पापों के प्रायश्चित्त 
की बलि चढ़ानी पड़ती है। * कोई भी अपने आप यह गौरवपूर्ण पद नहीं ग्रपनाता । 
प्रत्येक प्रधानयाजक हारून की भाँति ईश्वर द्वारा बुलाया जाता है। * इसी प्रकार, 
मसीह ने अपने को प्रधानयाजक का गौरव नहीं प्रदान किया। ईश्वर ने उन से 
कहा - तुम मेरे पुत्र हो, प्राज मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है। ५ भ्रन्यत्र भी वह कहता 
है - तुम मेलखिसेदेक को तरह सदा पुरोहित बने रहोगे । 

? मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार-पुकार कर और आँसू बहा कर 
ईश्वर से, जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और अ्रनुनय-विनय की । 
श्रद्धालुता के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गयी । ४ ईश्वर का पुत्र होने पर भी उन्होंने 
दुःख सह कर म्राज्ञापालन सीखा । ००० वह पूर्ण रूप से सिद्ध बन कर और ईश्वर से 


4, 12 ईश्वर का वचन! भ्रर्थात्‌ ईश्वर को शिक्षा । 
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भेलखिसेदेक की तरह प्रधानुयाजक की उपाधि प्राप्त कर उन सबों के लिए मुक्ति 
के स्रोत बन-गये, जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं । 


श्राप धर्म और विश्वास में उन्नति करें 

३1 इसके सम्बन्ध में हमें बहुत कुछ कहना है । इन बातों को समभाना कठिन 
पड़ रहा है, क्योंकि श्राप लोगों की बुद्धि मन्द हो गयी है। 22 इस समय तक आप 
लोगों को शिक्षक बनना चाहिए था, किन्तु यह श्रावश्यक हो गया है कि आप लोगों 
को दुबारा ईश्वर की बाणी का प्रारम्भिक ज्ञान दिलाया जाये राप लोगों को ठोस 
भोजन की नहीं, बल्कि दूध की आबश्यकता है । २ जो दूध पर ही निर्वाह करता है. 
वह बच्चा है रौर, धामिकता की शिक्षा समभने में ग्रसमर्थ है, "५ जव कि वयस्क 
लोग ठोस भोजन करते हैं । वे अ्रनुभवी हैं और उनकी बुद्धि भला-बुरा पहचानने 
में समर्थ है । 


6 इसलिए. हम मसीह सम्बन्धी प्रारम्भिक शिक्षा से आगे बढ़ें। मृत्यु की 

ओर ले जाने वाले कर्मों के लिए पद्चात्ताप, ईश्वर में विश्वास, 
१ शुद्धीकरण-विधियों सम्बन्धी शिक्षा, हस्तारोपण, मृतकों का पुनरुत्थान और 
अपरिवर्तनीय भाग्यनिणेय - हम फिर से इन बातों की नींव न डालें, बल्कि 
प्रौढ शिक्षा की ग्रोर बढ़ें। 2 यदि ईश्वर की श्रनुमति होगी, तो हम वही करेंगे । 


4 क्योंकि,जित लोगों को एक बार दिव्य ज्योति मिली है, जो स्वर्गीय वरदान 
का श्रास्वादन कर चुके रौर पवित्र ग्रात्मा के भागीदार वन गये हैं, * जिन्हें सुसमाचार 
की श्रेष्ठता और ग्रागामी युग के शक्तिशाली चमत्कारों का अनुभव हो चुका है - 
० यदि वे पथभ्रष्ट हो जाते हैं, तो उन्हें पश्चात्ताप के मार्ग पर ले आना ग्रसम्भव 


है; क्योंकि वे अपनी ओर से ईश्वर के पुत्र को फिर क्रस पर आरोपित करते और 
उसका उपहास कराते हैं। 


7 जो भूमि अपने ऊपर बार-बार पड़ने वाला पानी सोख लेती ग्रौर उन लोगों 
के लिए उपयोगी फसल उगाती है, जो उस पर खेती कराते है, तो वह ईश्वर का 
आशीर्वाद प्राप्त करती है । * किन्तु यदि वह काँटे श्रौर ऊंटकटारे उगाती है, तो 
वह बेकार है। उस पर अभिशाप पड़ने वाला है श्रौर ग्रन्त में उसे जलाया 
जायेगा । काही कि उफ ष 85 3) 
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° प्रिय भाइयो ! यद्यपि हम इस प्रकार बोल रहे हैं, फिर भी हमें निश्चय है 
कि आप लोगों की दशा इस से कहीं ग्रच्छी है और आप मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं । 
70 ईश्वर अन्याय नहीं करता । आप लोगों ने उसके प्रेम से प्रेरित हो कर जो कष्ट 
उठाया, सन्तों की जो सेवा की और अब भी कर रहे हैं, ईश्वर वह सब नहीं भुला 
सकता । ?! मैं चाहता हूँ कि श्रापकी श्राशा परिपूर्ण हो जाने तक श्राप लोगों में हर 
एक वही तत्परता दिखलाता रहे । 1” श्राप लोग ढिलाई न करें, वरन्‌ उन लोगों का 
अनुसरण करें, जो अपने विश्वास और धयं के कारण प्रतिज्ञाओं के भागीदार होते हैं । 


सत्यप्रतिज्ञ ईश्वर पर भरोसा 

२३ इश्वर ने जब इब्राहीम से प्रतिज्ञा की थी, तो उसने अपने नाम की शपथ 
खायी; क्योंकि उस से बड़ा कोई नहीं था, जिसका नाम ले कर वह शपथ खाये । 
१५ उसने कह! - में तुम पर श्राशिष बरसाता रहूंगा और तुम्हारे बंशजों को असंख्य 
दना दूंगा । '* इद्राहीम ने वहुत समय तक धैर्य रखने के बाद प्रतिज्ञा का फल प्राप्त 
किया । 10 लोग अपने से वडे का नाम ले कर शपथ खाते हैं। उन में शपथ द्वारा 
कथन की पुष्टि होती है और सारा विवाद समाप्त हो जाता है । 7 ईश्वर प्रतिज्ञा 
के उत्तराधिकारियों को सुस्पष्ट रूप से अपने संकल्प की श्रपरिवर्ततीयता दिखलाना 
चाहता था, इसलिए उसने शपथ खा कर प्रतिज्ञा की । 1५ वह इन दो य्रपरिवर्तनीय 
कार्यों अर्थात्‌ प्रतिज्ञा और शपथ में, झूठा प्रमाणित नहीं हो सकता । इस से हमें, 
जिन्होंने ईश्वर की शरण ली है, यह प्रदल प्रेरणा मिलती है कि हमें जो आशा दिलायी 
गयी है, हम उसे धारण किये रहें । "० वह श्राणा हमारी ग्रात्मा के लिए एक सुस्थिर ; 
एवं सुदृढ़ लंगर के सदृश है, जो उस मन्दिरगर्भ में पहुँचता है, ०० जहाँ ईसा हमारे 
अग्रदूत के रूप में प्रवेश कर चुके हैं; क्योंकि वह मेलखिसेदेक की तरह सदा के लिए 
प्रधानयाजक बन गये हैं । 


मेलखिसेदेक का महत्त्व 
४ 7 जद इब्राहीम राजाओं को हरा कर लौट रहे थे, तो सालेम के राजा और 
सर्वोच्च ईश्वर के पुरोहित वही मेलखिसेदेक उन से मिलने ग्राये ्रौर उन्होंने 
इब्राहीम को श्राशीर्वाद दिया ॥ * इब्राहीम ने उन्हें सब चीज़ों का दशमांश दिया ॥. 
मेलखिसेदेक का अर्थ है - धार्मिकता का राजा । वह सालेम के राजा भी हु 
जिसका अर्थ है शान्ति के राजा । २ उनके न तो पिता. है, न माता और न कोई 
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व्रंशावली । उनके जीवन का न तो आरम्भ है और न श्रन्त । वह ईश्वर के पुत्र के 
सदृश हैं और वह सदा पुरोहित बने रहते हैं। 


4 आप इस बात पर विचार करें कि मेलखिसेदेक कितने महान्‌ हैं! कुलपति 
इब्राहीम ने भी उन्हें लूट का दशमांश दिया। * पुरोहित-पदधारी लेवी-वंशी 
संहिता के आदेशानुसार लोगों से प्रर्थात्‌ ग्रपने भाइयों से दशमांश लेते हैं, यद्यपि वे 
भी इब्राहीम के वंशज हैं । ५ किन्तु मेलखिसेदेक लेवी-वंशी नहीं थे । तभी उन्होंने 
डुब्राहीम से भौ दशमांश लिया ग्रौर प्रतिज्ञाग्रो के प्रधिकारी को आशीवाद दिया है। 
अब यह निविवाद है कि जो छोटा है, वह अपने से बडे का आशीर्वाद पाता है । 
४ इसके ग्रतिरिक्त दशमांश पाने वाले लेवी-वंशी मरणणील मनुष्य हैं, जब कि मेसस्ति- 
सेदेक के विषय में धर्मग्रन्थ कहता है कि वह जीवित वने रहते हैं । ° यह भी कहा 
जा सकता है कि दशमांश पाने वाले लेवी ने इब्राहीम के माध्यम से दशमांशदिया है; 
10 क्योंकि जव इब्राहीम से मेलखिमेदेक की भेंट हुई तो लेवी एक प्रकार से अपने पूर्वज 
इक्राहीम के शरीर में विद्यमान थे । 


मसीह मेलखिसेदेक की तरह सदा पुरोहित बने रहेंगे 


१1 इस्राएली प्रजा को लेवियों के पुरोहितत्व के आधार पर संहिता मिली 
थी । यदि इस पुरोहितत्व के माध्यम से पूर्णता प्राप्त हो सकती थी, तो यह क्यों 
आवश्यक था कि एक अन्य पुरोहित को चरचा की जाये जो हारून की नहीं, बल्कि 
भेलखिसेदेक की श्रेणी में ग्रा जायेगा ? 1० पुरोहितत्व में परिवर्तन होने पर संहिता 
में भी परिवर्तन अनिवार्य है । "ये बातें जिस पुरोहित के विषय में कही गयी हैं, 
वह्‌ एक ग्रन्य वंश का है ग्रोर उस वंश का कोई भी व्यक्ति वेदी का सेवक नहीं बता; 
14 क्योंकि यह तो प्रत्यक्ष दै कि हमारे प्रभ यूदा के वंश में उत्पन्न हुए हैं और मूसा ने 
पुरोहितों के विषय में लिखते समय उस वंश का उल्लेख नहीं किया । 


7, 3 उत्पत्ति-प्रत्थ- (ग्रध्याय १४) में मेलखिसेदेक और इब्राहीम को भेंट का 
वर्णन मिलता हे। उस ग्रन्थ में इब्राहीम और श्रन्य सब कूलपतियों की 
हे वंशावली एवं मृत्यु का उल्लेख किया गया है, जब कि मेलखितेदेक के विषय 


में इन बातों का कोई संकेत नहों मिलता । मेलख़िसेदेक के रहस्यमय व्यक्तित्व 
ने यहूदी शास्त्रियों को बहुत प्रभावित किया है । यहाँ मेलखिसेदेक को मसीह 
का प्रतोक माना गया है। 
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15 यह सब और भी स्पष्ट हो जाता है यदि हम इस पर विचार करें कि एक 
अन्य पुरोहित प्रकट हुआ, जो मेलखिसेदेक के सदृश है, 1° जो वंश-परम्परा पर 
आधारित किसी नियम के अनुसार नहीं, बल्कि अविनाशी जीवन के सामर्थ्यं से 
पुरोहित वन गया हे । 7 उसी के विषय में धर्मग्रन्थ यह साक्ष्य देता है - तुम मेलखि- 
सेदेक की तरह रादा पुरोहित बने रहोगे। % शक्तिहीन और निष्फल होने के 
कारण पुराना नियन रद्द कर दिया गया है, 9 क्योंकि संहिता कुछ भी पूर्णता तक 
नहीं पहुँचा सकी । हमें इस से श्रेष्ठ आशा प्रदान की गयी है और इसके माध्यम से 
हम ईश्वर के निकट पहुँचते हैं । 

२० शपथ के साथ ही ईसा की नियुक्ति हुई थी, जब कि वे शपथ के बिना पुरोहित 
नियुक्त हुए थे; २ क्योंकि मसीह की नियुक्ति के समय ईश्वर ने शपथ खायी थी। 
जैसा कि धर्मग्रन्थ कहता है, ईश्वर की यह शपथ अपरिदतंनीय है - तुम मेलखिसेदेक 
की तरह सदा पुरोहित बने रहोगे। “ इस प्रकार, हम देखते हैं कि ईसा जिस 
विधान का उत्तरदायित्व लेते हैं, वह कहीं ग्रधिक श्रेष्ठ है । 

२३ वे अन्य पुरोहित बड़ी संख्या में नियुक्त किये जाते हैं, क्योंकि मृत्यु केकारण 
अधिक समय तक वना रहना उनके लिए सम्भव नहीं है । * ईसा सदा बने रहते 


“हुँ, इसलिए उनका पुरोहितत्व चिरस्थायी है । * यही कारण-है कि जो लोग उनके 


द्वारा ईश्वर की शरण लेते हैं, वह उन्हें परिपूर्ण मुक्ति दिलाने में समर्थ हैं; वयोंकि 
बह उनकी और से निवेदन करने के लिए सदा जीवित रहते हैं । 

26 यह उचित ही था कि हमें इस प्रकार का प्रधानयाजक मिले - पवित्र, 
निर्दोष, निष्कलंक, पापियो से सर्वथा भिन्न और स्वर्ग से भी ऊँचा। “ अन्य 
प्रधानयाजक पहले अपने पापों और बाद में प्रजा के पापों के लिए प्रतिदिन बलिदान 
चढ़ाया करते हैं। ईसा को इसकी झ्ावश्यकता नहीं होती, क्योकि उन्होंने यह कार्य 
एक ही वार में उस समय पूरा कर लिया जब उन्होंने अपने को बलि चढाया । 
28 संहिता तो दुर्बल मनुष्यों को प्रधातवाजक नियुक्‍त करती है, किन्तु संहिता के 
समाप्त हो जाने के बाद ईश्वर की शपथ के अनुसार बह पुत पुरोहित नियुक्त किया 
जाता है, जिसे सदा के लिए परिपूर्ण बना दिया गया है । 


प्‌ 
A 


7, 22 झक्षरशः श्वनुवाद इस रार है - ईसा जिस बिधान के प्रतिभू ( जामिन, 
गारंटोकर्ता) है, बहु कहीं ऋषिक श्रेष्ठ है । 
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नये विधान के प्रधानयाजक मसीह 


1 डून बातों का सारांश यह है - हमारा एक ऐसा प्रधानयाजक है, जो स्वर्ग में 

महामहिम के सिहासन की दाहिनी ग्रोर विराजमान हो कर * उस वास्तविक 
मन्दिर तथा तम्बू का सेवक है जो मनुष्य द्वारा नहीं, बल्कि प्रभु द्वारा संस्थापित है । 
3 प्रत्येक प्रधानयाजक भेंट और बलि चढ़ाने के लिए नियुक्त है, इसलिए यह ग्रावश्यक 
है कि उसके पास चढावे के लिए कुछ हो । * यदि ईसा श्रव तक पृथ्वी पर रहते, तो 
वह याजक भी नहीं होते; क्योंकि संहिता के अनुसार भेंट चढ़ाने के लिए याजक 
विद्यमान है, * यद्यपि वे एक ऐसे मन्दिर में सेवा करते हैं जो स्वर्ग की वास्तविकता की 
प्रतिकृति श्रौर छाया मात्र है। यही कारण है कि जब मूसा तम्वू का निर्माण करने 
वाले भै, तो उन्हें ईश्वर की शरोर से यह ग्रादेश मिला - सावधान रहो; जो नमूना 
तुम्हें पवत पर दिखाया गया, उसी के श्रनुसार तुम सब कुछ बत्ताग्रो । ° श्रव, जो 
धर्मसेवा मसीह को मिली है, वह कहीं अधिक ऊँची है; क्योंकि वह एक ऐसे विधान 
के मध्यस्थ है, जो श्रेष्ठतर है और श्रेष्ठतर प्रतिज्ञाओं पर आधारित है । 


7 यदि पहला विधान परिपूर्ण होता, तो उसके स्थान पर दूसरे की क्या श्राव- 
एपकता थी ? 8 ईश्वर उन लोगों की निन्दा करते हुए कहता है - प्रभु यह कहता है: 
वे दिन आ रहे हैं, जब मैं इस्राएल के घराने के लिए और यूदा के घराने के 
लिए एक नवा विधान निर्धारित कङंगा । "यह उस विधान को तरह नहीं 
होगा जिसे मैंने उनके पूर्वजों के लिए उस सभय निर्धारित किया था, जब मैंने उन्हें 
मिस्र से निकालते के लिए उनके हाय थामे थे। "प्रभु यह कहता है: उन्होंने 
मेरे विधान का पालन नहीं किया, इसलिए मैंने भी उनकी सुध नहीं ली । प्रभु यह 
कहता है: वह समय बीत जाने के बाद में इस्राएल के लिए यह विधान निर्धारित 
करूँगा - मै पने नियम उनके मन में रख दूंगा, में उन्हें उनके हृदय पर अंकित 
करूँगा । मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। !! इसको जरूरत नहीं 
रहेगी कि दे एक दुखरे को शिक्षा दें और अपने भाइयों से कहें - प्रभु का ज्ञान प्राप्त 
कीजिए, क्योंकि छोटे और बड़े, सब-के-सब मुझे जानेंगे । | 


ुई 12 में उनके अपराध 
क्षमा कर दूँगा और उनके पापों को याद भी नहों रखँगा । !? 


ईश्वर इस विधान को 


8, 4 'वह याजक भी नहीं होते', क्योंकि बह लेवी-वंशी (सभी यहूदी 
याजक लेवो-वंशो थे । शी तरही हे सभी सह 
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नया' कह कर पुकारता है, इसलिए उसने पहला विधान रद्द कर दिया है। जो 
पुराना और जराग्रस्त हो गया है, वह लुप्त होने को है । 


पहले विधान की उपासना द्र 


! पहले विधान के भी अपने उपासना सम्बन्धी नियम थे और उसका अपना 

पाथिव मन्दिर भी था । एक तम्वू खड़ा कर दिया गया । उसके अगले 
कक्ष में दीपाधार था, मेज़ थी और भेंट की रोटियाँ थीं। यह मन्दिरगर्भ कहलाता 
था । ° टूसरे परदे के पीछे का कक्ष परमपावन मन्दिर-गर्भ कहलाता था । “वहाँ 
धूपदान की स्वर्णमय वेदी और विधान की स्वर्ण से मढी हुई मंजूषा थी । मंजूषा 
में मन्ना से भरा हुआ स्वर्णमय पात्र थां, हारून की छड़ी थी, जो पल्लवित हो उठी 
थी ्रौर विधान की पाटियाँ थीं ५ और मंजूषा के ऊपर प्रायश्चित्त का स्थान आच्छा- 
दित करने वाले महिमामय केरुबीम विराजमान थे । इन सव का विस्तृत विवरणः 
यहाँ अपेक्षित नहीं है । 

° यही मन्दिर की व्यवस्था थी । उपासना की विधियाँ सम्पन्न करने के लिए 
याजक हर समय इसके अगले कक्ष में जाया करते थे, ? किन्तु प्रधानयरजक ही, वर्ष 
में एक वार, पिछले कक्ष में वह रक्त लिये प्रवेश करता था, जिसे वह अपने और प्रजा 
के दोषों के लिए प्रायश्चित्त के रूप में चढ़ाता था । इस प्रकार पवित्र आत्मा यह 
दिखलाना चाहता है कि जब तक पहला तम्वू खड़ा है, तव तक परमपावन मन्दिर- 
गर्भ का मार्ग खुला नहीं है । * वह वर्तमान समय का प्रतीक है । वहाँ जो भेंट और 
बलिदान चढ़ाये जाते हैं, वे चढ़ाने वाले को ग्राभ्यन्तर पूर्णता तक नहीं पहुँचा सकते । 
' वे बाह्य नियम हैं जो खान-पान एवं नाना प्रकार की शुद्धीकरण-विधियों से 
सम्बन्ध रखते हैं और सुधार के समय तक ही लागू हैं। 

मसीह का बलिदान 

11 किन्तु ग्रव मसीह हमारे भावी कल्याण के प्रधानयाजक के रूप में आये हैं 

और उन्होंने एक ऐसे तम्बू को पार किया जो यहुदियों के तम्बू से महान्‌ तथा श्रेष्ठ 


9, 7 वर्ष में एक वार श्रर्थात्‌ प्रायश्चित्त-दिवस के श्रवसर पर, जो शिविर-पर्व 
के पांच दिन पहले पड़ता था । 

9, 11 एक ऐसे तम्बू को पार किया ''' जो मनुष्य के हाथ से नहीं बना - 
प्राकाश । दे० 4, 14 भ्रयवा मसीह का महिमान्वित शरीर (दे० 10, 20) 
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है, जो मनुष्य के हाथ से नहीं बना और इस पृथ्वी का नहीं है । २० उन्होंने बकरों 
तथा बछडों का नहीं, बल्कि अपना रक्त ले कर सदा के लिए एक ही बार परम- 
पावन स्थान में प्रदेश किया श्रौर इस तरह. हमारे लिए सदा-सर्वदा बना रहने वाला 
उद्धार प्राप्त किया है । 13 याजक बकरों तथा सांड़ों का रक्त और कलोर की राख 
अशुद्ध लोगों पर छिड़कता है श्रौर उनका शरीर फिर शुद्ध हो जाता है । यदि उस में 
पवित्र करने की शक्ति हे 14 तो फिर मसीह का रक्त, जिसे उन्होंने शाश्वत आत्मा 
के द्वारा निर्दोष बलि के रूप में ईश्वर को ग्रपित किया, हमारे श्रन्त:करण को पापों 
से क्यों नहीं शुद्ध करेगा और हमें जीवन्त ईश्वर की सेवा के योग्य बनायेगा ? 
1 मसीह पहले विधान के समय किये हुए अपराधों की क्षमा के लिए मर गये हैं और 
इस प्रकार वह एक नये विधान के मध्यस्थ हैं। ईश्वर जिन्हें बुलाते हैं, वे प्रब 
उसकी प्रतिज्ञा के श्रनुसार श्रनन्त काल तक बनी रहने वाली विरासत प्राप्त 
करते हैं । 

२७ वसीयतनामे के विषय में वसीयतकर्ता की मृत्यु का प्रमाणपत्र देना पड़ता 
है, क्योंकि मृत्यु के बाद ही वसीयतनामा कारगर होता है । 1? जब तक वसीयतकर्ता 
जीवित है, तब तक वसीयतनामा कारगर नहीं होता । "१ इसलिए रक्त के बिना 
प्रथम विधान का प्रवर्तन नहीं हुआ था; २० क्योंकि जव मूसा ने सारी प्रजा के सामने 
संहिता की सब आज्ञाओं को पढ़ कर सुनाया था, तो उन्होंने जल, लाल ऊन और 
जूफे के साथ बछड़ों रौर वकरो का रक्त ले लिया था और उसे संहिता के ग्रन्थ और 
सारी प्रजा पर छिड़कते हुए ० कहा था - यह उस विधान का रक्त है, जिसे ईइवर 
ने तुम लोगों के लिए निर्षारित किया है। ? उन्होंने तम्बू ग्रौर उपासना में प्रयुक्त 
सभी पात्रों पर भी वह रक्त छिड़क दिया था । ० संहिता के अनुसार प्रायः तब कुछ 
रक्त द्वारा शुद्ध किया जाता है और रक्तपात के विना क्षमा नहीं मिलती । “जो 
चीज़ें स्वगे की चीज़ों की प्रतीक मात्र थीं, यदि उनका शुद्धीकरण इस प्रकार की 


विधियों द्वारा ग्रावश्यक था, तो स्वर्ग की चीजों के लिए एक श्रेष्ठतर बलिदान आव- 
श्यक था । 


9, 16-18 वसीयतनामा : मूल तो शब्द के दो श्रर्थ हैं - बसीयतनासा और 
विधान । आ दोनों का. उपयोग करते हैं। वास्तव में नदे दिघान 
का प्रवतन मसीह को मृत्यु से प्रारम्भ होता है, श्रत: वह उनका 
बसीयतनामा भी है । ५०९ ह एक तरह से 
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स्वर्ग में मसीह का प्रवेश 


११ क्योंकि ईसा ने हाथ के बने हुए उस मन्दिर में प्रवेश नहीं किया, जो 
वास्तविक मन्दिर का प्रतीक मात्र है । उन्होंने स्वर्ग में प्रवेश किया है,जिससे वह 
हमारी ओर से ईश्वर के सामने उपस्थित हो सकें । 25 प्रधानयाजक किसी दूसरे का 
रक्त ले कर प्रतिवर्ष परमपावन मन्दिर-गर्भ में प्रवेश करता है। ईसा को उसी 
तरह बार-बार अपने को श्रपित करने की ज़रूरत नहीं है । ?* यदि ऐसा होता तो 
संसार के प्रारम्भ से उन्हें वार-वार दुःख भोगना पड़ता, किन्तु श्रव युग के अन्त में 
बह एक ही वार प्रकट हुए जिससे वह आत्मवलि दान द्वारा पाप को मिटा दें। श जिस 
तरह मनुष्यों के लिए एक ही वार मरना और इसके बाद उनका न्याय होना निर्धारित 
है, २९ उसी तरह मसीह बहुतों के पाप हरने के लिए एक ही बार अपित हुए । वह 
दूसरी बार प्रकट हो जायेंगे - पाप के कारण नहीं, बल्कि उन लोगों को मुक्ति दिलाने 
के लिए, जो उनकी प्रतीक्षा करते हैँ । 


एकमात्र समर्थ बलिदान 


1 0 1 संहिता भावी कल्याण का वास्तविक रूप नहीं, उसकी छाया मात्र दिखाती 
है। उसके नियमों के अनुसार प्रतिवर्ष एक ही प्रकार के बलिदान चढ़ाये 
जाते हैं। संहिता उन बलिदानों के द्वारा उपासकों को पूर्णता तक पहुँचाने में 
असमर्थ है । * यदि वह इस में समर्थ होती, तो बलिदान समाप्त किये जाते; क्योंकि 
तब उपासक सदा के लिए शुद्ध हो जाते और उन में पाप का बोध नहीं रहता । 
° किन्तु अब तो उन बलिदानों द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण दिलाया जाता हैँ । 
4 साँड़ों तथा बकरों का रक्त पाप नहीं हर सकता, “इसलिए मसीह ने संसार में 
श्रा कर यह कहा 
तूने न तो यज्ञ चाहा और न चढ़ावा, 
किन्तु तूने मेरे लिए एक शरीर तैयार किया है । 
° तू न तो होस से प्रसन्न हुआ आर न प्रायश्चित्त के बलिदान से; 
7 इसलिए सेने कहा - हे ईदवर ! में तेरी इच्छा एरी करने आया हूँ, 
जैसा कि घमंग्रन्य में मेरे विषय में लिखा हुआ है । 
मसीह ने पहले कहा, “तूने यज्ञ, चढावा, होम अथवा प्रायश्चित्त का बलिदान नहीं 
चाह्य। तू उन से प्रसन्न नहीं हुआ, यद्यपि ये सब संहिता के अनुसार ही चढाये जाते” 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


| 


RE इब्रानियों के नाम १० 


हैं। * तब उन्होंने कहा, “देख, मैं तेरी इच्छा पूरी करने श्राया हूँ” । इस प्रकार वह 
“पहली व्यवस्था को रह करते और दूसरी का प्रवर्तत करते हैं। !" ईसा मसीह के 
शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाये जाते के कारण हम ईश्वर की इच्छा के श्रनुसार 
'पवित्र किये गये हैं । 

1 प्रत्येक दूसरा पुरोहित खड़ा हो कर प्रतिदिन धरमे-अनुष्ठान करता है और 
बार-बार एक ही प्रकार के बलिदान चढ़ाया करता है, जो पाप हरने में ग्रसमर्थ होते 
हैं। 12 किन्तु वह, पापों के लिए एक ही बलिदान चढ़ाने के बाद, सदा के लिए 
ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गमे हैं, ० जहाँ वह उस समय की राह देखते हैं, 
जब उनके शत्रुओं को उनका पोवदान बना दिया जायेगा; '* क्योंकि वह जिन 
लोगों को पवित्र करते है, उन्होंने उन को एक ही वलिदान द्वारा सदा के लिए पूर्णता 
“तक पहुँचा दिया है । 2९ इसके सम्वन्ध में पवित ग्रात्मा का साध्य भी हमारे पास 
है । पहले वह बोलता है - प्रभु यह कहता है, में उनके लिए यह विधान निर्धारित 
करूंगा । में घ्रपने नियम उनके मन में रख दूंगा, में उन्हें उनके हृदय पर श्रंकित 
करूंगा । 7 और इसके बाद वह फिर कहता है-में उनके पापों और श्रपराधों को 
“याद भो नहीं रखूंगा । जब पाप क्षमा कर दिये गये हैं, तो फिर पाप के लिए 
“बलिदान की आवश्यकता नहीं रही । 


हम परिपूर्ण विश्वास के साथ ईश्वर के पास चलें 


2 भाइयो ! ईसा का रक्त हमें निर्भय हो कर परमपावन मन्दिर-गर्भ में 
प्रवेश करने का आश्वासन देता है । ०० उन्होंने हमारे लिए एक नवीन तथा जीवन्त 
मागं खोल दिया, जो उनके शरीर रूपी परदे से हो कर जाता है । २ अब हमें एक 
महान्‌ पुरोहित प्राप्त हैं, जो ईश्वर के घराने पर नियुक्त किये गये हैं । २० इसलिए 
हम अपने हृदय को पाप के दोष से मुक्त कर और अपने शरीर को स्वच्छ जल सें 
"धो कर्‌ निष्कपट हृदय से तथा परिपूर्ण विश्वास के साथ ईश्वर के पास चलें । 
29 हम अपने भरोसे का साक्ष्य देने में अटल एवं दृढ़ बने रहें, क्योंकि जिसने हमें वचन 
“दिया है, वह सत्यप्रतिज्ञ हैं । “हम इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम किस 
प्रकार श्रातृप्रेम तथा परोपकार के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकते हैं । 
10, 19 परमपावन मन्दिर-गर्भ अर्थात स्वगं । 

10, 22 , स्वच्छ जल अर्थात बपतिस्मा का जल । 
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२5 हम भाइयों की सभा से अलग न रहें, जैसा कि कुछ लोग किया करते हैं, बल्कि 
हम एक दूसरे को ढारस बॅधायें । जब आप उस दिन को निकट आते देख रहे हैं, तो 
ऐसा करना और भी श्रावश्यक हो जाता है । 

२ क्योंकि सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के वाद भी यदि हम जान-बूक कर पाप 
करते रहते हैं, तो पापों के लिए कोई बलिदान नही रह जाता, २7 एक भयानक श्राशंका 
ही रह जाती है - न्याय की ग्रौर एक भीषण अग्नि की, जो विद्रोहियों को निगल 
जाना चाहती है । ४४ जो व्यक्ति मूसा की संहिता का उल्लंघन करता है, बदि उसे 
दो या तीन गवाहों के आधार पर निर्ममता से प्राण-दण्ड दिया जाता है, * तो श्राप 
लोग विचार करें कि जो व्यक्ति ईश्वर के पुत्र का तिरस्कार करता, विधान का वह्‌ 
रक्त तुच्छ समझता, जिस के द्वारा वह पवित्र किया गया था, और कृपा के आत्मा 
का अपमान करता है, ऐसे व्यक्ति को कहीं और घोर दण्ड के योग्य समझा जायेगा; 
30 क्योंकि हम जानते हैं कि किसने यह कहा है - प्रतिशोध सेरा अधिकार है, में 
ही बदला चुकाऊँगा, श्रौर फिर - प्रभु श्रपनी प्रजा का न्याय करेगा । *' जीवन्त 
ईश्वर के हाथ पड़ना कितनी भयंकर बात है ! 

३२ आप लोग उन बीते दिनों को याद करें जब श्राप ज्योति मिलने के तुरन्त 
बाद, दुःखों के घोर संघर्ष का सामना करते हुए, दृढ़ वने रहे । २ आप लोगों में 
कुछ को सबों के सामने अपमान श्रौर अत्याचार सहना पड़ा और दूसरे इतके साथ 
पूरी सहानुभूति दिखलाते रहे । * जो बन्दी बनाये गये, आप लोग उनके कष्टों 
के सहभागी बने श्रौर जव ग्राप लोगों की धन-सम्पत्ति जव्त की गयी, तो आप ने 
यह सहर्ष स्वीकार किया; क्योंकि श्राप जानते थे कि इस से कहीं ग्रधिक उत्तम और 
चिरस्थायी सम्पत्ति आपके पास विद्यमान है । 5 इसलिए श्राप लोग अपना भरोसा 
नहीं छोड़ें - इसका पुरस्कार महान्‌ है । 

36 ग्राप लोगों को धैर्य की आवश्यकता है, जिससे ईश्वर की इच्छा पूरी करने 
के बाद श्राप को वह मिल जाये, जिसकी प्रतिज्ञा ईश्वर कर चुका है; * क्योंकि 
धर्मग्रन्य यह कहता है - जो श्राने वाला है, वह थोड़े ही समय बाद श्रायेगा । बह 
देर नहीं करेगा । % मेरा घामिक भकत अपने विश्वास के कारण जीवन प्राप्त 
करेगा; किन्तु यदि कोई पीछे हटे, तो मैं उस पर प्रसन्न नहीं होऊंगा। “हम 


10, 25 उस दिन को अर्थात्‌ मसीह के पुनरागमन के दिन । 
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उन लोगों में से नहीं हैं, जो हटने के कारण नष्ट हो जाते हैं, बल्कि हम उन लोगों 
में से हैं, जो अपने विश्वास द्वारा जीवन प्राप्त करते हैं । 


विश्वास का महत्त्व 


॥ ] विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है, जिनकी हम श्राशा करते हैं प्रौर 

उन वस्तुओं के प्रस्तित्व के विषय में दृढ धारणा है, जिन्हें हम नहीं देखते । 
२ विश्वास के कारण हमारे पूर्वज ईश्वर के कृपापात्र बने। "विश्वास हारा 
हम समभते हैं कि ईश्वर के शब्द द्वारा विश्व का निर्माण हुआ है और अदृश्य से 
दृश्य की उत्पत्ति हुई है । 

4 विश्वास के कारण हाबिल ने काइन की अपेक्षा कहीं ग्रधिक श्रेष्ठ बलि 
चढ़ायी । विश्वास के कारण वह धामिक समका गया, क्योंकि ईश्वर ने उसका 
चढावा स्वीकार किया । विशवास के कारण वह मर कर भी बोल रहा है । 

5 विश्वास के कारण मृत्यु का श्रनुभव किये बिन हेनोख आरोहित कर लिया 
गया । वह फिर नहीं दिखाई पड़ा, क्योंकि ईश्वर ने उसे ग्रारोहित किया था । 
धमंग्रन्थ उसके विषय में कहता है कि ग्रारोहित किये जाने के पहले वह ईइबर का 
कृपापात्र बन गया था। “विश्वास के ग्रभाव में कोई ईश्वर का कृपापाक नहीं 
बन सकता । जो ईश्वर के निकट पहुँचना चाहता है, उसे विश्वास करना है कि 


ईठ्वर हैं और वह उन लोगों का कल्याण करता है, जो उसकी खोज मैं लगें 
रहते हैं । 

7 ईश्वर से उस समय तक अदृश्य बातों की सूचना पा कर नूह ने अपना 
परिवार बचाने के लिए विश्वास के कारण बड़ी सावधानी से पोत का निर्माण किया । 


उसने अपने विश्वास द्वारा संसार को दोषी ठहराया और वह उस धार्मिकता का 
अधिकारी बना, जो विश्वास पर आधारित है । 


५ विश्वास के कारण इब्राहीम ने ईश्वर का बुलावा स्वीकार किया और यह न 

जानते हुए भी कि वह कहाँ जा रहा है, उसने उस देश के लिए प्रस्थान किया, जिसका 

वह उत्तराधिकारी बनने वाला था । * विश्वास के कारण वह परदेशी की तरह 

प्रतिज्ञात देश में बस गया और वहाँ इसहाक तथा याकूब के साथ,जो एक ही प्रतिज्ञा के 

उत्तराधिकारी थे, तम्वुओं में रहने लगा । 10 इब्राहीम ने ऐसा किया, क्योंकि बह उस 
पक्की नींव वाले नगर की प्रतीक्षा में धा, जिसका वास्तुकार तथा निर्माता ईश्वर है। 
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५ विश्वास के कारण उमर ढल जाने पर भी सारा गर्भवती हो सकी; 
क्योकि उसका विचार यह था कि जिसने प्रतिज्ञा की है, वह सच्चा है 2 और इसलिए 
एक मरणासन्न व्यक्ति से वह सन्तति उत्पन्न हुई, जो आकाश के तारों की तरह 
सख्य है और सागर-तट के बालू के कणों की तरह अ्रगणित । 


७ प्रतिज्ञा का फल पाये बिना वे सव विश्वास करते हुए मर गये । उन्होंने 
उसे दूर से देखा और उसका स्वागत किया । वे अपने को पृथ्वी पर परदेशी तथा 
प्रवासी मानते थे । “४ जो इस तरह की बाते कहते हैं, वे यह स्पष्ट कर देते हैं कि वे 
स्वदेश की खोज में लगे हुए हैं। “वे उस देश की वात नहीं सोचते थे, जहाँ से 
वे चले गये थे; क्योंकि वे वहाँ लौट सकते थे । वे तो एक उत्तम स्वदेश ग्रर्थात्‌ 
स्वर्ग की खोज में लगे हुए थे ; इसलिए ईश्वर को उन लोगों का ईश्वर ' 
कहलाने में लज्जा नहीं होती। उसने तो उनके लिए एक नगर का निर्माण 
किया है । 

7” जब ईश्वर इब्राहीम की परीक्षा ले रहा था, तब विश्वास के कारण उसने 
इसहाक को अपित किया । वह अपने एकलौते पुत्रं को बलि चढ़ाने तैयार हो गया 
था, यद्यपि उस से यह प्रतिज्ञा की गयी थी कि इसहाक से तेरा वंश चलेगा । 
>> इज्राहीस का विचार यह था कि ईश्वर मृतकों को भी जिला सकता है, इसलिए 
उसने अपने पुत्र को फिर प्राप्त किया । यह भविष्य के लिए प्रतीक था । 


२० विश्वास के कारण इसहाक ने याकूब एवं एसाव को भविष्य के लिए 
आशीर्वाद दिया । २! विश्वास के कारण याकूब ने यूसुफ के हर एक पुत्र को आशीर्वाद 
दिया और उन्होंने ्रपनी छड़ी की मूठ के सहारे झुक कर ईश्वर की आराधना की । 
विश्वास के कारण २ यूसुफ ने मरते समय मिस्र से इस्राएलियों के निर्गमन का 
उल्लेख किया ग्रौर ग्रपती हड्डियों के विषय में श्रादेश दिया । 

२३ विश्वास के कारण मूसा के माता-पिता ने यह देख कर कि बच्चा सुन्दर है, 
उन्हें जन्म के बाद तीन महीनों तक छिपाये रखा और वे राजा के ग्रादेश से भयभीत 
नहीं हुए । 

* विश्वास के कारण सयाना हो जाने पर मूसा ने फिराउन की पुत्री का बेटा 
कहलाना ग्रस्वीकार किया । २ उन्होंने पाप का अल्पस्थायी सुख भोगने की श्रपेक्षा 


11, 19 भविष्य के लिए प्रतीक श्रर्थात्‌ मसोह का प्रतीक । 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


५५८ इद्रानियों के नाम ११ 


ईश्वर की प्रजा के साथ अत्याचार सहना अधिक उचित समभा । २० उन्होंने मिस्र 
की धन-सम्पत्ति की अपेक्षा मसीह का श्रपयश अधिक मूल्यवान्‌ समझा, क्योंकि 
उनकी दृष्टि भविष्य में प्राप्त होने वाले पुरस्कार पर लगी हुई थी । २ विश्वास के 
कारण उन्होंने मिस्र देश को छोड़ दिया । वह राजा के क्रोध से भयभीत नहीं हुए, 
बल्कि दृढ़ बने रहे, मानो वह अदृश्य ईश्वर को देख रहे थे। 


२३ विश्वास के कारण उन्होंने 'पास्का' मनाया और रक्त छिडका, जिससे 
विनाशक दूत इस्राएलियो के पहलौठे पुत्रों पर हाथ न डाले । "० विश्वास के कारण 
उन लोगों ने लाल समद्र को पार किया, मानो वह सूखी भूमि था श्रौर जव मिख्रियों ने 
वैसा ही करने की चेष्टा की, तो वे डूब मरे । * विश्वास के कारण येरिखो की 
चारदीवारी गिर पड़ी, जब इस्राएली सात दिनों में सात बार उसकी परिक्रमा कर 
चुके थे । » विश्वास के कारण रहाव नामक वेश्या भ्रविश्वासियों के साथ नष्ट 
नहीं हुई, क्योंकि उसने गुप्तचरों का स्वागत किया था। 


3२ मैं और क्या कहें ? गिदियोन, बराक, समसोन, यिफ्तह, दाऊद, समूएल 
और ग्रन्य नबियो की चरचा करने की मुझे फ़रसत नहीं । ३3 उन्होंने श्रपने विश्वास 


द्वारा राज्यों को अपने ग्रधीन कर लिया, न्याय का पालन किया, प्रतिज्ञाग्रों क्रा फल 
पाया, सिहों का मुँह बन्द किया * और प्रज्वलित श्राग वुझायी। वे तलवार 

की धार से बच गये और दुबल होते हुए भी शक्तिशाली बन गये । उन्होंने युद्ध में 
वीरता का प्रदर्शन किया और विदेशी सेनाग्रों को भगा दिया । * स्त्रियों ने अपने 
पुनर्जीवित मृतकों को फिर प्राप्त किया । कुछ लोग यन्वणा सह कर मर गये झौर वे 
उस से इसलिए छुटकारा नहीं चाहते थे कि उन्हें श्रेष्ठतर पुनरुत्थान प्राप्त हो । 
२ उपहास, कोड़ों, बेड़ियों और बन्दीगृह द्वारा कुछ लोगों की परीक्षा ली गयी है । 
“37 कुछ लोग पत्थरों से मारे गये, कुछ ग्रारे से चीर दिये गथे ग्रौर कुछ तलवार के 
घाट उतारे गये । कुछ लोग दरिद्रता, ग्रत्याचार और उत्पीड़न के शिकार बन कर 

भेड़ों ग्रौर वकरियों की खाल ओढ़े, इधर-उधर भटकते रहे । » संसार उनके योग्य 
नहीं था । उन्हें उजाड स्थानों, पहाड़ी प्रदेशों, गुफाग्रों ग्रौर धरती के गड्ढों की 
शरण लेनी पड़ी । २० वे सब अपने विश्वास के कारण ईश्वर के कृपापात्र बन गये । 
फिर भी उन्हे प्रतिज्ञा का फल प्राप्त नहीं हुआ, “० क्योंकि ईश्वर ने हम को दृष्टि में 


11, 26 यहाँ मसीह का प्रथं है ईश्वर की प्रजा - इस्राएल । 
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रख कर एक श्रेष्ठतर योजना बनायी थी । वह चाहता था कि वे हमारे साथ ही 
पूर्णता तक पहुंचे । 

परीक्षा में घेर 
12 1 जब विश्वास के साक्षी इतनी बड़ी संख्या में हमारे चारों ओर विद्यमान हैं, 


तो हम हर प्रकार की वाधा दूर कर, अपने को उलभाने वाले पाप को छोड 
कर और ईसा पर अपनी दृष्टि लगा कर, धैर्य के साथ उस दौड़ में आगे बढ़ते जायें, 


जिस में हमारा नाम लिखा गया है । * ईसा हमारे विश्वास के प्रवतंक हैं और उसे 


पूर्णता तक पहुँचाते हैं। भविष्य में प्राप्त होने वाले आनन्द के लिए उन्होंने क्रूस 
का कष्ट स्वीकार किया और उसके कलंक की कोई परवाह नहीं की । ग्रब वह ईश्वर 
के सिहासन के दाहिने विराजमान हैं । १ कहीं ऐसा न हो कि ग्राप लोग निरुत्साह 


'हो कर हिम्मत हार जायें, इसलिए श्राप उनका स्मरण करते रहें, जिन्होंने पापियों 


का इतना अत्याचार सहा । “मग्रव तक श्राप को पाप से संघर्ष करने में अपना 
रक्त नहीं बहाना पड़ा । 5 क्या आप लोग धर्मग्रन्थ का यह उपदेश भूल गये हैं, जिस 
में पाप को पुत्र कह्‌ कर सम्बोधित किया गया है ? - 
मेरे पुत्र ! प्रभु के श्रनुशासन को उपेक्षा मत करो 
और उसकी फटकार से हिम्मत मत हरो; 
° क्योंकि प्रभु जिसे प्यार करता है, उसे दण्ड देता है 
और जिसे पुत्र मानता है, उसे कोड़े लगाता है । 

7 आप जो कष्ट सहते हैं, उसे पिता का दण्ड समझें; क्योंकि वह इसका प्रमाण 
है कि ईश्वर श्राप को पुत्र समझ कर व्यवहार करता है । और कौन ऐसा पुत्र है, 
जिसे पिता दण्ड नहीं देता ? १ यदि आप को दूसरे पुत्रों की तरह दण्ड नहीं दिया 
जाता, तो आप श्रौरस पुत्र नहीं, बल्कि जारज सन्तान हैं । 

9 हमारे पार्थिव पिता हमें दण्ड देते थे और हम उनका सम्मान करते थे, तो 


हमें कहीं ग्रधिक तत्परता से ग्रपने श्रात्मिक पिता की श्रधीनता स्वीकार करनी, 


चाहिए, जिससे हमें जीवन प्राप्त हो । बे तो अपनी-अ्पती समक के ग्रनुसार 
इस श्रल्पकालिक जीवन के लिए हमें तैयार करते के उद्देश्य से दण्ड देते थे । ईश्वर 
हमारे कल्याण के लिए ऐसा करता है, क्योंकि वह हमें अपनी पवित्रता का भागी 
बनाना चाहता है । !7 जब दण्ड मिल रहा है तो वह सुखद नहीं, दुःखद प्रतीत होता 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


१६० इब्रानि्यो के नाम १२ 


है; किन्तु जो दण्ड द्वारा प्रशिक्षित होते हैं, वे बाद में धामिकता का शान्तिप्रद फल 
प्राप्त करते हें । ० इसलिए ढीले हाथों तया शिथिल घुटनों को सबल यना लें 
13 और सीधे पथ पर आगे बढ़ते जायें जिससे लेंगड़ा भटके नहीं, बल्कि चंगा हो जाये । 


मसीही जीवन की परिपूर्णता 


14 सबों के साथ शान्ति बनाये रखें और पवित्रता की साधना करें । इसके 
बिना कोई ईश्वर के दर्शन नहीं कर पायेगा । “* आप सावधान रहें - कोई ईश्वर 


की कृपा से वंचित न हो । ऐसा कोई कड़ प्रा और हानिकर पौधा पनपने न पाये, 
जो समस्त समुदाय को दूषित कर दे । 


16 आप लोगों में न तो कोई व्यभिचारी हो और न एसाव के सदृश कोई 
नास्तिक, जिसने एक ही भोजन के लिए अपना पहलौठे का अधिकार बेच दिया। 
77 आप लोग जानते हैं कि वह बाद में ग्रपने पिता की ग्राशिष प्राप्त करना चाहता 
था, किन्तु ऐसा नही कर सका । यद्यपि उसने रोते हुए इसके लिए श्राग्रह किया, 
तो भी वह अपने पिता का मन बदलने में ग्रसमर्थ रहा । 


18 आप लोग ऐसे पर्वत के निकट नहीं पहुँचे हैं, जिसे ग्राप स्पर्श कर सकते हैं । 
यहाँ न तो सिना पर्वत की धधकती श्रग्नि है ग्रौर न काले बादल; न घोर ग्रन्धकार, 
बवण्डर, १ तुरही का निनाद और न बोलने वाले की ऐसी वाणी, जिसे सुन कर 
इस्राएली यह विनय करते थे कि वह फिर हम से कुछ न कहे; ?९ क्योंकि वे इस 
आदेश से घबरा गये - यदि जानवर भी इस पर्वत का स्पर्श करेगा, तो वह पत्थरों 


से मारा जायेगा । ”1 वह दृश्य इतना भयानक था कि मूसा बोल उठे, “मैं भय से 
काँप रहा हूँ । 


२० आप लोग सियोन पर्वत, जीवन्त ईश्वर के नगर, स्वर्गीय येरुसालेम के 
पास पहुँचे हैं, जहाँ लाखों स्वगंदूत, ० स्वर्ग के पहले नागरिकों का ग्रानन्दमय 
समुदाय, सबों का न्यायकर्ता ईश्वर, धमियो की पूर्णता-प्राप्त ग्ात्माएँ, २१ ग्रौर . 


नवीन विधान के मध्यस्थ ईसा विराजमान हैं, जिनका छिड़काया हुश्रा रक्त हाबिल 
के रक्त से कहीं अधिक कल्याणकारी है । 


3 आप लोग सावधान रहें । आरप बोलने वाले की बात सुनना अ्रस्वीकार 
नहीं करें । जिन लोगों ने पृथ्वी पर चेतावनी देने वाले की वाणी को अ्रनसुना कर 
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दिया था, यदि वे नहीं बच सके, तो हम कैसे बच सकेंगे, यदि हम स्वगे से चेतावनी 
देने वाले की वाणी श्रनसुनी कर देंगे ? 

* उस समय उसकी वाणी ने पृथ्वी को हिला दिया था; किन्तु प्रब वह यह 
घोषित करता है - में एक बार प्रौर न केवल पृथ्वी को, बल्कि स्वर्ग को भौ 
हिलाऊंगा । £? एक वार श्रौर' - इन शब्दों से यह संकेत मिलता है कि सृष्टि की 
जो चीजें हिलायी जायेंगी, वे नष्ट हो जायेंगी और जो नहीं हिलायी जायेंगी, वे वनी 
रहेंगी । * हमें जो राज्य मिला है, वह नहीं हिलाया जा सकता, इसलिए हम ईश्वर 
को धन्यवाद देते रहें प्रौर उसके इच्छानुसार भक्ति एवं श्रद्धा के साथ उसकी सेवा 
करते रहें ;९ क्योंकि हमारा ईश्वर भस्म कर देने वाली अग्नि है। 


सच्चा श्रातृप्रेम 


13 आपका भ्रातूप्रेम वना रहे। आप लोग ग्रातिथ्य-सत्कार भूलें नहीं, 

* क्योंकि इसी के कारण कुछ लोगों ने अनजाने ही अपने यहाँ स्वर्गदूतों का 
सत्कार किया हूँ।* आप वन्दियों की इस तरह सुध लेते रहें, मानो आप उनके साथ 
बन्दी हों और जिन पर अत्याचार किया जाता है, उनकी भी याद करें; क्योंकि 
आप पर भी अत्याचार किया जा सकता है । छ 


* आप लोगों में विवाह सम्मानित और दाम्पत्य जीवन अदूषित हो; क्योंकि 
ईश्वर लम्पटो और व्यभिचारियों का न्याय करेगा । 


“ आप लोग धन का लालच न करें । जो आपके पास है, उस से सन्तुष्ट रहें; 
क्योंकि ईश्वर ने स्वयं कहा है- में तुन को नहीं छोड़ गा। मैं तुम को कभी नहीं त्यागूंगा । 
° इसलिए हम विश्वस्त हो कर यह कह सकते हैं - प्रभु मेरी सहायता करता है। मनुष्ण 
मेरा क्या कर सकता है ? 


“आप लोग उन नेताश्रों की स्मृति क्रायम रखें, जिन्होंने श्राप को ईश्वर का 
सन्देश सुनाया और उनके जीवन के परिणाम का मनन करते हुए उनके विश्वास का 
अनुकरण करें । ४ ईसा मसीह एकरूप रहते हैं - कल, ग्राज और ग्रनन्त काल तक । 
° नाना प्रकार के ग्रनोखे सिद्धान्तो के फेर में नहीं पड़ें । उत्तम यह है कि हमारा मन 
भोजन से नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा से बल प्राप्त करे । भोजन-सम्बन्धी नियमों 
का पालन करने वालों को इन से कभी कोई लाभ नहीं हुआ । 
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२० हमारी भी एक वेदी है । जो तम्वू की धर्मसेवा करते हैं, उन्हें इस वेदी 
पर से खाने का अ्रधिकार नहीं है । " प्रधानयाजक जिन बलिपशुओं का रक्त प्राय- 
चत्त के रूप में मन्दिर-गर्भ में चढ़ाता है, उनके शरीर शिविर के बाहर जलाये 
जाते हैं । 12 ईसा ने फाटक के वाहर दुःख भोगा, जिससे वह अपने रक्त द्वारा जनता 
को पवित्र करें । 19 इसलिए हम उनके अपमान का भार ढाते हुए फाटक के बाहर 
उनके पास चलें; 1“ क्योंकि इस पृथ्वी पर हमारा-कोई स्थायी नगर नहीं। हम तो 
भविष्य के नगर की खोज में लगे हुए हैं। हम ईसा के द्वारा ईश्वर को स्तुति 
का बलिदान - अर्थात्‌ उसके ताम की महिमा करने वाले होंठों का फल - निरन्तर 
चढ़ाना चाहते हैं । २० श्राप लोग परोपकार श्रौर एक दूसरे की सहायता करना कभी 

नहीं भूलें, क्योंकि इस प्रकार के वलिदान ईश्वर को प्रिय होते हैं। 

77 आपके नेताश्रों को रातःदिन आपकी आध्यात्मिक भलाई की चिन्ता 
रहती है, क्योंकि वे इसके लिए उत्तरदायी हैं । इसलिए श्राप लोग उनका 
ग्राज्ञापालन करें और उनके ग्रधीन रहें, जिससे वे अपना कतव्य छानन्द क 
साथ, न कि ग्राहें भरते हुए, पूरा कर सके; बयोंकि इस से श्राप को कोई लाभ 
नहीं होगा । 

18 आप हमारे लिए प्रार्थना करें । हमें विश्वास है कि हमारा श्रन्तःकरण 
शुद्ध है, क्योंकि हम हर परिस्थिति में सही श्राचरण करना चाहते हैं । ?* मैं विशेष 


रूप से इसलिए आप लोगों से प्रार्थना का ग्राग्रह करता हूँ कि मैं शी प्र ही आप लोगों 
के पास लौट सकूँ । 


उपसंहार 


२० शान्ति का ईश्वर, जिसने शाश्वत विधान के रक्त द्वारा भेड़ों के महान्‌ 
चरवाहे, हमारे प्रभु ईसा को मृतकों में से पुनर्जीवित किया, प्राप लोगों को समस्त 
गुणों से सम्पन्न करे, जिससे प्राप उसकी इच्छा पूरी करें। £ वह ईसा मसीह द्वारा 


हम में वह कर दिखायें, जो उसे प्रिय है । उन्हीं मसीह को श्रनन्त काल तक महिमा ! 
अ्रामेन ! 


13, 10 वेदी : यह क्रूस का बलिदान है, जिस पर प्राचीन यहूदी घम के 
याजकों का श्रधिकार नहीं । 
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इब्रानियों के नाम १३ ५६३ 
22 भाइयो ! आप से अनुरोध है कि श्राप मेरे इस उपदेश का धीरज के साथ 
स्वागत करें । मैंने संक्षेप में ही आप को यह पत्र लिखा है। 


२३ मुके प्राप लोगों को एक समाचार सुनाना है । हमारे भाई तिमथी रिहा 
कर दिये गये हैं । यदि वह समय पर पहुँचेंगे, तो मैं उनके साथ श्राप से मिलने 
आउँगा । 


24 आपके सभी नेताश्रों को ग्रौर सभी सन्तों को नमस्कार ¦ इटली के भाई 
आप लोगों को नमस्कार कहते हैं । र 


* कृपा ग्राप सबों पर बनी रहे ! 


हज 
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सन्त याकूब का पत्र 


अभिवादन 


] 1 यह पत्र ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह के सेवक याकूब की ओर से है । संसार 
भर में बिखरे हुए बारह वंशों को नमस्कार ! 


विपत्तियों से लाभ 


£ भाइयो ! जब आप लोगों को अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना 
पड़े, तो अपने को धन्य समभिए। १आ्राप जानते हैं कि आपके विश्वास का इस 
प्रकार का परीक्षण धैर्ये उत्पन्न करता है । * धैर्य को पूर्णता तक पहुँचने दीजिए, 
जिससे श्राप लोग स्वयं पूर्ण तथा ग्रनिन्द्य बन जायें और आप में किसी बात की कमी 
नहीं रहे । 

5 यदि आप लोगों में से किसी में प्रज्ञा का अभाव हो, तो वह ईश्वर से प्रार्थना 
करे और उसे प्रज्ञा मिलेगी ;क्योंकि ईश्वर खुले हाथ और खुशी से सबों को देता है । 
५ किन्तु उसे विश्वास के साथ और सन्देह किये विना प्रार्थना करनी चाहिए; क्योंकि 
जो सन्देह करता है, वह समुद्र की लहरों के सदृश है, जो हवा से इधर-उधर उछाली 
जाती हें । ” ऐसा व्यक्ति यह न समभे कि उसे ईश्वर की ओर से कुछ मिलेगा; 
8 क्योंकि उसका मन अस्थिर और उसका सारा आचरण अनिड्चित है। 

१ जो भाई दरिद्र है, वह (ईश्वर द्वारा प्रदत्त) अपनी श्रेष्ठता पर गौरव 
करे । १० जो धनी है, वह ग्रपनी हीनता पर गौरव करे; क्योंकि वह घास के फूल की 
तरह नष्ट हो जायेगा । 1" जब सूर्य उगता है और लू चलने लगती है, तो घास 
मुरभातो हे, फूल भड़ता है और उसकी कान्ति नष्ट हो जाती हैं। इसी तरह 
धनी और उसका पूरा कारवार समाप्त हो जायेगा । 

12 धन्य है वह, जो विपत्ति में दृढ़ बना रहता है ! परीक्षा में खरा उतरने पर 
उसे जीवन का वह मुकुट प्राप्त होगा, जिसे प्रभु ने ग्रपने भक्तों को देने की प्रतिज्ञा 
की है । 15 प्रलोभन में पड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति यह न कहे कि ईश्वर मुझे प्रलोभन 


1, 9 दरिद्रता की श्रेष्ठता, दे० आगे 2, 5 
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देता है । ईश्वर न तो बुराई के प्रलोभन में पड़ सकता और न किसी को प्रलोभन 
देता है । ५ जो प्रलोभन में पड़ता है, वह प्रपनी ही वासना द्वारा खींचा और बहकाया 
जाता है । ५ वासना के गर्भ से पाप का जन्म होता है श्रौर पाप विकसित हो कर 
मृत्यु को जन्म देता है । 


७ प्रिय भाइयो ! आप ग़लती न करें। 17 सभी उत्तम दान और सभी पूर्ण 
वरदान ऊपर के हैं और नक्षत्रों के उस सृष्टिकर्ता के यहाँ से उतरते हैं, जिस में न तो 
कोई परिवर्तन हैं और न परिक्रमा के कारण कोई अन्धकार । २० उसने अपनी ही 
इच्छा से, सत्य की शिक्षा द्वारा हम को जीवन प्रदान किया, जिससे हम एक प्रकार से 
उसकी सृष्टि के प्रथम फल बनें । 


वचन के श्रोता ही नहीं, वल्कि उसके पालनकर्ता भी बनें 


19 प्रिय भाइयो ! आप यह अच्छी तरह समझ लें । प्रत्येक व्यक्ति सुनने के 
लिए तत्पर रहे, किन्तु बोलने और क्रोध करने में देर करे; २० क्योंकि मनुष्य का 
क्रोध उस धार्मिकता में सहायक नहीं होता, जिसे ईश्वर चाहता है । ० इसलिए 
आप लोग हर प्रकार की मलिनता और बुराई को दूर कर नम्रतापूवेक ईश्वर का 
वह वचन ग्रहण करें, जो आप में रोपा गया है और ग्रापकी आत्माओं का उद्धार 
करने में समर्थ है । २ श्राप लोग अपने को धोखा नहीं दें । वचन के श्रोता ही नहीं, 
बल्कि उसके पालनकर्ता भी बनें । जो व्यक्ति वचन सुनता है, किन्तु उसके 
अनुसार आचरण नहीं करता, बह्‌ उस मनुष्य के सदृश है जो दर्पण में ्रपना चेहरा 
देखता है । » वह अपने को देख कर चला जाता है और उसे याद नहीं रहता कि 
उसका श्रपना स्वरूप कैसा है । ० किन्तु जो व्यक्ति उस संहिता को, जो पूर्ण है और 
हमें स्वतन्त्रता प्रदान करती है, ध्यान से देखता और उसका पालन करता है, वह 
उस श्रोता के सदृश नहीं, जो तुरन्त भूल जाता है, बल्कि वह कर्ता बत जाता और 


उस संहिता को अपने जीवन में चरितार्थ करता है । वह अपते ग्राचरण के कारणं 
ध्न्य होगा । 


29 यदि कोई श्रपने को धामिक-मानता है, किन्तु अपनी जीभ पर नियन्त्रण 
नहीं रखता, तो वह अपने को धोखा देता है और उसका धर्माचरण व्यर्थ है । २ हमारे 


1, 25 पूर्ण संहिता अर्थात्‌ मसीह का सुसभाचार । 
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ईश्वर और पिता की दृष्टि में शुद्ध और निर्मल धर्माचरण यह है - विपत्ति में पड़े 
हुए श्रनाथों और विधवा्रों की सहायता करना और अपने को संसार के दूषण से 
बचाये रखना । 


दरिद्रों का सम्मान करना चाहिए 


* भाइयो ! श्राप लोग हमारे महिमान्वित प्रभु ईतः मसीह में विश्वास करते हं, 

इसलिए भेदभाव और चापलूसी से दूर रहिए । * मान लीजिए कि आप 
लोगों की सभा में सोने की अंगूठी और कीमती वस्त्र पहने कोई व्यक्ति प्रबेश करता 
है और साथ-ही फटे-पुराने कपड़े पहने कोई कंगाल।२ यदि आप क्रीमती वस्त पहने 
व्यक्ति का विशेष ध्यान रख कर उस से कहें - श्राप यहाँ इस आसन पर विराजिए” 
और कंगाल से कहें - “तुम वहाँ खड़े रहो” थवा “मेरे पावदान के पास बैठ जाग्रो' टा 
4 तो क्या आपने अपने मन में भेदभाव नहीं शने दिया और गलत विचार के अनुसार 
निर्णय नहीं किया ? 

“प्यारे भाइयो ! सुन लीजिए । क्या ईश्वर ने उन लोगों को नहीं चुना है, जो 
संसार की दृष्टि में दरिद्र हैं, ताकि वे विश्वास के धनी हो जायें और उस राज्य के 
उत्तराधिकारी बनें, जिसे उसने अपने भक्तों को प्रदान करने की प्रतिज्ञा की है ? 
° तब भी आपने दरिद्र कातिरस्कार किया है ।या धनी श्राप लोगों का शोषण नहीं 
करते और आप को श्रदालतों में घसीट कर नहीं ले जाते ? ' क्या वे उस सुन्दर नाम 
की निन्दा नहीं करते, जिस से श्राप पुकारे जाते हैं ? 4 धर्मग्रन्थ कहता है - तुम 
श्रपने पड़ोली को अपने समान प्यार करो। यदि आप इसके ग्रनुसार सब से बड़ी 
ग्राज्ञा पूरी करते हैं, तो अच्छा करते हैं । १ किंन्तु यदि श्राप पक्षपात करते हैं, तो 
पाप करते हैं श्रौर संहिता के अनुसार दोषी हैं । 

'° यदि कोई पूरी संहिता का पालन करता है, किन्तु उसकी एक धारा का ही 
उल्लंघन करता है, तो वह समस्त संहिता के प्रति ग्रपराध करता है ; ” क्योंकि 
जिसने कहा - व्यभिचार मत करो, उसने यह्‌ भी कहा - हत्या मत करो । इसलिए 
यदि श्राप व्यभिचार नहीं करते, किन्तु हत्या करते हैं, तो आप संहिता का उल्लंघन 
करते हैं । 12 आपकी वातचीत और ्रापका ग्राचरण उन लोगों के सदृश हो जिनका 


2, 7 उस सुन्दर नाम की अर्थात्‌ ईसा मसीह के नाम को निन्दा । 
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न्याय स्वतन्त्रता प्रदान करने वाली संहिता के ग्रनुसार किया जायेगा । ग जिसने 


दया नहीं दिखायी है , उसके साथ दया नहीं की जायेगी ; किन्तु दया न्याय पर 
विजय पाती है । 


कर्मों के प्रभाव में विश्‍वास व्यर्थ 


14 भाइयो ! यदि कोई यह कहता है कि मैं विशवास करता हूं, किन्तु उसके 
अनुसार आचरण नहीं करता, तो इस से क्या लाभ ? क्या विश्वास ही उसका 
उद्धार कर सकता है ? 5 मान लीजिए कि किसी भाई या बहन के पास न पहनने 
के कपड़े हों और न रोज़-रोज़ खाने की चीज़ें । % यदि श्राप लोगों में से कोई उन से 
कहे, “खुशी से जाइए, गरम-गरम कपड़े पहनिए और भर पेट खाइए,', 
किन्तु वह उन्हे शरीर के लिए जरूरी चीजें नहीं दे, तो इस से क्या लाभ ? 7 इसी 
तरह कर्मो के ग्रभाव में विश्वास पूर्ण रूप से निर्जीव होता है। 


18 और ऐसे मनुष्य से कोई कह सकता है, “तुम विश्वास करते हो, किन्तु मैं 
उसके अनुसार प्राचरण करता हूं । मुझे अपना विश्वास दिखाश्रो, जिस पर तुम नहीं 
चलते और मैं अपने ्राचरण द्वारा तुम्हें अपने विश्वास का प्रमाण दूंगा।' 1° तुम 
विश्वास करते हो कि केवल एक ईश्वर है । अच्छा करते हो । दुष्ट आत्मा भी ऐसा 
विश्वास करते हैं, किन्तु कापते रहते हैं । 


२० मूर्ख ! क्या तुम इसका प्रमाण चाहते हो कि कर्मों के प्रभाव में विशवास 
व्यर्थं है ? १? क्या हमारे पिता इब्राहीम अपने कर्मो के कारण धार्मिक नहीं माने 
गये, जब उन्होंने बेदी पर प्रपने पुत्र इसहाक को पित किया ? ? तुम देखते हो कि 
उनका विश्वास क्रियाशील था और उनके कर्मों द्वारा ही पूर्णता प्राप्त कर सका । 
2 इस प्रकार धमंग्रन्य का यह कथन पूरा हुआ-इग्राहीम ने ईश्वर में विइदास किया 
श्रोर इसी से वह धामिक साने गये और ईश्वर के मित्र कहलाये । ० प्राप लोग 
देखते हैं कि मनुष्य केवल विश्वास से नहीं, बल्कि कमो से धामिक बनता है । इसी 
प्रकार वेश्या रहाव ग्रपने कर्मों से धामिक बनी, क्योंकि उसने अपने घर में दूतो का 


2, 13 दे० मत्तो 5, 7; मत्ती 18, 23-35; मत्ती 25, 31-46 


2, 25 इब्रानियो फे नाम पत्र ( 1 1, 31 ) में रहाब के विश्वास की चरचा है ) 
यहाँ उसका विश्वास क्रियाशील बताया गया है, क्योंकि उसने इस्राएलियों 
का ग्रातिथ्य-सत्कार किया । 
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क मा 


सन्त याकूब का पत्र २/३ ५६६ 


स्वागत किया और उन्हें दूसरे रास्ते से विदा किया । * जिस तरह आत्मा के बिन! 
शरीर निर्जीव है, उसी तरह कर्मो के ्रभाव में विश्वास निर्जीव है । 


जीभ पर नियन्त्रण श्रादश्यक 

3 1 भाइयो ! आप लोगों में बहुत लोग गुरु न बनें, क्योंकि आप जानते हैं कि 
हम गुरुओं से अधिक कडाई से लेखा माँगा जायेगा। * हम सब बारम्बार गलत 
काम करते हैं । जो कभी गलत बात नहीं कहता, वह पहुँचा हुआ मनुष्य है और वह 
अपने पूर्ण शरीर को नियंत्रण में रख सकता है । 3 यदि हम घोड़ों को वश में रखने 
के लिए उनके मुंह में लगाम लगाते हैं, तो उनके सारे शरीर को इधर-उधर घुमा 
सकते हैं। 4 जहाज का भी उदाहरण लीजिए । वह कितना ही बड़ा क्यों न हो 
और तेज़ हवा से भले ही बहाया जा रहा हो, तव भी वह कर्णधार की इच्छा के ग्रनुसार 
एक छोटी-सी पतबार से चलाया जाता है। * इसी प्रकार जीभ शरीर का एक 
छोटा-सा अंग है, किन्तु वह शक्तिशाली होने का दावा कर सकती है । देखिए, एक 
छोटी-सी चिनगारी कितने विशाल वन में आग लगा सकती है। जीभ भी एक 
आग है, जो हमारे अंगों के बीच हर प्रकार की बुराई का स्रोत हे । वह हमारा समस्त 
शरीर दूषित करती और नरकागिन से प्रज्वलित हो कर हमारे पूरे जीवन में श्राग लगा 
देती है । ? हर प्रकार के पशु और पक्षी, रेंगने वाले और जलचर जीवजन्तु - सब-के-: 
सव मानव जाति द्वारा वश में किये जा सकते हैं अथवा वश में किये जा चुके हैं, 
8 किन्तु कोई मनुष्य अपनी जीभ को वश में नहीं कर सकता । वह एक ऐसी बुराई 

है, जो कभी शान्त नहीं रहती और प्राणघातक विष से भरी हुई है । 

१ हम उस से अपने प्रभु एवं पिता की स्तुति करते हैं और उसी से मनुष्यों को 
अभिशाप देते हैं, जिन्हें ईश्वर ने अपना प्रतिरूप बनाया है । ° एक ही मुख से स्तुति 
भी निकलती है श्रौर अभिशाप भी । मेरे भाइयो ! यह उचित नहीं है । “क्या 
जलस्रोत की एक ही धारा से मीठा पानी भी निकलता है और खारा भी ? क्या 
अंजीर के पेड़ पर जैतून लगते हैं या दाखलता पर अंजीर ? खारे जलस्रोत से भी. 
मीठा पानी नहीं निकलता । 


संसार की बुद्धिमानी और ईश्वरीय प्रज्ञा 
13 आप लोगों में जो ज्ञानी और समझदार होने का दावा करता है, वह अपने 
सदाचरण द्वारा, अपने नम्र तथा बुद्धिमान व्यवहार द्वारा इस बात का प्रमाण दे. 
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{so सन्त याकूब का पत्र ३/४ 


14 यदि आपका हृदय कट्‌ ईर्ष्या ग्रोर स्वार्थ से भरा हुआ है, तो डींग मार कर भूठा 
दावा मत करें । 5 इसप्रकार की बुद्धि ऊपर से नहीं आती, बल्कि वह पाथिव, 
पाशविक और शैतानी है । 1० जहाँ ईर्ष्या और स्वार्थ है, वहाँ श्रशान्ति और हर तरह 
की ब्राई पायी जाती है । ?' किन्तु ऊपर से श्रायी हुई प्रज्ञा सब से पहले निर्दोष हे 
और वह शान्तिप्रिय, सहनशील, विनम्र, करुणामय, परोपकारी, पक्षपातहीन और 
निष्कपट भी है । 19 धामिकता शान्ति के क्षेत्र में वोयी जाती है और शान्ति स्थापित 
करने वाले उसका फल प्राप्त करते हैं । 


संसार का मित्र ईश्वर का शत्रु बन जाता है 


4 1 आप लोगों में द्वेष और लड़ाई-झगड़ा कहाँ से आता है ? क्या इसका 

कारण यह नहीं है कि श्रापकी वासनाएँ श्राप के अन्दर लडाई करती 
हैं? श्राप अपनी लालसा पूरी नहीं कर पाते और इसीलिए हत्या करते 
हैं। आप जिस चीज़ के लिए ईर्ष्या करते हैं, उसे नहीं पाते और इसलिए 
लड़ते-झगड़ते हैं। श्राप प्रार्थना नहीं करते, इसलिए श्राप लोगों के पास 
कुछ नहीं होता। १जब श्राप माँगते भी हैं, तो इसलिए नहीं पाते कि अच्छी 
तरह प्रार्थना नहीं करते । श्राप अपनी वासनाग्रों की तृप्ति के लिए धन 
की प्रार्थना करते हैं। 


4 कपटी और बेईमान लोगो ! क्या तुम यह नहीं जानते कि संसार से मित्रता 
रखने का अर्थ है ईश्वर से बैर करना ? जो संसार का मित्र होना चाहता है, वह 
ईश्वर का शत्रु बन जाता है । * क्या तुम समभते हो कि धमंग्रन्थ प्रकारण कहता 
है कि ईश्वर ने जिस आत्मा का हम में समावेश किया, वह उस को अपने लिए ही 
चाहता है ? ° इसलिए वह हमें प्रचुर मात्रा मे अनुग्रह देता है, जेसा कि धमंग्रन्य 
में लिखा है - ईश्वर घमण्डियो का विरोध करता, किन्तु दिनोतों को अनुग्रह प्रदान 
करता है। ? प्राप लोग ईश्वर के अधीन रहें । शैतान का सामना करें और वह 
आप के पास से भाग जायेगा । ? ईश्वर के पास जायें ग्रौर वह आप के पास आयेगा । 
पापियौ ! ग्रपने हाथ शुद्ध करो । कपटियो ! अपना हृदय पवित्र करो । १ अपनी 
दुर्गेति पहचान कर शोक मनाओ ओर आँसू बहाओ:। तुम्हारी हँसी शोक में और 


तुम्हारा आनन्द विषाद में बदल जाये । 7० प्रभु के सामने दीन-हीन बनो ओर वह 
तुम्हें ऊँचा उठायेगा । 
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सन्त याकूब का पत्र ४/५ ५७१ 


दूसरों की निन्दा नहीं करनी चाहिए 


1 भाइयो ! आप एक दूसरे की निन्दा नहीं करें । जो अपने भाई की निन्दा 
करता या अपने भाई का न्याय करता है, वह संहिता की निन्दा और न्याय करता 
है । यदि आप संहिता का न्याय करते हैं, तो आप संहिता के पालक नहीं, बल्कि 
न्यायकर्ता बन बैठते हैं । 12 केवल एक ही विधायक और एक ही न्यायकर्ता है, जो 
बचाने और नष्ट करने में समर्थ है।अपने पड़ोसी का न्याय करने वाले तुम कौन हो? 

भविष्य अनिश्चित हे 


3 तुम लोग जो यह कहते हो, “हम आज या कल ग्रमुक नगर जायेंगे, एक 
वर्ष तक वहाँ रह कर व्यापार करेंगे और धन कमायेंगे”, मेरी वात सुनो । “ तुम 
नहीं जानते कि कल तुम्हारा क्या हाल होगा । तुम्हारा जीवन एक कुहरा मात्र है - 
वह्‌ एक क्षण दिखाई दे कर लुप्त हो जाता है । तुम लोगों को यह कहना चाहिए, 
“यदि ईश्वर की इच्छा होगी, तो हम जीवित रहेंगे और यह श्रथवा वह काम करेंगे” । 
२ किन्तु तुम अपनी धृष्टता पर घमण्ड करते हो । इस प्रकार का घमण्ड बुरा है। 
77 जो मनुष्य यह जानता है कि उसे क्या करना चाहिए, किन्तु करता नहीं, उसे पाप 
लगता है । 


धनियों को चेतावनी 


! धनियो ! मेरी बात सुनिए । आप लोगों को रोना और विलाप करना 

चाहिए, क्योंकि विपत्तियाँ आप पर ग्रा पड़ने वाली हैं। १ आपकी सम्पत्ति 
सड़ गयी है । श्रापके कपड़ों में कीड़े लग गये हैं । -ग्रापकी सोना-चाँदी पर मोरचा 
जम गया है । वह मोरचा आप को दोय देगा; वह्‌ श्राय की तरह आपका शरीर खा 
जायेगा । यह युग का अन्त है श्रौर श्राप लोगों ने धन का ढेर लगा लिया है । 

4 मजदूरों मे श्रापके खेतों की फसल लुनी और आपने उन्हें मजदूरी नहीं दी । 
वह मजदूरी पुकार रही है और लुनने वालों की दुहाई विश्वमण्डल के प्रभु के कानों 
तक पहुँच गयी है । “श्राप लोगों ने पृथ्वी पर सुख और भोग-विलास का जीवन 
बिताया है और वध के दिन के लिए अपने को हूष्ट-पुष्ट बना लिया है । १ग्रापने 
धर्मी को दोषी ठहरा कर मार डाला है और उसने आपका कोई विरोध नहीं 
किया । 
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५७२ सन्त याकूब का पत्र ५ 


घ्य की श्रावश्यकता 


7 भाइयो ! प्रभु के आने तक धैर्य रखिए । किसान को देखिए, जो खेत की 
क़ीमती फसल की बाट जोहता है । उसे प्रथम और अन्तिम वर्षा के आने तक धये 
रखना पड़ता है । * श्राप लोग भी धेयं रखिए । हिम्मत न हारिए, क्योंकि प्रभू 
का आगमन निकट है । / 


9 भाइयो ! एक दूसरे की शिकायत नहीं कीजिए, जिससे आप पर दोष 
न लगाया जाये । देखिए, न्यायकर्ता द्वार पर खड़े हैं। ० भाइयो ! जो नवी प्रभु 
के नाम पर बोले हैं, उन्हे सहिष्णुता तथा धेय का अपना आदर्श समझ लीजिए । 
म हुम उन्हें धन्य समभते हैं, जो दृढ़ बने रहे । श्राप लोगों ने योब के धैर्य के विषय में 
सुना है और झाप जानते हैं कि प्रभु ने श्रन्त में उसके साथ कैसा व्यवहार किया; 
क्योंकि प्रभु दया और अनुकम्पा से परिपूर्ण हुं । 


शपथ नहीं खानी चाहिए 


२२ मेरे भाइयो ! सब से बड़ी बात यह है कि श्राप शपथ नहीं खायें - न तो 
स्वगे की, न पृथ्वी की और न किसी भ्रन्य वस्तु को । श्रापकी बात इतनी हो - हाँ 
की हाँ, नहीं की नहीं । कहीं ऐसा न हो कि श्राप दण्ड के योग्य हो जायें । 


प्राथना की प्रावश्‍्यकता 

१३ यदि श्राप लोगों में से कोई कष्ट में हो, तो वह प्रार्थना करे । कोई प्रसन्न 
हो, तो भजन गाये । ५ कोई श्रस्वस्थ हो, तो कलीसिया के अध्यक्षों को बुलाये और 
वे प्रभु के नाम पर उस पर तेल का विलेपन करने के वाद उसके लिए प्रार्थना करें । 
१ बह विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को वचायेगी श्रौर प्रभु उसे स्वास्थ्य प्रदान करेगा । 
यदि उसने पाप किया हैं, तो उसे क्षमा मिलेगी ।  इसलिए छाप लोग एक दूसरे के 
सामने अपने-अपने पाप स्वीकार करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, जिससे 
आप स्वस्थ हो जायें । धर्मात्मा की भक्तिमय प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होती है । 

27 एलियस हमारी ही तरह निरा मनुष्य था । उसने आग्रह के साथ इसलिए 
प्रार्थना की कि पानी न बरसे प्रौर साढ़े तीन वर्ष तक पृथ्वी पर पानी नहीं बरसा । 
28 उसने दुबारा प्रार्थना की । स्वर्ग से पानी बरसा और पृथ्वी पर फ़सल उगने लगी । 
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सन्त याकूब का पत्र ५ ५७३ 


पापियो का सुधार 
19 मेरे भाइयो ! यदि आप लोगों में से कोई सच्चे मार्ग से भटके और 


कोई दूसरा उसे वापस ले ग्राये, ० तो यह समभिए कि जो किसी पापी को कमार्ग 


से वापस ले ग्राता है, वह उसकी आत्मा को मृत्यु से बचाता दै और बहुत-से पाप 
ढाँक देता है । 
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सन्त पेत्रुस के पत्र 


पहले पत्र को विषय-सूची 


प्रस्तावना 1, 1-12 
परमपावन ईइवर के अनुरूप जीवन 1, 13-2, 10 
मसीहियों के कर्तव्य 2, 11-5, 11 


शैर-यहृदियों को सदुदाहरण; शासकों की 
अधीनता; विवाह के कर्तव्य; श्रातृप्रेम; 
अत्याचार में धैय; निष्पाप जीवन; 
विभिन्न परामर्श 


उपसंहार 5, 12-14 


दूसरे पत्र की विषय-सुची 


प्र स्ता व ना 1, 1-2 
मसीहियों क। बुलावा 1, 3-11 
प्राप्त सत्य में दृढ़ बने रहें 1, 12-21 
कूठे शिक्षकों से सावधान रहें 2, 1-22 
प्रभु का पुनरागमन 3, 1-16 

उपसंहार 3, 17-18 
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अभिवादन 


] ५ ईसा मसीह के प्रेरित पेत्रुस का यह पत्र ईश्वर के उन बिखरे हुए कृपापातो के 
नाम है; जो पोन्तुस, गलातिया, कप्पादुकिया, एशिया तथा बिथनिया में 
परदेशियों की तरह रहते हैं; ? जो पिता परमेश्वर के विधान के ग्रनसार वलाये 
और ग्रात्मा के द्वारा पवित्र किये गये हैं, जिससे वे ईसा मसीह की श्राज्ञा का पालन 
करें और उनके रक्त से अभिषिचित हों । आप लोगों को प्रचुर मात्रा में अनुग्रह 
और शान्ति प्राप्त हो ! 
मुक्ति-विधान के लिए घन्यवाद 

३ धन्य है ईश्वर, हमारे प्रभु ईसा मसीह का पिता ! मृतकों में से ईसा मसीह 
के पुनरुत्थान द्वारा उसने ग्रपनी महती दया से हमें जीवन्त आशा से परिपूण नवजीवन 
प्रदान किया । जो विरासत ग्राप लोगों के लिए स्वर्ग में रखी हुई है, वह ग्रक्षय, 
अदूषित तथा श्रविनाशी है । * आपके विश्वास के कारण ईश्वर का सामर्थ्य श्राप को 
उस मुक्ति के लिए सुरक्षित रखता है, जो अभी से प्रस्तुत है और समय के ग्रन्त में 
प्रकट होने वाली है। ९ यह श्राप लोगो के लिए बड़े ग्रानन्द का विषय है, हालाँकि 
ग्रभी,थोड़े समय के लिए,ग्राप को अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ रहे हैं। ? यह इसलिए 
होता है कि आपका विश्वास परीक्षा में खरा निकले सोना भी तो आग में तपाया 
जाता है श्रौर आपका विश्वास नश्वर सोने सेकहीं ग्रधिकमूल्यवान्‌ है । इस प्रकार ईसा 
मसीह के प्रकट होने के दिन ग्राप लोगों को प्रशंसा, सम्मान तथा महिमा प्राप्त होगी । 
99 आपने उन्हें कभी देखा नहीं, फिर भी श्राप उन्हें प्यार करते हैं। श्राप श्रव भी उन्हे 
नहीं देखते, फिर भी उन में विश्वास करते हैं। जब श्राप अपने विश्वास का 
प्रतिफल: अर्थात्‌ अपनी आत्मा की मुक्ति प्राप्त करेंगे, तो एक ग्रकथनीय तथा' 
दिव्य उल्लास से ग्रानन्दित हो उठेंगे । ६ 

10 यही मुक्ति नबियों के चिन्तन तथा अनुसन्धान का विषय थी। उन्होंने 
आप लोगों को मिलने वाले अनुग्रह की भविष्यवाणी की । !1 मसीह का आत्मा 
1, 1° परदेशो - दे० फिलि० 3, 20; इब्रा० 11, 13 और नौचे 2, 11 
1, 2 ` रक्त से ग्रभिषिचित = दे० इब्रा० 9, 19-22 


२ 
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उन में विद्यमान था और वह मसीह के दु:खभोग तथा इसके बाद आने वाली महिमा 
की भविष्यवाणी करता था । नबी यह जानना चाहते थे कि आत्मा किस समय और 
किन परिस्थितियों की ओर संकेत कर रहा है । !£ उन पर प्रकट किया गया था कि 
वे जो सन्देश सुनाते थे, वह उनके लिए नहीं, बल्कि आप लोगों के लिए था । अब 
सुसमाचार के प्रचारक, स्वगे से भेजे हुए पवित्र श्रात्मा की प्रेरणा से, आप लोगों को 
वही सन्देश सुनाते हैं । स्वर्गदूत भी इन बातों की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए 
उत्सुक हैं । 


परमपावन ईश्वर के भ्रनुरूप जीवन 


13 इसलिए आप लोग सतर्क और संयमी बने रहें ग्रौर उस श्रनुग्रह पर पूरा 
भरोसा रखें, जो ईसा मसीह के प्रकट होने पर आप को प्राप्त होगा । "५ श्राप 
आज्ञाकारी सन्तान बन कर अपनी वासनाश्रों के ग्रनुसार ग्राचरण नही करें, जैसा कि 
पहले किया करते थे जब प्राप लोगों को ज्ञान नहीं मिला था । २ जिसने श्राप को 
बुलाया, वह पवित्र है । श्राप भी उसके सदृश अपने समस्त आचरण में पवित्र बनें; 
16 क्योंकि लिखा है - पवित्र बनो, क्योंकि में पवित्र हूं । 


17 यदि आप उसे 'पिता' कह कर पुकारते हैं, जो पक्षपात किये बिना प्रत्येक 
मनुष्य का उसके कर्मो के अनुसार न्याय करता है, तो जब तक आप यहाँ परदेश में 
रहते हैं, तब तक उस पर श्रद्धा रखते हुए जीवन बितायें । ५ आप लोग जानते हैं 
कि आपके पूर्वजों से चली ग्रायी हुई निरर्थक जीवन-चर्या से ग्रापका उद्धार सोने- 
चाँदी-जैसी नश्वर चीज़ों की कीमत पर नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष तथा 
निष्कलंक मेमने अर्थात्‌ मसीह के मूल्यवान्‌ रक्त की क्रीमत पर। १° वह संसार 
की सृष्टि से पहले ही नियुक्त किये गये थे, किन्तु सभय के अन्त में आप के लिए प्रकट 
हुए । ” उन्हीं के द्वारा श्राप लोग श्रब ईश्वर में विश्वास करते हैं । ईश्वर ने उन्हें 
मृतकों में से जिलाया प्रौर महिमान्वित किया; इसलिए आपका विश्वास और 
म्रापका भरोसा ईश्वर पर आधारित है । 


निष्कपट भ्रातप्रेम 


2१ राप लोगों ने आज्ञाकारी बन कर सत्य को स्वीकार किया और इस प्रकार 
प्रपनी आत्माश्रों को पवित्न कर लिया है ¦ इसलिए प्रब श्राप लोगों को निष्कपट 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


सन्त पेत्रुस का पहला पत्र २/३ ५७७ 


भ्रातृ-भाव, सारे हृदय और सच्ची लगन से एक दूसरे को प्यार करना चाहिए । 
£ आपने दुबारा जन्म लिया है । आप लोगों का यह जन्म नश्वर जीवन-तत्त्व से नहीं, 
बल्कि ईश्वर के जीवन्त एवं शाश्वत वचन से हुआ है; २ क्योंकि लिखा है - 
समस्त शरीरधारी घास के सदृश हैं 
आर उनका सौन्दर्य घास के फूल की तरह । 
धास मुरभाती है और फूल भड़ता है, 
* किन्तु ईश्वर का वचन युग-युगों तक बना रहता है। 
आर यह वचन वह सुसमाचार है. जो आप को सुनाया गया है । 
* आप लोग हर प्रकार की बुराई, छल-कपट, पाखण्ड, ईर्ष्या और परनिन्दा 
2 को सर्वथा छोड़ दें । २३ राप लोगों ने अनुभव किया है कि ईश्वर कितना 
भला है, इसलिए नवजात शिणुश्रों की तरह शुद्ध ग्राध्यात्मिक दूध के लिए तरसते 
रहें, जो मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपका पोषण करेगा । 


ईश्वरीय प्रजा का याजकत्व 

' प्रभु वह जीवन्त पत्थर हैं, जिसे मनुष्यों ने तो बेकार समझ कर निकाल 
दिया, किन्तु जो ईश्वर द्वारा चुना हुआ और उसकी दृष्टि में मूल्यवान है । * उनके 
पास आयें और जीवन्त पत्थरों का आध्यात्मिक भवन बनें । इस प्रकार आप पवित्र 
याजक-वर्ग बन कर ऐसे आध्यात्मिक बलिदान चढ़ा सकेंगे, जो ईसा मसीह द्वारा 
ईश्वर को ग्राह्य होंगे । ५ इसलिए धमंग्रन्थ में यह लिखा है - में सियोन में एक 
चुना हुआ बूल्यवान्‌ कोने का पत्थर रख देता हुं और जो उस पर भरोसा रखता है, 
उसे निराश नहीं होना पड़ेगा । 

“आप लोगों के लिए, जो विश्वास करते हैं, वह पत्थर मूल्यवान्‌ है। जो 
विश्वास नहीं करते, उनके लिए धमंग्रन्य यह कहता है - कारीगरों ने जिस पत्थर 
को बेकार समक कर निकाल दिया था, नही कोने का पत्थर बन गया है, * ऐसा 
पत्थर जिस से वे ठोकर खाते हैं, ऐसो चट्टान जिस पर फिसल कर बे गिर जाते हैं। 


2, 4 जीवन्त पत्थर - दे० मत्ती 21, 42 
2, 5 आध्यात्मिक भवन - दे० एफेसि० 2, 20-22 
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वे वचन में विश्वास करना नहीं चाहते, इसलिए वे ठोकर खा कर गिर जाते हैं । 
यही उनका भाग्य है । 

9 परल्लु प्राप लोग चुने हुए बंश, राजकीय याजक-बर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा 
ईदवर की निजी प्रजा हैं, जिससे प्राप उसी के महान्‌ कार्यों का वखान करें, जो श्राप 
लोगों को ग्रन्धकार में से निकाल कर श्रपनी श्रलौकिक ज्योति में वुला लाया है। 
२० पहले श्राप “प्रजा नहीं” थे, रब आप ईश्वर की प्रजा हैं । पहले श्राप कृपा से 
बंचित' थे, प्रब आप उसके कृपापात् हैं । 


गूर-मसीहियों को सदुदाह्रण 
२" प्यारे भाइयो ! आप परदेशी और प्रवासी हैं, इसलिए मैं आप से अनुरोध 
करता हँ कि श्राप श्रपनी शारीरिक वासनाग्रों का दमन करें, जो ग्रात्मा के विरुद्ध 
संघर्ष करती हैं । 2? गैर-मसीहियों के बीच श्राप लोगों का ्राचरण निर्दोष हो । 
इस प्रकार जो प्रब श्राप को कुकर्मी कह कर श्रापकी निन्दा करते हैं, वे आपके सत्कर्मो 
को देख कर ईश्वर के श्रागमन के दिन उसकी स्तुति करेंगे । 


शासकों की श्रघीनता स्वीकार करें 

78 आप लोग प्रभु के कारण हर प्रकार के मानवीय शासकों की अधीनता 
स्वीकार करें- चाहे वह ग्रधीनता सम्राट्‌ की हो, जिसके पास सर्वोपरि अधिकार है; 
14 चाहे वह राज्यपालों की हो, जो कुकमियों के दण्ड तथा सत्कमियों की प्रशंसा के 
लिए सम्राट्‌ द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। 15 ईश्वर चाहता है कि आप अपने 
सदाचरण द्वारा श्रनगंल बातें करने वाले मूखॉ का मुंह बन्द कर दें । "० ग्राप लोग 
स्वतन्त्र व्यक्तियों की तरह आचरण करें; किन्तु स्वतन्त्रता की श्राड़ में बुराई न करें, 
बल्कि ईश्वर के दासों की तरह आचरण करें । 77 सब मनुष्यों का सम्मान करें । 
भाइयों को प्यार करें, ईश्वर पर श्रद्धा रखें और सम्राट्‌ का सम्मान करें । 

18 जो दास हैं, वे न न केवल अच्छे और सहृदय स्वामियों की, बल्कि कठोर 
स्वामियों की भी अ्रधीनता ग्रादरपूर्वक स्वीकार करें । 19 कारण, यदि कोई व्यक्ति 
धैर्य से दु:ख भोगता और प्रन्याय सहता है, क्योंकि वह समझता है कि ईश्वर यही 
चाहता है, तो वह पुण्य का काम करता है । 2 अच्छी तरह काम करने के बाद भी 
यदि आप को दुःख भोगना पड़ता है और ग्राप उसे धैय से सहते हैं, तो यह ईश्वर की 
दृष्टि में पुण्य-कमे है । 
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2१ इसलिए तो श्राप बुलाये गये हैं, क्योंकि मसीह ने आप लोगों के लिए दु:ख 
भोगा और राप को उदाहरण दिया, जिससे श्राप उनका अनुसरण करें । “ उन्होंने 
कोई पाप नहीं किया और उनके मुख से कभी छल-कपट की तात नहीं निकली । 
* जब उन्हें गाली दी गयी, तो उन्होंने उत्तर में गाली नहीं दी और जव उन्हें सताया 
गया, तो उन्हीने धमकी नहीं दी । उन्होंने अपने को उसी पर छोड़ दिया, जो न्यायः 


पूर्वक विचार करता है 124 वह अपने शरीर में हमारे पापों को कूस के काठ पर्‌ 


ले गये, जिससे हम पाप के लिए मृत हो कर धामिकता के लिए जीने लगें । ग्राप' 
उनके घावों हारा भले-चंगे हो गये हैं । आप लोग भेड़ों की तरह भटक गये थे, 
किन्तु श्रव आप अपनी श्रात्माग्रों के चरवाहे तथा रक्षक के पास लौट आये हैं । 


“> ">> 
ह ज 


विवाह के कतंव्य ऱ्ह 


"२ पत्नियो ! आप अपने पतियों के अधीन रहें । यदि उन में से कुछ अब तक 
3 सुसमाचार स्वीकार नहीं करते, तो वे आपका श्रद्धापूर्ण तथा पवित्र जीवन देख 
कर - शब्दों के कारण नहीं, बल्कि प्रपनी पत्नियों के आचरण के कारण - विश्वास 
की ओर आकर्षित हो जायेंगे ! 3 झाप लोगों का शगार बाहरी - केश-प्रसाधन, 
स्वर्ण य्राभूषण तथा सुन्दर वस्त्र - नहीं हो । * वह हृदय के अध्यन्तर का, विनम्र 
तथा शान्त स्वभाव का श्रनश्वर अलंकरण हो, जो ईश्वर की दृष्टि में महत्व रखता 
है। ° प्राचीन काल में ईश्वर पर भरोसा रखते दाली तथा अपने पतियों के धीन 
रहने वाली पवित्र स्तियाँ इसी तरह अपना शूंगार करती थीं । ९ उदाहरण के 'लिए, 
सारा इब्राहीम का श्राज्ञापालन करती और उन्हें स्वामी' कह कर पुकारती थी ! 
जव श्राप भलाई करती रहेंगी और किसी ्राशंका से नहीं धदरायेंगी, तो ग्रा उनकी 
सुपुलियाँ सिद्ध होंगी । 

7 पतियो ! आप भी ग्रपनी पत्नी का ध्यान रखें और उसे 'भ्रबला' समझ कर 
तथा अपने साथ अनन्त जीवन के अनुग्रह की उत्तराधिकारिणी जान कर उसका 
समुचित आदर करें । यदि आप ऐसा करेंगे, तो आपकी प्रार्थनाग्रों में कोई बाधा 
नहीं पड़ेगी । 


आत्-प्रेम 
9 ग्रन्त में यह। आप सब-के-सब एकमत, सहानुभूतिशील, भातप्रेमी, 
दयालु तथा विनम्र बनें । *आ्रप बुराई के बदले बुराई न करें भ्रौर गाली के बदले 
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गाली नहीं, बल्कि ग्राशीर्वाद दे । ऐसा ही करने के लिए आप बुलाये गये हैं, जिससे 
आप विरासत के रूप मे आशीर्वाद प्राप्त कर सकें; "० क्योंकि 
पु जो जीवन को प्यार करता 
और सुख-शान्ति देखना चाहता है, 
वह न तो अपनी जीभ को बुराई बोलने दे 
आर न अपने होंठों को कपटपुर्ण बातें । 
9 वह बुराई से दूर रहे, भलाई करे 
और शान्ति के झागं पर श्रागे बढ़ता रहे; 
12 क्योंकि प्रभु को कृपादृष्टि घर्मियों पर बनी रहती हैं 
आर उसके कान उनकी प्रार्थना सुनते हैं, 
किन्तु प्रभु कुकर्मियो से मुंह फेर लेता है । 


अत्याचार में धेयं 
13 यदि श्राप भलाई करने में लगे रहेंगे, तो कौन आप के साथ बुराई करेगा ? 
३५ और यदि ग्राप को धामिकता के कारण दुःख सहता पड़ता है, तो आप धन्य हैं । 
आप उन लोगों से न तो डरें श्रीर ने घबरायें । 5 अपने हृदय में प्रभु मसीह पर श्रद्धा 
रखें । जो लोग आपकी आशा के श्राधार के विषय में आप से प्रश्‍न करते हैं, उन्हे 
विनम्रता तथा श्रादर के साथ उत्तर देने के लिए सदा तैयार रहें । "० ग्रपना अन्त :- 
करण शुद्ध रखें । इस प्रकार जो लोग श्राप को बदनाम करते हैं आर आपके भले 
मसीही ग्राचरण की निन्दा करते हैं, उन्हें लज्जित होना पड़ेगा । 7? यदि ईश्वर की 
यही इच्छा है, तो बुराई करने क़ैकास्मदण्ड-अकेकबें की अपेक्षा भलाई करने के कारण 
दुःख ला कहीं ग्रच्छा है । ह 
कृ? 

ससोह का उदाहरण 
18 मसीह भी एक बार पापों के प्रायश्चित्त के लिए मर गये; धर्मी ्रधमियों 
के लिए मर गये, जिससे वह हम लोगों को ईश्वर के पास ले जायें । वह शरीर की 
दृष्टि से तो मारे गये, किन्तु आत्मा द्वारा जिलाये गये । -!* इसी स्थिति में वह कंदी 
आत्माओं को मुक्ति का सन्देश सुनाने गये । २० उन लोगों ने बहुत पहले ईश्वर के 
विरुद्ध विद्रोह किया था, जब वह धेयंपूवक प्रतीक्षा कर रहा था और नूह का जहाज 
बन रहा या । उस जहाज में थोडे ही प्रर्थात्‌ आठ व्यक्ति जल से बच गये थे । 2! यह. 
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बपतिस्मा का प्रतीक है, जो अव श्रापका उद्धार करता है । बपतिस्मा का अर्थ 
शरीर का मैल धोना नहीं, बल्कि शुद्ध हृदय से भ्रपने को ईश्वर के प्रति समर्पित 
करना है । यह बपतिस्मा ईसा मसीह के पुनरुत्थान द्वारा हमारा उद्धार करता है। 
*१ईसा स्वर्ग गये श्रौर स्वग के सभी दूतों को अपने धीन क र ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं। 


निष्पाप जीवन 

4 ? मसीह ने अपने शरीर में दु:ख भोगा, इसलिए आप भी शस्त्र की तरह यही 
मनोभाव धारण करें । जिसने अपने शरीर में दु:ख भोगा है, उसने पाप से 
सम्बन्ध तोड़ लिया है १ग्रौर उसे मानवीय वासनाश्रों के अनुसार नहीं, बल्कि 
ईश्वर के इच्छानुसार श्रपना शेष जीवन बिताना चाहिए । १ श्राप लोगों ने पहले 
सांसारिक लोगों की जीवन-चर्या के अनुसार व्यभिचार, भोग-विलास, रंगरलियों, 
मदिरापान और घृणित मूतिपुजा में जो समय बिताया, वही बहुत हुआ 1 “अब 
आप उन लोगों के साथ विलासिता के दलदल में गोता नहीं लगाते, इसलिए उन्हें 
अचम्भा होता और वे आपकी निन्दा करते हैं । 5 उन्हें जीवितों और मृतकों का 
न्याय करने वाले ईश्वर को अपने आचरण का लेखा देना पड़ेगा । ९ यही कारण है कि 
मृतकों को भी सुसमाचार सुनाया गया, जिससे यद्यपि वे शरीर में मनुष्यों की तरह 

दण्डित हो चुके हैं, फिर भी श्रात्मा के द्वारा ईश्वर के अनुरूप जीवन प्राप्त करें । 


ससीह के पुनरागरत की प्रतीक्षा सें 

? सृष्टि का अन्त निकट श्रा गया है। आप लोग सन्तुलन तथा संयम रखें, 
जिससे श्राप प्रार्थना कर सकें । १ मुख्य बात यह है कि आप आपस में गहरा भ्रातृ- 
प्रेम बनाये रखें, क्योंकि प्रेम वहुत-से पाप ढाक देता है । ० आप खुशी से एक दुसरे का 
श्रातिथ्य-सत्कार करें । ०जिसे जो वरदान मिला है, वह - ईश्वर के बहुविध 
अनुग्रह के सुयोग्य भण्डारी की तरह - दूसरों की सेवा में उसका उपयोग करे । 
जो प्रवचन देता है, उसे स्मरण रहे कि वह ईश्वर के शब्द बोल रहा है। जो 
धमंसेवा करता है, वह जान ले कि ईश्वर ही उसे बल प्रदान करता है । इस प्रकार 
सब वातों में ईसा मसीह द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हो जायेगी । उसी को युग- 
युयों तक महिमा तथा अधिकार ! आमेन ! 
4, 6 “मृतकों को - दे० ऊपर 3, 19 
4, 8 दे० याकूब 5, 20 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


५८२ सन्त पेत्रुस का पहला पत्र ४/५ 


भ्रत्याचार में घ्य 


12 प्यारे भाइयो ! आप लोगों की परीक्षा अग्नि सेली जा रही है । आप 

इस पर आएचर्य नहीं करे, मानो यह कोई असाधारण घटना हो । 1 यदि आप 
लोगों पर अत्याचार किया जाये, तो मसीह के दुःखभोग के सहभागी बन जाने के 
नाते प्रसन्न हो जायें । जिस दिन मसीह की महिमा प्रकट होगी, आप लोग अत्यधिक 
आनन्दित हो उठेंगे । “ यदि मसीह के नाम के कारण झाप लोगों का अपमान किया 
जाये, तो अपने को धन्य समझें, क्योंकि यह इसका प्रमाण है कि ईश्वर का महिमामय 
आत्मा प्राप पर छाया रहता है । सावधान रहें कि हत्यारा, चोर या कुकमीं 
होने अथवा दूसरों के कामों में हस्तक्षेप करने के नाते आप लोगों में से कोई व्यक्ति 
दुःख न भोगे । 1५ परन्तु यदि किसी को मसीही होने के नाते दुःख भोगना पडे, तो 
उसे लज्जित नहीं होना चाहिए, बल्कि वह ईश्वर की महिमा के लिए इस नाम को 
स्वीकार करे; ?' क्योंकि न्याय का समय प्रारम्भ हो गया है । वह ईश्वर के निजी 

घराने से प्रारम्भ हो रहा है। यदि वह इस प्रकार हम से प्रारम्भ हो रहा 

है, तो ग्रन्त में उन लोगों का क्या होगा, जो ईश्वर के सुसमाचार में विश्वास 

करना नहीं' चाहते ? 79 यदि घर्मो को कठिनाई से मुक्ति मिलती है, तो 

विधर्म और पापी का क्या .होगा? 1 इसलिए जो लोग ईश्वर के विधान 

के अनुसार दुःख भोगते हैं, वे भलाई करते रहें और सत्यप्रतिज्ञ सृष्टिकर्ता को 

अपनी ग्रात्माएँ सौंप दें । 


विभिन्न परामश 


5 1 आप लोगों में जो ग्रध्यक्ष हैं, उन से मेरा एक अनुरोध है । मैं भी अध्यक्ष 

हूँ, मसीह के दु:खभोग का साक्षी और भविष्य में प्रकट होने वाली महिमा का 
सहभागी । 2 आप लोगों को ईश्वर का जो भुण्ड सौंपा गया, उसका चरवाहा 
बनें, ईश्वर की इच्छा के श्रनुसार उसकी देखभाल करें - लाचारी से नहीं, बल्कि 
खुशी से; घिनावने लाभ के लिए नहीं,बल्कि सेवाभाव से; २ अपने सौंपे हुए लोगों 
पर अधिकार न जता कर, बल्कि झुण्ड के लिए ग्रादर्श बन कर, “और जिस समय 
प्रधान चरवाहा प्रकट हो जायेगा, आप लोगों को कभी न मुरझाने वाली महिमा 
की माला पहना दी जायेगी । 


5 और तुम, नवयुवको ! ग्रध्यक्षो की ग्रधीनता स्वीकार करो । 
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श्राप सब-के-सव नञ्जतापूर्वक एक दूसरे की सेवा करें; क्योंकि ईश्वर घमण्डियों 
का विरोध करता, किन्तु विनम्र लोगों पर दया करता है । 

° आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें, जिससे वह आप को 
उपयुक्त समय में ऊपर उठाये । श्राप श्रपनी सारी चिन्ताएँ उस पर छोड़ दें, 
क्योंकि वह श्रापको सुषि लेता है 

* आप संयम रखे और जागते रहें ! आपका शत्रु, शैतान, दहाड़ते हुए सिंह की 
तरह विचरता है और ढुँढ्ता रहता है कि किसे फाड़ खाये । १ श्राप विश्वास में दढ 
हो कर उसका सामना करें । श्राप जानते हैं कि संसार भर में आपके भाई भी इस 
प्रकार का दुःख भोग रहे 

२० ईश्वर ने, जो सम्पुर्ण अनुग्रह का स्रोत है, आप लोगों को मसीह द्वारा अपनी 
शाश्वत महिमा का भागी बनने के लिए बुलाया । वह, आपके थोड़े ही समय तक 
दुःख भोगने के बाद, आप को परिपूर्ण , सुस्थिर, समर्थ तथा सुदृढ़ वनायेगा । 
२" उसका सामथ्ये श्रनन्त काल तक बना रहता है । आमेन ! 


उपसंहार 

२५मैने आप लोगों को ढारस बँधाने के लिए यह संक्षिप्त पत्र सिलवानस से 
लिखवाया है, जिन को मैं अपना विश्वसनीय भाई मानता हूँ। मैं आप को यह 
विश्वास दिलाता हूँ कि इस में जो लिखा हुआ है, वह ईश्वर का सच्चा अनुग्रह है । 
उस श्रमुग्रह में सुदृढ़ बने रहेँ । २ बाबुल की कलीसिया के सदस्य, जो आपकी तरह 
ईश्वर के कृपापात्र हैं, और मेरा पुत्र मारकुस आप लोगों को नमस्कार कहते हैं । 
प्रेम के चुम्बन से एक दूसरे का ग्रभिवादन करें । 

मसीह के सच्चे भक्तो, श्राप सबों को शान्ति ! 


5, 13 ब्राबुल अर्थात्‌ रोम 
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सन्त पेत्रस का दूसरा पत्र 


श्रभिवादन 


1 ईसा मसीह के सेवक और प्रेरित सिमोन पेत्रुस का यह पत्र उन लोगों के 

|) नाम है, जिन्हें हमारे ईश्वर श्रौर मुक्तिदाता ईसा मसीह की दया से. हमारे 

ही समान विश्वास का बहुमूल्य वरदान मिला है । ° श्राप लोगों को हमारे ईश्वर 
और प्रभु ईसा के ज्ञात द्वारा प्रचुर मात्रा में ग्रनुग्रह और शान्ति प्राप्त हो ! 


मसीहियों का बुलावा 
३ उनके ईश्वरीय सामर्थ्यं ने हमें वह सब प्रदान किया, जो भक्तिमय जीवन 


22 


के लिए आवश्यक है श्रौर हम को उन्हीं का ज्ञान प्राप्त करने योग्य वनाया है, जिन्होंने 
हमें ग्रपनी महिमा और प्रताप द्वारा बुलाया । 


4 उस महिमा और प्रताप के द्वारा उन्होंने हमारे लिए अपनी अमूल्य और 
महती प्रतिज्ञाञ्रों को पूरा किया है । इस प्रकार श्राप उस दूषण से बच गये, जो 
वासना क्रे कारण संसार में व्याप्त है और आप ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी बन 
गये हैं । ४ इसलिए आप पूरी लगन से प्रयत्न करते रहें कि आपका विश्वास सदाचरण 
से, आपका सदाचरण ज्ञान से, * आपका ज्ञान संयम से, श्रापका संयम धैर्य से, आपका 
धैयं भक्ति से, ? ग्रापकी भक्ति भ्रातृ-भाव से और आपका भ्रातृ-भाव प्रेम से युक्त 
हो। * यदि ये गुण श्राप लोगों में विद्यमान हैं और बढ़ते जाते हैं, तो ये हमारे प्रभु 
ईसा मसीह का ज्ञान प्राप्त करने में आप को निष्क्रिय एवं असफल नहीं होने देंगे । 
*जिस व्यक्ति में ये गुण विद्यमान नहीं हैं, वह ग्रन्धा है, टटोलता फिरता है और यह 
भी भूल जाता है कि उसके पुराने पाप धुल चुके हैं । ० इसलिए भाइयो ! आप 
अपना बुलावा और चुनाव सुदृढ़ बनाने का पूरा-पूरा प्रयत्न करते रहें । यदि आप 
ऐसा करेंगे, तो निश्डय ही कभी विचलित नहीं होंगे 2 ध्रौर हमारे प्रभु एवं मुक्ति* 
दाता ईसा मसीह के भ्रनन्त राज्य में प्रापका स्वागत किया जायेगा । 


oC NS 
1, 4 ससीह द्वारा प्रदत्त नदजोयन के 'फरूस्वरूप-सनुष्य ईश्वरीय स्वभाव का 
सहभागी वनता है। 
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प्राप्त सत्य में दृढ़ बने रहें 

२2 यद्यपि आप लोग ये बातें जानते हैं और प्राप्त सत्य में दृढ़ बने हुए हैं, फिर 
भी मैं इनका स्मरण दिलाता रहूँगा। २ मैं जब तक इस शरीर में विद्यमान हूँ, 
आप लोगों को स्मरण दिलाता रहना अपना कत्तंव्य समभता हूँ; 2 क्योंकि मैं 
जानता हूँ कि मुझे शीघ्र ही इसे छोड़ देना है - जैसा कि हमारे प्रभु ईसा मसीह ने. 
मुझे बताया हैं। २० मैं इसका पूरा ध्यान रखूँगा कि मेरे चले जाने के बाद भी आप 
लोग सब समय इन बातों को स्मरण रख सकें । 

२6 जब हमने आप लोगों को अपने प्रभु ईसा मसीह के सामर्थ्यं तथा पुनरागमन' 
के विषय में बताया, तो हमने कपट-कल्पित कथाओं का सहारा नहीं लिया, 
बल्कि अपनी ही आँखो से उनका प्रताप उस समय देखा, 77 जब उन्हें पिता-परमेश्वर 
से सम्मान तथा महिमा प्राप्त हुई और भव्य ऐश्वर्य में से उनके प्रति एक वाणी यह 
कहती हुई सुनाई पड़ी, “यह मेरा प्रिय पुत्र है। मैं इस पर अत्यन्त प्रसन्न हूँ।” 
75 जब हम पविद्व पर्वत पर उनके साथ थे, तो हममे स्वयं स्वर्ग से आरती हुई यह वाणी 
सुनी । 

29 इस घटना द्वारा नवियों की वाणी हमारे लिए और भी विश्वसनीय सिद्ध 
हुई । इस पर ध्यान देने में आप लोगों का कल्याण है, क्योंकि जब तक पौ नहीं 
फटती और आपके हृदयों में प्रभात का तारा उदित नहीं होता, तब तक नवियों की 
वाणी ग्रंधेरे में चमकते हुए दीपक के सदृश है । ०० किन्तु आप लोग सव से पहले यह 
ग्रच्छी तरह समक लें कि धमंग्रन्य की कोई भी भविष्यवाणी व्यक्तिगत व्याख्या 
का विषय नहीं होती, £ क्योंकि मनुष्य की इच्छा से कभी भविष्यवाणी उत्पन्न नहीं 
हुई, बल्कि पवित्र आत्मा से प्रेरित हो कर मनुष्य ईश्वर की ओर से बोले । 


झूठे शिक्षकों से सावधान 
2 २ फिर भी इख्राएलियों में कूठे नदी भी प्रकट हुए श्रौर इसी प्रकार आप लोगों 
में भूठे आचार्य उठ खड़े होंगे, जो गुप्त रूप से श्रनर्थकारी भ्रामक धारणास्रों 
का प्रचार करेंगे। वे उन प्रभु को भी ग्रस्वीकार करेंगे, जिन्होंने उनका उद्धार किया 
ग्रौर इस प्रकार वे शीघ्र ही ग्रपने ही विनाश का कारण बनेंगे। २ बहुत-से लोग 
उनकी विलासिता का ग्रनुकरण करेंगे और उनके कारण सत्य के मार्ग की निन्दा होगी। 


1, 21 पवित्र आत्मा से प्रेरित हो कर - दे० २ तिम० 3, 16 । 
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3 वे लोभ के कारण अपनी मनगढ़न्त बातों द्वारा आप से श्रनुचित लाभ उठायेंगे । 
उनकी दण्डाज्ञा का निर्णय बहुत पहले हो चुका है और उनका विनाश निकट है । 
4 क्योंकि ईश्वर ने पापी स्वर्गदूतों को भी क्षमा नहीं किया, बल्कि उन्हें नरक 
के अँधरे गर्तो में डाल कर न्याय के लिए रख छोड़ा। * उसने पुरातन संसार को भी 
नही बचाया, बल्कि विधमियों के संसार को जल-प्रलय द्वारा नष्ट कर दिया, हालाँकि 
उसने सात श्रन्य व्यक्तियों के साथ धामिकता के प्रचारक नूह्‌ को सुरक्षित रखा । 
१ ईश्वर ने उन लोगों को चेतावनी देने के लिए, जो भविष्य में ग्रधर्म करना चाहेंगे, 
सोदोम और गोमोरा नामक नगरों को जलाया श्रौर उनका सर्वनाश किया; ? किन्तु 
उसने धर्मी लोत को बचाया, जो उन दुष्ट लोगों के व्यभिचारपूर्ण श्राचरण के 
कारण दुःखी था । ४ वह धर्मात्मा उन लोगों के वीच रह कर दिन पर दिन उनके 
कुकमं देखता श्रोर सुनता था, इसलिए उसकी धर्मपरायण ्रात्मा को घोर कष्ट 
होता था । * इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रभु धर्मात्माश्रों को संकटों से छुड़ाने और 
विधरमियों को दण्ड देने के लिए उन्हें न्याय के दिन तक रख छोड़ने में समर्थं है 
२० विशेष रूप से उन लोगों को,जो ग्रशुद्ध वासनाओं के वशीभूत हो कर भोग-विलास 
में जीवन विताते और प्रभुत्व को तुच्छ समभते हैं । 
वे उद्धत एवं घमण्डी हैं और स्वर्गीय सत्त्वों की निन्दा करने से नहीं डरते, 
21 जब कि स्वर्गेदूत, जो उन लोगों से कहीं अधिक समर्थ और शक्तिशाली हैं, प्रभु के 
सामने उनके विरुद्ध निन्दात्मक श्रभियोग नहीं लगाते । 1” किन्तु वे विवेकहीन 
पशुओं के समान हैं, जो शिकार बनने और मारे जाने के लिए पैदा होते हैं । वे ऐसी 
बातों की निन्दा करते हैं, जिन्हें नहीं समते । वे पशुओं की तरह नष्ट हो जायेंगे 
11 और इस प्रकार अपने ग्रधर्म का दण्ड भोगेंगे । वे दिन-दोपहर भोग-विलास में 
'बिताना पसन्द करते हैं । वे कलंकित एवं दूषित हैं रौर श्राप लोगों के साथ दावत 
उड़ाते समय कपटपूर्णं बातें करने में उन्हें आनन्द आता है। 14 उनकी आंखें 
व्यभिचार से भरी हैं रौर उन में सदैव पाप की लालसा बनी हुई है। वे दुर्वल 
आत्माग्रो को लुभाते हैं । उनका मन लोभ में प्रशिक्षित हो चुका है । वह ग्रभिशप्त 
सन्तति सन्मार्गे छोड़ कर बोसोर के पुत्र बलआम के मार्ग पर भटक गयी है । 
2, 10 स्वर्गीय सत्त्व : विद्रोही स्वगंदूत । 


2, 15 बलश्राम को कथा गणना-ग्रन्य (अध्याय 22-24) में सि 
र १ मलती है । 
दे० आगे प्रकाशना-प्रन्य 2, 141 ) है 
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बलआम अधर्म की मजदूरी चाहता था, 1४ किन्तु उसे अपने ग्रपराध की डाँट सननी 
पड़ी । एक गूंगा गधा मनुष्य की तरह बोलने लगा और इस प्रकार नवी का पागलपन 
नियन्त्रित हो गया । 


वे लोग सूखे जलस्रोत श्रौर आँधी द्वारा उडाये हुए बादल हैं । गहरा 
प्रन्धकार ही उनके लिए रख छोड़ा गया है । 19 जो लोग ग्रभी-अभी भ्रान्ति का 
जीवन विताने वालों से ग्रलग हुए हैं, वे उन्हें व्यर्थ शब्दाडम्बर श्रौर शरीर की घणित 
वासनाश्रों द्वारा लुभाते हैं। 79 बे उन्हें स्वतन्त्रता का प्रलोभन देते हैं, जब कि वे 
स्वयं भ्रष्टता के दास हैं; क्योंकि जो जिसके ग्रधीन है,वह उसी का दास है। "जो व्यक्ति 
हमारे प्रभु एवं मुक्तिदाता ईसा मसीह का ज्ञान प्राप्त कर संसार के दषण से बच 
गये, वे यदि फिर उसी सें फेस कर उसके अधीन हो जाते हैं, तो उनकी यह पिछली 
कशा पहली से भी बुरी होतीहै। 2 ऐसे लोग अपने को प्रदत्त पवित्र आदेशों 
का ज्ञान प्राप्त कर उन से मुंह फेर लेते हैं। उनके लिए अच्छा यही होता कि उन्हें 
धमं-मार्ग का ज्ञान कभी प्राप्त नहीं हुआ होता । २२ उन लोगों में यह कहावत 
चरितार्थ होती है -छुत्ता अपने ही दमन के पास लोटता है और 'नहलायी हुई सूम्ररी 
फिर कीचड़ में लोटती है! । 


उभ्‌ का पुनरागमन 


3 7 प्रिय भाइयो ! मैं आप लोगों को दूसरी बार पत्र लिख रहा हूँ । इन 

पत्रों में मैं कुछ बातों का स्मरण दिला कर आप लोगों की सद्वद्धि 
को जीवित रखनाचाहता हूँ । “आप लोग पवित्र नवियों की भविष्यवाणियाँ 
और अपने प्रेरितों द्वारा प्रदत्त प्रभु एवं मुक्तिदाता की ग्राज्ञा याद रखें। 
१ ग्राप लोग सर्वप्रथम यह जान लें कि अन्तिम दिनों में उपहास करने वाले 
नास्तिक आयेंगे । वे अपनी दुर्वासनाग्रों के प्रनुरूप आचरण करेंगे “और 
कहेंगे, “उनके आगमन की प्रतिज्ञा का क्या हुआ ? हमारे पूर्वज तो चल 
बसे, किन्तु सृष्टि के प्रारम्भ से सब कुछ ज्यों-का-त्यों यना हुञ्रा है ।” 5 बे 
जान-बूझ कर यह भूल जाते हैं कि प्राचीन काल में एक आकाश था और एक 
पृथ्वी, जो ईश्वर के शब्द द्वारा जल से उत्पन्न हो कर जल पर बनी हुई थी । उस 
समय का संसार जल द्वारा नष्ट हो गया । प्रलय ने उसे जलमग्न कर दिया । 
7 ईश्वर के शब्द ने वर्तमान ग्राकाश और पृथ्वी को आग के लिए रख छोड़ा है । 
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उन्हें न्याय-दिवस तक के लिए रख छोड़ा गया है । उस दिन विधर्मी मनुष्यों का 
विनाश किया जायेगा । 

8 प्यारे भाइयो ! यह बात अवश्य याद रखें कि प्रभु की दृष्टि में एक दिन 
हजार वषं के समान है और हज्ञार वर्ष एक दिन के समान । ' प्रभु अपनी प्रतिज्ञाएं 
पूरी करने में विलम्ब नहीं करता, जैसा कि कुछ लोग समभते हैं; किन्तु वह आप 
लोगों के प्रति सहनशील है ग्रौर यह चाहता है कि किसी का सर्वनाश नहीं हो, बल्कि 
सब-के-सब पश्चात्ताप करें । 1० प्रभु का दिन चोर की तरह ग्रा जायेगा । उस दिन 
आकाश गरजता हुआ विलीन हो जायेगा, मूलतत्त्व जल कर पिघल जायेंगे और 
पृथ्वी तथा उस पर जो कुछ है, वह सव भस्म आयेगा। 7? यदि यह सब इस 
प्रकार नष्ट होने को है, तो आप लोगों को चाहिए कि पवित्र तथा भक्तिपूर्ण जीवन 
व्यतीत करें 12 श्रौर उत्सुकता से ईश्वर के दिन की प्रतीक्षा करें। उस दिन 
आकाश जल कर विलीन हो जायेगा और मूलतत्त्व ताप के कारण पिघल जायेंगे । 
1 हम उसको प्रतिज्ञा के आधार पर एक नये त्राकाश तथा एक नयो पृथ्वी की प्रतीक्षा 
करते हैं, जहाँ धामिकता निवास करेगी । 


जागते हुए सावघान रहें 


1 इसलिए, प्यारे भाइयो ! इन बातों की प्रतीक्षा करते हुए इस प्रकार 
प्रयत्न करते रहें कि आप लोग प्रभु की दृष्टि में निष्कलंक, निर्दोष तथा उसके अनुकूल 
हों। 1” यदि प्रभु अपनी सहनशीलता के कारण देर करते हैं, तो इसे ्रपनी मुक्ति 
में सहायक समे, जैसा कि हमारे भाई पौलुस ने अपने को प्रदत्त प्रज्ञा के अनुसार 
आप को लिखा । 1° वह अपने सब पत्रों में ऐसा ही करते हैं, जहाँ वह इन बातों की 
चरचा करते हैं । उन पत्रों में कुछ ऐसी बातें हैं, जो कठिनाई से समझ में आती हैं । 
अशिक्षित और चंचल लोग धमंग्रन्ध की ग्रन्य बातों की भांति उनका भी ग़लत ग्रर्थ 
लगाते श्रौर इस प्रकार अपना सत्यानाश करते हैं । 


उपसंहार 
27 प्रिय भाइयो ! मैंने आप लोगों को पहले से ही सचेत किया है । आप 
सावधान रहें । कहीं ऐसा न हो कि श्राप उन दुष्टों के बहकावे में श्रा कर विचलित 
हो जायें । ४ आप लोग हमारे प्रभु और मुक्तिदाता ईसा मसीह के अनुग्रह ग्रौर 
ज्ञान में बढ़ते रहें । उन्हीं कोग्रभीऔर ग्रनन्त काल तक महिमा ! आमेन ! 
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सन्त योहन के पत्र 
पहले पत्र को विषय-सूची 
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(ईश्वर ज्योति है) 
क. ईश्वरीय जीवन की सहभागिता की शर्त 


1-7 


(१) पाप तरी दूर रहना 1, १-४ 2 
(२) श्र का पालन करना 2, 3-11 
(३) संसार से सावधान रहना 2, 12-17 
(४) मसीहु-विरोधियों से सावधान रहना 2, 18-29 
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हम ईश्वर की सन्तान हैं- इसलिए 3, 1-2 

(१) पाप से दूर रहें र 3, 3-10 
(२) एक दूसरे को प्यार करें 3, 11-24 
(३) मसीह-विरोधियों तथा संसार से सावधान रहें 4, 1-6 
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प्रस्तावना - ईश्वर ज्योति है 
1 1 हमारा विषय वह शब्द है, जो आदि.से विद्यमान था । हम ने उसे सुना है । 
हमने उसे अपनी आँखो से देखा है। हमने उसका श्रवलोकन किया और 
अपने हाथों से उसका स्पर्श किया है । वह शब्द जीवन है * और यह जीवन प्रकट 
किया गया है । यह शाश्वत जीवन, जो पिता के यहाँ था और हम पर प्रकट किया 
गया है - हमने इसे देखा है, हम इसके विषय में साक्ष्य देते और तुम्हें इसका सन्देश 
सुनाते हैं । 3 हमने जो देखा और सुना है, वही हम तुम लोगों को भी वताते हैं, 
जिससे तुम हमारे साथ पिता और उसके पुत्र ईसा मसीह के जीवन के सहभागी बन 
जाओ । 


4 हम तुम्हें यह लिख रहे हैं, जिससे हम सवों का श्रानन्द परिपूर्ण हो जाये । 


$ हमने जो सन्देश उन से सुना श्रौर तुम को भी सुनाते हैं, वह यह है - ईश्वर 
ज्योति है श्रौर उस में कोई भी अन्धकार नहीं ! ५ यदि हम कहते हैं कि हम उसके 
जीबन के सहभागी हैं,किन्तु श्रन्धकार में चल रहे हैं, तो हम कूठ बोलते हैं प्रौर सत्य 
के अनुसार आचरण नहीं करते । ? परन्तु यदि हम ज्योति में चलते हैं - जिस तरह 
वह स्वयं ज्योति में हैं - तो हम एक दूसरे के जीवन के सहभागी हैं और उसके पुत्र 
ईसा का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध कर देता है । 


पाप से दूर रहना 
१ यदि हम कहते हैं कि हम निष्पाप हैं, तो हम श्रपने ग्राप को धोखा देते है 
श्रौर हम में सत्य नहीं है। * यदि हम: अपने पाप स्वीकार करते हैं, तो वह हमारे 
पाप क्षमा करेगा और हमें हर ग्रपराध से शुद्ध करेगा; क्योंकि वह विश्वसनीय तथा 
सत्यप्रतिज्ञ है । 1० यदि हम कहते हैं कि हमने पाप नहीं किया है, तो हम उसे झूठा 
सिद्ध करते हैं और उसका सत्य हम में नहीं है । जे 


ESS MN 


1, 1 ईदवर का पुत्र वास्तविक भन 
सुना और स्पश किया । ष्य बन गया । सन्त योहन ने उसे देखा, 
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+ 2 ! बच्चो ! मैं तुम लोगों को यह इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम पाप न करो । 

किन्तु यदि कोई पाप करे, तो पिता के पास हमारे एक सहायक विद्यमान हैं, 

्रर्थात्‌ धर्मात्मा ईसा मसीह । १ उन्होंने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित्त किया है 
गौर न केवल हमारे पापों के लिए, बल्कि समस्त संसार के पापों के लिए भी । 


श्राज्ञाश्रो का पालन करना 


3 यदि हम उनकी आज्ञाग्रों का पालन करेंगे, तो उसी से हमें पता चलेगा कि 
हम उन्हें जानते हैं । * जो कहता है कि मैं उन्हें जानता हूँ किन्तु उनकी श्राज्ञाग्रों का 
पालन नहीं करता, वह झूठा है और उस में सच्चाई नहीं है। * परन्तु जो उनकी 
आज्ञाओं का पालन करता है, उस में ईश्वर का प्रेम परिपूर्णता तक पहुँचता है । 
१ जो कहता है कि मैं उन में निवास करता हूँ, उसे वैसा ही ्राचरण करना चाहिए, 
जैसा आचरण मसीह ने किया । 

? प्रिय भाइयो ! मैं तुम्हें कोई नयी श्राज्ञा नही लिख रहा हूँ । यह वही पुरानी 
आज्ञा है, जो प्रारम्भ से ही तुम्हें प्राप्त है । यह पुरानी आज्ञा वह्‌ वचन है, जिसे तुम 
सुन चुके हो । फिर भी जो आज्ञा मैं तुम्हें लिख रहा हूँ, वह नयी है । वह नयी 
इसलिए है कि वह उन में चरितार्थ हुई श्रौर तुम मे भी चरितार्थ हो रही है; 
क्योंकि अन्धकार हट रहा है और सत्य की ज्योति प्रव चमकने लगी हैँ। 

* जो कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और ्रपने भाई से बैर करता है, वह ग्रब तक 
अन्धकार में है । " जो अपने भाई को प्यार करता है, वही ज्योति में निवास करता 
है और कोई कारण नहीं कि उसे ठोकर लगे । 11 परन्तु जो अपने भाई से बैर 
करता है, वह ग्रन्धकार में है और ग्रन्धकार में चलता है । वह यह नहीं जानता कि 
वह कहाँ जा रहा है; क्योंकि ग्रन्धकार ने उसे ग्रन्धा बना दिया है । 


संसार से सावघान रहना 


२ बच्चो ! मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि उनके नाम के कारण तुम्हारे 


पाप क्षमा किये गये हैं । 
व का 
2, 8 प्रेम को ग्राज्ञा “नयी” है, क्योंकि मसीह में ईशवर के प्रेम का रहस्य प्रकट 


किया गया है। 
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13 पिताओ ! मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम उसे जानते हो, जो आदि 
काल से विद्यमान है । 

युवको ! मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुमने दुष्ट पर विजय 
पायी है । 

14 बच्चो ! मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम पिता को जानते हो। 

पिताग्रो ! मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम उसे जानते हो, जो आदि 
काल से विद्यमान है । 

युवको ! मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम शक्तिशाली हो । ईश्वर का 
वचन तुम में बना रहता है श्रौर तुम ने दुष्ट पर विजय पायी है । 


15 तुम न तो संसार को प्यार करो और न संसार की वस्तुओं को । जो संसार 
को प्यार करता है, उस में पिता का प्रेम नही । 

10 संसार में जो शरीर की वासना, आँखो का लोभ ग्रौर धन-सम्पत्ति का 
घमण्ड है, वह सब पिता से नहीं, बल्कि संसार से आता है ! ?' संसार और उसकी 


वासना समाप्त हो रही है; किन्तु जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है, वह युग-युगो 
तक बना रहता है । 


मसीह-विरोधियों से साबधान रहना 


18 बच्चो ! यह्‌ ग्रन्तिम समय है। तुम लोगों ने सुना होगा वि, एक 
मसीह-विरोधी का श्राना श्रनिवार्य है । अब तक अनेक मसीह-विरोधी प्रकट हुए 
हैं । इस से हम जानते हैं कि श्रन्तिम समय ग्रा गया है । 1० वे मसीह-विरोधी हमारा 
साथ छोड़ कर चले गये, किन्तु वे हमारे ग्रपने नहीं थे । यदि वे हमारे अपने होते, 
तो वे हमारे ही साथ रहते । वे चले गये, जिससे यह स्पष्ट हो जाये कि उन में कोई 
भी हमारा अपना नहीं या । 


2, 15 सन्त योहन के सुसमाचार और उनके पत्रों भे 'संसार' का श्रर्थ है- 
संसार में दे सक्रिय तत्व, जो मसोह का विरोध करते हैं । 


2, 16 आँखों का लोभ - देखी हुई चोों को प्राप्त करने की 
2, 18 मसीह-विरोधी : दे० नसो 24, 24 $$ 
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१° तुम लोगों को तो मसीह की ओर से पवित्र ्रात्मा मिला है रौर तुम सभी ` 
लोग सत्य जानते हो। २1 मैं तुम लोगों को इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि तुम सत्य 
नहीं जानते, बल्कि इसलिए कि तुम सत्य जानते हो और यह भी जानते हो कि हर 
झूठ सत्य का विरोधी है । 

* झूठा कोन है? वह, जो ईसा को मसीह नहीं मानता । वही मसीह- 
विरोधी है । वह पिता और पुत्र, दोनों को अ्रस्वीकार करता है। जो पुत्र को 
श्रस्वीकार करता है, उस में पिता का निवास नहीं । जो पुत्र को स्वीकार करता है, 
उस में पिता का निवास है । 

* जो शिक्षा तुम लोगों ने प्रारम्भ से सुनी, वह तुम में वनी रहे । जो शिक्षा 
तुम लोगों मे प्रारम्भ से सुनी, यदि वह तुम में बनी रहेगी, तो तुम भी पुत्र तथा पिता 
में बने रहोगे । > मसीह ने हम से जो प्रतिज्ञा की, वह है - अनम्त जीवन। 

* ये बातें मैंने तुम को उन लोगों के विषय में लिखी हैं, जो तुम्हें भटकाना 
चाहते हैं। * तुम लोगों-को मसीह से जो पवित्र आत्मा मिला, वह तुम में विद्यमान 
रहता है; इसलिए तुम को किसी अन्य गुरु की आवश्यकता नहीं । वह तुम्हें सब 
कुछ सिखलाता है । उसकी शिक्षा सत्य है, श्रसत्य नहीं । उस शिक्षा के अनुसार तुम 
ममीह्‌ में बने रहो । 

४ बच्चो ! भ्रव तुम उन में बने रहो, जिससे जब वह प्रकट हों, तो हमें पूरा 
भरोसा हो और उनके श्रागमन पर उन से अलग होने की निराशा न हो। » यदि 
तुम जानते हो कि वह निष्पाप हैं, तो यह भी समझ लो कि जो धर्माचरण करता है; 
वह्‌ ईश्वर की सन्तान है । 


हम ईश्वर को सन्तान हैं 


2 पिता ने हमें कितना प्यार किया है ! हम ईश्वर की सन्तान कहलाते हो 
और हम वास्तव में वही हैं। संसार हमें नहीं पहचानता, क्योंकि उसने 
ईश्वर को नहीं पहचाना है । 


2, 20 पवित्र श्रात्मा', यूनानी शब्द का अक्षरशः अनुवाद 'म्रम्यंजन' है, अर्थात्‌ 
“दीक्षा जिसके द्वारा पवित्र ग्रात्मा का वरदान सिलता है । नीचे 2, 27 के 
अनुबाद में भो अन्यजन' के स्थान पर पवित्र प्रात्मा रखा गया है । 
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> प्यारे भाइयो ! अब हम ईश्वर की सन्तान हैं, किन्तु यह अभी तक ' 
प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या बनेंगे। हम इतना ही जानते कि जब ईश्वर का 
पुत्र प्रकट होगा, तो हम उसके सदृश बन जायेंगे; क्योंकि हम उसे वैसा ही देखेंगे 
जैसा कि वह वास्तव में है । 


हम पाप से दूर रहें 
१ जो उस से ऐसी आशा करता है, उसे वेसा ही शुद्ध बनना चाहिए, जैसा कि 
वह शुद्ध है । * जो पाप करता है, वह ईश्वर की श्राज्ञा भंग करता है; क्योंकि पाप 
तो ्राज्ञा का उल्लंघन है । * तुम जानते हो कि मसीह पाप हरने के लिए प्रकट 
हए । उन में कोई पाप नहीं है । " जो उन में निवास करता है, वह्‌ पाप नहीं करता । 
जो पाप करता है, उसने उन्हें नहीं देखा है प्रोर वह उन्हें नहीं जानता ।' 


? बच्चो ! कोई तुम्हें बहकाये नहीं । जो धर्माचरण करता है, वह उनकी 
तरह निष्पाप है । १ जो पाप करता है, वह शैतान की सन्तान है; क्योंकि शैतान 
प्रारम्भ से पाप करता झाया है । ईश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान 
के कायं समाप्त कर दे । 


* जो ईश्वर की सन्तान है, वह पाप नहीं करता; क्योंकि ईश्वर का जीवन- 
तत्त्व उस में क्रियाशील है । वह पाप नहीं कर सकता, क्योंकि वह ईश्वर से उत्पन्न 
हुआ है । 1० ईश्वर की सन्तान य्रौर शैतान की सन्तान की पहचान यह है - जो 


धर्माचरण नहीं करता, वह ईश्वर की सन्तान नहीं है और वह भी नहीं, जो अपने 
भाई को प्यार नहीं करता । 


हम एक दूसरे को प्यार करें 


» क्योंकि जो सन्देश तुम ने प्रारम्भ से सुना है, वह यह है कि हमें एक दूसरे 
को प्यार करना चाहिए । ?? हम काइन की तरह नहीं बनें । वह दुष्ट की सन्तान 
` था और उसने अपने भाई की हत्या की। उसने उसकी हत्या क्यों कर दी? 

क्योंकि उसके अपने कमं बुरे थे घौर उसके भाई के कमं अच्छे । 


र २ SS SIN 
3, 9 पाप करना असम्भव हीं है (३० ऊपर 2, 1), किन्तु 'पाप करना' 
(ईहबर को सन्तान होना' इन दोनों में परस्पर DA है। पाप करना” और 
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३ भाइयो ! यदि संसार तुम से बैर करे, तो उस पर आश्चर्य मत करो । 
५ हम जानते हैं कि हमने मृत्यु से निकल कर जीवन में प्रवेश किया है; क्योंकि हम 
अपने भाइयों को प्यार करते हैं। जो प्यार नहीं करता, वह मृत्यु में निवास करता है। 
२5 जो अपने भाई से बैर करता है, वह हत्यारा है और तुम जानते हो कि किसी भी 
हत्यारे में श्रनन्त जीवन नहीं होता । 

१० हम प्रेम का मर्म इसी से पहचान गये कि ईसा ने हमारे लिए अपना जीवन 
अ्रषित किया और हमें भी अपने भाइयों के लिए अपना जीवन श्रपित करना 
चाहिए । ?' किसी के पास दुनिया की धन-दौलत हो और वह अपने भाई को 
तंगहाली में देख कर उस पर दया न करे, तो ईश्वर का प्रेम उस में कैसे .बना रह्‌ 
सकता है? 

बच्चो ! हम वचन से नहीं, कमं से, मुख से नहीं, हृदय से एक दूसरे को 
प्यार करें । 79 इसी से हम जान जायेंगे कि हम सत्य की सन्तान हैं और जब कभी 
हमारा भ्रन्तःकरण हम पर दोष लगायेगा, तो हम ईश्वर के सामने अपने को आश्वासन 
दे सकेंगे; २० क्योंकि ईश्वर हमारे अन्त:करण से बड़ा है और वह सव कुछ जानता; 
है! 

अ प्यारे भाइयो ! यदि हमारा श्रन्तःकरणं हम पर दोष नहीं लगाता है, तो 
हम ईश्वर पर पूरा भरोसा रख सकते हैं । हम उस से जो कुछ माँगंगे, वह हमें 
वही प्रदान करेगा; क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं श्रौर वही करते ठि 
जो उसे अच्छा लगता है और उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र ईसा 
मसीह के नाम में विश्वास करें और एक दूसरे को प्यार करें, जैसा कि मसीह ने 
हमें प्रादेश दिया। जो ईश्वर की ग्राज्ञाश्रों का पालन करता है,वह ईश्वर में निवास 
करता है श्रौर ईश्वर उस में और हम जानते हैं कि वह हम में निवास करता है, 
क्योंकि उसने हम को अपना ग्रात्मा प्रदान किया है । 


हम मसीहु-विरोधियों तथा संसार से सावधान रहें स्स 
7 प्रिय भाइयो ! प्रत्येक ग्रात्मा पर विश्वास मत करो! श्रात्माओों की परीक्षा 
कर देखो कि वे ईश्वर के हैं या नहीं; क्योंकि बहुत-से झूठे नव 
संसार में आयो हैं। “ईश्वर के ग्रात्मा की पहचान इस में है। प्रत्येक 
आत्मा, जो यह स्वीकार करता है कि ईसा मसीह सचमुच मनुष्य बन गये हैं, 
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ईश्वर का है १ और प्रत्येक आत्मा, जो इस प्रकार ईसा को स्वीकार नहीं करता, 
ईषवर का नहीं है और वह ईश्वर-विरोधी है। तुमने सुना है कि वह संसार 
में राने वाला है और ब तो वह संसार में ग्रा चुका है । 

> 4 बच्चो .! तुम ईश्वर के हो और तुम ने उन लोगों पर विजय पायी है; क्योंकि 
जो तुम में है, वह उस से महान्‌ है, जो संसार में है । “वे संसार के हैं ्रौर इसलिए 
चे संसार की बातें करते हैं और संसार उनकी सुनता है । " किन्तु हम ईश्वर के हैं 
आर जो ईश्वर को पहचानता है, वह हमारी सुनता है । जो ईश्वर का नहीं है, वह 
हमारी बात सुनना नहीं चाहता । 


हम इसके द्वारा। सत्य के ग्रात्मा और भ्रान्ति के आत्मा की पहचान कर 
सकते हैं । 


ईश्वर प्रेम है 

7 प्रिय भाइयो ! हम एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न 
होता है । १ जो प्यार करता है, वह ईश्वर की सन्तान है और ईश्वर को जानता है । 
जो प्यार नहीं करता, वह ईश्वर को नहीं जानता; क्योंकि ईश्वर प्रेम है । १ ईश्वर 
हम को प्यार करता है । यह इस से प्रकट हुआ है कि ईश्वर ने अपने एकलौते पुत्र 
को संसार में भेजा, जिससे हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें । ईश्वरे के प्रेम की 
पहचान इस में है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं, बल्कि ईश्वर ने हम को प्यार किया 
आर हमारे पापों के प्रायश्चित्त के लिए श्रपने पुत्र को भेजा । 

१ प्रिय भाइयो | यदि ईश्वर ने हम को इतना प्यार किया, तो हम को भी 
एक दूसरे को प्यार करना चाहिए । 1” ईश्वर को किसी ने कभी देखा नहीं । 
यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो ईश्वर हम में निवास करता है ग्रौर ईश्वर के 
प्रति हमारा प्रेम पूर्णता प्राप्त करता है । 1? यदि वह इस प्रकार हमें अपना परात्मा 

प्रदान करता है, तो हम जान जाते हैं कि हम उस में और वह हम में निवास करता है । 

24 पिता ने अपने पुत्र को संसार के मुक्तिदाता के रूप में भेजा । हमने यह देखा 
है और इम इसका साक्ष्य देते हैं । जो यह स्वीकार करता है कि ईसा ईश्वर के 
पुत्र हैं, ईश्वर उस प्रे निवास करता है और वह ईश्वर में । ५ इस प्रकार हम अपने 

प्रति ईश्वर का प्रेम जान गये & ५ इस में विश्वास करते हें । ईश्वर प्रेम हैं और जो 
प्रेम में बना रहता है, वह.ईश्वर में और ईश्वर उस में निवास करता है। 
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भगवद्भक्ति की कसोटी - श्रातृप्रेम - 

* यदि हम पूरे भरोसे के साथ न्याय के दिन की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि हम 
इस संसार में मसीह के अनुरूप आचरण करते हैं, तो हमारा प्रेम पूर्णता प्राप्त कर 
चुका है । ४ प्रेम में भय नही होता । पूर्ण प्रेम भय दूर कर देता है; क्योंकि भय में 
दण्ड की आशंका रहती है और जो डरता है, उसका प्रेम पुर्णता तक नहीं पहुँचा है । 

° हम प्यार करते हैं, क्योंकि उसने पहले हमें प्यार किया । 2० यदि कोई यह 
कहे कि मैं ईश्वर को प्यार करता हँ श्रौर वह अपने भाई से बैर करे, तो वह झूठा है। 
यदि वह अपने भाई को, जिसे वह देखता है, प्यार नहीं करता, तो वह ईश्वर को, 
जिसे उसने कभी देखा नहीं, प्यार नहीं कर सकता । 1 इसलिंए हमें मसीह से यह 
आदेश मिला है कि जो ईश्वर को प्यार करता है, उसे अपने भाई को भी प्यार करना 
चाहिए । 


विश्वास द्वारा संसार पर विजय 
5 ! जो यह विश्वास करतां है कि ईसा ही मसीह हैं, वह ईश्वर की सन्तान है 
ओर जो जन्मदाता को प्यार करता हं, वह उसको सन्तान को भी प्यार 
करता हे । “इसलिए यदि हम ईश्वर को प्यार करते हैं ्रौर उसकी ग्राज्ञाश्रों का 
पालन करते हैं, तो हमें ईश्वर की सन्तान को भी प्यार करना चाहिए । 

3 ईश्वर की ग्राज्ञाम्रों का पालन करना - यही ईश्वर का प्रेम है । उसकी 
आज्ञाएँ भारी नहीं हैं, * क्योंकि ईश्वर की हर सन्तान संसार पर विजयी होती है । 
वह विजय, जो संसार को परास्त करती है, हमारा विश्वास ही है । “संसार का 
विजयी कौन है ? केवल वही जो यह विश्वास करता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र हैं । 
९ ईसा मसीह जल और रक्त से राये हैं - न.केवल जल से, बल्कि जल और रक्त से । 
श्रात्मा इसके विषय में साक्ष्य देता है, क्योंकि आत्मा सत्य है। 

“इस प्रकार ये तीन साक्ष्य देते हैं - १ गात्मा, जल और रक्त और तीनों 
एक ही बात कहते हैं । ° हम मनुष्यों का साक्ष्य स्वीकार करते हैं, किन्तु ईश्वर का 
5, 6 जल और रक्‍त' - जल' मसीह के बपतिस्मा की श्रोर संकेत करता है 

रौर रक्त' क्स पर उनकी मृत्यु को श्रोर । बपतिस्मा में जो मसीह 'ईइवर 

का पुत्र घोषित किये गये थे, वही क्रूस पर भरे । 
5, 8 श्रधिक सम्भव हे कि जल श्रौर रक्त कलीसिया के ये दो संस्कार हैं: 
बपलिस्मा और परमप्रसाद । 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


५६५ सन्त योहन का पहला पत्र ५ 


साक्ष्य निश्चय ही कहीं ग्रधिक प्रामाणिक है । ईश्वर ने अपने पुत्र के विषय में साक्ष्य 
दिया है । !" जो ईश्वर के पुत्र में विश्वास करता है, उसके हृदय में ईश्वर का वह 
साक्ष्य विद्यमान है । जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, वह उसे झूठा समभता है; 
क्योंकि वह पुत्र के विषय म्रें ईश्वर का साक्ष्य स्वीकार नहीं करता !ग्रौर वह 
साक्ष्य यह है - ईश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमें अनन्त जीवन प्रदान किया है। 
12 जिसे पुत्र प्राप्त है, उसे वह जीवन प्राप्त है और जिसे पुत्र प्राप्त नहीं है, उसे वह 
जीवन प्राप्त नहीं । 


उपसंहार 


२३ तुम सभी ईश्वर के पुत्र के नाम में विश्‍वास करते हो । मैं तुम्हें यह पत्र 
लिख रहा हूँ जिससे तुम यह जानो कि तुम्हें अनन्त जीवन प्राप्त है । 

॥ हमें ईश्वर पर यह भरोसा है कि यदि हम उसके इच्छानुसार उस से कुछ 
भी माँगते हैं, तो वह हमारी सुनता है। 13 यदि हम यह जानते हैं कि हम जो भी 
मांगें, वह हमारी सुनता है, तो हम यह भी जानते हैं कि हमने जो कुछ माँगा है वह 
हमें मिल गया है । 

1० यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखता है जो प्राणघातक न हो, 
तो वह उसके लिए प्रार्थना करे और ईश्वर उसका जीवन सुरक्षित रखेगा । यह 
उन लोगों पर लागू है जिनका पाप प्राणघातक नहीं है; क्योंकि एक पाप ऐसा भी 
होता है जो प्राणघातक है । उसके विषय में मैं नहीं कहता कि प्रार्थना करनी चाहिए । 
7 हर अधर्म पाप है, किन्तु हर पाप प्राणघातक नहीं है । 

25 हम जानते हैं कि ईश्वर की सन्तान पाप नहीं करती । ईश्वर का पुत्र 
उसको रक्षा करता है और वह दुष्ट के वश में नहीं आती । 19 हम जानते हैं कि हम 
ईश्वर के हैं, जब कि समस्त संसार दुष्ट के वश में है । 

१0 हम जानते हैं कि ईश्वर का पुत्र श्राया है श्रौर उसने हमें सच्चे ईश्वर को 
पहचानने का विवेक दिया है । हम सच्चे ईश्वर में निवास करते हैं; क्योंकि हम 
उसके पुत्र ईसा मसीह में निवास करते हैं । यही सच्चा ईश्वर ्रौर ग्रनन्त जीवन है । 

2 बच्चो ! असत्य देवताओं से अपने को बचाये रखो । 


RS CRO ललित 


5, 16 प्राणघातक पाप अर्थात्‌ सुस्पष्ट घर्सत्याग । 


(1 
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सन्त योहन का दूसरा पत्र 


श्रभिवादन 


1 मैं, अध्यक्ष, यह पत्र ईश्वर की उन कृपापात् महिला और उनकी सन्तानो के 
नाम लिख रहा हूँ, जिन्हें मैं सच्चाई से प्यार करता हुँ और मैं ही नहीं, बल्कि 
वे सभी ,जो सत्य को जानते हैं । यह प्रेम उस सत्य पर आधारित है, "जो हम में 
विद्यमान है और ग्रनन्तकाल तक हमारे साथ रहेगा । 


° यदि हम सत्य और प्रेम में बने रहेंगे, तो हमें पिता-परमेश्वर और पिता के 
९ ए्‌ त्‌ 
पुत्र ईसा मसीह की ओर से कृपा, दया और शान्ति प्राप्त होगी । 


आतृ-प्रेम का श्रादेश 


4 मुझे यह देख कर बड़ा आनन्द हुआ कि प्रापकी कुछ सन्तानें सत्य के मार्ग पर 
चलती हैं, जैसा कि हमें पिता की ओर से आदेश मिला है। * अब, भद्रे ! मेरा श्राप 
से एक निवेदन है । मैं आप को कोई नया आदेश नहीं, वल्कि वही आदेश दे रहा हूँ, 
जो हमें प्रारम्भ से ही प्राप्त है - हम एक दूसरे को प्यार करें । ९ और प्यार का अर्थ 
यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के मार्ग पर चलते रहें । जो आदेश आप को प्रारम्भ 
से प्राप्त है, वह यह है कि आप को प्रेम के मार्ग पर चलना चाहिए । 


भटकाने वाले शिक्षकों से सावधान 

“बहुत-से भटकाने वाले संहार में फैल गये हैं । वे यह नहीं मानते कि ईसा 
मसीह सचमुच मनुष्य वन गये थे । यह भटकाने वाले ग्रौर मसीह-विरोधी का लक्षण 
है । * आप लोग सावधान रहें जिससे आप अपने परिश्रम का फल न खो बैठे, बल्कि 
अपना पूरा पुरस्कार प्राप्त करें। जो मसीह की शिक्षा की सीमा के अन्दर नहीं 
रहता, बल्कि उस से आगे बढ़ता है, उसे ईश्वर प्राप्त नहीं है । जो शिक्षा की सीमा 
के अन्दर रहता है, उसे पिता और पुत्र, दोनों प्राप्त है । ० यदि कोई आप लोगों 
के बात त्राता है श्रौर यह शिक्षा साथ नहीं लाता, तो आप अपने यहाँ उस्का स्वागत 


४, 1 कृपापात्र महिला श्रर्थात्‌ कोई स्यातीय झलीसिया । 
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६०० सन्त योहन का दूसरा पत्र 


नहीं करें और उसका अ्रभिवादत तक नहीं करें; 1 क्योंकि जो व्यक्ति उसका 
अभिवादन करता है, वह उसके दुष्ट कर्मो का सहभागी बनता है । 
उपसंहार 
1: मुझे श्राप लोगों को बहुत कुछ लिखना है, किन्तु मैं यह कागज और स्याही 
से नहीं करता चाहता । मुझे श्राशा है कि मैं आपके यहाँ ग्रा कर आमने-सामने 
' बातचीत करूँगा, जिससे हमारा श्रानन्द परिपूर्ण हो । 


13 ग्रापकी कृपापा बहन की सन्ताने श्राप लोगों को नमस्कार कहती हैं । 


ली 


13 कृपापाल बहन : वह स्थानीय कलीसिया, जहाँ यह पत्र लिखा गया है । 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


सन्त योहन का तीसरा पत्र 


अभिवादन 


"मैं, अध्यक्ष, यह पत्र गायुस के नाम लिख रहा हूँ, जिन्हें मैं सच्चाई से प्यार 
करता हूँ । 


गायुस 


ॐ “प्रिय भाई ! मेरी हादिक कामना है कि सब तरह से ग्रापका कल्याण हो 
और श्रापकी त्मा की तरह, श्रापका शरीर भी पूर्ण स्वस्थ हो; * क्योंकि जब 
कुछ भाई यहाँ आये और उन्होंने श्रापकी सच्चाई के विषय में साक्ष्य दिया और 
बताया कि किस प्रकार श्राप सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तो मुझे बड़ा आनन्द हुआ । 
* मुझे और किसी वात से इतना आनन्द नहीं होता, जितना यह सुन कर कि मेरे 
बच्चे सत्य के मार्ग पर चलते हैं । 
5 प्रियवर ! आप भाइयों के लिए -और ऐसे भाइयों के लिए जिन से आप 

अपरिचित हे - जो कुछ कर रहे हैं, वह एक सच्चे विश्वासी के योग्य है । ९ उन्होंने 

यहाँ की कलीसिया के सामने आपके भ्रातू-प्रेम का साक्ष्य दिया है । यदि ग्राप उनकी 
अगली यात्रा का ऐसा प्रवन्ध करेंगे, जो ईश्वर के योग्य हो, तो ग्रच्छा काम करेंगे; 
* क्योंकि वे मसीह का कार्य करने निकले हैं ग्रौर गैर-मसीहियों से कुछ नहीं लेते । 
१ इसलिए ऐसे लोगों का सेवा-सत्कार करना हमारा कर्तव्य है, जिससे हम सत्य की 
सेवा में उनके सहयोगी बने । 


दियोत्रेफ़ेस 
° मैंने कलीसिया के नाम एक पत्न लिखा, किन्तु दियोलेफ़ेस, जो वहाँ का 
नेता बनना चाहता है, हमारा प्रधिकार स्वीकार नहीं करता । '" इसलिए मैं जब 
आऊँगा तो उसके श्राचरण की निन्दा करूंगा । बह न केबल हमारी धदनाभी करता 
है, बल्कि वह स्वयं भाइयों का ग्रातिथ्य-सत्फार करना नही चाहता और जो लोग 
ऐसा करना चाहते हैं, वह उन्हे रोकता शोर कलीसिभा से उचक्ता बहिष्कार 
करता है । 
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थे और मूसा के शव को ले कर उस से संघर्ष कर रहे थे, तो उन्हे शैतान को निन्दात्मक 
शब्दों में दोषी ठहराने का साहस नहीं हुआ । उन्होंने इतना ही कहा, “प्रभु तुक 
दण्डित करे” २० जब कि ये व्यक्ति उन बातों की निन्दा करते हैं, जिन्हें वे नहीं 
समझने और जो बातें ये विवेकहीन पशुओं की तरह सहज ही समभते हैं, वे इनके 
विनाश का कारण बनती हैं । 

2 धिक्कार इन लोगों को! ये काइन के मार्ग पर चल रहे हैं। ये रुपये के 
लिए बलआम की तरह भटक गये और कोरह की तरह विद्रोह करने के 
कारण विनष्ट, हो गये हैं। “ये ग्रापके प्रीति-भोजों के लिए कलंक-जंसे हैं 
जहाँ ये बिना किसी श्रद्धा के खाते-पीते हैं। ये पवन द्वारा उड़ाये हुए जलहीन 
बादल हैं । ये ऐसे वृक्ष हैं, जो समय पर फल नहीं देते, जो दो बार मर चुके हैं और 
जड़ से उखाड़े गये हैं। १ ये समुद्र की उद्दाम लहरें हैं, जो श्रपनी लज्जाजनक 
वासनाश्रो का फेन उछालती हैं। ये उल्काग्रों के सदृश हैं। इनके लिए गहरा 
अन्धकार भ्रनन्त काल तक रख छोड़ा गया है । 

14 आदम के बाद सातवें कुलपति हेनोख ने इन लोगों के विषय में यह कहते 
हुए भविष्यवाणी की - देखो, प्रभु ्रपने सहस्रो सन्तों के साथ ग्रा कर सभी 
मनुष्यों का न्याय करेगा । विधर्मियों ने जितने कुकर्म किये और धर्मद्रोही पापी 

' प्रभु के विरुद्ध जितने दुर्वचन बोले हैं,प्रभु उन सब बातों के लिए उन्हें दोषी ठहरायेगा । 
२५ ये वे लोग हैं जो भुनभुनाते और श्रपना भाग्य कोसते रहते हैं, अपनी दुर्वासना्रों के 
अनुसार श्राचरण करते, डींग मारते ग्रौर लाभ के लिए खुशामद करते हैं । 


_ विश्वासियों को परामर्श 


77 प्यारे भाइयो ! आप लोग हमारे प्रभु ईसा मसीह के प्रेरितों की भविष्य- 
वाणियाँ याद रखें । 19 उन्होंने श्राप से यह कहा, “ अन्तिम समय में उपहास करने 
वाले नास्तिक प्रकट होंगे, जो अपनी दुर्वासनाओं के अनुरूप आचरण करेंगे” । 
१° ये व्यक्ति श्राप लोगों में फूट डालते हैं, प्राकृतिक हैं और ग्रात्मा से वंचित हैं । 

२० किन्तु प्रिय भाइयो ! श्राप श्रपने परमपावन विश्वास की नींव पर अपने 
जीवन का निर्माण करें । पवित्र श्रात्मा से प्राथना करते रहें । ईश्वर के प्रेम में 
सुदृढ़ बने रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करें, जब हमारे प्रभ ईसा मसीह की दया 

आप को धनन्त जीवन प्रदान करेगी । २ कुछ लोगों का विश्वास दढ नहोंहै । उन 
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पर दया करें 2 और उन्हें प्राग में से निकाल कर उनकी रक्षा करें । कुछ लोगों पर 
दया करते समय श्राप सतक रहें और विषयवासना से दूषित उनके वस्त्र से भी घृणा 
करें । 

श्राशीर्वाद 


२ जो श्राप को पाप से सुरक्षित रखने में श्रीर श्राप को दोष-रहित और ग्रान- 
न्दित बना कर अपनी महिमा में प्रस्तुत करने में समर्थ है, “ जो हमें हमारे प्रभु 
ईसा मसीह द्वारा मुक्ति प्रदान करता है, उसी एकमात्र ईश्वर को श्रनादि काल से, 

ग्रभी और अनन्त काल तक महिमा, प्रताप, सामर्थ्यं और ग्रधिकार ! आमेन ! 
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१. सात नोहरें मा 4, 1-8, 5 
ईश्वर का सिहासन; मोहर लगी पुस्तक 
भ्रौर मेमना; प्रथम छह मोहरे; ईश्वर के 
कृपापात्न (श्रध्याय 7); सातवीं मोहर 
२. सात तुरहियाो _ 8, 6-11, 19 
प्रथम छह तुरहियाँ । 
स्वगंदूत श्रौर पुस्तिका (अ्रध्याय 10); 
दो साक्षी (अध्याय 11, 1-13) । 
सातवीं तुरही 
३. संघर्ष के पात्र 12, 1-14, 20 
महिला और पंखदार सर्प; दो पशु; मेमने 
्रौर उसके ग्रनुयायी; न्याय का दिन; 


पृथ्वी की फसल 
४. सात प्याले ३ 15, 1-16, 21 
५. ईइवर-विरोधियों को पराजय 17, 1-20, 15 


बाबुल का विनाश; बाबुल पर विलाप; 
विजय का गीत; पशुओं की पराजय; 
सहस्राब्दि; शेतात, गोग और मगोग की 
पराजय; न्याय का दिन 


६. नया आकाश; नयी पृथ्बी; नदीन येरसालेस 21, 1-22, 5 


उपसहार 22, 6-21 
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श्र 


सन्त योहन का प्रकाशना-ग्रन्थ 


प्रस्तावना 


1 ! यह ईसा मसीह की प्रकाशना है । यह उन्हें ईश्वर की ग्रोर से प्राप्त हुई, 

जिससे वह अपने सेवकों को निकट भविष्य में होने वाली घटनाएँ दिखायें । 

उसने अपने दूत को भेज कर इस प्रकाशना का ज्ञान अपने सेवक योहन को कराया । 

* योहन श्रनुप्रमाणित करता है कि उसने जो कुछ देखा, वह ईश्वर का वचन और 
ईसा मसीह का साक्ष्य है । 


धन्य है वह, जो यह भविष्यवाणी पढ़ कर सुनाता है और धन्य हैं वे, जो 
इसके शब्द सुनते हैं र इस में लिखी हुई बातों का ध्यान रखते हैं; क्योंकि 
वह समय निकट आ गया है! 


अभिवादन 

¦ एशिया की कलीसियाओं को योहन का सन्देश । 

जो है, जो था और जो आने वाला है, उसकी ओर से, उसके सिहासन 
के सामने उपस्थित रहने वाले सात आत्माओं श्रौर ईसा मसीह की 
ओर से आप लोगों को अनुग्रह और शान्ति प्राप्त हो! मसीह विश्वसनीय 
साक्षी, पुजर्जीवित मृतकों में से पहलोठे और पृथ्बी के राजाओं के अधिराज हैं । 

वह हम को प्यार करते हें । उन्होंने अपने रक्त से हमें पापों से मुक्त किया 
* और अपने इश्वर ग्रौर पिता के लिए हमें याजकों का राजवंश बनाया । उनकी 
महिमा और उनका सामर्थ्यं ग्रनन्तकाल तक बना रहे ! आमेन ! 


7 देखो, वही बादलों पर आने वाले हैं। सब लोग उन्हें देखेंगे । जिन्होंने 
उन को छेदा, वे भी उन्हें देखेंगे और पृथ्वी के सभी राष्ट्र उन पर विलाप करेंगे । 
यह निश्चित है। ग्रामेन ! 

1, 4 एशिया : एशिया नामक रोमन साम्राज्य का प्रान्त, अर्थात्‌ पश्‍चिम. 
एशिया माइनर । ति 

जो है, जो था और जो आने वाला हैं': अर्थात्‌ अनादि-ग्रनन्त ईश्वर । 

1, 6 'याजकों का राजवंश' : दे० १ पेत्रस 2, 5) 
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8 जो है, जो था और जो आने वाला है, वही सवंशक्तिमान्‌ प्रभु-ईश्वर कहता 
है - आल्फा और ग्रोमेगा (आदि और प्रन्त) मैं हूँ । 


सानव पुत्र के दर्शन 


१ मैं योहन हूँ, ईसा में आप लोगों का भाई और संकट/राज्यतथा धैय में प्रापका _ 
सहभागी । ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करने तथा ईसा के विषय में साक्ष्य 
देने के कारण मैं पातमोस नामक टापू में पड़ा रहता था । ११ मैं प्रभु के दिन आत्मा 
से आविष्ट हो गया और मैने अपने पीछे तुरही-जैसी वाणी को उच्च स्वर से यह कहते 
सुना, ' “तुम जो कुछ देख रहे हो, उसे पुस्तक में लिखो और उसे सात कलीसियाग्रों 
को भेज दो - एफ्रेसुस, स्मुरना, पेरगामोन, थुश्रातिरा, सारदैस , फ़िलादेलफ़िया 
और लौदीकिया को" । 

29 मुझ से कौन बोल रहा है, उसे देखने के लिए मैं मुड गया और मुड़ कर मैंने 
सोने के सात दीपाधार देखे, 19 और उनके बीच में मानव पुत्र-जेसे एक व्यद्ित को । 
वह पैरों तक लम्बा वस्त्र पहने था और उसके वक्षस्थल पर स्वर्ण मेखला बाँधी हुई 
थी । 14 उसके सिर के बाल हिमश्वेत ऊन की तरह उजले थे और उसकी आँखें 
श्रर्नि की तरह धधक रही थीं । * उसके पेर भट्टी में तपाये हुए पीतल की तरह 
चमक रहे थे ग्रोर उसकी वाणी समुद्र की तरह गर्जन कर रही थी । “तह अपने 
दाहिने हाथ में सात तारे धारण किये था, उसके मुख से एक तेज दुधारी तलवार 
निकल रही थी और उसका मुखमण्डल मध्याह्नं के सूर्य को तरह चमक रहा या । 

77 मैं उसे देखते ही मृतक-जेसा उसके चरणों पर गिर पड़ा । उसने मुझ 
पर अपना दाहिना हाथ रख कर कहा, “मत डरो । प्रथम श्रौर श्रन्तिम में हूँ । 
18 जीवन का स्रोत मैं हूँ मैं मर गया था प्रौर देखो, मैं श्रनन्तकाल तक जीवित 
रहुँगा । मृत्यु और ्रधोलोक की कुंजियाँ मेरे पास हैं । 79 इसलिए तुमने जो कुछ 
देखा - जो ग्रभी है और जो बाद में होने वाला है वह सब लिखो । ”० जिन सात 
तारों को तुमने मेरे दाहिने हाथ में देखा, उनका और सोने के सात दीपाधारों का 


रहस्य इस प्रकार है : सात तारे सात कलीसियाग्रों के स्वगंदूत हैं प्रौर सात दीपाधार 
सात कलीसियाएँ हैं । 


1, 8 आल्या और ओमेगा! : यूनानी वर्णमाला के प्र ग 
भ्‌ हुक पूर थम श्रोर श्रन्तिम वण । 
1, 13 मानव पुत्र' श्रर्थात्‌ ईसा मसीह । क 
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24 सात कलीसियाग्रों के नाम पत्र - एफ़ेसुस 


2 1“ एफ़ेसुस की कलीसिया के स्वगंदूत को यह लिखो- 

“जो अंपने दाहिने हाथ में सातों तारों को धारण किये है और सोने के' 
सात दीपाधारों के बीच घूम रहा है, उसका सन्देश इस प्रकार है: ? मैं तुम्हारे 
आचरण, तुम्हारे परिश्रम और धैयं से परिचित हूँ । मैं जानता हूँ कि तुम दुष्टों को 
सह नहीं सकते । जो अपने को प्रेरित कहते हैं, किन्तु हैं नहीं, तुमने उनकी परीक्षा: 
ली है और उन्हें झूठा पाया है । * तुम्हारे पास धँयं है । तुमने मेरे नाम के कारण 
कष्ट सहा है और हार नहीं मानी । “किन्तु मुझे तुम से शिकायत यह है कि तुमने 


अपना पहला धर्मोत्साह छोड़ दिया है । “इस पर विचार करो कि तुम कितने ऊँचेः 


स्थान से गिर गये हो । पश्चात्ताप करो और पहले-जैसा आचरण करो । नहीं तो: 


मैं तुम्हारे पास आ कर तुम्हारा दीपाधार उसके स्थान पर से हटा दूंगा । ९ फिरं 


भी तुम में यह अच्छाई है कि तुम मेरी तरह निकोलाइयों के कर्मो से घृणा करते हो । 
? “ जिसके कान हों, वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है ।' 


मैं विजयी को उस जीवन-वक्ष का फल खिलाऊँगा, जो ईश्वर की स्वर्ग-वाटिका केः 


बीच में है। 
स्मुरना 


8 “ स्मुरना की कलीसिया के स्वगंदूत को यह लिखो - 
“जो प्रथम और श्रन्तिस हे, जो मर गया था और पुनर्जीवित हो गया है, 


उख्नेका सन्देश इस प्रकार है : * मैं तुम्हारे संकट श्रौर दरिद्रता से परिचित हूँ -फिर . 
भी तुम धनी हो - और मैं यह भी जानता हूँ कि वे लोग तुम्हारी कितनी बदनामी 
करतें हैं, जो अपने को यहूदी कहते हैं, किन्तु जो यहूदी नहीं, बल्कि शैतान के ग्रनुयायी 
हैं । “० तुम्हें जो कष्ट भोगना होगा, उस से मत डरो । शैतान तुम्हारी परीक्षा लेने 


के उद्देश्य से तुम लोगों में से कुछ को क्रैद में डाल देगा और तुम लोग दस दिनों तक 
संकट में पड़े रहोगे । तुम मृत्यु तक ईमानदार बने रहो श्रौर मैं तुम्हें जीवन का मुकुट 
प्रदान करूँगा । ॥ 


2, 015 'निकोलाई': निकोलास के अनुयायी । ये एक ऐसे सम्प्रदाय के ' 


सदस्य थे, जिस में नैतिक उच्छुखलता का प्रचलन था । 
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11 "जिसके कान हों, वह सुन ले कि प्रात्मा कलीसियाओं से क्या कहता है । 
विजयी को द्वितीय मृत्यु से कोई हानि नहीं होगी । 


/ टक. पेरगामोन 


19 “पेरगामोन की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिखो - 

“जिसके पास तेज दुधारी तलवार है, उसका सन्देश इस प्रकार है: 13 मैं 
जानता हूँ कि तुम्हारा निवास कहाँ है - वह उस स्थान में है, जहाँ शैतान की गद्दी है। 
फिर भी तुम मेरा नाम दृढ़ बनाये रखते हो और तुमने उन दिनों भी मुझ में अपना 
विश्वास नहीं त्यागा, जव मेरा ईमानदार साक्षी श्रन्तिपस,तुम्हारे शहर में - जो 
शैतान का निवासस्थान है - मारा गया । !* किन्तु मुझे तुम से कुछ शिकायतें हैं । 
तुम्हारे बीच कुछ ऐसे लोग रहते हैं, जो बलग्राम की शिक्षा को मानते हैं । वलश्राम 
ते बलाक को इस्राएलियों के मार्ग पर ठोकर डालने का परामर्श दिया, जिससे वे 
देवताश्रों को आपत मांस खायें और व्यभिचार करें। ० तुम्हारे बीच कुछ एसे 
लोग भी हैं, जो निकोलाइयों की शिक्षा मानते हैं । % इसलिए पश्चात्ताप करो; 
नही तो मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊँगा और अपने मुख की तलवार से उत लोगों से 
युद्ध करूंगा । 

77 "जिसके कान हों, वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाग्रों से क्या कहता है। 
मैं विजयी को छिपा हुआ मन्ना ग्रौर एक सफ़ेद पत्थर प्रदान करूँगा । उस पत्थर पर 
एक नया नाम अंकित होगा, जिस को पाने वाले के भ्रतिरिक्त ्रौर कोई नहीं जानता । 


थुम्रातिरा 
18 "थुञ्रातिरा की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिखो - 
“जिसकी आँखें अग्नि की तरह धधकती हे और जिसके पैर भट्टी में तपाये 
हुए पीतल की तरह चमकते हैं, उस ईश्वर के पुत्र का सन्देश इस प्रकार है: मैं 
INNS IS का क य क क ह ० यय 
2, 11 द्वितीय मृत्यु’: दे० 20, 6 को पादटिप्पणी । 
2, 14 बलग्राम' : दे० २ पेत्रुस 2, 15 । बलग्नाम कूठे नबियों का प्रतीक है । 


2, 17 मत्ना' : मरुभूमि में इस्राएलियों का भोजन । यह परमप्रसाद एवं 
स्वर्गीय रोटो का प्रतीक हैं । 


“सफेद पत्थए : अधिकांश व्याख्याकार इसे स्वर्ग का प्रवेश-पत्र समभते हैं । 
नया नाम : अर्थात्‌ मसोह का नाम (दे० नोचे 3, 12 और 19, 12) 
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तुम्हारे ग्राचरण, तुम्हारे भ्रातूप्रेम, तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी धर्मसेवा और तुम्हारे 
धेयं से परिचित हूँ । मैं जानता हूँ कि तुमने इधर पहले से भी ग्रधिक परिश्रम किया 
हैं। १० किन्तु मुके तुम से यह शिकायत है कि उस स्त्री ईज़बेल को अपने बीच रहने 
देती हो । वह अपने को नबिया कहती है और अपनी शिक्षा द्वारा मेरे सेवकों को 
व्यभिचार करने और देवताओं को अ्रपित मांस खाने के लिए वहकाती है । मैंने 

उसे पश्चात्ताप करने का समय दिया, किन्तु वह अपने व्यभिचार के लिए पश्चात्ताप 
करना नही चाहती । २2 देखो, मैं उसे रोग-शय्या पर पटक दूँगा और यदि उसके 

साथ व्यभिचार करने वाले उसके कर्मो से विमुख नहीं होंगे, तो मैं उन पर घोर 

विपत्ति ढाऊंगा । २ मैं उसकी सन्तति को मार डालूँगा और सब कलीसियाएँ यह 

जान जायेंगी कि मैं वह हूँ, जो हृदयों की थाह लेता है और मैं हर एक को उसके 

कर्मो का फल दूंगा ।  थुआ्रातिरा के जो लोग इस शिक्षा को नहीं मानते और 

शैतान के तथा-कथित गहरे भेद नहीं जानते, उन सबों से मैं यह्‌ कहता हूँ - मैं तुम 

लोगों पर कोई नया बोझ नहीं डालूंगा । “जो शिक्षा तुम्हारे पास है उस पर 

मेरे श्राने तक दृढ़ बने रहो । 

26 “जो विजयी होगा, जो अन्त तक मेरी इच्छा पूरी करता रहेगा, मैं उसे 
राष्ट्रों पर वह अधिकार प्रदान करूँगा, 272 जिसे मेरे पिता ने मुझे प्रदान किया । 
वह लोह-दण्ड से राष्ट्रों पर शासन करेगा और उन्हें मिट्टी के पात्रों को तरह 
चकनाचूर कर देगा और मैं उसे प्रभात का तारा प्रदान करूँगा । २० जिसके कान हों, 

वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है । 
सारदेस 
3 1 “ सारदैस की कलीसिया के स्वगंदूत को यह लिखो - 

“जो ईश्वर के सातो ग्रात्माश्रों को श्रौर सातो तारों को धारण किये है, 
उसका सन्देश इस प्रकार है : मैं तुम्हारे श्राचरण से परिचित हूँ । लोग तुम्हें जीवित 
मानते हैं, किन्तु तुम तो मर चुके हो । १ जागो ! तुम में जो जीवन शेप है और 
2, 20 'ईज़बेल': यह बलग्नाम की तरह एक प्रतीकात्मक नाम है। ईजबेल 

का वृत्तान्त बाइबिल के पूवां में (राजाओं के प्रथम ग्रन्थ, भ्रध्याय 16) में 


मिलता है । 
2, 28 प्रभात का तारा श्रर्थात्‌ मसीह (दे० नीचे 22, 16) विजयी को अपनो 


महिमा का भागीदार बनापेग । 
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बुभने-बुभने को है, उस में प्राण डालो । मैंने तुम्हारे आ्राचरण को श्रपने ईश्वर की 
दृष्टि में अपूर्ण पाया है । * तुम ने जो शिक्षा स्वीकार की और सुनी, उसे याद रखो, 
उसका पालन करो और पश्चात्ताप करो । यदि तुम नहीं जागोगे, तो मैं चोर की 
तरह श्राऊँगा और तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं किस घड़ी तुम्हारे पास ग्रा जाऊंगा । 
। सारदैस में तुम्हारे यहाँ कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं, जिन्होंने श्रपने वस्त्रों को दूषित 
नहीं किया है। वे उजले वस्त्र पहन कर मेरे साथ टहलेंगे, क्योकि वे इसके 
थोग्य हैं । 

5 “विजयी उसी प्रकार उजले वस्त्र पहन लेगा । मैं जीवन-ग्रन्थ में से उसका 
नाम नहीं मिटाऊँगा, बल्कि अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने उसे स्वीकार 
करूँगा । ५ जिसके कान हों, वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाश्रों से क्या 
कहता है । 


फिलादेलफिया 
7 “फ़िलादेलफिया की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिखो - 


“जो सच्चा है, जिसके पास दाऊद की कुंजी है, जिसके खोलने पर कोई नहीं 
बन्द कर सकता और जिसके बन्द करने पर कोई नहीं खोल सकता, उसका सन्देश 
इस प्रकार है : 


१ “मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूँ । मैंने तुम्हारे लिए एक द्वार खोला, 
जिसे कोई नही बन्द कर सकता । तुम्हारी शक्ति सौमित है, फिर भी तुम ने मेरी 
आज्ञाओं का पालन किया और मेरा नाम भ्रस्वीकार नहीं किया है । * देखो, शैतान 
के उन अनुयाधियों को, जो ्रपने को यहूदी कहते हैं, किन्तु यहूदी नहीं हैं श्रौर झूठ 
बोलते हैं, में इसके लिए वाध्य करूँगा कि वे श्रा कर तुम्हारे चरणों को दण्डवत्‌ करें 


3, 4 वस्त्र : मनुष्य के श्रन्तरात्मा का प्रतोक (दे० नीचे 3,18; 4,4; 6,11; 7,9. 
13-14; 22,14) उजले वस्त्र : ्राभ्यन्तर शुद्धता एवं आनन्द का प्रतीक । 
ड, 5 'जीवनम-प्रन्थ' : इस में ईश्वर के कृपापात्रो के नाम अंकित है (दे० नीचे 
13, 8; 17, 8; 20, 12.15; 21, 27) । इसकी चरचा बाइबिल के पूर्वार्ध 
आर फिलिप्पियों के नाम सन्त पौलुस के पत्र (4, 3) में भी मिलती है । 
3, 8 द्वार श्रर्थात घर्मप्रचार का सुञ्रदसर । दे० १ कुरि० 16, 9; २ कुरि० 
2, 12; प्रेरित-चरित 14, 27 । 
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और यह जानें कि मैं तुम को प्यार करता हूँ । ° तुम मेरे आदेशानुसार दृढ़ बने 
रहे, इसलिए मैं भी तुम्हे उस विपत्ति के समय सुरक्षित रखूंगा, जो समस्त पृथ्वी पर 
आने वाली है और उसके निवासियों की परीक्षा लेगी । म मैं शीघ्र ही आने वाला 
हूँ । जो शिक्षा तुम्हारे पास है, उस पर दृढ़ बने रहो, जिससे कोई तुम को तुम्हारे 
मुकुट से वंचित न करे । 

1२ “मैं विजयी को अपने ईश्वर के मन्दिर का खम्भा वनाऊँगा । वह फिर 
कभी उसके वाहर नहीं जायेगा । मैं अपने ईश्वर का नाम, अपने ईश्वर के नगर, 
उस नवीन येरुसालेम का नाम, जो मेरे ईश्वर के यहाँ से स्वर्ग से उतरने वाला है और 
अपना नया नाम भी उस पर श्रंकित करूँगा । 19 जिसके कान हों, वह सुन ले कि 
आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है । 


लौदीकिया 

1६ लौदीकिया की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिखो - 

“आमेन, विश्वसनीय तथा सच्चे साक्षी, ईश्वर की सृष्टि के मूलस्रोत का 
सन्देश इस प्रकार है : १ मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूँ । लुम न तो ठण्ढे हो 
और न गर्म । कितना अच्छा होता कि तुम छण्डे या गर्म होते! १० लेकिन तुम न 
तो गर्म हो और न उण्डे, बल्कि कुनकुने हो, इसलिए मैं तुम को अपने मुख से उगल 
दूंगा । 77 तुम यह कहते हो - ' मैं धनी हूँ, मैं समृद्ध हो गया, मुझे किसी बात की 
कमी नहीं ', और तुम यह नहीं समझते कि तुम ग्रभागे हो, दयनीय हो, दरिद्र, ग्रन्धे 
और नंगे हो । ४ मेरी वात मानो । मुझ से आग में तपाया हुआ सोना खरीद कर 
धनी हो जाओ; उजले वस्त्र ख़रीद कर पहन लो और अपने नंगेपन की लज्जा ढक 
लो; ग्रंजन ख़रीद कर आँखों पर लगाग्रो, जिससे तुम देख सको । 19 में जिन सबों 
को प्यार करता हूँ, उन्हें डांटता और दण्डित करता हूं । इसलिए उत्साही वनो और 
पश्चात्ताप करो । “ मैं द्वार के सामने खड़ा हो कर खटखटाता हूँ । यदि कोई मेरी 
वाणी सुन कर द्वार खोलेगा, तो मैं उस के यहाँ ग्रा कर उसके साथ भोजन करूँगा 
और वह मेरे साथ । 

3, 10 पपथ्वी के निवासी': ये वे लोग हैं, जो पृथ्वी को श्रपना स्वदेश समते 
हैं, जव कि मसीहियों का स्वदेश' स्वगं है (दे० फिलि० के नाम पत्र 3, 20) । 
पथ्वी के निवासियों पर पड़ने वाली विपत्तियों का बर्णन आगे 6, 10 और 
अ्रध्याय 8, 9 और 16 में किया गया है । 
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४] “मैं विजयी को उसी तरह अपने साथ अपने सिहासन पर विराजमान होने 
का अधिकार दूंगा, जिस तरह मैं विजयी हो कर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन 
पर विराजमान हूँ । “* जिसके कान हों, वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या 
कहता है ।” 


ईइचर का सिहासन 
1 इसके बाद मैंने एक दिव्य दृश्य देखा । मैंने देखा कि स्वर्ग में एक द्वार खुला 
है और वह तुरही-जेसी वाणी, जिसे मैंने पहले अपने से वाते करते सुना था, 
बोल रही है - “यहाँ, ऊपर ग्रा्रो | मैं तुम्हें दिखाऊँगा कि बाद में क्या होने 
वाला है ।” 


२ मैं तुरन्त ग्रात्मा से आविष्ट हो गया । मैंने देखा कि स्वर्ग में एक सिंहासन 
रखा हुआ है और उस पर कोई विराजमान है, ” जिसका रूप-रंग सूर्यकान्त एवं 
रुधिराख्य के सदृश है और सिंहासन के चारों ग्रोर मरकतमणि-जैसा एक श्राभा- 
मण्डल है । “सिहासन के चारों ओर चौबीस सिंहासन रखे हुए हैं ग्रौर उन पर 
चौबीस वयोवृद्ध विराजमान हैं । वे उजले वस्त्र पहने हैं आर उनके सिर पर 
सोने के मुकुट हैं । 5 सिंहासन में से बिजलियाँ, वाणियाँ और मेघगर्जन निकल रहे 
हैं। सिहासन के सामने ग्राग की सात मशालें जल रही हैं; वे ईश्वर के सात श्रात्मा 
हैं। °सिहासन के ग्रास पास का फर्श मानो स्फटिक-सदृश पारदर्शी समुद्र है । 
बीच में, सिहासन के ग्रासपास चार प्राणी हैं। वे आगे ग्रौर पीछे की ओर आँखो से 
भरे हुए हैं। ” पहला प्राणी सिह के सदृश है श्रौर दूसरा प्राणी साँड़ के सदृक्ष । 
4, 4 'चौबीस वयोवृद्ध' : ये ईश्वर की प्रजा के प्रतिनिधि है, जो इश्वर को 

महिमा के भागीदार हैं, सृष्टिकर्ता ईश्वर की स्तुति करते (अध्याय 4,11) 

श्रौर मुक्तिदाता मेमने के ग्रादर में ्राराघना और धन्यवाद का गीत गाते हैं 

(ग्रध्याय 5) । यहाँ चौबीस की संख्या सम्भवतः यहूदी याजकों के चौबीस 

दलों को श्रोर संकेत करती है (दे० लूकस 1, 5 की टिप्पणी ) । अन्य 

सम्भावनाएँ इस प्रकार हैं - बारह नबी और बारह प्रेरित श्रथवा इस्राएल 


के बारह वंश श्रौर गैर-यहूदियों के बारह प्रतिनिधि । 
4, 5 ईश्वर के सात आत्मा': दे० ऊपर 1,4 । 


49 67 चार प्राणी': ये सुष्ट संसार के प्रतीक हैं। इनका रूप सष्टि के 
अभावशालो (सिह), बलवान्‌ (सांड), बुद्धिमान (मनुष्य) और शी घ्रगामी 
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तीसरे प्राणी का चेहरा मनुष्य-जैसा है और चोये प्राणी का उड्ने वाले गरुड-जैसा । 
* चारों प्राणियों के छह-छह पंख हैं; वे भीतर-वाहर आँखों से भरे हुए हें और 
रात-दिन निरन्तर यह कहते रहते हैं -- पवित्र, पवित्र, पवित्र सर्वशक्तिमान्‌ 
प्रभु-ईवर ! जो था, जो है ग्रौर जो ग्राने वाला है । 

“ जव-जब प्राणी सिंहासन पर विराजमान, युग-युगों तक जीवित रहने वाले 
को महिमा, सम्मान और धन्यवाद देते हैं, ० तब-तब चौबीस वयोवृद्ध सिहासन पर 
विराजमान को दण्डवत्‌ करते हैं, युग-युगों तक जीवित रहने वाले की आराधना 
करते और यह कहते हुए सिहासन के सामने अपने मुकुट डाल देते हैं - 

11 “हमारे प्रभु-ईश्वर ! तू महिमा, सम्मान और सामर्थ्य का ग्रधिकारी है; 
क्योंकि तूने विश्व की सृष्टि की । तेरी ही इच्छा से वह अस्तित्व में आया और 
उसको सृष्टि हुई हे ।” न 


मोहर लगी पुस्तक और मेमना 

1 इसके वाद मैंने देखा कि सिंहासन पर विराजमान के दाहिने हाथ में एक 

लपेटी हुई पुस्तक है, जिस पर दोनों ओर लिखा हुआ है श्रौर जिसे सात 
मोहरें लगा कर वन्द कर दिया गया है । 2 और मैंने एक शक्तिशाली स्वर्गेटूत को 
देखा, जो ऊँचे स्वर से पुकार रहा है, “पुस्तक खोलने और उसकी मोहरे तोड़ने योग्य 
कौन है ?” * किन्तु स्वर्ग में, पृथ्वी पर या पृथ्वी के नीचे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं 
मिला, जो पुस्तक खोलने या पढ़ने में समर्थ हो । “मैं फूट-फूट कर रोने लगा, क्योंकि 
पुस्तक खोलने या पढ़ने योग्य कोई नहीं मिला । 5 इस पर वयोवृद्धों में से एक ने 
मुझ से कहा, “मत रोग्रो ! देखो, यूदा-बंशी सिह, दाऊद की सन्तति ने विजय पायी 
है । वह पुस्तक और उसकी मोहरें खोलने योग्य है ।” 

१तव मैंने सिंहासन के पास के चार प्राणियों और वयोवृद्धों के बीच खड़े 
एक मेमने को देखा । वह मानो वध किया हुआ था । उसके सात सींग और सात 

(गरुड़) प्राणियों के सदृश है । सन्त इरेनेयुस (२री श०ई०) के कारण 

परवत्ता व्यास्याकारों ने इन चार प्राणियों को चारों सुसमाचार-लेखकों का 

प्रतीक माना है । 
5, 6 'मेमना' श्रर्थात्‌ मसीह । सात सींग’ सामथ्य के और 'सात नेत्र’ सर्वज्ञता, 

के प्रतीक हैं। मसीह ही वह पुस्तक खोलने योग्य हैं, जिस में भविष्य का 

रहस्य लिखा रहता है । न 
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नेत्र थे - ये ईश्वर के सात आत्मा हैं, जिन्हें ईश्वर ने सारी पृथ्वी पर भेजा है । * तब 
ओमने ने पास ग्रा कर सिहासन पर वैठने वाले के दाहिने हाथ से पुस्तक ली । * जब 
भेमना पुस्तक ले चुका, तो चार प्राणी तथा चौबीस वयोवृद्ध मेमने के सामने गिर पड़े । 
प्रत्येक वयोवृद्ध के हाथ में वीणा थी और धूप से भरे स्वर्ण पात्र भी - ये सन्तों की 
आर्थनाएँ हैं । * वे यह कहते हुए एक नया गीत गा रहे थे, 


“ तू पुस्तक ग्रहण कर उसकी मोहरें खोलने योग्य है, 

क्योंकि तेरा वध किया गया है । 

तूने अपना रक्त बहा कर ईश्वर के लिए 

प्रत्येक वंश, भाषा, प्रजाति और राष्ट्र से मनुष्यों को खरीद लिया । 
1 तूने उन्हें हमारे ईश्वर की दृष्टि में 

याजकों का राजवंश वना दिया है 

और वे पृथ्वी पर राज्य करेंगे ।” 

21 मेरे सामने वह दृश्य चलता रहा और मैंने सिंहासन, प्राणियों रौर वयोवृद्धों 
के चारों शोर खड़े बहुत-से स्वर्गदूतों की आवाज सुनी - उनकी संख्या लाखों और 
करोड़ों थी । ?? वे ऊँचे स्वर से कह रहे थे, “बलि चढ़ाया हुआ मेमा सामर्थ्य, 
वैभव, प्रज्ञा, शक्ति, सम्मान, महिमा तथा स्तुति का अधिकारी है । 

13 तव मैंने समस्त सृष्टि को आकाश और पृथ्वी के, पृथ्वी के नीचे और 
समुद्र के श्रन्दर के प्रत्येक जीव को - यह कहते सुना, “सिंहासन पर विराजमान को 
तथा मेमने को युगानुयुग स्तुति, सम्मान, महिमा तथा सामर्थ्यं ! ” 


2 आर चार प्राणी बोले, “आमेन” और वयोवृद्धों ने मुंह के बल गिर कर 
दण्डवत्‌ किया । 


प्रथम छह मोहरें खोलो जाती हैं 


6 1 मेरे सामने वह दृश्य चलता रहा । जब मेमने ने उन सात मोहरों में से पहली 
मोहर खोली, तो मैंने चार प्राणियों में से एक को मेघगर्जन-जं से स्वर में बह 
कहते सुना : आओ ! ” १ और मेरी आँखो के सामने एक सफेद घोड़ा दिखाई पड़ा । 


७, 2-7 चार घोडे' (सफेद, लाल, काला और पीला) सृष्टि के अन्त में होने 
वालो घटनाओं के प्रतीक हैं । डः 
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जो उस पर सवार था, वह धनुष लिए था । उसे एक मुकुट दिया गया और वह 
विजयी की तरह विजय-यात्रा के लिए निकल पड़ा । 

१ जब उसने दूसरी मोहर खोली, तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना : 
“आग्नो ! ” «और एक दूसरा घोड़ा प्रकट हुआ । वह लाल था और जो उस पर 
सवार था, उसे पृथ्वी पर से शान्ति उठा देने का अ्रधिकार प्रदान किया गया, जिससे: 
मनुष्य एक दूसरे का संहार करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गयी । 

“जब उसने तीसरी मोहर खोली, तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना : 
“आगो ! ” और मेरी आँखो के सामने एक काला घोड़ा दिखाई पड़ा । जो उस पर 
सवार था, वह हाथ में तराजू लिये था । ५ ग्रौर चार प्राणियों के बीच मुझे मानो 
एक वाणी यह कहते सुनाई पड़ी : “एक रुपये सेर गेहूँ प्रौर एक रुपये में तीन सेर जौ ! 
किन्तु जैतून और अंगूरी को हानि मत पहुंचाना ।” 

7 जब उसने चौथी मोहर खोली, तो मैंने चौथे प्राणी को यह कहते सुना : 
“आझो ! ” ५ और मेरी आँखों के सामने एक पीला घोड़ा दिखाई पड़ा । जो उस 
पर सवार था, उसका नाम था मृत्यु और उसके पीछे-पीछे अ्रधोलोक ग्रा रहा था । 
उसे पृथ्वी के चौथाई भाग पर अ्रधिकार प्रदान किया गया, जिससे वह तलवार, 
श्रकाल, महामारी झौर पृथ्वी के बनेले पश्नुत्रों द्वारा संहार करे । 

9 जब उसने पाँचवी मोहर खोली, तो मैंने वेदी के नीचे उन लोगों को ्रात्माम्रों 
को देखा, जो ईश्वर के वचन के विषय में साक्ष्य देने के कारण मारे गये थे । 1०वे 
ऊँचे स्वर में यह कहते हुए पुकारते थे : परमपावन एवं सत्यप्रतिज्ञ स्वामी ! आप 
न्याय करने में और पृथ्वी के निवासियों को हमारे रक्‍त का बदला चुकाने में कब तक 
देर करेंगे ? ! उन में प्रत्येक को एक उजला वस्त्र दिया गया और उन से थोड़ा 
समय और धैर्य रखने को कहा गया, जिससे उनके उन भाइयों की संख्या पूरी हो जाये, 
जो उन्ही की तरह मसीह की सेवा करते हुए मारे जायेंगे । 

1० मैं देखता रहा : उसने छठी मोहर खोली और एक भारी भूकम्प हुआ । 
सूर्य बालों के बने टाट की तरह काला हो उठा और पूरा चन्द्रमा रक्त की तरह लाल । 
6, 9 साक्ष्य देने के कारण मारे हुए लोग मसीही शहीद हैं । 

6, 11 उजला वस्त्र : विजयोल्लास का प्रतीक 
6, 12-17 श्रन्तिम समय प्रकट होने वाले चिह्न -ढे० मत्तो 24, 29; 
21, 25-26; 23, 30 | 
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२३ झ्राकाश के तारे पृथ्वी पर गिर पड़े, जैसे आँधी से हिलाये जाने पर ग्रंजीर का फेड 
श्रपने कच्चे फल झाड़ देता है । 7५ ग्राकाश विलीन हो गया, मानो किसी ने कागज 
के पुलिन्दे को लपेट लिया हो । सभी पर्वत और द्वीप अपने-अपने स्थान से हटा दिये 
गये । 5 पृथ्वी के राजा, सामन्त, सेनापति, धनवान्‌ श्रौर शक्तिशाली लोग, दास 
और स्वतन्त्र व्यक्ति - सब-के-सब पहाड़ों की गुफाओं रौर चट्टानो में छिप गये 
16 और वे पहाड़ों और चट्टानों से बोल उठे : “हम पर गिर पड़ो और सिहासन पर 
विराजमान की दृष्टि से और मेमने के क्रोध से हमें छिपा लो” । ?' क्योंकि उनके 
प्रतिशोध का महादिवस श्रा गया है । कौन टिक सकेगा ? 


ईश्वर के कृपापात्र 


(7) 1 इसके बाद मैंने पृथ्वी के चार कोनों पर चार स्वर्गेदूतों को खड़ा देखा । 

वे चारों पवनों को रोक रहे थे, जिसके फलस्वरूप कोई भी पवन न पृथ्वी पर 
बहता था, न समुद्र पर और न किसी वृक्ष पर ही । ” मैंने एक अन्य दूत को एं से 
ऊपर उठते देखा । जीवन्त ईश्वर की मुहर उसके पास थी और उसने उन चार 
दूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र को उजाडने का श्रधिकार मिला था, पुकार कर कहा, 
» “जब तक हम ग्रपने ईश्वर के दासों के मस्तक पर मुहर न लगायें, तव तक तुम 
न तो पृथ्वी को उजाड़ो, न समुद्र को और न वृक्षों को" । 

4 और मैंने मुहर लगे लोगों की संख्या सुनी - यह एक लाख चौवालीस हजार 
थी और वे इस्राएलियों के सभी वंशों में से थे : 9 यूदा वंश के वारह हजार, रूवेन- 
वंश के वारह हजार, गाद-वंश के वारह हजार, "आसेर-वंश के बारह हजार, 
नफताली-वंश के वारह हजार, मनास्से-वंश के बारह हजार, ? सिमेयोन-वंश के 
बारह हजार, लेवी-वंश के बारह हजार, इस्सखार-वंश के वारह हजार, * जवुलोन- 


7, 2 'ईश्वर की मुहर' : ईश्वर के कृपापात्रों का चिह्न (दे० श्रागे १, 4) । 
ग्न्य लोगों पर पशु को छाप है (दे० प्रागे 13, 16; 14, 11; 16, 2 ।) 

7, 4 एक लाख चौवालीस हजार : यह संख्या इस्राएली प्रजा के सभी मुक्ति- 
प्राप्त कृपापात्रों का प्रतीक है । 

7, 8 'दान' वंश के स्थान पर मनास्से का उल्लेख है । वास्तव में मनास्से का वंश 


यूसुफ के वंश में सम्मिलित है । बाइबिल के न्यायकत्ताओं के ग्रन्थ में ( भ्रध्याय 
18) दान वंश के धमेत्याग की चर्चा है । 
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वंश के बारह हजार, यूसुफ़-वंश के वारह हजार और बेनयामीन-वंश के बारह हजार 
मुहर लगे लोग । 


° इसके बाद मैंने सभी राष्ट्रों, वंशों, प्रजातियों और भाषाओं का एक ऐसा 
विशाल जनसमूह देखा, जिसकी गिनती कोई भी नहीं कर सकता । वे उजले वस्त्र 
पहने तथा हाथ में खजूर की डालियाँ लिये सिंहासन. तथा मेमने के सामने खड़े थे 
10 और ऊंचे स्वर से पुकार-पुकार कर कह रहे थे, “सिंहासन पर विराजमान हमारे 
ईश्वर ग्रौर मेमने की जय ! ” 


तव सिंहासन के चारों रोर खड़े स्वर्गदूत, वयोवृद्ध और चार प्राणी, 
सब-के-सव सिहासन के सामने मुँह के बल गिर पड़े और उन्होंने यह कहते हुए ईश्वर 
की आराधना की, “आमेन । हमारे ईश्वर को श्रनन्तकाल तक - स्तुति, महिमा, 
परज्ञा, धन्यवाद, सम्मान, सामर्थ्य श्रौर शक्ति ! ग्रामेन ! ” 

13 वयोवृद्धों में से एक ने मुक से कहा, “ये उजले वस्त्र पहने कौन हैं और 
कहाँ से आये हैं ? ” 1१ मैने उत्तर दिया, “महोदय, आप ही जानते हैं”, और उसने 
मुझसे कहा, 

“ ये वे लोग हैं, जो महासंकट में से निकल कर आये हैं । 

इन्होंने मेमने के रक्त में अपने वस्त्र धो कर उजले कर लिये हैं । 
२३ इसलिए ये ईश्वर के सिंहासन के सामने खड़े रहते 

ओर रात-दिन उसके मन्दिर में उसकी सेवा करते हैं । 

वह, जो सिंहासन पर विराजमान हे, इनके साथ निवास करेगा । 
16 इन्हें फिर कभी न तो भूख लगेगी और न प्यास, 

इन्हें न तो धूप से कष्ट होगा और न किसी प्रकार के ताप से; 

77 क्योंकि सिहासन के सामने विद्यमान मेमना इनका चरवाहा होगा 

और इन्हें संजीवन जल के स्रोतों के पास ले चलेगा | 
र ईश्वर इनकी ग्राँखों से सब श्रांसू पोंछ डालेगा ।” 


सातवों मोहर 
8 1 जब मेमने ने सातवीं मुहर खोली, तो लगभग आध घण्टे तक स्वर्ग में 
सन्नाटा छाया रहा । 
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2 इसके बाद मैंने देखा कि उन सात स्वगंदूतों को, जो ईश्वर के सामने खड़े 
रहते हैं, सात तुरहियाँ दी जा रही हैं। “तब एक दूसरा स्वर्गदूत, सोने का 
धूपदान लिये, आया और वेदी पर खड़ा हो गया । उसे बहुत-सा धूप दिया गया, 
जिससे वह उसे सब सन्तो की प्रार्थनाओं के साथ सिहासन के सामने वाली स्वर्ण 
वेदी पर चढ़ाये । “और स्वर्गदूत के हाथ से धूप का धूम्रां, सन्तो की प्रार्थनाओं 
के साथ, ऊपर चढ़ा और ईश्वर के सम्मुख पहुंचा । * इसके वाद स्वगंदूत ने 
धूपदान ले कर उसे वेदी की श्राग से भरा और पृथ्वी पर फेंक दिया । इस पर 
मेघगर्जन, वाणियाँ और बिजलियाँ उत्पन्न हुईं और भूकम्प हुआ । 


प्रथम चार तुरहियाँ 

५ वे सात स्वगंदूत, जिनके पास सात तुरहियाँ थीं, श्रपनी-अपनी तुरही बजाने 
को तैयार हुए । 

7 पहले ने तुरही वजायी । इस पर रक्त से मिश्रित ओलि एवं आग उत्पन्न 
हुई और पृथ्वी पर गिर पड़ी । एक तिहाई पृथ्वी भस्म हो गयी, एक तिहाई वृक्ष 
भस्म हो गये और सारी हरी घास भस्म हो गयी । 

8 दूसरे स्वगंदूत ने तुरही वजायी । इस पर मानो एक विशाल प्रज्वलित पर्वत 
समुद्र में फेंका गया । एक तिहाई समुद्र रक्त बन गया, * समुद्र के एक तिहाई प्राणी 
मर गये और एक तिहाई जहाज नष्ट हो गये । 

10 तीसरे स्वगंदूत ने तुरही वजायी । इस पर मशाल की तरह जलता हुश्रा 
एक विशाल नक्षत्र प्राकाश से गिर पड़ा । वह एक तिहाई नदियों पर और जल- 
स्रोतों पर गिरा । 2 नक्षत्र का नाम ग्रफ़सन्तीन है । एक तिहाई जल श्रफ़सन्तीन 
बन गया और बहुत-से लोग मर गये, क्योंकि जल कड़वा हो गया था । 

12 चौथे स्वर्गदूत ने तुरही बजायी । इस पर एक तिहाई सूर्य, एक तिहाई 
चन्द्रमा और एक तिहाई नक्षत्रों पर आघात हुआ, जिससे उनका एक तिहाई भाग 
अन्धकारमय हो गया : दित्त और रात का एक तिहाई भाग नष्ट हो गया । 

8, 2 धूपः प्राचीन काल से प्रार्थना का प्रतीक (दे० दाऊद की भजन-संहिता 
140, 2) । 
8, 6 अध्याय 8 और 9 में तथा ग्रागे प्रध्याय 16 में वाणित विपत्तियाँ मिस्र की 


विपत्तियो का स्मरण दिलाती हैं (दे० निर्गमन ग्रन्य ड प 
Meshes व ळे अध्याय 7-10) । ये 
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13 मेरे सामने वह दृश्य चलता रहा । मैंने मध्य ग्राकाश में उड़ने वाले एक 
गरुड़ को ऊँचे स्वर में यह कहते सुना, “धिक्कार ! धिक्कार ! धिक्कार पृथ्वी के 
निवासियों को उन तुरहियों के निनाद के कारण, जिन्हें शेष तीन स्वगंदूत बजाने 
वाले हैं ! ” 


पाँचवीं तुरही 

3 पाँचवें स्वर्गे दूत ने तुरही बजायी । मैंने एक तारा देखा, जो आकाश से पृथ्वी 

पर गिरा था, और उसे ग्रगाध गर्ते के विवर की कुंजी दी गयी । £ उसने 
अगाध गर्त का विवर खोला । इस पर विवर में से घूआँ निकला, जो बड़ी भट्टी के 
घूएं-जैसा था और विवर के धूएँ से सूर्य श्रौर वायुमण्डल ग्रन्धकारमय हो गया । 
3 उस धूएँ में से टिड्डियाँ पृथ्वी पर उतरीं और उन्हें पृथ्वी के विच्छुओं-जैसी शक्ति 
प्रदान की गयी । उन्हें यह ग्रादेश मिला कि वे घास अथवा किसी पौधे या वृक्ष 
को हानि नहीं पहुँचायें, वल्कि केवल उन मनुष्यों को, जिनके माथे पर ईश्वर की 
मुहर नहीं लगी हो । * टिड्डियों को इन लोगों का वध करने की नहीं, बल्कि इन्हें 
पाँच महीनों तक पीडित करने की ग्रनुमति दी गयी । उनकी यन्त्रणा विच्छुय्रों 
के डंक-जैसी थी । ० उन दिनों मनुष्य मृत्यु की खोज करेंगे, किन्तु वह उन्हे नहीं 
मिलेगी। वे मरने की ग्रभिलाषा करेंगे, किन्तु मृत्यु उन से- भागती रहेगी ॥ 

? उन टिट्डियों की आक्ृति युद्ध के लिए सुसज्जित श्रश्वों-जसी थी । ऐसा 
लग रहा था कि उनके सिरों पर स्वर्ण मुकुट थे । उनके मुख मनुष्यों के मुख-जैसे थे । 
8 उनके केश स्त्रियों के केश-जैसे और उनके दाँत सिहों के दाँतो-जैसे थे । 9 ऐसा 
लग रहा था कि उनके कवच लोहे के कवच थे । उनके डनों की ग्रावाज युद्ध के लिए 
तेज दौड़ने वाले बहुसंख्यक रथों और अश्वों की आवाज-जैसी थी । 1” उनकी पूछे 
जिन में डंक थे, बिच्छुश्रों की पूँछों-जेसी थीं। उनकी पूंछों में मनुष्यों को पाँच 
महीनों तक हानि पहुँचाने का सामर्थ्यं था। !! उनका एक राजा था, ग्रर्थात्‌ प्रगाध 
गर्त का दूत, जिसका नाम इब्रानी में ग्रवद्दोन है ग्रौर यूनानी में अपोल्लुओन । 
9, 1 आकाश से गिरा हुआ ताराः कोई पतित स्वगंदूत श्रथवा शैतान (दे० 


लूकस 10, 18) । 
अगाध गत्तं: वह स्थान जहाँ पतित स्वर्गेदूत श्रन्तिम समय के दण्ड तक 


कंदी बने रहेंगे । प 
9, 11 'अबद्दोन' का श्रथ है विनाश' रौर श्रपोल्लुग्रोन ' का ग्रथं है'विनाजशक'। 
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12 पहली विपत्ति ग्रब बीत चुकी । इसके बाद दो विपत्तियाँ और आने 
वाली हैं । 


छठो तुरही 

13 छठ स्वर्गदूत ने तुरही वजायी । इस पर ईश्वर के सम्मुख अवस्थित स्वणं 
वेदी के कोनों में से एक वाणी सुनाई पड़ी । ! मैंने उसे तुरही-धारी छठे स्वर्गदूत से 
यह कहते सुना : “महानदी फरात के पास वँधे हुए चार दूतों को खोल दो" । 

95 उन चार दूतों के बन्धन खोल दिये गये, जो उसी घड़ी, दिन, महीने ग्रौर 
वर्ष के लिए प्रस्तुत थे, जब उन्हे एक तिहाई मनुष्यों का वध करना था । "० घुडसवार 
सैनिकों की संख्या वीस करोड़ थी । मैंने उनकी संख्या की घोषणा सुनी । 

7 मुझे उस दृश्य में वे घोड़े और उन पर सवार सैनिक इस प्रकार दीख पड़े : 
सैनिक अ्रग्ति-जेसे लाल, धूम्रकान्त-जेसे नीले और गन्धक-जैसे पोले कवच पहने 
हुए थे। घोड़ों के सिर सिहो के मिर-जँसे थे और उनके मुंह से आग, धुग्राँ ्रौर 
गन्धक निकल रही थी । 19 इन तीन विपत्तियों द्वारा अर्थात्‌ आग, धूएँ और गन्धक 
द्वारा, जो घोड़ों के मुंह से निकलती थी, एक तिहाई मनुष्यों का वध किया गया । 
79 क्योंकि उन घोड़ों का सामर्थ्यं उनके मुँह में ही नहीं, उनकी पूँछ में भी था। उनकी 
पूँछ साँपों के सदृश थीं - उनके अपने सिर थे और वे उन से भी हानि पहुँचाते थे । 

२ शेष मनुष्यों ने - जो इन विपत्तियों द्वारा नहीं मारे गये थे - अपने हाथों 
के कर्मा के लिए पश्चात्ताप नहीं किया । वे ग्रपदूतों की पुजा करते रहे और सोता, 
चाँदी, पीतल, पत्थर श्रौर लकड़ी की उन देवमूतियों की भी, जो न तो देख सकती 
हैं, न सुत और चल सकती हैं। ” उन्होंने अपने ह॒त्याकाण्डों, पते जादू-टोनों, 
अपने व्यभिचार और अपनी चोरियों के लिए भी पश्चात्ताप नहीं किया । 


स्वर्गंदूत और पुस्तिका 
10 1 इसके बाद मैंने एक दूसरे शक्तिशाली स्वगंदूत को ग्राकाश से उतरते देखा । 
वह मेघ लपेटे हुए था और उसके सिर पर इन्द्रधतुप शोभायमान था । 
उसका मुखमण्डल सूर्य को तरह चमक रहा था और उसके पैर ग्रग्निस्तम्भ-जैसे थे । 
वह हाथ में एक खुली पुस्तिका लिये था। उसने अपना दाहिना पैर समद्र 
पर रखा और बायाँ पर पृथ्वी पर । १ वह सिहगर्जन-जैसे ऊँचे स्वर से चिल्ला उठा 
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शौर उसके चिल्लाने के वाद सात मेघगर्जन बोलने लगे । * जब सात मेघगर्जन 
बोल चुके, तो मैं लिखने ही वाला था कि मैने स्वर्ग से एक वाणी को यह कहते सुना, 
“सात मेघगर्जनों का सन्देश गुप्त रखो; उसे मत लिखो” । * तब जिस स्वगंदूत को 
मैने समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा देखा था, उसने अपना दाहिना हाथ स्वगं की प्रोर 
ऊपर उठाया । “जो युग-युगों तक जीता रहता है, जिसने स्वर्ग श्रौर उस में जो 
कुछ है, पृथ्वी और उस पर जो कुछ है एवं समुद्र और उस में जो कुछ है, उसको 
सृष्टि की, उसकी शपथ खा कर स्वगंदूत ने यह कहा - “ग्रब श्रौर देर 
नहीं होगी । ' जिस दिन सातवें स्वगंदूत की तुरही सुनाई पड़ेगी, उस दिन ईश्वर 
का गुप्त रहस्य पूरा हो जायेगा, जैसी कि उसने अपने सेवकों, अपने नबियों से 
घोषणा की ।” 


करनी है” । 


दो साक्षी 


] 7 इसके बाद किसी ने मुझे मापक-दण्ड के रूप में एक सरकण्डा दिया और 
कहा : “उठो, ईश्वर का मन्दिर, वेदी और वहाँ के आराधकों को नापो । 


10, 10 पुस्तिका 'कड़वी' और मीठी' है । ता सन्देश सुखद और दुखद, 
दोनों हे । उस में नन्त जीवन की भी प्रतिज्ञा है और श्रत्याचार, विपत्तिय़ों 
तथा दण्ड की भी भविष्यवाणी है। 

11, 1-2 “ईश्वर का मन्दिर' : कलीसिया का प्रतीक । 
बाहरी प्रांगण : उस संसार का प्रतीक है, जो ईश्वर का सन्देश श्रस्वीकार 


करता हे । 
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२ किन्तु मन्दिर का बाहरी प्रांगण छोड़ दो, उसे मत नापो; क्योंकि वह गैरयहृदियों 
के हवाले कर दिया गया है और वे पवित्र नगर को बयालीस महीनों तक रोंदते 
रहेंगे । 3 मैं अपने दो साक्षियों को आदेश दूंगा कि वे उन वारह सौ साठ दिनों तक 
टाट ओढे भविष्यवाणी करते रहें ।” 
¦ ये साक्षी वे जैतून के दो पेड़ और दो दीपाधार हैं, जो पृथ्वी के प्रभु के सामने 
खड़े हैं। * यदि कोई इन्हें हानि पहुँचाना चाहता है, तो इनके मुख से गाग निकलती 
हे झौर बह इतके शत्रुओं फो नञ्ट कर देती है । "जो इन्हें हानि पहुँचाना चाहेगा, 
उसे उसी प्रकार मरना होगा । इन्हें ग्राकाश का द्वार बन्द करने का अधिकार है । 
इनकी भविष्यवाणी के समय पानी नहीं वरसेगा । इन्हें पासी को रक्त में बदलने का 
झर जव-जब चाहें, तब-तव पृथ्वी पर हर प्रकार की महामारी भेजने क अधिकार है। 
7 जब ये अपना साक्ष्य दे चुके होंगे, तो अगाध गर्त में से ऊपर उठ्ने वाला पशु 
इन से युद्ध करेगा और इन्हें परास्त कर इनका वध करेगा । * इनकी लागे उस 
महानगर के चौक में पड़ी रहेंगी, जो लाक्षणिक भाषा में सोदोम या मित्र कहलाता 
है और जहाँ इनके प्रभु को क्रूस पर आरोपित किया गया था । * साढ़े तीन दिनों तक 
हर प्रजाति, वंश, भाषा और राष्ट्र के लोग इनकी लाशें देखने झायेंगे और इन्हें कब्र में 
रखने की अनुमति नहीं देंगे । 1० पृथ्वी के निवासी इनके कारण उल्लसितं हो कर 
आनन्द मनायेंगे और एक दूसरे को उपहार देंगे, क्योंकि ये दो नवी पृथ्वी के 
निवासियों को सताया करते थे । 
1 किन्तु साढ़े तीन दिनों बाद ईइबर की ओर से इन दोनों में प्राण आये श्रौर 
ये उठ खड़े हुए । तब सब देखने वालों पर श्रातंक छा गया । 1१ स्वर्ग से एक वाणी 
1 


1, 2 'दवालीस महीने' (13, 5 शी), 'वारह सौ साठ दिन' (१1; 3; 12, 
6) और साढे तीन वर्ष' (12, 13) - यह विपत्ति-काल की प्रतीकात्मक 
श्र्वाध है । 

11, 3 'दो साक्षी' : ससीह हारा संस्यापित कलोसिया (के भिर्माताओं) के 
प्रतीक । इनके झार्य-कलाप में एलियस तथा मसा के चसत्कारो का निर्देश 
है (11,6) । ४ 

41, 7 अगाध गर्त का पशु : दे० नीचे 13, 1 

11, 8 'सोदोम' बाइबिल के प्रनेक स्थलों पर व्यभिचार-मग्न नगर का प्रतीक 


माना गया है और मिस्र उन मूर्तिपूजक शक्तियों का प्रतीक, जो ईझ्वरीय 
प्रजा पर झत्याचार करती हैं। | 
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इन से यह कहती हुई सुनाई पड़ी, “यहाँ, ऊपर आओ”, और ये अपने शत्रग्रों के 
दखत-देखते बादल में स्वर्ग चले गये । 13 उसी समय भारी भकम्प हआ और नगर 
का दसवाँ भाग मिट्टी में मिल गया । सात हजार लोग भकम्प में मर गये और जो 
बच गये, उन्होंने भयभीत हो कर स्वर्ग के ईश्वर की स्तुति की । 

“अब दूसरी विपत्ति बीत गयी । देखो, तीसरी विपत्ति शीघ्र ही आने 
वाली है । 


सातवीं तुरही 

' सातवें स्व्ेदूत ने तुरही बजायी । इस पर स्वर्ग में वाणियाँ सुनाई पड़ीं 
जो ऊँचे स्वर से कह रही थीं, “हमारे प्रभु और उसके मसीह को इस संसार का राज्य 
प्राप्त हो गया है । वह युग-युगों तक राज्य करेंगे । 

6 चौवीस वयोवृद्ध, जो ईश्वर के सामने अपने ग्रासनों पर विराजमान हैं, 
मुँह के वल गिर पड़े और यह कहते हुए ईश्वर की ग्राराधना करने लगे, 
१7 “सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु-ईश्वर, जो है और जो था ! हम तुझे धन्यवाद देते 
कि तू ने अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन किया और राज्याधिकार ग्रहण कर 
लिया है । 


18 ४६ 


५ क्य 


राष्ट्र ुद्ध हो गये थे, किन्तु तेरा क्रोध श्रा गया है और वह समय भी, 
जब मृतकों का न्याय किया जायेगा; जव तेरे सेवकों, तेरे नबिथों और तेरे सन्तों 
को पुरस्कार दिया जायेगा झौर उन सबों को भी, चाहे वे छोटे या बड़े हों, जो तेरे 
नास पर श्रद्धा रखते हैं; और वह समय जव उन लोगों का विनाश किया जायेगा, 
जो पृथ्वी का विनाश करते हैं 

19 तब स्वर्ग में ईश्वर का मन्दिर खुल गया श्र मन्दिर में ईश्वर के विधान 
की मंजूपा दिखाई पड़ी । बिजलियाँ, वाणियाँ एवं मेघगर्जन उत्पन्न हुए, भूकम्प 
हुआ और भारी श्रोला-वृष्टि हुई । 


महिला और पंखदार सर्प 
आकाश में एक महान्‌ चिह्न दिखाई दिया : सूर्य का वस्त्र श्रोढ़े एक महिला 
12 दिखाई पड़ी । उसके पैरों तले चन्द्रमा था और उसके सिर पर बारह 
12, 1 एक महिलाः: इस्राएली प्रजा की प्रतीक, जो मसीह को उत्पन्न करती 
है। 
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नक्षत्रों का मुकुट । * वह गर्भवती थी और प्रसव-वेदना से पीडित हो कर चिल्ला 
रही थी । * तब आकाश में एक भ्रन्य चिह्न दिखाई पडा - लाल रंग का एक बहुत 
बड़ा पंखदार सर्प । उसके सात सिर थे, दस सींग थे और हर एक सिर पर एक 
मुकुट था । ^ उसकी पूंछ ने श्राकाश के एक तिहाई तारे बुहार कर पृथ्वी पर फेक 
दिये । वह पंखदार सर्प प्रसव-पीडित महिला के सामने खड़ा रहा, जिससे वह 
नवजात शिशु को निगल जाये । $ उस महिला ने एक पुत्र प्रसव किया, जो लोह- 
दण्ड से सब राष्ट्रों पर शासन करेगा । किसी ने उस शिशु को उठा कर ईश्वर 
और उसके सिंहासन तक पहुँचा दिया १ स्रौर वह महिला मरुभूमि की ओर भाग 
गयी, जहाँ ईश्वर ने उसके लिए झ्राश्नय तैयार करवाया था और उसे वारह सौ साठ 
दिनों तक भोजन मिलने वाला था । 


7 तब स्वर्ग में युद्ध छिड़ गया । मिखाएल आर उसके दूतों को पंखदार सर्प 
से लड़ना पड़ा पंखदार सर्प ओर उसके दूतों ने उका सामना किया, १ किन्तु 
वे नहीं टिक सके और स्वर्ग गें उनके लिए कोई स्थान नहीं रहा । * तब वह विशाले- 
काय पंखदार सर्प = वह पुराना साँप, जो इबलीस श्रयवा शैतान कहलाता आर 
सारे संसार को भटकाता है -अ्रपने दृतों के साथ पृथ्वी पर पटक दिया गया । 
10 मैंने स्वर्ग भे किसी को ऊँचे स्वर से यह कहते सुना, 

“ग्रब हमारे ईश्वर की विजय, सामथ्यं तथा राजत्व आर उसके मसीह का 
अधिकार प्रकट हुआ है; क्योंकि हमारे भाइयों का वह अभियोक्‍ता गिरा दिया 
गया है, जो दिन-रात ईश्वर के सामने उन पर ग्रभियोग लगाया करता था । 

0 "वे मेमने के रक्त और अपने साक्ष्य के द्वारा उस पर विजयी हुए, क्योंकि 
उन्होंने श्रपने जीवन का मोह छोड कर मृत्यु का स्वागत किया । 

12 “इसलिए स्वर्ग और उसके निवासी आनन्द मनायें । किन्तु धिक्कार 
तुम्हें, पृथ्वी और समुद्र ! क्योंकि यह जान कर कि मेरा थोड़ा समय ही शेष है, 
शैतान तीब्र क्रोध के आवेश में तुम पर उतर आया है ।” 

12, 3 'पंखदार सपं श्रर्थात्‌ शैतान (दे० नीचे 12, 9) । 
12, 5 “एक पुत्र’ अर्थात्‌ मसीह । 
12, 6 'महुभूमि': ईश्वर ने इस्राएलियों को मरुभूमि ले जा कर मित्र के 


आत्याचार से बचाया था, इसलिये बाइबिल में F 
Se मरुभूमि ईइवर को रक्षा का 
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१ जब पंखदार सपं ने देखा कि उसे पृथ्वी पर पटक दिया गया है, तो वह उस 
महिला का पीछा करने लगा, जिसने पुढ प्रसव किया था । 14 परन्तु महिला को 
विशालकाय गरुड़ के दो पंख मिले, जिससे वह मरुभूमि के उस स्थान को उड़ जाये, 
जहाँ उसे, सर्प की पहुँच से परे, साढ़े तीन दर्ष तक भोजन मिलने वाला था । 2 सर्प ने 
नदी-जँसी जलधारा अपने मुँह से उगल कर महिला के पीछे छोड़ दी, जिससे वह 
महिला को ऋपती बाढ़ में दहा ले जाये । २० दिनु पृथ्वी ने महिला की सहायता की 
और ग्रपना मुंह खोल कर उस नदी को नियल यवी, जो पंखदार सर्प के मुँह से निकली 
थी । ग इस पर पंखदार सर्प को महिला पर बड़ा क्रोध हुआ और वह उसकी शेष 
सन्तान से युद्ध करने निकला, ग्रर्थात्‌ उन लोगों से जो ईश्वर की श्राज्ञाशरों का पालन 
करते और ईसा का दिया हुय्ना साक्ष्य सुरक्षित रखते हैं । "१ इसके बाद पंखदार सर्प 
समुद्र के वालू पर खड़ा हो गया । 


दो पशु 
| 3 1 तब मैंने एक पशु को समुद्र में से ऊपर आते देखा । उसके दस सींग और 
सात सिर थे। उसके सीगों पर दस मुकुट थे और उसके प्रत्येक सिर पर 
एक ईशनिन्दक नाम अंकित था । ? मैंने जिस पशु को देखा, वह चीते के सदुश था, 


१०: CS 


किन्तु उसके पैर धालू के परों-जैसे थे और उसका मुंह सिह के मुँह-चैसा था । 
पंखदार सर्प ने उसे श्रपना सामर्थ्य, अपना सिहासन शौर महान्‌ अधिकार प्रदान 
किया । २ऐसा लग रहा था कि उसके एक सिर पर सांघातिक प्रहर किया गया 
था, किन्तु वह्‌ सांघातिक घाव ऋच्छा हो गया था । समस्त संसार ग्राश्‍चर्यचकित 
हो कर उस पशु के पीछे हो लिया । £ लोगों ने पंखदार सर्प की पूजा की, क्योंकि 
उसने पशु को अधिकार प्रदान किया था और उन्होंने यह कहते हुए पशु की पूजा की, 
“इस पशु की दरावरी कौन कर सकता है ? इस से युद्ध करने में समर्थ कौन है ? ” 
5 पशु को डींग मारने एवं ईश-निन्दा करने की श्रनुमति ग्रौर बयालीस महीनों तक 
बने रहने का श्रधिकार दिया गया । ९ इस पर वह ईश्वर का अपमान करने और 
उसके नाम, उसके निवासस्थान श्रौर उन लोगों की निन्दा करने लया, जो स्वर्ग 


13, 1 'पणशु' रोमन साम्राज्य का प्रतीक है, जो मसौहियों पर ग्रत्याबार करता 
था। उस सें सञ्चाट्‌ को देवता माना जाता था, इस लिए पशु पर ईशनिन्दक 
नाम ग्रंकित है । थ्रागे सी पशु का वर्णन है, दे० 17, 3.7-12 । 
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में निवास करते हैं । ? उसे सन्तो से युद्ध करने एवं उन्हें परास्त करने की अनुमति 
और हर एक वंश, प्रजाति, भाषा और राष्ट्र पर अधिकार दिया गया । १ पृथ्वी के 
वे सब निवासी पशु की पूजा करेंगे, जिनके नाम वध किये हुए मेमने के जीवन-गरन्थ 
में संसार के प्रारम्भ से अंकित नहीं हैं । !" जिसके कान हों, वह सुन ले । जिसे 
खन्दी जनना है, वह बन्दी बनाया जायेगा । जिसे तलवार से सरना है, वह तलवार 
से मारा जायेगा । प्रब सन्तों के धैय और विश्वास का समय है । 


॥ तब मैंने एक दूसरा पशु पृथ्वी में से ऊपर ग्राते देखा । उसके मेमने के 
सींग-जैसे दो सींग थे और वह पंखदार सपे की तरह बोलता था । "” वह पहले पशु 
के निरीक्षण में उसके समस्त प्रधिकार का उपयोग करता है । वह पृथ्वी और 
उसके निवासियों द्वारा पहले पशु की, जिसका सांघातिक घाव अच्छा हो गया है, 
पूजा करवाता है । !४ वह महान्‌ चमत्कार दिखाता है, यहाँ तक कि वह लोगों के 
देखते ग्राकाण से पृथ्वी पर प्राग वरसाता है । '* पशु के निरीक्षण में उस को जिन 
चमत्कारों को दिखाने की ग्रनुमति मिली है, उन चमत्कारों द्वारा वह पृथ्वी के 
निवासियों को बहकाता है । वह पृथ्वी के निवासियों द्वारा उस पशु के श्रादर में 
एक प्रतिमा बनवाता है, जो तलवार का प्रहार सहने पर भी जीवित है । 75 उसे 
पशु की प्रतिमा में प्राण डालने की श्रनुमति मिली, जिसके फलस्वरूप वह प्रतिमा 
बोल सकी और उन सबों को मरवा देती थी, जो पशु की प्रतिमा की श्राराधना नहीं 
करते थे । 1५ वह दूसरा पशु सभी लोगों को - चाहे वे छोटे हों या बड़े, धनी हों या 
दरिद्र, स्वतन्त्र हों या दास - इसके लिए बाध्य करता है कि वे ग्रपने दाहिने हाथ 
अथवा अपने माथे पर छाप लगवामें । 7 जिस पर वह छाप - पशु का नाम श्रथवा 
उसके नाम की संख्या - नहीं लगी है, वह खरीद और बेच नहीं सकता । "१ यहाँ 
प्रज्ञा की आवश्यकता है । जो बुद्धिमान्‌ है, वह पशु के नाम की संख्या निकाले, 


13, 11 दुसरा पशु' पहले पशु का सहायक । आगे (16, 13; 19, 20; 
20, 10) इसे “झूठा नबी' कहा गया है। 

13, 18 इङव्रानी तथा यूनानी भाषाग्रों में प्रत्येक वर्ण एक निश्चित संख्या का 
प्रतीक है । इब्रानी लिपि में 'नेरो केसर! के वर्णो की संख्या ६६६ ही है । 
अत; सम्भव है कि यहाँ सम्राट नेरो की ओर संकेत हो । दूसरे व्याख्याकारों 
का मत है कि ६६६ अपुर्णता का प्रतीक है, क्योंकि ७ की संख्या पूर्णता का 
प्रतीक है ग्रोर उस में से एक घटाने पर ६ निकलता है । 
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क्योंकि वह किसी मनुष्य (के नाम) की संख्या है और उसकी संख्या छह सौ 
छियासठ है । 


मेमने और उसके श्रनुयायी 


] 4 1 मैंने फिर देखा - मेमना सियोन पर्वत पर खड़ा है । उसके साथ एक लाख 

चौवालीस हजार व्यक्ति हैं, जिनके माथे पर उसका नाम श्रौर उसके पिता 
का नाम अंकित है । १ मैंने तेज़ी से बहती हुई नदियों कें निनाद श्रौर घोर मेघ गर्जन 
की-सी श्रावाज स्वर्ग से आती हुई सुनी । मैं जो श्रावाज सुन रहा था, वह वीणा 
बजाने वालों की-सी आवाज़ थी । ४ वे सिंहासन और चार प्राणियों एवं वयोवृद्धों 
के सामने एक नया गीत गा रहे थे। उन एक लाख चौवालीस हजार व्यक्तियों के 
सिवा, जिन को पृथ्वी पर से ख़रीद लिया गया था, और कोई वह गीत नहीं सीख 
सकता था । “ये वे लोग हैं जो स्त्रियों के संसर्ग से दूषित नहीं हुए हैं, ये कुँवारे हैं । 
जहाँ कहीं भी मेमना जाता है, ये उसके साथ चलते हैं । ईश्वर और मेमने के लिए 
प्रथम फल के रूप में इन्हें मनुष्यों में से खरीदा गया है। 5 इनके मुख में झूठ नहीं 
पाया गया: ये ग्रनिन्द्य हैं । 


न्याय का दिन 


° तव मैंने एक स्वर्गेदूत को मध्य आकाश में उडते देखा । पृथ्वी पर रहने 
वालों को, हर एक राष्ट्र, वंश, भाषा श्रौर प्रजाति को सुनाने के लिए उसके पास एक 
शाश्वत सुसमाचार था । ? वह ऊचे स्वर से यह कह रहा था, ईश्वर पर श्रद्धा 
रखो ! उसकी स्तुति करो ! क्योंकि उसके न्याय का दिन ग्रा गया है । जिससे 
स्वर्ग और पृथ्बी, समुद्र और जलस्रोतों की रचना की, उसकी आराधना करो ।” 


14, 1 'एक लाख चौवालीस हजार' : यह संख्या ईत्रवर के सभी कृपापात्रों के 
समूह की प्रतीक है । 

14, 4 यहाँ कुँवारेपन का त्रथं है - संसार में प्रचलित मूतिएजा के दूषण से पूर्ण 
रूप से श्रता होना । 

14, 5 'कूठ': बाइबिल के पूर्वार्ध में बहुधा असत्य देवताओं को पूजा के लिए 
“भूठ' शब्द का प्रयोग हुआ हे । 
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४ इसके बाद एक दूसरा स्वगेटूत श्राया और बोला “उसका सवंनाश हो 
गया है ! महान्‌ बाबुल का सर्वनाश हो गया है! उसने सभी राष्ट्रों को अपने 
व्यभिचार की तीखी मदिरा पिलायी हे ।” 

° फिर एक तीसरा स्वगंदूत ग्राया ग्रौर ऊँचे स्वर से बोला, “यदि कीई पशु 
या उसकी प्रतिमा की आराधना करेगा और अपने. माथे या अपने हाथ पर उसकी 
छाप ग्रहण करेगा, ° तो उसे ईश्वर के क्रोध की मदिरा पिलायी जायेगी, जो बिना 
मिलावट के, उसके क्रोध के प्याले में ढाली गयी है। ग्रौर वह पवित्र स्वगंदूतों और 
भमने के सामने श्राग श्रौर गन्धक की यन्त्रणा भोगेगा । ?! जो लोग पशु या उसकी 
प्रतिमा की आराधना करते अथवा उसके नाम को छाप ग्रहण करते हैं, उनकी 
यन्त्रणा का धूम्रां युग-युगों तक ऊपर उठता रहेगा और उन्हें रात-दिन कभी चेन 
नहीं मिलेगा ।” 

२२ ग्रव सन्तो के धैर्यं का समय है, जो ईश्वर की श्राज्ञाश्रों का पालन करते 
और ईसा में विश्वास दनाये रखते हैं । 5 मैंने स्वर्ग में किसी को मुझ से यह कहते 
सुना, “लिखो - धन्य हैं वे मृतक, जो प्रभु में विश्वास करते हुए मरते हैं ! ” आत्मा 
कहता है, “म्रव से वे अपने परिश्रम के वाद विश्राम करें, क्योंकि उनके सत्कमं उनके 
साथ जाते हैं” । 

पृथ्वी को फसल 


14 मैंने देखा कि एक उजला वादल दिखाई पड़ रहा है। उस पर मानव 
ुत्र-जेसा कोई बैठा हुआ है । उसके सिर पर सोने का मुकुट है श्रौर हाथ में एक 
पैनी हँसिया । ” एक दूसरा स्वगंदूत मन्दिर से निकला और ऊंचे स्वर से पुकारते 
हुए वादल पर बैठने बाले से बोला, “अपनों हँसिया चला कर लूनिए, क्योंकि कटनी 
का समय श्रा गया है श्रौर पृथ्वी की.फ़सल पक चुकी है” । 1० वादल पर बैठने वाले 
ने अपनी हँसिया चलायी और पृथ्वी की फसल कट गयी । 


14, 8 'वाबल' : ईश्वर-विरोघी शापित राज्यों का प्रतीक । 
भचार की मदिरा' : मातिपुजा का उन्माद । 


14, 10 'ग्राग ग्रौर गन्घक : विर्घामयों की यन्त्रणा के प्रतीक (दे० आगे 
19, 20; 20, 10; 21, 8) । 


14, 14 मानव पुत्र-जैसा कोई' श्रर्थात्‌ ईसा मसीह । 
14, 15 'कटनी' : श्रन्तिम विचार के दिन का प्रतीक । दे० मत्ती 13, 39 । 
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17 तब एक दूसरा स्वगंदूत स्वर्ग के मन्दिर से निकला । वह भी एक पनी 
हँसिया लिये था । २ एक और स्वर्गदूत ने, जिसे ग्रग्नि पर अधिकार था, वेदी पर से 
ग्रा कर ऊंचे. स्वर से उस स्वर्गदूत से कहा, जो पैनी हँसिया लिये था, “अपनी वैनी 
हँसिया चला कर पृथ्वी की दाखवारी के गुच्छे बटोर लीजिए, क्योंकि उसके अंगूर 
पक चुके हैं” । १० इस पर स्वर्गंदूत ने अपनी हँसिया चलायी और पृथ्वी की दाढबारी 
की फ्रसल बटोर कर उसे ईश्वर के कोप-रूपी विशाल कुण्ड में डाल दिया । २० नगर 
के बाहर कुण्ड रौंद दिया गया और उस में से जो रक्त निकला, वह सोलह सौ फरलांग 
की दूरी तक, घोड़ों की वागडोर की ऊँचाई तक, पहुँच गया । 


विजय का गीत 


| 5 1 मैंने स्वर्ग में एंक ग्रौर महान्‌ एवं ग्राश्चयंजनक चिह्न देखा । सात स्वगं- 

दूत सात विपत्तियाँ लिये थे । ये श्रन्तिम विपत्तियाँ हैं, क्योंकि इनके द्वारा 
ईश्वर का क्रोध पूरा हो जाता है । १ मैंने आग से मिले हुए काँच के समुद्र-सा कुछ 
देखा । जो पशु, उसकी प्रतिमा और उसके नाम की संख्या पर विजयी हुए थे, 
वे काँच के समुद्र पर खड़े थे । वे ईश्वर की वीणाएँ लिये २ ईश्वर के दास मूसा का 
गीत और मेमने का गीत गाते हुए कहते थे, 

“सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु-ईश्वर ! तेरे कार्य महान्‌ और श्रपूर्व हैं । राष्ट्रों के 
राजा ! तेरे मागं न्यायसंगत और सच्चे हैं । 

4 “प्रभु ! कौन तुक पर श्रद्धा ग्रौर तेरे नास की स्तुति नहीं करेगा ? क्योंकि 
तू ही पवित्र है । 

“सभी राष्ट्र श्रा कर तेरी आराधना करेंगे, क्योंकि तेरे न्यायसंगत निर्णय 
प्रकट हो गये हैं ।” 


सात प्याले 


5 इसके वाद मैंने देखा कि स्वग में साक्ष्य के तम्बू का मन्दिर खुल रहा है । 
१उस में से सात विपत्तियाँ लिये सात स्वगंदूत निकले । वे स्वच्छ और उज्ज्वल 
छालटी पहने थे श्रौर उनके वक्षस्थल पर स्वर्णं मेखलाएं बाँधी हुई थीं । * दार 
प्राणियों में से एक ने सात स्वर्गेदूतों को सात सोने के प्याले दिये, जिन में युग-युगों 
तक जीवित रहने वाले ईश्वर का क्रोध भरा हुआ था । १ ईश्वर की महिमा श्रौर 
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उसके सामर्थ्यं के कारण मन्दिर घूएँ से भर गया था और कोई तव तक मन्दिर में 
प्रवेश नहीं कर सकता था, जब तक सात स्वगेदूतो की सात विपत्तियाँ पूरी न हो 
जायें । 


16 1 मुझे मन्दिर में से एक गम्भीर वाणी सुनाई पड़ी, जो सात स्वर्गदूतों से यह 

कह रही थी, “जाग्रो ! ईश्वर के क्रोध के सात प्याले पृथ्वी पर उँडेल दो” । 
२ पहला स्वगंदूत गया और उसने पृथ्वी पर अपना प्याला उँडेला । जिन लोगों पर 
पशु की छाप लगी थी और जो उसकी प्रतिमा की ग्राराधना करते थे, उनके शरीर 
पर घृणित और दुःखदायी फोड़े निकल श्राये । 


» दूसरे स्वगंदूत ने समुद्र पर अपना प्याला उँडेला । समुद्र मृतक के रक्त- 
जैसा बन गया और समुद्र में रहने वाले सभी प्राणी मर गये । 

4 तीसरे स्वर्गदूत ने नदियों और जलस्नोतो पर अपना प्याला उँडेला । वे 
रक्त वन गये । तव मैंने जल के स्वर्गदूत को यह कहते सुना, “हे परमपावन ! 
जो है और जो था, तेरे ये निणंप्र न्यायसंगत हैं; ९ क्योंकि उन्होंने सन्तों भर 
नवियों का रक्त बहाया ग्रौर तूने उन्हें रक्त पिलाया ॥ । वे अपनी करनी का फल 
भोग रहे हैं ।” 7 और मैने वेदी को यह कहते सुना, “सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु-ईश्वर ! 
तेरे निर्णय वास्तव में सच्चे और न्यायसंगत हैं ! ” 

8 चौथे स्वगंदूत ने सूर्य पर श्रपनः प्याला उँडेला । सूर्य को मनुष्यों को आग 
से जलाने की ग्रनुमति मिली । * मनुष्य प्रचण्ड ताप से जल 
विपत्तियो पर श्रधिकार रखने वाले ईश्वर के नास की निन्दा की, लेकिन उन्होंने 
पश्चात्ताप नहीं किया श्रौर ईश्वर की स्तुति करना नहीं चाहा । 

10 पाँचवें स्वर्गेदूत ने पशु के सिहासत पर अपना प्याला उँडेला । पशु के 
राज्य पर ग्रन्धकार छा गया । लोग पीड़ा ते विकल हो कर अपनी जीभें चवाने 
लगे । 11 उन्होंने ग्रपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के ईश्वर की निन्दा 
की, लेकिन उन्होंने अपने कर्मों के लिए पश्चात्ताप नहीं किया 

१० छठे स्वगंदूत ने महानदी फरात पर अपना प्याला उँडेला । फरात नदी 
का पानी सूख गया, जिससे पूर्व के राजाओं का मार्ग तैयार हो जाये । 19 तब मैंने 
16, 13 दे० ऊपर पादटिप्पणी 13, 11 । 
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पंखदार सपं के मुँह से, पशु के मुँह से और झूठे नबी के मुंह से मेंढक-जैसे तीन अशुद्ध 
आत्माओं को निकलते देखा । “ये अपदूतों के आत्मा हैं, जो चमत्कार दिखाते 
रौर सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर के महादिवस के युद्ध के लिए समस्त संसार के राजाग्रों 
को एकत्र करने जाते है । (“सावधान ! मैं चोर की तरह ग्रा रहा हूँ । धन्य 
है वह, जो जागता और वस्त्र पहने रहता है ! कहीं ऐसा न हो कि वह नंगा फिरे 
और लोग उसकी नग्नता देखें !”) / उन्होंने राजाओं को उस स्थान पर एकत्र 
किया, जो इब्रानी में हरमागेदोन कहलाता है । 

' सातवें स्वर्गदूत ने हवा पर अपना प्याला उँडेला और मन्दिर के सिंहासन 
में से एक गम्भीर वाणी यह कहते सुनाई पड़ी - “समाप्त हो गया है” । 1 इस 
पर विजलियां, वाणियाँ एवं मेघगर्जन उत्पन्न हुए और भारी भूकम्प हुआ । पृथ्वी 
पर मनुष्य के आने के समय से इतना भारी भूकम्प कभी नहीं हुआ था । २ महा- 
नगर के तीन खण्ड हो गये और राष्ट्रों के नगरों का सर्वनाश हो गया । ईश्वर ने 
महान्‌ वादुल को वाद किया और उसे अपने क्रोध की तीखी मदिरा क्रा प्याला 
पिलाया । २ सभी ड्रीप विलीन हो गये और पर्वत लुप्त हो गये । आकाश से 
मन-मन भर के बड़े ओले मनुष्यों पर गिरे। ओला-वृष्टि के कारण मनुष्यों ने 
ईश्वर की निन्दा की, क्योंकि वह श्रोलावृष्टि बहुत भारी थी । 


वाबुल का वर्णन 
कु ' जो सात स्वर्गदूत सात प्याले लिये थे, उन में से एक ने मेरे पास श्रा कर 
^ कहा, आइए, मैं आप को उस महावेश्या का दण्ड दिखाऊँगा, जो समुद्र 
के किनारे विराजमान है। ° पृथ्वी के राजाओं ने उसके साय व्यभिचार किया 


16, 16 'हरमागेदोन' : कारमेल पर्वत के पास की तलहटी का नगर, जहाँ 
कई बार घमासान युद्ध हुआ था । इसलिए यह भ्रन्तिम समय के युद्ध का 
प्रतीकात्मक स्थान माना जाता है । 

17, 1 विश्या' : यह शब्द बाइबिल में बहुधा सूतिपुजक राष्ट्र या नगर के लिए 
प्रयुक्त है यहाँ रोम की ओर संकेत है, जो ससीहियों पर श्रत्याचार करता 
(17, 6) झौर सात पर्वतो पर बसा हु्रा है । वह जिस पशु पर सदार है, 
उसके सात सिर हैं। ये सिर रोम के सात पर्वतों को श्रोर संकेत करते हैं 
(17, 3 


17, 2 पृथ्वी के राजाश्रों श्रौर निवासियों ने-रोम को मूतिपुजा में भाग लिया । 
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और पृथ्वी के निवासी उसके व्यभिचार की मदिरा पी कर मतवाले हो गये हें ।” 
9 मैं आत्मा से आविष्ट हो गया और स्वगंदूत मुझे मरुभूमि ले चला । मैंने वहाँ 
एक स्त्री को एक लाल पशु पर बैठा हुआ देखा । पशु के सारे शरीर पर ईश-निन्दक 
शब्द अंकित थे । उसके सात सिर और दस सींग थे । * स्ती बैंगनी श्रौर लाल 
वस्त्र पहने थी और स्वर्ण, झणियों एवं मोतियों से विभूषित थी । वह हाथ में 
सोने का प्याला लिये थी, जो उसके व्यभिचार के घृणित एवं दूषित कर्मो से भरा 
हुआ था । * उसके माथे पर एक रहस्यमय नाम अंकित था: “महान्‌ बाबुल । 
वेश्याओं और पृथ्वी के सभी घृणित कर्मों की माता ।” “मैंने देखा कि वह स्त्री 
सन्तो का रक्त और ईसा के साक्षियों का रक्‍त पी कर मतवाली है । 

मैं उसे देख कर बड़े प्रचम्भे में पड़ गया । ? स्वगंदूत ने मुझ से कहा, “आप 
आश्चय क्यों करते हैं ? मैं श्राप को उस स्त्री का रहस्य बताऊँगा और उस पशु 
का भी, जिस पर वह सवार है ग्रौर जिसके सात सिर और दस सींग हैं । 


8 “ग्रापने जिस पशु को देखा, जो था और ग्रब नंहीं है, वह श्रगाध गर्दे में से 
ऊपर आयेगा और उसका सर्वनाश हो जायेगा । पृथ्वी के वे निवासी, जिनके नाम 
संसार के प्रारम्भ से जीवन-ग्रन्य में अंकित नहीं हैं, पशु को देख कर ग्रचम्भे में पड़ 
जायेंगे; क्योंकि वह था और ग्रव नहीं है और श्राने वाला है । "यहाँ सूक्ष्म बुद्धि 
की आवश्यकता है । सात सिर वे सात पहाड़ हैं, जिन पर वह स्त्री विराजमान है । 
वे सात राजा भी हैं : "उन में से पाँच का सर्वनाश हो चुका है, एक जीवित है और 
अन्तिम प्रद तक नहीं राया, किन्तु जब वह श्रायेगा, तो थोड़े ही समय तक बना 
रहेगा । 11 वह पशु, जो पहले था और ग्रब नहीं है, ्राठवाँ है; लेकिन वह वास्तव 
में सात राजाओं भें से एक है और उसका सर्वनाश हो जायेगा । 7” आपने जिन 
दस सींगों को देखा, वे दस राजा हैं। उन्हें प्रव तक राज्य नहीं मिला है, परन्ठु 
उन्हें घड़ी भर के लिए ही पशु के साथ राज्याधिकार प्रदान किया जायेगा । 13 उनका 
एक ही श्रभिप्राय है - दे श्रपना सामर्थ्ये और श्रधिकार पशु को श्रपित करेंगे । 
४ वे मेमने से युद्ध करेंगे और मेमना उन्हें परास्त कर देगा, क्योंकि वह प्रभुझों का 


17, 10-11 सात राजा : ये रोस के सम्राट्‌ हु । श्रधिक सम्भव है कि पांचवां 


राजा सम्राट्‌ नेरो हो श्रौर ग्राठवां दोमिशियन, £ 
मसीहियों पर अत्याचार किया । जिसने नेरो की तरह 


17, 12 (दस राजा' : रोमन साम्राज्य के श्रधीन दस राष्ट्रों के अधिपति । 
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प्रभु एवं राजाश्रों का राजा है । मेमने के साथ उसके ग्रनुयायी भी विजयी होंगे - 
वे बुलाये गये हैं, कृपापात्र और ईमानदार हैं ।” 

55 स्वगेदूत ने मुझ से यह कहा, (आपने जिस समुद्र को देखा, जहाँ महावेश्या 
बैठी हुई है, वह है - प्रजातियाँ, जनसमूह, राष्ट्र और भाषाएँ। 15 आपने जिन 
दस सींगों ग्औौर पशु को देखा, वे वेश्या से बैर करेंगे । वे उसे नंगा कर एकाकी छोड़ 
देंगे, उसका मांस खायेंगे और उसे आग में जला देंगे; ?? क्योंकि ईश्वर ने उन्हें 
प्रेरित किया कि वे उसका अभिप्राय पूरा करें । उन्होंने एकमत हो कर पशु को 
तब तक अपना राज्य सौंपा, जब तक ईश्वर का वचन पूरा न हो जाये । 1 आपने 
जिस स्त्री को देखा, वह तो वह महानगर है, जो पृथ्वी के राजाओं पर शासन करता 


है।” 
बाबुल का सर्वनाश 


18 1 इसके वाद मैंने एक अन्य स्वर्गेटूत को स्वर्ग से उतरते देखा । वह महान्‌ 

अधिकार से सम्पन्न था और पृथ्वी उसके तेज से प्रदीप्त हो उठी । १ उसने 
ऊँचे स्वर से पुकार कर कहा, “उसका सर्वनाझ हो गया है ! महान्‌ बाबुल का 
सर्वनाश हो गया है! वह अपदूतों का डेरा, हर प्रकार के अशुद्ध आत्माश्रों का 
श्रा और हर प्रकार के अशुद्ध एवं घृणित पक्षियों का नीड़ बन गया है; * क्योकि 
सभी राष्ट्रों ने उसके व्यभिचार की तीखी मदिरा पी ली हैं, पृथ्वी के राजाग्रो ने 
उसके साथ व्यभिचार किया है और पृथ्वी के व्यापारी उसके श्रपार वैभव से धनी 
हो गये हैं ।” 

4 मुझे स्वगे में से एक अन्य वाणी यह कहते छुनाई पडी, “मेरी प्रजा ! 
उस में से निकल जाओ ! कहीं ऐसा न हो कि तुम उसके पापों के भागी और 
उसकी विपत्तियों के शिकार बनो ! “क्योंकि उसके पापों का अम्बार आकाश 
तक ऊँचा हो गया है ग्रौर ईश्वर ने उसके अपराधों का स्मरण किया है । ९ उसने 
जैसा किया, तुम भी उसके साथ वैसा ही करो। उसके कुकर्मों का दुगुता 
बदला चकामओ और उसने जो प्याला दूसरों के लिए भरा है, उस में उसके 
लिए दुगुना ढाल दो । ? उसने जितनी डींग मारी और जितना _भोगविलाल 
किया है, उसे उतनी यन्त्रणा और उतना शोक दो । वह अपने मन में यह कहती 
है, मैं रानी कौ तरह सिहासन पर विराजमान हूँ । में बिधवा नहों हूँ घौर कभी 
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शोक नहीं मनाऊंगी । ° इसलिए एक ही दिन में उस पर विपत्तियाँ ग्रा पड़ेंगी - 
मृत्यु, शोक और ग्रकाल । वह आग में भस्म हो जायेगी; क्योंकि प्रभु ईश्वर 
शक्तिशाली है श्रौर उसने उसे दोषी ठहराया है ।” 


बाबुल पर विलाप 


१ जब पृथ्वी के राजा, जिन्होंने उसके साथ व्यभिचार और भोगविलास 
किया, उसके जलने का धूश्रां देखेंगे, तो वे रोयेंगे ग्रौर उस पर विलाप करेंगे । 
1० वे उसकी यन्त्रणा से भयभीत हो कर यह कहते हुए दूर ही खड़े रहेंगे, “शोक ! 
तेरे लिए शोक ! महानगर ! शक्तिशाली नगर बाबुल ! तुझे घडी भर में ही 
दण्ड दिया गया है ! ” 


म पृथ्वी के व्यापारी उस पर रोयेंगे और शोक मनायेंगे, क्योंकि कोई फिर 
कभी उनका माल नहीं ख़रीदेगा - 2 सोना प्रौर चाँदी, रत्न और मोती; मलमल, 
बँगरनी, रेशमी श्रौर लाल वस्त; हर प्रकार की सुगन्धित लकड़ियाँ; हाथी-दाँत, 
बहुमूल्य लकड़ी, पीतल, लोहे ग्रौर संगमरमर के हर प्रकार के पात्र; 1१ दालचीनी, 
इलायची, धूप, ्रंगराग श्रौर लोबान; मदिरा, तेल, मैदा और गेहूँ; बैल श्रीर भेड़; 
घोड़े श्रौर रथ; दास और युद्धवन्दी । 14 तू जिस फल की कामना करती थी, वह 
तुझ से दूर चला गया । तेरे सारे वैभव श्रौर तड़क-भड़क का सर्वताश हो गया । : 
तू यह सब फिर नहीं देखेगी । 


15 इन वस्तुओं के व्यापारी, जो बावुल के वैभव से धनी हो गये, उसकी 
यन्द्रणा से भयभीत हो कर दूर ही खड़े रहेंगे। वे यह कहते हुए रोयेंगे और शोक 
भनायेंगे, “शोक ! शोक ! यह महानगर मलमल, बँगनी एवं लाल वस्त्र पहने 
था और स्वर्ण, मणियों एवं मोतियों से विभूषित था । 77 यह सारा वैभव घड़ी 
भर में ही उजाड़ हो गया ।” 


सब कप्तान, जलयात्री, नाविक और समुद्र के व्यापारी, दूर ही खड़े रहे 
1 और उसके जलने का धूश्रां देख कर ऊंचे स्वर से बोल उठे, “इस महानगर की 
बराबरी कौन नगर कर सका?” 2 बे ग्रपने सिर पर धल डाल कर, रोते घ्रौर 
दिलाप करते हुए ऊँचे स्वर से कहते थे, “शोक ! शोक ! इस नगर के वैभव से 
जहाज के सब मालिक धनी बन गये । यह घड़ी भर में ही उजाड हो गया । 
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20 स्वर्गं ! सन्तो ! प्रेरितो और नवियो ! आनन्द मनाग्रो, क्योंकि ईश्वर 
ने उसके विरुद्ध तुम्हें न्याय दिलाया है । 

21 तब एक बलवान्‌ स्वगंदूत ने चक्की के बड़े पाट-जेसा एक पत्थर उठाया 
आर यह कहते हुए समुद्र में फेका, “महानगर बाबुल इसी वेग से गिरा दिया जायेगा 
और उसका फिर कभी पता नहीं चलेगा । 

22 “वीणावादकों और संगीतकारों की, मुरली और तुरही बजाने वालों 
की आवाज़ तुझ में फिर कभी सुनाई नहीं पड़ेगी; किसी भी व्यवसाय के कारीगर 
तुझ में फिर कभी नहीं मिलेंगे । 

“चक्की की श्रावाज्ञ तुझ में फिर कभी सुनाई नहीं पड़ेगी; 
2 “दीपक का प्रकाश तुझ में फिर कभी दिखाई नहीं देगा; 
वर और वघू का स्वर तुक में फिर कभी सुनाई नहीं पड़ेगा । 
“क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के अधिपति थे और तूने अपने जादू द्वारा 
सभी राष्ट्रों को बहकाया । 

“2 वाबुल में नवियों, सन्तों और उन सव लोगों का रक्‍त पाया गया, जिनका 

पृथ्वी पर वध किया गया था ।” 


विजय का गीत 


1 इसके बाद मैंने स्वर्ग में एक विशाल जनसमुदाय की-सी ऊँची आवाज 
को यह गाते हुए सुना, 
“ अ्रल्लेल्या ! हमारे ईश्वर को विजय, महिमा और सामर्थ्यं ! 
2 क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और न्यायसंगत हैँ । 
उसने उस महावेश्या को दण्डित किया हे. 
जो अपने व्यभिचार द्वारा पृथ्वी को दूषित करती थी 
आर उसने उस को अपने सेवकों के रक्त का बदला चुकाया ह्‌ । 


19 


.3 तब उन्होंने फिर पुकार कर कहा, श्रल्लेलूया 1 उसके जलने का धूम्रां युग-युगों 


तक उठता रहेगा ॥” 


५ चौबीस वयोवृद्ध और चार प्राणी मुंह के बल गिर पड़े और उन्होंने यह कहते 


हुए सिंहासन पर विराजमान ईश्वर की आराधना की, “श्रामेन ! ग्रल्लेलूया ! ” 
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5 इसके बाद सिंहासन से एक वाणी यह कहते सुनाई पडी, “तुम सब, जो 
ईश्वर की सेवा करते हो और तुस छोटे-बड़े, जो उस पर थद्धा रखते हो, हमारे 
ईश्वर की स्तुति करो ।” 

७ तब मैंने एक विशाल जन-समुदाय की-सी आवाज़, समुद्र की लहरों और 
गरजते हुए बादलों की-सी ग्रावाज को यह कहते हुए सुना, “श्रल्लेलूया ! हमारे 
सर्वेशक्तिमान्‌ प्रभु-ईश्वर ने राज्याधिकार ग्रहण किया है। ” हम उल्लसित हो 
कर आनन्द मनायें और ईश्वर की महिमा गायें, क्योंकि मेमने के विवाहोत्सव का 
समय ग्रा गया है । उसकी दुलहन अपना श्यंगार कर चुकी है १ और स्वच्छ उज्ज्वल 
मलमल के वस्त्र से सुसज्जित है। यह मलमल सन्तो के धर्माचरण का प्रतीक है ।” 

१स्वर्गदूत ने मुझ से कहा, यह लिखो - धन्य हैं वे, जो मेमने के विवाह- 
भोज में निमन्त्रित हैं !” और उसने मुझ से कहा - ये ही ईश्वर के शब्द हैँ” । 

३० तब मैं उसकी आराधना करने के लिए उसके चरणों पर गिर पड़ा, लेकिन 
उस ने मुझ से यह कहा, “्रोप ऐसा नहीं करें । मैं भी आपकी और आपके भाइयों 
की भाँति, जो ईसा का दिया हुआ साक्ष्य सुरक्षित रखते हैं, मसीह का सेवक हूँ । 
आप ईश्वर की ही आराधना करें । जो ईसा के विषय में साक्ष्य देते हैं, उन्हें नबियों 
की तरह ईश्वर से प्रेरणा मिलती है ।” 


मसीह की विजय, पशुओं की पराजय 


11 तब मैंने देखा कि स्वर्ग खुला है। एक सफ़ेद घोड़ा दिखाई पड़ां और 
उस पर जो सवार है, वह विश्वसनीय' और सच्चा' कहलाता है । वह न्याय 
के अनुसार विचार और युद्ध करता है । ?” उसकी आँखें अग्नि की तरह घधकती 


19, 7 बाइबिल का पूर्वाध इस्राएली प्रजा को ईश्वर की दुलहन सारता है 
(होक 2, 16-18) । इसी तरह सन्त पोलुस कलीसिया को भलीह की 
ढुलहन समझते हैं. (एफेसि० 5, 32) । मेमने (मसीह) का विवाहोत्सव 
ससोह तथा कलीसिया की एकता को परिपुर्णता का प्रतीक है । 


19, 10 स्वर्गदूत, नबो, योहन श्रौर सुसमाचार-प्रचारक : ये सभी समान रूप से 
ईइवर से प्रेरणा पते हैं । 


19, 11 Soil और सच्चा' (दे० ऊपर 1, 5 और 3, 7) घुड़सवार 
ह का प्रतीक । ०5 
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हैं और उसके सिर पर बहुत-से मुकुट हैं। उसके शरीर पर एक नाम अंकित है, 
जिसे उसके अतिरिक्त और कोई नहीं जानता । 13 वह रक्त में डुवाया हुआ वस्त्र 
पहने है और उसका नाम है - ईश्वर का शब्द । 7* स्वर्ग की सेनाएँ, सफ़ेद एवं स्वच्छ 
मलमल पहने और सफ़ेद घोड़ों पर सवार हो कर, उसके पीछे-पीछे चलती हैं । 
15 राष्ट्रों को मारने के लिए उसके मुख से एक तेज तलवार निकल रही है । वह 
लोह-दण्ड से उन पर शासन करेगा और सर्वशक्तिमान ईश्वर की कोप-रूपी ग्रंगूरी 
का कुण्ड रौंदेगा । ० उसके वस्त्र और उसकी जाँघ पर यह नाम अंकित है - 
राजाओं का राजा और प्रभुओों का प्रभु । 

17 मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़ा देखा । उसने ऊँचे स्वर से चिल्लाते 
हुए मध्य आकाश में उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, “्राश्रो और महान्‌ ईश्वर 
के भोजन के लिए एकत्र हो जाग्रो । * तुम राजाग्रों, सेनापतियों, शूरवीरों, घोड़ों, 
घुड़सवारों और सव लोगों का - चाहे वे स्वतन्त्र हों यां दास, छोटे हों या बड़े - 
मांस खाश्रो । 

19 तब मैंने पशु और पृथ्वी के रांजाओं को देखा और उन सेनाओं को भी, 
जो घुड़सवार श्रौर उसकी सेना से युद्ध करने के लिए एकत्र की गयी थीं । “ पशु 
बन्दी बनाया गया और उसके साथ वह झूठा नबी भी, जिसने पशु के निरीक्षण में 
चमत्कार दिखा कर उन लोगों को बहुकाया था, जिन्होंने पशु की छाप ग्रहण की 
थी और उसकी प्रतिमा की आराधना की थी । वे दोनों जीवित ही धधकते गन्धक के 
अग्निकुण्ड में डाल दिये गये-। “ शेष लोग घुड़सवार के मुख से निकलने वाली 
तलवार से मारे गये और सब पक्षी उनका मांस खा कर तृप्त हो गये । 


सहस्राब्दि 
20 1 इसके वाद मैंने एक स्वगेदुत को स्वर्ग से उतरते देखा । उसके हाथ में 
अगाध गर्त्तं की चांबी और एक बड़ी जंजीर थी । “उसने पंखदार सर्प 
20, 1 अगाध गत्ते: दे० 9, 1 की पादटिप्पणी । र 
20, 2 अ्रधिक सम्भव है कि हजार वर्ष' ससीह के आगमन खै ले कर दुनिया के 
अन्त तक के समय का प्रतीक हो, क्योंकि मसीह: ने शैतान को वांध दिया है 
(दे० मत्ती 12, 25-29) ।: अन्य व्याख्याकार सनभते हैं फि दुनिया के 
. अन्त से पहले एक ऐसा समय (एक हज़ार यर्य प्रतीकात्मफ हे ) आयगा, जव 
“डवर का राज्य पृथ्यी पर विशेष रूप से फलेगा- फूसेगा) ४. ` 
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को, उस पुराने साँप ग्रर्थात्‌ इबलीस या शैतान को पकड़ कर एक हजार वर्ष के लिए 
बाँधा १ग्रौर श्रगाध गत्ते में डाल दिया । उसने अगाध गत्ते बन्द कर उस पर 
मोहर लगायी, जिससे वह सर्प एक हजार वर्ष पूरे हो जाने तक राष्ट्रों को नहीं 
बहकाये । इसके बाद थोडे समय के लिए उसे छोड़ दिया जाना आवश्यक है। 
«मैंने सिहासन देखे । जो उन पर बैठने आये, उन्हें न्याय करने का श्रधिकार दिया 
गया । मैंने उन लोगों की ग्रात्माओरों को भी देखा, जिनके सिर ईसा के साक्ष्य और 
ईश्वर के वचन के कारण काटे गये थे, जिन्होंने पशु और उसकी प्रतिमा की 
आराधना नहीं की थी तथा श्रपने माथे और हाथों पर पशु की छाप नहीं अंकित 
होने दिया था। वे पुनर्जीवित हो कर मसीह के साथ एक हजार वर्ष तक राज्य 
करते थे । 5 शेष मृतक एक हजार वर्ष पूरे हो जाने से पहले पुनर्जीवित नहीं हुए । 
यह पहला पुनरुत्थान है । ° धन्य और पवित्र वह है, जो पहले पुनरुत्थान का सह- 
भागी है । ऐसे लोगों पर द्वितीय मृत्यु का कोई ग्रधिकार नहीं है । वे ईश्वर और 
मसीह के पुरोहित होंगे और उनके साथ एक हजार वर्ष तक राज्य करेंगे । 


शैतान, गोग पौर मगोग की पराजय 


7 एक हजार वर्ष पूरे हो जाने के बाद शैतान बन्दीगृह से छोड़ दिया जायेगा 
8 ग्रौर वह पृथ्वी के चार कोतों में बसने वाले राष्ट्रों को बहकाने के लिए श्रौर गोग 


20, 3 “थोड़े समय के लिए : शैतान की सफलता की श्रवधि सर्वत्र छोटी सानी 
गयी है । दे० 11, 2 की पादटिप्पणी (बयालीस महीने) । 


20, 5 'पहला पुनरुत्यान' : इसका ग्रर्थं हज़ार वर्ष’ (20, 2) की व्याख्या पर , 


निर्भर है। श्रधिक सम्भव है कि यह पहला पुनरुत्थान ईसा द्वारा प्रदत्त 
नवजीवन का प्रतीक हो (दे० कलोसि० 2, 12) । 

20, 6 'द्वितीय मृत्यु’ : प्रथम (श्रर्थात्‌ शरीर की) मृत्यु के बाद नरक-दण्ड की 
अनन्त मृत्यु । इसका उल्लेख प्रकाशना प्रन्य में कई बार हुआ है - 2, 11; 
20, 14; 21, 8। 

20, 8-9 'गोग और मगोग ' : ये उन सभी राष्ट्रों के प्रतीकात्मक नाम हैं, जो 
ईदबर के मुक्ति-विधान का विरोध करेंगे। ये नाम बाइबिल के पूर्वार्ध 
(एजेकिएल, प्रध्याय 38-39) से लिये गये हैं। प्रगले भ्रनुवाक्य में 
व्य के शिविर' झौर 'पवित्रनगर' कलीसिया ( ईश्वरीय प्रजा) 

र । 
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एवं मगोग की सेनाश्रों को, जो समुद्र के बालू-कणों की तरह असंख्य हैं, युद्ध के 
लिए एकत्र करने निकलेगा । १ वे सारी पृथ्वी पर फल गये । उन्होंने सन्तो के 
शिविर और ईश्वर के प्रिय नगर को घेर लिया, लेकिन आग आकाश से उतरी 
आर उसने उन्हें भस्म कर दिया । "” उन्हें बहकाने वाले शैतान को श्राग और गन्धक 
के कुण्ड में डाल दिया गया, जहाँ पशु और -भूठा नबी डाल दिये गये थे । वे युग- 
युगों तक दिन रात यन्त्रणा भोगेंगे । 
न्याय का दिन र 
21 इसके वाद मैंने एक विशाल श्वेत सिहासन और उस पर विराजमान 
ब्यक्ति को देखा । पृथ्वी और ग्राकाश उसके सामने लुप्त हो गये और उनका 
कही भी पता नही चला । 1” मैंने छोटे-बड़े, सव मृतकों को सिंहासन के सामने 
खडा देखा । पुस्तके खोली गर्यो । तब एक अन्य पुस्तक -अर्थात्‌ जीवन-ग्रन्थ 
खोला गया । पुस्तकों में लिखी हुई बातों के आधार पर मृतकों का उनके कर्मो 
के अनुसार न्याय किया गया । 73 समुद्र ने अपने मृतकों को प्रस्तुत किया । तब 
मृत्यु तथा अधोलोक ने अपने मृतकों को प्रस्तुत किया । हर एक का उसके कर्मों 
के अनुसार न्याय किया गया । “इसके बाद मृत्यु और अधोलोक, दोनों को 
अग्निकुण्ड में डाल दिया गया । यह भ्रग्निकुण्ड द्वितीय मृत्यु हे । जिसका नाम 
जीवन-प्रन्थ में लिखा हुआ नहीं मिला, वह अग्निकुण्ड में डाल दिया गया । 


नया श्राकाश और नयो पृथ्वी 


21 1 तब मैंने एक नया श्राकाश श्रौर एक नयी पृथ्वी देखी । पुराना आकाश 

तथा पुरानी पृथ्वी, दोनों लुप्त हो गये थे और समुद्र भी नहीं रह गया था । 
2 मैंने पवित्र नगर, नवीन येरुसालेम को ईश्वर के यहाँ से ग्राकाश में उतरते देखा । 
वह श्रपने दुलहे के लिए सजायी हुई दुलहन की तरह श्रलंकृत था। * तब मुझे 
सिंहासन से एक गम्भीर वाणी यह कहते सुनाई पड़ी, “देखो, यह है मनुष्यों के बीच 


HSNO SSIS MMS CSS SEE EE WE 
20, 10 पुस्तक खोली गर्यी' : इन पुस्तकों में मनुष्यों के सभी कर्मों का विवरण है 
'जीवन-ग्रन्य/ : देश ऊपर 3, 5 की पादटिप्पणी । 
21, 2 'नवीन येरुसालेम': महिमान्वित कलीसिया का प्रतीक । 
'दुलहन' : दे० ऊपर 19, 7 की पादटिप्पणी । 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


६४४ प्रकाशना-प्रन्य २१ 


ईषवर का निवास ! वह उनके बोच निवास करेगा । वे उसकी प्रजा होंगे और 
ईदवर स्वयं उनके बीच रह कर उनका प्रपना ईशवर होगा । “ वह उनको आँखों 
से सब श्रांसू पोंछ डालेगा। इसके बाद न मृत्यु रहेगी, न शोक, न विलाप और 
न दुःख; क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी हें ।” 

5 तब सिंहासन पर विराजमान व्यक्ति ने कहा, “मैं सब कुछ नया कर 
देता हूँ । 
१ 3 इसके बाद उसने कहा, “ये बातें लिखो, क्योंकि ये विश्वसनीय और सत्य 
हैं” । उसने मुझ से कहा, “समाप्त हो गया है । ग्राल्फा और ग्रोमेगा, आदि और 
अन्त, मैं हूँ । मैं प्यासे को संजीवन जल के स्रोत से मुफ्त में पिलाऊंगा । ? यह 
विजयी की विरासत है । मैं उसका ईश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा । 
8 लेकिन कायरों, अविश्वासियों, नीचों, हत्यारों, व्यभिचारियों, ओझों, मूति- 
पूजकों ओ्रौर हर प्रकार के मिथ्यावादियों का भाग्य यह्‌ होगा - धधकती श्राग श्रौर 
गन्धक के कुण्ड में हिंतीय मृत्यु ! ” 


नवीन येरुसालेम 


१ जो सात स्वर्गदूत वे सात प्याले लिये थे, जिन में अन्तिम सात विपत्तियाँ 
भरी हुई थीं, उन में से एक ने मेरे पास ग्रा कर कहा, “्राइए, मैं आप को दुलहन, 
मेमने की पत्नी के दर्शन कराऊंगा” । 1" मैं आत्मा से आविष्ट हो गया और स्वगंदूत 
ने मुझे एक विशाल तथा ऊंचे पर्वत पर ले जा कर पवित्र नगर येरुसालेम दिखाया । 
वह ईश्वर के यहाँ से ग्राकाश में उतर रहा था। वह ईश्वर की महिमा से 
विभूषित था और बहुमूल्य रत्न तथा उज्ज्वल सूर्यकान्त की तरह चमकता था । 
12 उसके चारों ओर एक बड़ी और ऊंची दीवार थी, जिस में बारह फाटक थे और 
हर एक फाटक के सामने एक स्वगेदूत खड़ा था । फाटकों पर इस्राएल के बारह 
वंशों के नाम अंकित थे। पूरब की श्रोर तोन, उत्तर को ओर तीन, पश्चिम 
की ओर तीन और दक्षिण की ओर तीन फाटक थे। नगर की दीवार 
oo >>> र र त तह 


21, 6.. “ग्राल्फा और ग्रोमेगा'.: दे० ऊपर 1, 8 की पादटिप्पणी । 

21, 12 इस्राएली र (इश्वर को चनी हुई प्रजा) के बारह वंश थे। 
इनकी संख्या परिपूर्णता का प्रतीक है। ह परिपूर्णता नवीन येरुसालेम: 
अर्यात्‌ महिमान्वित कलोसिया में चरितार्थ होगी । . 
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नींव के बारह पत्थरों पर खड़ी थी और उन पर मेमने के बारह प्रेरितों 
के नाम अंकित थे । 

15 जो मुझ से बातें कर रहा था, उस के पास नगर, उसके फाटक और उसकी 
दीवार नापने के लिए एक मापक दण्ड, सोने का सरकण्डा था । 1 नगर वर्गाकार 
था। उसकी लम्बाई उसकी चौडाई के बरावर थी । उसने सरकण्डे से नगर 
नापा, तो बारह हजार फरलांग निकला'। उसकी लम्बाई, चौडाई और ऊँचाई 
बराबर थी । 1? उसने उसकी दीवार नापी, तो - मनुष्यों में प्रचलित माप के 
अनुसार, जिसका स्वर्गटूत ने उपयोग किया - एक सौ चौवालीस हाथ निकला । 
18 नगर की दीवार सूर्यकान्त की बनी थी, लेकिन नगर विशुद्ध स्वर्णं का बना था, 
जो स्फटिक-जैसा चमकता था । ?* दीवार की नींव नाना प्रकार के रत्नों की बनी 
थी । पहली परत सूर्यकान्त की थी, दूसरी नीलम की, तीसरी गोदन्ती की, चौथी 
मरकत की, २° पाँचवीं गोमेदक की, छठी रुधिराख्य की, सातवीं स्वर्णमणि की, 
ग्ाठवीं फीरोजे की, नवीं पुखराज को, दसवीं रुद्राक्षक की, ग्यारहवीं धूञ्रकान्त 
की और बारहवीं चन्द्रकान्त की । २ बारह फाटक बारह मोतियों के बने थे, प्रत्येक 
फाटक एक-एक मोती का दना था । नगर का चौक पारदर्शी स्फटिक-जैसे विशुद्ध 
सोने का बना था । 

22 मैंने उस में कोई मन्दिर नहीं देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु-ईश्वर 
उसका मन्दिर है, और मेमना भी । 23 नगर को सूर्य ग्रथवा चन्द्रमा के प्रकाश 
की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर की महिमा उसकी ज्योति और मेमना 
उसका प्रदीप है । २ राष्ट्र उसकी ज्योति में चलेंगे और पृथ्वी के राजा उस में 
अपना वैभव ले आयेंगे । २ उसके फाटक दिन में कभी बन्द नहीं होंगे और वहाँ 
कभी रात नहीं होगी । “ राष्ट्रों का देभव और सम्पत्ति उस में लायी जायेगी, 
27 लेकिन उस में न तो कोई श्रपवित्र वस्तु प्रवेश कर पायेगी श्रौर न कोई ऐसा 
व्यक्ति, जो घृणित काम करता या झूठ बोलता है। वे ही प्रवेश कर पायेंगे, 
जिनके नाम मेमने के जीवन-ग्रन्य में श्रंकित हैं । 


21, 16 नगर सूचीस्तस्भ (पिरामिड) के श्राकार का है । 

21, 22 इस संसार के मन्दिरों में ईश्‍वर को विशेष रूप से चिद्यमान माना जाता 
है। स्वगं में मन्दिर की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वहाँ के निवासी 
ईश्वर के साक्षात्‌ दर्शन करते रहते हैं । 
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29 1 इसके बाद उसने मुझे स्फटिक-जैसे संजीवन-जल की नदी दिखायी, जो 
इश्वर और मेमने के सिंहासन से बह रही थी । * नगर के चौक के बीचो- 
बीच बहती हुई नदी के तट पर, दोनों ओर एक जीवन-वृक्ष या, जो बारह बार, 
हर महीने एक बार, फल देता था । उस पेड़ के पत्तों से राष्ट्रों की चिकित्सा होती 
है। * वहाँ कुछ भी नहीं रहेगा, जो अभिशाप के योग्य हो। वहाँ ईश्वर और 
भेमने का सिंहासन होगा । उसके सेवक उसकी उपासना करेंगे, * वे उसे आमने- 
सामने देखेंगे और उसका नाम उनके माथे पर अंकित होगा । ° वहाँ फिर कभी 
रात नहीं होगी । उन्हें दीपक या सूर्य के प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 
प्रभु-ईश्वर उन्हें आलोकित करेगा और वे युग-युगो तक राज्य करेंगे । 


उपसंहार 


6 उस ने मुझ से कहा : “ये बातें विश्वसनीय और सत्य हें । जो नवियों 
को प्रेरित करता हैं, उस प्रभु-ईश्वर ने ग्रपने दूत को भेजा है, जिससे वह अपने 
सेवकों को निकट भविष्य में होने वाली घटनाएँ दिखाये । 


? “देखो, मैं शीघ्र ही आउँगा । धन्य है वह, जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी 
का ध्यान रखता है ! ” 


8 मैं - योहन - ने इन बातों को देखा और सुना । जब मैं देख और सुन 
चुका था, तो जिस स्वगंदूत ने मुझे इन बातों को दिखाया था, मैं उसकी आराधना 
करने के लिए उसके चरणों पर गिर पड़ा, * लेकिन उसने मुझ से यह कहा, “श्राप 
ऐसा नहीं करें। मैं भी आपकी और आपके भाइयों, नबियो की भाँति, जो इस 
पुस्तक की बातों का पालन करते हैं, मसीह का सेवक हूँ आप ईश्वर की ही 
आराधना करें|” 


२० फिर उसने मुझ से कहा, आप इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को 
गुप्त नहीं रखें, क्योंकि समय निकट है । इस बीच अधर्मी अधर्म और पापी पाप करता 
जाये, लेकिन धर्मी धामिक त्राचरण और सन्त पवित्रता की साधना करता जाये । 


22, 1 ईएवर और मेमना' : सा जल के स्रोत । 
22, 2 जीवन-वक्ष' : इसका संकेत ग्रदन-वाटिका के जीवन 

मसीह विजयी को इसके फल लिलते हैं (दे० ऊपर 2,7) न कौ सोर है 
22, 7 मसोह को उक्ति । 
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12 “देखो, में शीघ्र ही श्राऊंगा । मेरा पुरस्कार मेरे पास है झोर थें प्रत्येक 
मनुष्य को उसके कर्मों का प्रतिफल दूँगा । ० मैं आल्फा और श्रोमेगा हूँ, प्रथण और 
ग्रन्तिम, आदि और अन्त । ४ धन्य हैं वे, जो अपने वस्त्र धोते हैं- वे जीवन-वृक्ष 
के अधिकारी होंगे और फाटकों से हो कर नगर में प्रवेश करेंगे । 5 कुत्ते, ओमे, 
व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्तिपूजक, असत्य-प्रेमी और मिथ्यावादी बाहर ही रहेंगे ।” 

16 मैं - ईसा - ने कलीसिया्रों के विषय में ये बातें प्रकट करने के लिए 
अपना दूत तुम्हारे पास भेजा है । मैं दाऊद का वंशज तथा सन्तान हूँ, प्रभात का 
उज्ज्वल तारा हूँ । 

77 आत्मा तथा वधू, दोनों कहते हैं- श्राइए'। जो सुनता है, वह उत्तर 
दे - आइए' । जो प्यासा है, वह राये । जो चाहता है, वह मुफ्त में संजीवन जल 
ग्रहण करे । 

२३ जो लोग इस पुस्तक की. भविष्यवाणी की बातें सुनते हैं, मैं उन सबों को 
यह चेतावनी देता हूँ- “यदि कोई इन में कुछ जोड़ेगा, तो ईश्वर इस पुस्तक में 
लिखी हुई विपत्तियाँ उस पर ढा देगा 7 और यदि कोई भविष्यवाणी की इस पुस्तक 
की बातों से कुछ निकालेगा, तो ईश्वर इस पुस्तक में वणित जीवन-वृक्ष और पवित्र 
नगर से उसका भाग निकाल देगा ।” 


- *०इन बातों का साक्ष्य देने वाला यह कहता है, “मैं ग्रवश्य शी प्र ही आऊँगा । | 
आमेन ! हे प्रभु ईसा ! आइए ! 
श प्रभु ईसा की कृपा आप सबों पर बनी रहे । 


22, 12-16 मसीह को उक्ति । 
22, 17 कलोसिया की उक्ति । 
22, 18-21 सन्त योहन की उक्ति। 
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१८५०* ई० पू० 
१७००* ई० पू० 
१२५०* ई० पू० 


१२००* ई० पू० 
१००० खे ई ० ट्‌ ० 


६५०० ई० पू० 
६३ ई० पू० 


७-६ * र्ड ० पू० 


परिशिष्ट १ 


कालक्रन 


(* का अर्थ है-चूगभग) 
फिलिस्तीन देश में इब्राहीम, यहूदी जाति के प्रवत्तंक, का 
आगमन । 
यहूदियों का मिल्न में प्रवास । 


वादशाह रमसेस द्वितीय के राज्यकाल में यहुदी जाति का मूसा 
के नेतृत्व में मित्र से पलायन । 
यहूदियों का फिलिस्तीन में प्रवेश । 


दाऊद द्वारा येरुसालेस पर अधिकार तथा वहाँ राजधानी 
की स्थापना । 
सुलेमान द्वारा येरुसालेम में मन्दिर का निर्माण। 


सेनापति पोंपेयि द्वारा फिलिस्तीन का रोमन साख्राज्य में 
विलयन- 


ईसा मसीह का जन्म । 


(यूरोप में बहुत समय तक रोमन सम्वत्‌ चलता रहा। सन्‌ ५२७ ई० 
में ईसवी सन्‌ का प्रचलन हुआ, किन्तु भूल से ईसवी सन्‌ का प्रारम्भ रोमन सम्वत्‌ 
७५४ से माना गया। रोमन सम्वत्‌ ७५४ में ईसा मसीह की अवस्था. लगभग 
६ वर्ष की थी, क्योंकि हेरोद महान्‌ की मृत्यु निश्चय ही रोमन सम्वत्‌ ७५० 
अर्थात्‌ सन्‌ ४ ई० पू० में हुई थी और वाइविल इसका साक्षी है कि ईसा इसके 
पहले ही उत्पन्न हुए थे!) 


है. | ई० पू० 
२७ ई० 


हेरोद महान्‌ का देहान्त। 
योहन बपतिस्ता के उपदेशो का प्रारम्भ । 


३० ई० क्रूस पर ईसा मसीह को मृत्यु । 
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६५० कालक्रम 
३५* ई० स्तेफनूस की शहादत। 
पौलूस का धर्मपरिवर्तन । 

४४* ई० योहन के भाई याकूब की शहादत। 

४७% ई० पौलुस की प्रथम प्रचार-याता । 

४८% ई० येरुसलेम में प्रथम ईसाई महासभा । 

५०-५८ ई० पौलुस की द्वितीय एवं तृतीय प्रचार-याता । 
६० ई० पौलुस की रोमऱयात्रा। 

६२ ई० ईसा के भाई याकूब की शहादत । 

६४ (६७) ई० रोम में पेतुस की शहादत। 

६६ ई० रोम के विरुद्ध यहूदियों का विद्रोह्‌। 

६७० रोम में पौलूस की शहादत। 

७० ई० रोमियो द्वारा येरुतलेम के मन्दिर का विनाश। 
१००* ई० एफ़ेसुस में याकूब के भाई योहन की मृत्यु । 
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परिशिष्ट २ 


शब्दकोश एवं अनुक्रमणिका 


७ यहूदी धर्म और ईसाई धर्मशिक्षा एवं साधना के मुख्य विषय तथा सभी 
पारिभाषिक शब्द अकारादि क्रम से प्रस्तुत किये गये हैं। 


® अनुक्रमणिका में अपेक्षाकृत महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों और स्थानों के नामों 
का ही समावेश किया गया है। 


७ संकेत-चिह्न 
(1) नागरी अंक पृष्ठ-संख्या के द्योतक हैं। 


(2) कोष्ठक के अन्दर के अरबी अंक अनुवाक्य के द्योतक हैं । 
जिस नागरी अंक के साथ अरबी अंक नहीं मिलता, इसका 
हे कि निर्दिष्ट विषय उसी पृष्ठ पर उपशीर्षक के' रूप 

में छपा है। 
(3) " सुसमाचार के समानान्तर स्थलों का द्योतक है। सुसमाचारों 
के उपशीर्षकों के नीचे समान्तर स्थलों के सन्दर्भ निर्दिष्ट हैं। 


अंगूरी अंगूर के रस सें बनाया हुआ मादक पेय (उसे अंग्रेजी में ' वाइन ' कहते 
हैं) । वह शराव से भिन्न है। शराब आसवन (चुआई) द्वारा बनती 
है। अंगूरी, बियर और हँडिया खमीर उठाने से वनती हैं और कम मादक 
होती हैं। अंगूर यहूदियों की तीन मुख्य फ़सलों में से एक था और यहूदी 
भोजन के समय प्राय: अंगूरी पीते थे। न्यू टेस्टामेण्ट में अंगूरी, दाखबारी 
और दाखलता के उल्लेख - 


1 अंगूरी:२४(17)*; ७८(29)*; ८४(३4)*; ८५ (48)*; 
२८७( 29-30); १४४(15); १६८(३३); १८२(३4); २३७- 
२३८( ३3.9.10); २६६ (13); ४००(21); ४७९(18); ६१६(6); 
६४१(15) । तिमथी से अग्री पीने का अनुरोध: ५२०(23) । 

2 दाखबारी: ५६; ६१(28); ६२(३३)*; १६३6); ४१६ 
(7); ६३३ (18-19) | 

3 दाखलता : २७६; ५६६(12) । 
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अन्तःकरण साक्षी: ३७६(15); ३८६(1); ३६७(5); ४३८(12) 
५६५(19-21); शुद्ध अन्तःकरण : ३५६(1); ३५६(16); ५१४ 
(5), ५१५(19), ५१७(9); ५२४(३); ५५२(14); ४४४ 
(22); ५६२(18); ४८०६ 16); दुर्बल अन्तःकरण : ४१८(7.10- 
11); दूषित: ५१८(2); ५३३(15); ५५३(2) । अन्य उल्लेख: 
४४४(11)। 

अन्ताखिया 

1 सीरिया में। रोम तथा सिकन्दरिया के बाद रोमन साम्राज्य का 
सब से बड़ा नगर। कलीसिया की स्थापना: ३२५ (19-27); साऊल 
की नियुक्तिः ३२७; खतने के विषय में वाद-विवाद: ३३३ (1-3); 
प्रेरितों का पत्र: ३३५-३३६( 22-31); अन्य उल्लेख: ३१०(5); 
३३३(26); ३३६(३5); ३४४(22); ४६१(11)। 

2 पिसिदिया (एशिया माइनर) में: ३२६( 14); ३३२(19); 
३३३(21); ५२८(1 1) । अन्तिपस दे० हेरोद 2। 

अन्तिम ब्यारी अपने दुःखभोग से पहले ईसा ने अपने शिष्यों के साथ यहूदी 
धर्मरीति के अनुसार पास्का का मेमना खाया था: ७9 (17-19) । 
दे० पास्का। उसी अवसर पर उन्होंने एक नयी धर्मरीति अर्थात्‌ परम- 
प्रसाद की स्थापना की थी दे० परमप्रसाद । 


अग््रेयस बुलावा : २३७(40-42); €(18-20)*; प्रेरित: २६(2)*। 
अन्य उल्लेख: ६२(29); १२८(३); २४८(8-9); २६६(22); 
२६८(13) । 

अन्धकार 

1 अज्ञान और दुष्टता का प्रतीक: १६(23); २३१ (45); २५६ 
(12); २७०(३5); २७१(46); ३६४(18); ३७६( 19); २६५ 
(12); ४१० (5); ४४२(९); ४४६14); ४७६(8.11); ४९४1 3); 
५०७( ५-5); ५७८(७); ५६०( 5-6); ५९१(8. 9. 11) | 

2 ` शोक और मुत्यु का प्रतीक: (16); २१(12); ६४(13);. 
७४ (30); १४८19); ५८७(17); ६०४(13) । 

` 3 आध्यात्मिक ज्योति के विरोधियों का प्रतीक: २३३(5); २२३ 
(53); २४०(19), ४८१(12) । > 
अन्धता [आध्यात्मिक] १६(23)*, ४३(14); ६७(16. 3९5 
(24.26); २६१-२६२(३9-41) a ; मी 0 
७२4) ४४१(1415); ४८४(७); ६१४(10) । र 
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ग्र्या रोमन साम्राज्य का प्रान्त; थेसलनीके के दक्षिण का यूनान: ३४३ 
(12); ३४४(27); ३४६(12); ४०२(26); ४३५(15); 
४३७(1); ४४६ (2); ४५२(10); ५०२(7.8) 

अगस्तस २० ई० पू० से सन्‌ १४ ई० तक रोमन सम्राट: १४८(1) । 

अगाबुस यहूदी ईसाई नबी: ३२५( 28); ३५१(10-11) । 

अग्रिप्पा दे० हेरोद 3 और 4। 

अत्याचार ईसा के शिष्यो पर; 

1 भविष्यवाणी: २७(17-24); ७०(9-13)*; १२०(३0); २७७ 
(18-21); २७८(1-2); ६२९(1) । 

2 अनिवार्यता, उपयोगिता, परिणाम: १०-११(10-12)*; ३३३ 
(22); ५२८(12); ५८२(12-19); ५८० (14); ५५३(10) | 

3 अत्याचार में आनन्द और धैर्य: ३०६(41); ४ 
४११(12); ५५९ (1-7) । 


1 


) 
३०७(17-18); ३१४(58-59.1) ; 
; ३३१(50); ३३२(5.19); ३३६ (22); 
३४० ( 5-9) ; ३४३ ; ३५२( 27-28); ५०६ (4-5); ५२८( 11); 
५५५(32-34); ५८३(9)। 
अधिकार, अधिकारी दे० अनुशासन, आज्ञाकारिता। 
अधोलोक यहूदियों का विश्वास था कि सव मृतक एक ही स्थान पर रहते हैं । 
उस स्थान को वे शेश्रोल (अधोलोक) कहते थे। वहाँ धर्मी सुख और पापी 
दुःख भोगते हैं: २०२(23) । दोनों के बीच भारी गर्त अवस्थित है: 
२०३(27) । उल्लेख: ३०(23) (18); ३००(27); ३०१ 
(31); ६१०(18); ६१६(8); ६४३( 13-14) 
अध्यक्ष [कलीसियाई] 
1 नियुक्ति: ३२३(23); ५३२(5) 
2 अपेक्षित गुण: ५१६-५१७( 1-7); ५१८-५१६ (12-16 
(6-9); ५०५२ ( 2-5) । 


, ५२३२ 


) 
3 कर्त्तव्य और आचरण: ३५०(28-31.35); ४१०(1-2); 
४४२(5); ४४५( 3-10); ५१६(1-3); ५२०(17-22); ५२६ 
(15-16); ५२७( 22-26) २८-५२९ (2-5); ४३३ (1-9) | 


. उत से लेखा लिया जायेगा: ५६६ (1) 
4 एफेसुस के अध्यक्षों से विदाई ३४६ । 
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5 अन्य उल्लेख: ३२५( 30); ३३३ ( 2.4); ३३४(6); ३३५( 22- 
23); ३३७(4); २५१( 18); ४८४(1); ५६६(1); ६०१(1)। , 


अनानीयस 
1 सफीरा का पति: ३०६(1-5) । 
2 दमिएक का शिष्य: ३१८(10-17); ३५४(12-16) । 
3 प्रधानयाजक : ३५६( 2-5); ३५८(1) । 


अनासक्ति दे० आत्मत्याग। 


अनुकरण 
1 ईश्वर का; दे० पवित्रता । 
2 मसीह के अनुरूप आचरण: ५६७(17) | दे० मसीही 3.21 


अनुग्रह ु 
1 अनजित, ईश्वर की इच्छा पर निर्भर: ७३(14-15)*; ३६० 
(19 आदि); ३६३ (५-६); ४११(7); ४२५(11); ४७७(7); 
५३४(5) । दे० कृपापात्र । 

2 आवश्यक: २५० (44); २५१(65); २७६( 4-6); ३८८ (26); 
४२५(3) । 

3 पर्याप्त और कारगर : ३७( 18-23) ; ४०६ (7-9); ४२१ (13); 
४५५(9); ५८४(३)। 

4 मनुष्य का सहयोग आवश्यक: ६३-६४(1-14)*; ७३-७४ 
(1-30)*; २५०(45); ४४५(1); ५६०(15-25); ६१५ (20) । 

5 सहायक कृपा: २५०(44); ३८८26); ४०६(8); ४२५ 
(7); ४५५(9); ४७३(17-19); ४७६(16); ४८७(13); 
५६२(21) । दे० वरदान | 

6 पवित्रीकारिणी कृपा के परिणाम 

6.1 हमें मुक्ति एवं अनन्त जीवन प्रदान करती है: २४२(14); 
३३४(11); ३८३21); ३८४( 23); ४०६2); ५३४(7) । 
दे० पवित्रता । 
62 हम पुराना स्वभाव उतार कर नया धारण करते हैं। नयी 

सृष्टि बन जाते, दुबारा जन्म लेते हैं: २३६(ॐ8); ३८३6); ४४४ 

(17); ४७०(15); ४७४(15); ४७८(23-24); ४६८(9- 

10); ५७७( 23) । 
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6.3 ईश्वर हम में निवास करते हैं; हम ईश्वर के मन्दिर बनते 
हैं: २७५(23); ३८७(9.11); ४१०(16-17); ४४६(16) । 
मसीह और पवित्र आत्मा हम में निवास करते हैं: ४७६(17); 
४६५(6); २७५ (17); ४१४(19); ४३८(22); ५२५(14) । 

6.4 हम ईश्वर की सन्तान बनते हैं: २३४(12-13); ३८७- 
३८८(15-17.23); ४६५(5-7); ४७२(5); ५९३(1); ५६४ 
(9-10); ५६६(8); ५६७(2); ५६८(18); ६०२(11) | 

6.5 हम ईश्वर के स्वभाव और महिमा के सहभागी बनते हैं: 
३८१(2); ३८९(29-30); ५८३(10); ५८४(4) । 


अनुशासन 
1 हर अधिकार ईश्वर द्वारा प्रदत्त: २८६(11)। 
2 राज्याधिकारियों की अधीनता स्वीकार करनी चाहिए: ३६७; 
५३४(1); ५७८(13-14) । 
3 केसर का कर: ६४* 
4 दासों के कर्तव्य : दे० दास । 
5 धामिक अधिकार : दे० ग्राज्ञाकारिता । 


अन्नस कफस का ससुर। सन्‌ ६ ई० से सन १५ ई० तक यहृदियों का प्रधान- 
याजक : १५२( 2); २८२(13); २८३24); ३०४( 6) | 

अन्ना नविया: १५१ (३6) 

श्रन्याय २०१( 10-13); ४१३(9) । 

अपदूत 

1 पतित स्वगंदूत । कुछ स्वर्गदूतों ने ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया 
और उन्हें नरक में डाला गया: ६२८7-9) । वे नरकदूत अथवा अशुद्ध 
आत्मा भी कहलाते हैं। शैतान उनका नायक है: दे० शतान। 

2 वे कभी-कभी किसी मनुष्य को अपने वश में कर लेते हैं; उदाहरणार्थ 
३५(43-45)*। इस के फलस्वरूप वह मनुष्य कभी बीमार या पागल-सा 
बन जाता है। 

3 ईसा ने बहुत-से लोगों को अपदूतो के प्रभाव से मक्त किया 
दे० चमत्कार 2.2.1 और 2.2.2 । 

4 ईसा ने अपने शिष्यों को भी अपदूत निकालने का सामर्थ्य प्रदान 
किया: २५(1)*; २६(8)*; १४१(17)*, १८१(17-20) 
३०७(16)*; ३१५(7)*; ३३८(18)*। 
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5 अन्य उल्लेख: ६६(11); ११६(३38); १७०(2); २५५ 
(48-49); २५६(52); २६३(20-21); ३४५(13); ४२२(20- 
21); ५१८(1); ५६८(19); ५८६(4) ६०३(6); ६२४( 20); 
६३५(13-14); ६३७(2) । 


अपश्चात्ताप ३०(20)*; ६६(37)१; ३७५-३७६( 4-6); ४५६(21); 

` ६१३(21); ६२४( 20-21); ६३४(9) । 

अपोल्लोस सिकन्दरिया का यहूदी ईसाई: ३४४ (24-28); ३४५(1); 
४०६(12); ४०६(4-6); ४१० (6); ४३५(12); ५३५( 13) । 

अमरत्व २७(28)*; ४४३(1); ३७६ (7) । दे० जोवन, पुनरुत्यान । 

ग्रखेलोस हेरोद महान्‌ का पुत्र। ४ ई० पू० से सन्‌ ६ ई० तक यहृदिया, 
' इदूम॑या तथा समारिया का राजा: ६ (22) । अगस्तस ने इसे ६ ई० में 
निर्वासित किया। ईसा ने एक दृष्टान्त में अरखेलौस की ओर संकेत किया 
है: २१०(12) । 

अरब २९६11); ४६०(17); ४६६(25) । 

अरामेइक ईसा के समय फिलिस्तीन की वोल-चाल की भाषा। यह इब्रानी 
भाषा के बहुत निकट है। ईसा इसी भाषा में प्रवचन देते थे। 

अवज्ञा ४३(३-6)*; ३८२(19); ३६५( 30-31); ४५१(6); ३७५ 
(30), ३६३(21); ५२७(2); ५३३(16) । दे० घ्रविइबास । 

अवतार दे० शरीरधारण, ईश्वर का पुत्र 31 


अविइवास 
1 जकारियस का: १४४( 18-20) । दि 
2 शिष्यो का: ४६(20); १४०(11); ८७(17); १४१ 13- 
14); २२८(11); २३०(4५1); २५१(64); २९०(25) 1 
3 ईसा के भाइयों का : २५२(5) । 
4 नाजरेथ का: ४०(57-58)* । 
5 यहूदियों का: २२४७7); २४७(३8); २५०(३6); २७० 
(37-40); २७८(9); २5२(25); ३३१(46) । 
6 अविश्वास का दण्ड: २४०18); २४१(३6); २५७(21- 
24); २७१(47-48); १४१(16); ३६५( 20) | 
7 अविश्वास का कारण: २०३(27-31); २४० (19-20); २४७ 
(44-47); २५८(4३-47); २६३(24-26); २७० (37-40) 1 
25 योहन बपतिस्ता पर अविश्वास : ६१(32); १६८( 30) । 
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अशुद्धता दे० व्यभिचार; शुद्ध-अशुद्ध । 


` असंयम ६८25); ७२(५9)*; १६६13); २१८३4५); ३९८ 
(13), ४१३(1०); ४८६(19); ५१६(३); ४२७ (3-4); ५६० 
(16); ५७१(5); ४६६(13); ४६८(13) | 


अहंकार दे० घमण्ड। 


आक्विला प्रिसिल्ला का पति: ३४२(2); ३४४(18.26); ४०२(३); 
४३५(19); ५३०(19) | 


आग 

ईसा द्वारा आग का वपतिस्मा: ७(11 )1 

ईसा पृथ्वी पर आग लेकर आये: १६१ (49) । 

आग-रूपी नमक: ११७(49) 

आग-रूपी परीक्षा : ५७५(7); ४०६(13)। 

आग-रूपी जीभ: ५६६(6) 

इसा अग्नि में आकाश से उतरेंगे: ५०६7) । 

ईसा की अग्नि की तरह धधकती आँखें: ६१०(1 4); ६१२ 
); ६४०12) । 

पवित्र आत्मा का आग के रूप में अवतरण: २६६ (3) 

ईश्वर भस्म कर देने वाली अग्नि: ५६१( 29) 

ईश्वर के सेवक धधकती अग्नि: ५४०(7) । 

आग द्वारा संसार का विनाश: ५८८( 12) । 


~ 
त 
00 "उ ७. ४७ ०० ७० # 


1] 
~ > ० ०० 


आज्ञा 
सव सें बड़ी: ६५*। 
ईश्वर की आज्ञाएँ भारी नहीं हैँ: ५६७(3) 
ईसा की निजी नयी आज्ञा: २७३ (34) २७७(12); ५९१ 
(8) । दे० आतृप्रेम। न 
आज्ञाकारिता, आज्ञापालन ॥ 
1 ईश्वर की इच्छा पूरी करना: १५(10)*; ३६(50)*; ३०५ 
(19); ३०५(29); ४९३(9-10); ५७६(22); ५९२(17); 
५९५(24)॥ ईसा का उदाहरण: ७९(३9.42)*; २४३(34); 
२४६( 30); २५०(38-39); २७६(३1); ४८६(8); ५४५(४) | 
अन्य उदाहरण : १५० (22-24); ४०३(19); ४४४(9); ५५६(8) 
३२७(4) । 
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2 धामिक अधिकारियों की अधीनता स्वीकार करनी चाहिए: ६६ 


(2-3); ५०७(12-13); ५६२(17); ५८२(5)। 
3 दे० अनुशालन (राज्याधिकारियों की अधीनता) । 

आझाभंग दे० अवज्ञा । 

आतिथ्य २८( 40-41) ; ५१5); ३३८६ 
५१९ ( 10); ५३२(8); 

आत्मत्याग, आत्मदसन, अनासडिति २५% 
२६६( 24-25); ३०६ 
४६८(16); ४१६ (31); ४२०( 
४७८( 21-22) ; ४९८ ( 
निर्घमता, घन, तपस्या । 


आत्मसंयम दे० संयम। 


आत्मा ! वह चेतन और अपाथिव सत्त्व जिसका स्वभावतः किसी भी 
शरीर से सम्वन्ध नहींहोता। दे० स्वगंदुत, अपबृत, पवित्र आत्मा: 
2 मनुष्य की आत्मा: २७(28)*; ६५(३2)*; ४६६(8)। दे० 
जीदन, अमरत्व । 
3 आत्मा और शरीर का संघर्ष: ७६(41)*; २५१6३); ३८७ 
(4-10); ४६२(३); ४६८( 16-25) । 
आर्थेस ३४१(16-22); ३४२(1); ५०४(1) | 
आदम प्रथम मनुष्य: १५५३४); ५१६(13-14); ६०४(14)। 
आदम और ईसा: ३८२; ४३२22); ४३३45) । 
आदिपाप ३८२(12-19); ४३२(21-22) । 
आनन्द २७७(11); २७६( 20-24); २८१1३); ३९६(17); 
४६८( 22); ४९०(4), ५०८(16); ५६०(५); अन्य उल्लेखः 
१४६ ( 47); ११20.21); ३९६12); ३६७(15); अत्याचार 
और दुःख-तकलीफ में: ११(12); ३०९(41); २5१(३); 
४४६ (4) ; ४४८ (2); ४६५(24); ५५५(34); ५६५(2); 
(13.16) । 
आराधना ईश्वर की ही: €(10)*; ६४० (10) ६४६ (9) ; सच्चे आरा- 
धक : २४३( 21-24) । अन्य उल्लेख ६१७(10); ६१८(11-12) ; 
_ ६२१ (11-12) 1 
श्रारिस्तालुस मकेदूनी, पौलुस का सहयोगी और कंद में साथी : ३४७(29) ; 
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-8); २३८७(14); 
6.24); ४७०( 14); 
1) । दे० उपवास, 
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; ३६५(2); ५००(10); ५३८(24) 1 
आलस्य निन्दा: ५१२(10-12) ! 


); ४४३(1-2); ४६३ 
; ५९४(2-3)। संहिता 
५४६(19)। गैर-यहूदी आशा से 


आत्मा के लिए सुस्थिर लंगर : ५४७ 
रखे : २९६(12)॥ अपनी आशा बनाये 


3 

& अपनी आशा के 
0 कर 

5 


५८०(15)। 
5 पुनरुत्थान की आशा (6); 

आज्लोबंचन १०४; २६(6)*; ३७16) *; ४६(17); ७२(46) *; 
१४६( 42.45); १5५( 27-28); १६६(14-15); २२६(29); 
२७२(17); २६०(29); ३८०(6-9);४०० (22); ४६५(12); 
५७२(11); ५८०(14) । प्रकाशना-ग्रन्य के सात ग्राशीवंचन : ६०९ 
(3); ६३२(13); ६३५(15); ६४०(9); ६४२(6); ६४६(7); 
६४७(14) | 


इंजील एक यूनानी शब्द (£५4\GEL10N) का विकृत रूप, जिसका अर्थ है 
सुसमाचार | दे० सुसमाचार । । 

इथोपियाई ३१६(27) । 

इबूमंया ६६(8) । नट 

इद्रानी सामी परिवार का भाषा। यहूदियों की प्राचीन भाषा। यहूदी 
लोग भी इब्रानी कहलाते हें । 

इब्राहीम यहूदी प्रजाति का मूल-पुरुष। उनका समय लगभग १८५० ई० 
पू० माना जाता है। २०२-२०३(19-31); २५७-२५६ (31-59) । 
जीवन-वृत्त : ३१०-३११ (2-8) ; ईश्वर की प्रतिज्ञा: ३०३(25); ३११ 
(5.17); ४६४( 16-18); ४६६(22-23); ५४७(13-15) ; उनका 
विश्वास : ३७६-३८१ (1-22); ४६३(6-9); ५५६-५५७(४-12.17) ; 

९ *६८(20-24)। उनकी दास्ताविक सन्तति: ३६०(6-8); ४६३ 
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(14), ४६४( 29) । इब्राहीम और मेलखिसेदेक : ५४७-५४८६ 1- 
10) । 
इसहाक इब्राहीम का पुत्र; याकूव का पिता। ५५७(17-18.20); ५६८ 
(21) । 
इसायल यहूदी धर्मग्रन्थ का सब से महत्वपूर्ण नबी । समय: 
आठवीं शताब्दी ई० पू० का उत्तरार्ध। अविष्यवाणियाँ - ईसा 
का जन्म : ४( 22-23); योहन बपतिस्ता : ७(3); ईसा का धर्मप्रचार : 
(14-16) 17); १५६(17-18); मसीह की नम्रता: ३२- 
३३(17-21); यहूदियों का अविश्वास: ३७(14-16); ४३(8-9) द 
२७०-२७१( 38-40); यहूदी-निर्वासन : ३९१( 27-29); गेर- 
का विश्वास: ४००( 12) । 
इस्राएल | 
1 कुलपति याकूब का दूसरा नाम; दे० याकूब 11 
2 याकूब के सभी वंशजों का सामूहिक नाम; अतः यहूदी राष्ट्र का 
पर्याय । इतिहास के लिए दे० यहूदी । 
3 सुलेमान के बाद फ़िलिस्तीन दो राज्यों में विभक्त हो गया। उत्तरी 
राज्य का नाम इस्राएल रखा गया और दक्षिणी का यूदा 
इस्राएली अर्थात्‌ यहूदी । सच्चा इस्राएली : २३७( 47) 
ईमानदारी ७२*; ७४(21.23)*; २०१(10-12); ४१०2); ४६६ 
(22); ४८१21); ५००(7.9); (17.2.5) । पौलुस की: 
५२६(7) । 
ईश-निन्दा ईश्वर की निन्दा करना, ईश्वर के बराबर होने का या ईश्वरीय 
अधिकार से सम्पन्न होने का दावा करना। यहूदियों में ईश-निन्दक को 
प्राणदण्ड दिया जाता था : २३( 3) *; ८१( ७5-66) *; २६४( 33.36) ; 
२८५(7) । पवित्र आत्मा की निन्दा: २४(३1)*। अन्य उल्लेख: 


३१०(11); ३७७ (24); ५१५(13.20); ५२०(1); ६२९(5.6) 
६३४(9.11); ६३५(21) । 
ईश्वर 


1 इश्वर सव लोगों को अपने अस्तित्व का साक्ष्य देता है - अपने 
बरदानों : ३३२(17); अपनी सृष्टि: २४२(26) ; अपने कार्यों द्वारा : 


३७४ (20) । उसने अपने नियम मनुष्यों के हृदय पर अंकित किये हेः 
३७६( 14-15) । ॥ : 
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ईश्वर ने अपने को विशेष रूप से यहदियों पर प्रकट किया। बह 

नवियों द्वारा बोला : ५४० (1) । दे० यहुदी धर्मे । 

ईसा तक ईश्वर का ज्ञान अधूरा था: ३४२ ( ४०७ 

ईसा ने सच्चे ईश्वर को जानने का विवेक दिया : ५६८ ( 20); २३५६ 
ईश्वर की महिमा ईसा मसीह के मुखमण्डल पर चमकती है ४४२ 
५४० (३) । 

2 यहूदी एकेश्वरवादी हैं। ईसाई भी एकेश्वरवादी हैं किन्तु वे ईश्वर 
को तियेक मानते हैं। ईसा ने इस रहस्य का उदवाटन किया हैं : एक ही ईश्वर 
में तीन व्यक्ति हैं - पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा! ये तीनों समान रूप से 
अनादि, अनन्त और सर्वशक्तिमान्‌ हैं, क्योंकि ये तत्त्वतः एक हैं। पुत्र 
ईसा क रूप म अवतार लिया ह। ६० 1पता-परसदयर, इश्वर ष्ठा पुत्र 3; 
पवित्र आत्मा 2। , ईश्वरीय तृत्व के संकेते और उल्लेख : (16-17); 
(19); २७५(15-16; 25-26) २७८26), ३०१(३३); ४५७ 
(13); ४६५(5-6); ४७२३-13); ५७४ ( 2) 

3 स्वभाव का निरूपण 

3.1 “ईश्वर आत्मा है”: २४३(24) । वह आँखों 
जा सकता है (18); २४७(३7) ; २५०(46) 
५१५(17) ; ५९६12) । वह्‌ अवोधनम्य है: ३६ 

) और अयम्य ज्योति में निवास करता हे: ५२२( 
प्राप्त कृपापात्र उसके दर्शन करेंगे : ५२७(12); ५९४2) । 

3.2 “ईश्वर प्रेम है”: ५६६8.16) | प्रेम उस से उत्पन्न 
होता है: ५६६7) । वह मनुष्यों को प्यार करता है: २७६( 27); 
५९३(1); ५६५(16); ५९६(9); ५६७(19)। वह उनकी 
प्राथनाएँ सुनता : दे० प्रार्थना और उन्हें शान्ति प्रदान करता 
(20); ४५७(11); ४६०(9); ५०८(23); ५१२(16) ; 
(20) । वह सबों को मुक्ति प्रदान करना चाहता है: दे० दिल 3 

ईश्वर का यह प्रेम ईसा मसीह में प्रकट हुआ है: २४ (१६) 

३८१(8); ३८९; ४७४( 4-7); ५३४(4) | 

3.3 ईश्वर दयालु पिता है। ईसा ने ईश्वर को मनष्यों का पिता 
माना: १४( 45-48) *; १५(8-9)*; ६६(9)*; १६० (32); २८६ 
(17) । सन्त पौलुस ने भी ईश्वर को सबो का पिता माना: ४७७ 
(6); ४४६(18); ४६५(6) | दे० विधाता 

ईसा ने ईश्वर की दयालुता का बारम्बार उल्लेख किया है: १४ 

(45)*; २३(13)*; ३२(७)*। ईश्वरीय दया के दृष्टान्त - भटकी 
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हुई भेड़: ५१*; दाखबारी के मञदूर: ५६; खोया हुआ सिक्का: 
१६६; खोया हुआ लड़का : १६६ । 
न्य्‌ देस्टामेण्ट में ईश्वर की दया के कुछ अन्य उल्लेख : १४६( 55) ; 
१४७( 71); १४८( 78); ४३७(३); ५३४(11); ५७५(३) ) 
सहनशील : ३७५( 4); ५८५(9)। ; 
3.4 सृष्टिकर्ता : अद्वितीय, सर्वशक्तिमान्‌, परम स्वतन्त्र । 


~ 


“ इउञ्रर ने सदशी और पृथ्वी बनायी”: ३०५( 24); ३३२ 
(15); ३४२०५); ३६६३6); ४७५(9); ५४०(1); ५४२ 
(4); ६१७11); ६३१7) । र 
“ एकमात्र ईश्वर के अतिरिक्त कोई और ईश्वर नहीं है”: ४१८ 
(4.6); २८०(३); ५१६(5); ६०५(25) 1 
ईश्वर सर्वशक्तिमान है: ५५(26)*; १३३ (36); १४५ 
(37); १४६(५9); ६१०(8); ६१७(8); ६३४(7); ६४५(22); 
६२७( 1१7); ६३३ (3) और इसलिए वह परम स्वतन्त्र हे: ३६०। 
3.5 ईएवर अविकारी, अपरिचदेनशील; जीवन्त, अनश्वर, अमर 
और शाश्‍वत (अनादि-अनन्त) है । 
ईश्वर में कोई परिवर्तन नहीं हे: ५६६(17) । 
उह जीवन्त और जीवन का खोत है : २४६( 26); ३३२(15); 
५१७(15); ५१८(10); ५५२(14); ५५४(३1); ५६० (22) 1 
, वह अनश्वर, अविनाशी, अभर और अमरता का स्रोत है: ३७४ 
11 ५१५(17); ४२२(16); ६१७(9); ६२५(6); ६३३ 
7) । 
वह शाश्वत है, आदि और अन्त है : ४०४( 25-26); ६१०(8);- 
६४४( 6) । 
3.6 ईश्वर पूर्ण, पवित्, सर्वह और सवेव्यापी है। 
पूर्ण एवं पवित्र : १४(48); २८१11) ; ४४५21); ५७६16) । 
स्ेज्ञ : १४( 4) ; १५( 6) ; १६(18) ; ३३४( 8) ; ३८८ (27); 
५०३(4); ५४५(13); ९९५(20); ३६५(33) । देऽ ब्रज्ञा 11 
सर्वव्यापी : ३४२ 27-28) । 
3.7 ईश्वर सत्यप्रतिज्ञ और सत्यवादी है: १४६54); ३३० 
-34)} या ( १ ),४२१(13); ५०८(24); 
१(३); |) ) ५४७(18); ५५४ - 2 
लग ५३२०) ४४( 23); ५८२(19); 
न्यायकर्ता । 
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न्यायकर्ता : ३७६(16); ५६० (23); ५७१(12); ५४४ 
(13) । दे० च्या का दिय। 


ईश्वर “ पक्षपात नहीं करता”: ३२३(३4); ४८१(8) 1 
अन्य उल्लेख: २८२(25); ३४२(३1) ६(5); ४१०(5); 
६३४(7); ६३९(2); ५२९(8); ६३३(३); ६३४(४१7); 
६३९(2) । 
ईश्वर का पुत्र 


1 बाइबिल में यह शब्द उस मनुष्य के लिए प्रयुक्त होता है, जो ईश्वर 
का कृपापात्न बत गया है: १०(9); १४(45)*; १५५(38); २१५ 
(39); २३४(12) 1 दे० अनुग्रह : 6.1 

2 ईसा के विषय में भी यह शब्द “ ईश्वर के विशेष कृपापात्न” के अर्थ 
में आया है, दे शतपति का कथन : ८५{ 54) * | 

इस अर्थ के -साथ-साथ निम्नलिखित पात्रों द्वारा मसीह का संकेत 


भी दिया गया है: ग्राङ्गिएल : १४५( 32.35); योहन बपतिस्ता : २३६ 
(34); नथनाएल : २३७ (49); शैतान और अपदूत : ८( 3.6 )*; 8६ 
(11); २२(29)*; शिष्य: ४२(33); पेल्ुस : ४६16); मरथा: 
२६९६ ( 27); प्रधानयाजकः ८०(6३)*; ख्पान्तरण के अवसर पर: ४८ 
(5)*! ईसा भी ईश्वर को पिता कह कर पुकारते हुँ और उसे अपना 


पिता मानते हैं: ५३(35)*; १९21); २८३2); ३१( 25-27) 
४६( 17) आदि; विशेष रूप से महापुरोहित मसीह की प्रार्थना में: २८० । 
3 ऊपर के सन्दर्भो में ईसा (पुत्र) और ईश्वर (पिता) का विशिष्ट 
सम्बन्ध देखा जा सकता है। ईसा ने बारम्बार इस सम्बन्ध का उल्लेख 
किया है; विशेष रूप से योहन के सुसमाचार में : मैं पिता के यहाँ से संसार 
में आया हूँ; अब मैं संसार को छोड़ कर पिता के पास जा रहा हूँ : २७६ 
28) ; जो कुछ पिता का है, वह मेरा है: २७८(15); पिता मुझ में हैं 
और मैं पिता में हूँ : २६४( 38) और २७४( 10-11); मैं और पिता एक 
हैं: २६३( 30) 
यहूदियों ने ईसा को इसलिए प्राणदण्ड दिलाया कि उन्होंने ईश्वर का 
पुत्र होने का दावा किया; २८५7) और मनुष्य होकर भी अपने को ईश्वर 
माना : २६४ (33) 
योहन और पौलुस से ईश्वर का पुत्र ' का पवित्र तृत्व के दूसरे व्यक्ति 
के अर्थ में प्रयोग किया : वह ईश्वर के एकलौते पुत्र हैं: २३५(18); २४० 
(15.18); ५९६(9); उती के द्वारा ईश्वर ने जीबन प्रदान किया: 
५६८(11) । उसने पाप के प्रायश्चित्त के लिए अपना पुत्र भेजा : ५४० 
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(2-14) । पवित्न तृत्व के संकेतों और उल्लेखों में भी. ईश्वर का 
पुत्र इस विशिष्ट अर्थ में आया है: दे० ईश्वर 21 
ईइ्वर का राज्य दे० स्वर्ग का राज्य । 
ईसा 
1 जीवनवृत्त और सम्बन्धी 
1.1 अधिकसम्भव है कि ईसा का जन्म ७ ई० पू० में हुआ हो और 
उनकी मत्य सन्‌ ३० ई० में। ईस्वी सन्‌ छठी शताव्दी में प्रचलित हुआ 
भल से रोमन सम्वत्‌, ७५४ को ईस्वी सन्‌ का प्रारम्भ मान लिया गया । 
हेरोद महान्‌ की मृत्यु रोमन सम्वत्‌ ७५० अर्थात ४ ई० पू० में हुई थी 
इंजील के अनुसार ईसा हेरोद की मृत्यु से पहले उत्पन्न हुए थ। 
ईसा इब्रानी शब्द येशुआ का ख्पान्तर है; इसका अर्थ है - ईश्वर 
मुक्ति (प्रदान करता है): २21) । नये विधान के प्रथम चार 


खतना, मिस्र, नाजरेत, बपतिस्मा, परीक्षा, रूपान्तरण, दुःखभोग, मृत्यु 
दफ़न, पुनरुत्थान, स्वर्गारोहण, चमत्कार, दृष्टान्त, भाषण । अलौकिक 
जन्म : ४ ( 18-25) 

12 सम्बन्धी । दे० मरियस, यूसुफ । उनके भाई उनके साथ 
कफ़रनाहम आते हैं: २३८(12), वाद में उन से मिलने आते हैं 
३५* और उन में विश्‍वास नहीं करते: २५२(३-5)। उनके 
सम्बन्धी उनका विरोध करना चाहते हैं: ६७(21) । उनकी बहनो का 
उल्लेख मात्र है (56) उनकी माता मारयम अथवा 
उनके पालक पिता यूसुफ़ की किसी संतान का उल्लेख नहीं हे। ईसा 
ने क्रस पर अपनी माता को अपने प्रिय शिष्य योह के हाथों सौंपा था; 
अतः व्याख्याकार मानते हें कि ये भाई (और बहनें) सहोदर नहीं 
हैं। चार भाइयों के नाम मिलते हँ; दे० याकूब, पूसुफ़, सिवान 
| यदस। ईसा फे यथार्थ सम्दन्धी : ३६(50)*; १८५(28) 

2 मानवीय स्वभाव का वित्रण 
2.1 वास्तविक मानव शरीर 
शब्द ने शरीर धारण किया : २३४( 14) ; पापी मनुष्यों के सदृश 
३८७ ( 3)। नारी से उत्पन्न : ४६५ ( 4)। मनुष्य के रूप में : ३८२(15) 
३७३4५); ४८६(7); ५१६७); ५१७16); ५४२(14) 
प्रे ( 1) । इसा सचमुच मनुष्य बन गये :५९५ ( ) ५९९ ( ) 
बास्तविक मानवता के लक्षण। बुद्धि और शरीर का विकास 
१५२(52); १५१(4०)। भूख: ८(3)%; ६०(18)*; प्यास: 
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२४२(7); २८७(28) । धकावट : २४२(6) । नींद: २२(24)* 
प्राणपीडा : ७८* । मृत्य: ८५* | व्याकुलता : १९१ ( 50) ; २६६ 


(33.38); २ ९(27); २७२(21)। रोदन: २१२(41); 
२६६(35); ५४५(7) । 


2.2 चारद्-चत्रण 
2.2.1 माता-पिता के अधीन : १५२(51) । 
2.2.2 पविद्ध और निष्पाप: १४५( 35 २५८(46) ; 
५४५(15); ५४६(26); ५७६(22); ५९३ 


१४६(12.16); ४४८(९) | 
(28 


2.2.4 विनम्र: ३१ ); ५७६(23) । अपने 
शिष्यों के पैर धोते हैं: २७ 
2.2.5 सत्यप्रेमी : २ 


); २३५(17); २५८( 4०) ; 
२८४( 37); ६१५(14 


11) । 


~ os 

0 १ ला 
~ 

१७ 

~ 


2.2.6 सांसारिक एवं राजनीतिक समस्याओं से अलग: १८६ 
(14); २८१16); २८४(33.36) । कँसर का कर: ६४। 
दयालुता, 


2.2.7 सहृदयता एवं दयाल 

अनुकम्पा और तरस: २५३6); ४१(14)*; ४४५ 
(32); ५६( ३34५); ६३(41); १६७(13); ३१( 28-30} 
अनुग्रह से परिपूर्णं : २३४-२३५ ( 14.16) ; भला गड़रिया : २६२४ 
दयालु एवं सहानुभूतिपूर्ण प्रधानयाजक : ५४५( 15-16) । वेह- 
सालेम पर दिलाप : २१२४ । कूस पर चढ़ाने वालों के लिए प्रार्थना : 
२२६३4) । एम्माउस जाने बाले निराश शिष्यो से सहानुभूति 
२२६ । 

पापियों एवं नाकेदारों पर वि 
२३*; ३०(19)*; (2); पा 
रिणी: २५५; पश्चात्तापी डाकू 
स्त्री: २४२। 

2.2.8 प्रेममय । बालकों से प्रेम: ५४*; ५१(6.10)*; 
११६३6) *; धनी युवक: ११६( 21); लाजरुस : २६६( 36); 
शिष्य: २७१1); उन्होंने अपने को हमारे लिए आपित किया: 
४७८ (2) ; हम प्रेम का मर्म इसी से पहचान गये कि ईसा ने हमारे लिए 
अपना जीवन अपित किया : ५६५( 16) ; अपने मित्रों के लिए अपने 
प्राण अपित करने से बड़ा किसी का प्रेम नहीं : २७७( 13); मसीह 


शेष कृपा : मत्ती का बुलाया : 
) ; पापिनी स्त्री : १६८; व्यभिधा- 
हू: २२७; जकेयुस २०६; समारी 
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के प्रेम की चौड़ाई, लम्बाई, ऊंचाई और गहराई: ४७६ 
(18-19) । ईसा की मृत्यु: पापों के प्रायश्चित्त और हमें ईश्वर के 
आनन्द के भागी बनाने के लिए : दे० झुश्ति, आनन्द, शान्लि। 
2.2.9 ईसा की भगवद्भवित 
पिता-परमेश्वर की इच्छा पूरी करता उनके जीवन का 
उद्देश्य है। मेरी नहीं, बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो: ७६( 39); 
२४३ (34); २४६(19.30); २५० (38); २५२(18); २५ 
(29); २०१५9); २७६(३1); २८०(4); ५५४(9)। 
बहुधा प्रार्थना करते थे: १९४(21); १६०(16); 
१६३(12); १७६ (18); १७७(28-29); १८३(1); ६२ 
(35); ४२(23)*; महापुरोहित मसीह की प्रार्थना : २८०; ७ 
(39. 42.44) *; १५२(49) । 
2.2.10 दृढता एवं प्रखरता । 


अधिकारपूर्वक्र शिक्षा देते हैं: २०(29)*; २५५( 46) । 
मन्दिर मे से बिक्री करने कालों को निकालते हैं: ६० 


(12-13)! 
पाखण्ड अथवा अविश्वास के कारण धिक्कारते हैं 


ie अविशवासी नगरों को : ३०%; शास्त्रियों और फरीसियों को : ६६*; 
$ ६७; ६३; बुरा उदाहरण देने वालों को: ५१*; यहूदियों को: 
34 ३०%, घनियों को : १६४; विश्वासघाती यूदस को : ७७(24)* 1 


आग ले कर आये, फूट के कारण हैं: १६१*; १५० 
(34); शिष्य बनने की शते : २१*; १६८३३); आत्मत्याग की 
माँग : २5०; जो मेरे साथ नहीं वटोरती, वह बिखेरता है : ३४( 30)*; 
मनुष्यों के पृथक्करण का कारण: २६१(39) । 
“मैने संसार पर विजय पायी है” : २८० (33) । 
3 उपाधियाँ 
3.1 इंजीळ में ईसा को यहूदी धर्मग्रन्थ का प्रतिज्ञात मसीह माना 


एस्सा- 
८ ई हुआ परम- 
)*; २५२(69); भेड़शाला का दार : २६२; 
सच्ची दाखटता : २७६; जीवन की रोटी : २५०; 
( की. : दे० जीवन । पुनरुत्थान और जीवन : 
१६ जलने: २७४(6); कोने का पत्थर : 
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६२(५2)* और ३०४(11); ४७५६ 
का गौरव: १५० (32); रब्बी: २३६६ 
प्रभु और गुरः २७२(13); ६ 
धर्मात्मा : दे० धार्मिकता 2.11 

3.2 नये विधान के शेष ग्रन्थों में । जीवन्त पत्थर : ५७७ ( 4) ; कली- 
सिया के शीर्ष : ४७६ (23) ;-४६४ (18) ; कलीसिया की नींव : ४०६ 
(11) ; हमारी शान्ति: ४७४ ( 14) ; जीवन के ग्रधिपति : ३०३ (15) 
जीवन के स्रोत: ६१०(18); चिरस्थादी पुरोहित : ५४९ (24.28) 
५५४ 21) ; हमारे महान्‌ प्रधानयाजक : ५४५६ 4); ५४६ ( 110) 
५४७( 20); ५४९( ५०(1); ५५१(11) ; ईश्वर के प्रतिरूप 
और समस्त सृष्टि के पहलोठे : ४६४ (15) ; ईश्वर ओर मनुष्य के एकमात्र 
मध्यस्थ : ५१६ (5); नवीन विधान के मध्यस्थः ५५२15) 
५६०( 24); विश्वसनीय साक्षी, पुनर्जीवित मृतकों में से पहुलौठे 
६०६(5); यूदा-वंशी सिह ६१७5); घुड़सवार : ६४१(19.21) । 
4 सहिमान्वित मीह 

4.1 ईसा का अधिकार 

4.1.1 पाप क्षमा करने का अधिकार: २३(2)*; १६६ 
(48); २०३(19); ३०८(३1); .३३०(38) । उन्ही 
शिष्यों को भी वही अधिकार प्रदान किया : २१०(23) । 


20); १७७(6.7) ; इस्राएल 
38) ; रब्वोनी : २५६(16); 
(8); आचार्यः ६७ (10)। 


4.1.2 अपना जीवन अपित और ग्रहण करने का: २६३( 18) । 
4.13 दूसरों को जीवन प्रदान करने का: २४६ (21.26); 


अनन्त जीवन प्रदान करने का: २८०(2) 

4.1.4 न्याय करने का: २४६( 22.27) 

4.1.5 स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार: ८७(18); 
समस्त मानव जाति पर: २८०( 2) 

4.1.6 यहूदियों की चुनौती : ६१(23)*; २३८। 

4.2 इसा मसीह की महिमा 

4.2.1 दे० पुनरुत्थान, स्वर्गारोहण । 

4.2.2 जीवितो और मृतकों का न्यायकर्सा: ३२३( 42) 
५२८(1) । दे० पुतरागसय। किसी के साथ पक्षपात नहीं: 
४९९( 25) ९(8) 

4.2.3 कलीसिया के शीर्ष; ४९४(18); ४९७(19)। 
कलीसिया की नींव : ४०६/11) । दे० कलोसया । 

4.2.4 स्वगेदूतो से श्रेष्ठ : ४९६ (10); ५४० । 
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4.2.5 सूष्टि के शीर्ष । स्वर्ग में और पृथ्वी पर जो कुछ है वह सब 
मसीह के अधीन : ४७२10); ५४१(8)। ईश्वर ने सव कुछ 
मानव पुत्र के हाथ में दे दिया: २४१( ३5); २७१(३); १५१ 

22) । 

“ ५५ 6 उनका नाम सब नामों में श्रेष्ठ: ४८६(9) । 

4.27 आदि ओर अन्त मैं हूँ: ६१०(17); ६११(8); 
६४७ (13) । 

42.8 पिता के दाहिने विराजमान: ३०८(३1); ४४४ 
(12); ५८१ (22); ६१६ (21); ६१८1३); ६२६(10)। 

5 ईसा मसीह का ईश्वरत्व 
5.1 अनादि अस्तित्व: २३३(1-2); २५९58); २८० 
(5.24); ४६४(17) 

5.2 एकलोता ईश्वर : २३५(18) । दे० शब्द, ईश्वर का पुत्र 3। 
पौलस का विशवास - मसीह ईश्वर है: ३६०(5); ४८६(6); ४६६ 
(७); ५३४(13)। योहन का: ५६८(20) । 

5.3 सृष्टिकर्ता: २३३(३); ५४०(2); ४९४(16.17); 
६१५14) 

5.4 ईश्वरत्व के अन्य लक्षण । 

5.4.1 सर्वशक्तिमान्‌ : ६१४(7) । दे० चमत्कार । 

5.42 अविकारी । “मसीह एकरूप रहते हैं - कछ, आज और 

अनन्त काऊ तक” : ५६१(8) 

5.4.3 मसीह में “प्रज्ञा तथा ज्ञान की सम्पूर्ण निधि निहित 
है”: ४९६(३); उनका अलौकिक ज्ञान: २३(4); ३३(25) 
५९(2); १३२(13-16)*; १६२(8); १६६ (39-40); १७८ 
(47)*; २३७( 48); २४२(16-17); २५१(७4५); २६२ 
(21) । दे० भ्विष्यदाणियाँ। 

5.44 पवित्र आत्मा को. भेजते हैं: दे० पवित्र आत्मा । 

5.4.5 अदृश्य रूप में संसार में विद्यमान है: ५२(२०); ८८ 
(20); २७५(23); ४७६17); ४६८(11) । 
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उदाहरण 
1 सदुदाहरण (14-16); ३६७(17); ४४९( 21); 
(15); ५०६(11-12); ५१६(15); ५३३(7-8); ५७८(12) 
2 वरा उदाहरण (पाप का कारण): ५१*; ५०( ); ३९९ 
(13-16); ४००21); ४०३(17); ४१८-४१६(9-13); ४२२ 
(28-29.32) ; ४४५( ३) । 
उपदेश 


४८७ 


1 ईश्वर का वचन: १८१(16); ५०३ 
2 सुनने वालों का उतरदायित्व : १७१६ 
3 भिन्न प्रभाव। वोनेवाले का दृष्टान्त : ३ 
4 सामर्थ्य : ५४५( 12); ५६६( 21) । 


1 कंसे: १५-१६। 

2 विवाद: २२-२४* | 

3 प्रभाव: ४६(21)*। 

4 उदाहरण। ईसा का: ८(२)*1 अन्यः १५१३7); २०७ 
(12); ३२७-३२८(2-3); ३३३(23); ४४५(5); ४५४( 27) | 


दे० प्रायश्चिल-दिवस । 

एकता २८१(21.23); ३०२(44); ३०६(32); ३६७(16); ४०० 
(5-6); ४०६(10); ४७६-४७७ ( 3:5); ४८६ (2-3); ५७९(8)॥ 
भाई से मेल-मिलाप : १२*। दे० कलीसिया 6। 

एनोन गलीलिया की झील और मृतसागर के वीच यर्दन नदी की घाटी 
में एक स्थान का नाम: २४१(23) 

एफ़ेसुस योहून वपतिस्ता के शिष्य: ३४५( 1-7 ) ; कलीसिया की स्थापना : 
३४५ (8-10); जादू-टोना करने वाले : २४६( 17-20); सुनारों का दंगा 
३४६-३४७५ वहाँ के अध्यक्षों से पौलुस की विदाई : ३४९-३५०; एफेसियों 
के नाम पत्र: ४७२-४८२; तिमथी की धर्मसेवा : ५१४3); मानव पुत्र 
का एफ़ेसुस को संदेश : ६११ (1-7) ; अन्य उल्लेख : ३४४( 19.21.24) ; 
४३२(32); ४३४8); ५२५(18); ६१०(11) 

एफ्राइम येरुसालेम से लगभग २० किलोमीटर उत्तर में एक नगरी :-२६७(54) 

एम्माउस येरुसालेम के निकट एक गाँव। कुछ विद्वान्‌ उसे अम्वास (येरु- 
सालेम के पश्चिमोत्तर में २५ किलोमीटर दूर) मानते हैं: २२६(13)। 
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एम्मानुएल ईसा का एक नाम: ४(23) । 
एरास्तुख सन्त पौलूस का सहयोगी : ३४३( 22); ४०३( 23); १३०( 20) । 
एलासोती एलाम का निवासी। एलाम मेसोपोतामिया के पूर्वे तथा उत्तर- 
पूर्व का प्रदेश था :.२६६(9) । 
एली्ञडेथ योहन बपतिस्ता की माता, जकरियस की पत्नी, ईसा की माता 
मरियम की कुट्स्बिनी : १४३-१४६ । 
एलियस नवीं श० ई० पू० के एक महान्‌ नबी। यहूदी जनता का आम 
विश्वास था कि वह जीवित हैं, बीच-बीच में पृथ्वी पर लोटते हैं : ५५ 49 )* 
और मसीह के आगमन की घोषणा करने के लिए लौटेंगे । योहन बपतिस्ता 
को एलियस समझा जाने लगा, क्योंकि उन्होंने मसीह के आगमन की घोषणा 
की : ४६०-13) *; २९(10)*; ३०(14) ; १४४( 17) ; रूपान्तरण 
के अवसर : ४८( 3-4) * । अन्य उल्लेख : ४६(14) *; १०५( 15)*;१५७ 
(25-26); २३५(०21.25); ३९३(2); ५७२( 17) । 
एलेसेय्स एलियस नबी का शिष्य । समय : तवीं शता० ई० पूर्व : १५७( 27) । 
एशिया रोमन साम्राज्य का प्रान्त; पश्चिम एशिया माइनर: २६६(9); 
३१०(9); ३३७(6); ३४५(10); ३४६( 22.26); २४७( 27); 
२४८ (4); ३४९(16.18); ३५२(27); ३५९( 18); ३६५(2); 
४०२(5); ४३५(19); ४३७(8); ५२५(15); ५७५(1); ६०६ 
(4) । 


एसाव कुलपति याकूब का भाई: ३६० (13); ५५७(20); ५६०(16) । 


ओनेसिमुस फ़िलेमोन का दास: ५३६ ( 10-19); ५०० (9) 
कठोरता दे० निर्देयता । 
कथनी प्रौर करनो दे० कार्या की आवश्यकता । 


कनान यर्दन नदी के पश्चिम का फिलिस्तीन : ३११( 11); ३२६(19) । 
कनानी: ४८४*। 


रूपट दे० पाखण्ड | 


कफरनाहूम गलीलिया की झील के पश्चिमोत्तरीय तट पर स्थित नगरी । कुछ 


. समय तक ईसा का निवासस्थान: €(13); २३(1); २३८(12) । 
३२ वहाँ उनके चमत्कार ओर भाषण $ COE नाई 
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६१(2।)*; २४६। अविश्वास के कारण निन्दित: ३०(23)*। अन्य 
उल्लेख : ५० (24) ; ११६(३३) ; १५७23) ; १६६(1) ; २४४46) ; 
२४६(17) । 

कन्न स्पर्शं से अशुद्धता : १८७ (44) की टिप्पणी । 

क्याइत दे० न्याय का दिन। करनेलियुस रोमन शतपति: ३२१-३२४ । 

मन्दिर का: ५०(24); कँसर का: ६४*; २२४(2) | 


20); ३७६(28); ३६१(३2); ३९३(6); ४६२(16.21); 
४६४(21)। दे० छायाँ की आवश्यकता । 
कलवारी गोलगोथा का लातीनी अनुवाद । दे०-योळयोया। 
कली सिया 

1 शब्दार्थ। एक इङ्रानी शब्द का अनुवाद, जिसका अर्थ है (विश्वा- 
सियों का) समुदाय। इंजील में इसका अर्थ है: ईसाइयों का समुदाय । 
दे० ५२(17) । > 

2 स्थापना और पेत्रुस का अधिकार : ४६(18); २६२(15-17) ॥ 

3 भ्रमातीत एवं पवित्र: ४७(19); ८८(20); २७५(16); 
४८० (25-27); ६४५(27) । 

4 मसीह की दुल्हन: ४५२(2); ४८०(३2); ६४०(7)) ६४४ 
(9); ६४७(17) | दे० येरसालेम 2 । 

5 एक आध्यात्मिक भवन, जिसका कोने का पत्थर मसीह: ४७५ 
(20-22); ५७७ (5) । 

6 एक आध्यात्मिक शरीर, जिसका शीर्ष है मसीह: ४९४(18); 
४७७ ( 12-13); ४६५(24); ४७७(12); ४७३ (22-23); ४७९- 
४८० (23); ४२६(27)। ईसाई इस शरीर के अंग हैं: ४८०30); 

. ४१४(15.17) । इसलिए वे एक दूसरे के अंग हैं : ३९६ (4-5) । इस 
~ धारणा पर उनकी एकता निर्भर है: ४७८(25); ४२५-४२६; ४२२ 
(16-17); ४६४( 28) । दे० एकता | र 
7 दे०-स्वर्ग का राज्य 5.1 | 
कलोस्सं एशिया माइनर के फ्रगिया प्रान्त का नगर (एफ़ेसुस के पूर्व में २०० 
किलोमीटर दूर) । एपाफ्रास ने वहाँ ईसाई कलीसिया की स्थापना की : ४९३ 
(7) । वहाँ के ईसाइयों के नाम सन्त पौलुस का पत्र: ४६३-५०० | 


कष्ट दे० दुःख | 
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काइन अपने. भाई हाबिल का हत्यारा: ५५६(4); ५६४(12); ६०४ 
(11) । 


काना गलीलिया का गाँव : २३७; २४४(46); २९१(2) । 


कार्या की आवश्यकता १६( 21-26) (35-45) । ईश्वर का राज्य 
बातों में नहीं, कार्यो में है: ४१२(20) । कर्मो के अभाव में विश्वास 
व्यर्थ: ५६८। देऽ कर्मकाण्ड । किलिकिया दे० सिलिसिया । 

कुरेने अफ्रिका के उत्तरी तट पर यूनानी उपनिवेश । उस में बहुत-से यहूदी 
रहते थे। आधूनिक छिबिया। ८४(32)*; ३१०(9); ३२५(20); 
३२७(1) ; २६९10) | 

कुंआरापन ५४; ४१४1); ४१५(7-8); ४१६(25-28.32) ; ४१७ 


| ( 37-38-40) 
कुप्रुस एशिया माइनर के दक्षिण का एक टापू । पौलुस का धर्मप्रचार ३२८ ( 4- 
छ 12); अन्य उल्लेख: ३०६(36) ५(19-20); २३६(३9); 


५०(3); २५१(16); ३६५(4) | 
कुरिन्थ अखंया (यूतान) नामक रोमन साम्राज्य के प्रान्त की राजधानी । 
पौलस द्वारा कलीसिया की स्थापना: ३४२-३४३। ५३०(20)। 
 कुरिन्थियों के नाम दो पत्र: ४०५-४५७। 
 कुसंगत ४३२(३३); ४७६(5-7 ) 
कृतघ्नता ६३(३.6)*; १६५(३4); २०४(17); ३७४( 21); ५२७ 
(2); ५७७ (4) । 


ईश्वर के प्रति: ४६०(6); ५०६(३); ४७८4); ४३८ 
४७६ (20); ४६३(12); ४६६(7); ४६८( 15-17); ४६६ 
८(18)। उदाहरण: २०४( 15-18); ३८४17) | दे० 
ही प्रार्थना । 
ता के प्रति: ५१६ (4) । 
कृपा द०अनुप्रह। 

कुपापात्र ड 
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4); ७१(३1); १८१ 
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(1); ६३७(14) । मरियम: १४५(28); यहूदी : ४७२(11-12) ; 
रूफस: ४०३ (13); स्वगंदूत : ५२० (21) । 

2 - ईश्वर द्वारा चुने हुए (13); ५८(23)*; २५०( 37.44); 
२६३(29); २८० (6); ३८९(33); ५०२(4); ५५२(15); ५७५ 
(1-2); ५८३(10) । मसीह द्वारा: २७७( 16.19) । दे० अनु- 

11 
8 अनादि काल से चुने हुए : ४७२ (4-5); ३८६ (29); ५२४(9) । 

4 कौन: ४०७(24-29); ५६७(5); विश्वासी: ५७५(5) 
ईश्वर की महर लगे हुए: ६२३ (4); जिनके नाम जीवन-ग्रन्थ में अंकित 
हैं दे० जीवन-ग्रन्थ और स्दग का राज्य 2.21 

5 संख्या: ६४(14); १९४(23-24); ६२०(4); ६२१(9); 
६३१(1) । 
केखेयै कुरिन्थ का बन्दरगाह : ३४४(१18); (1) । 
क्रेकस एक अरामेइक शब्द, जिसका अर्थ है - चट्टान । यूनानी भाषा में 

पेत्रोस और लातीनी में पेत्रुस : २३७(42) । दे० पेत्रुस। 
कैदी : ७५( 36.39.43-44); ५५५(34); ५६१(३) 
कफस सन १८ ई० से ३६ ई० तक यहुदियो का प्रधानयाजक , अन्नस का दामाद 

२६७( 49-52); ८०-८१(57-66) अन्य उल्लेख: ७६(३) 

१५२(२); २८४(28); ३०४(6) । 


` कैसर रोमन सम्राट्‌ की उपाधि । कैसर का कर (दे० कर) और अधीनता : 


५७८ (13.17) । केसर से पौलुस की अपील : ३६१ (8.10 12); ३६२ 

(21); ३६५( 32); २६६(24); २६&( ); ४६१(22)। अन्य 

उल्लेख : १४८(1); १५२(1); २८६(12.15); ३४०(7) । 
कैसरिया (कैसर का शहर ) 

1 कैसरिया फिलिपी; गलीलिया की झील के उत्तर फिलिप के राज्य में 
४६(13)*। 

2 हेरोद द्वारा भमध्य सागर के तट पर बनवाया फिलिस्तीन का वन्दर- 
गाह । रोमन राज्यपाल का निवासस्थान। उस में पौलस का कारावास : 
३६०(22-27.1) । अन्य उल्लेख ३१७( 4०); ३१६३०); ३२१ 
(1); ३२२(24); ३२४(11); ३२७(19); ३४४22); ३५१ 
(8); ३५७(23); ३५८(३३ 1); ३६१(6.13) । 

कोढ़ी 
1 कोढ़ी को स्वास्थ्यलाभ। २०%; २०४; २६8); २६(5)*। 
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2 सिमोन: ७६(6) । 
3 नामन: १५७(27) । 
कोने का पत्थर ६२(42)*; ३०४11); ४७५(20); ५७७( 6-7) । 
कोरोजेन गलीलिया की भील के उत्तर में स्थित नगरी अविश्वास के कारण 
मसीह दारा निन्दित: ३०(21)* । 


1 ईसा का क्र्स-आरोपण : ८४%; ५५६(2) | 
2 शिष्यों द्वारा क्रूस-वहन : २८(३8)*; ४७( 24) *; कुरेने- 
निवासी सिमोन द्वारा: ८४३2) *। पौलस मसीह के साथ क्रूस पर मर 
गये : ४६२( 19) और क्रूस पर गर्व करते हैं: ४७० (14); ४०८(2) 1 
3 क्रूस की शक्ति: ४०७( 18.24.25) ; ४९४( 20); ४९६( 14)! 
4 विश्वास में वाधा और “ मूर्खता ” : ४०७( 18.21.23) । 
5 क्रूस के शत्रु: ४८५६ (18) । 
केत भूमध्यसागर का बड़ा टापू । तीतुस द्वारा कलीसिया का संगठन : ५३२ 
- (5); निवासियों का स्वभाव: ५३३ (12-13) । अन्य उल्लेख : २९६ 
(11); ३६५(7) ; ३६६(12) । 
क्रोध 


1 मनुष्य का क्रोध 

1.1 दण्डनीय : १२22) । क्रोध न करें: ४७८ (31); ४९८ 
(8), ५६६(19-20) । 

1.2 क्रोध पाप का कारण न बने; उसे क़ायम नहीं रखना : ४७८ 
(26) ; क्रोध करने में देर करें : ५६६( 19) । 

1.3 अध्यक्ष क्रोधी न हो: ५१६३); ५३२7) । 
2 ईश्वर का क्रोध 

2.1 पाप के कारण ईश्वर का क्रोध: ३७४(18); ४७४३); 
४९८(6); ४७६(6); ५०४(16); ५४३(10); ६३३(1); 
ईश्वर के क्रोध की मदिरा: ६३२( 10); ६३५(19) । 

का दिन: ७(7.10); २१७(23); ३७६ 


से बचाव: ५०७( 9) । 
परिणाम : ३८०( 15) । 
ST २२९( 18) । 


0 
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बलोपस मरियम नामक महिला का पति; परम्परा के अनसार सन्त यूसुफ का 
भाई : २८०७ (25) । 

बलोदियुस 

1 रोमन सम्राट्‌ : ३२५(28); ३४२(2) 

2 लुसियस, रोमन सेना का कप्तान, जिसने येरुसालेम में पौलस को 
गिरफ्तार किया: ३५८ (26); ५६(7); ३६०(22) 
ब्विरिनियुस जनगणना के समय सीरिया का राज्यपाल: १४८ (2) 1 
क्षमाशीलता 

1 ईश्वरीय क्षमा की अनिवार्य शतं : १५(14-15); १५(12) * 
१२४( 25); १६५(37) ; निर्दय सेवक का दष्टान्त : ५२। 

2 ५२(21-22)*; २०३(३); ४७८(32); ४६८(13)1 
दे० एकता; प्रतिशोध । 

3 उदाहरण। मसीह :२२६( 34) ; स्तेफनुस : ३१४( ७०) ; पौलुसः 
४११(12); ४३९(7.10) 

4 पापों की क्षमा: दे० वाध 41 

खतना 

1 यहूदियों में प्रचलित एक धामिक संस्कार । जन्म के आठवें दिन 
बच्चे के लिग का ऊपरी चमड़ा काट दिया जाता था। उस दिन बच्चे का 
नामकरण भी होता था: २५३ (22-23); ३११8) | 

2 उदाह्रण। योहन बपतिस्ता : १४७(59); ईसा मसीह : १४९; 
तिमथी : ३३७( 3); पौलुस : ४८८ (5) । 

3 तत्सम्बन्धी विवाद : ३३३(1); ३३४(5); ३५२(21); ३७७ 
(25-29.1); ३७९(३०); ३८०(9-12); ४१५-४१६ (18-19); 
४६०-४६१ (3-4); ४६६(12-13); ४७०(15); ४८८(2); ४९८ 
(11) । 

£ असली खतना : ३७७( 28-29); ४८८(3); ४९६( 11-13) । 

खोपड़ी की जगह दे० गोलगोथा । 

खीस्त मसीह के यूनानी अनुवाद. खिस्तोस का प्रचलित रूप। इसका अर्थ ह 
अभिषिक्त । दे० ससीह्‌। 

गदरीनी गदरा (गलीलिया की झील के पूर्वी तट पर स्थित नगरी) का 
निवासी : .२२( 28) । दे० गेरासेती। 


गमालिएल सन्त पौलुस का आचार्य : ३०६; ३५३(३) । 
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-गरि्ञिम समारियों कां पवित्र पहाड़: २४२(20) । दे० समारी । 


गलातिया एशिया माइनर का भीतरी प्रान्त, जहाँ पौलूस ने धमेप्रचार किया : 
३३७७); ३४४23); ४३४(1); ५२६(10); ५७५(1) । पौलुस 
का पत्र: ४५६-४७० | 

'गलीलिया फिलिस्तीन का उत्तरी प्रान्त; नफतली तथा जबुलोन नामक 
बंशों का क्षेत्र । प्रथम निर्वासन के बाद वहाँ (विशेष रूप से उसके उत्तरी 
भाग में) गैर-्यहूदी बस गये थें। दे० बाबुल निर्वासन और ६(15) । 
इसा के समय हेरोद ग्रन्तिपस उसका राजा था । ईसा ने वहाँ अपना अधि- 
कांश जीवन बिताया (दे० नाज्ञरेय और कफ़रनाहू म) और उसे अपने चमत्कारों 
तथा उपदेशों का प्रमुख क्षेत्र भी बनाया । 


गलीलिया का समुद्र यर्दन की घाटी में एक विस्तृत झील; लम्वाई २१ और 
चौड़ाई १२ किलीमीटर; तल भूमध्य सागर के तल के २०८ मीटर नीचे । 
कफ़रनाहूम और तिबेरियस उसके तट पर स्थित हैं। योहन उसे तिवेरियस 
का समुद्र भी कहते हैं: २४८(1 ); २९१(1) और लूकस गेनेसरेथ की 
झील: १५९(1) । 
गलीलो गलील्या का निवासी: १६२(2)। ईसा: . ८१( 69); २२५ 
(6); पेत्रुस: १३६70) *; निकोदेमुस : २५५( 52); शिष्य: २६७ 
(11); २९६(7) । यूदस गलीली : ३०६( 37) । 
गल्लियो अखैया का प्रान्तपति : ३४३। 
गाम्रिएल स्वगंदूत :°१४४(19); १४५( 26) । 
गायुस कई व्यक्तियों का नाम। मकेदूनी शिष्य: ३४७ (29); देरबे- 
निवासी : ३४८(4) ; कुरिन्थःनिवासी : ४०४ (23) ; ४०६(14) ; योहन 
° का तीसरा पत्र पाने वाला: ६०१(1) । 
गिदियोन १२वीं शता० ई० पू० में इस्राएल का न्यायकर्ता : ५५५ (32) 1 
गेथसेमनी केद्रोन के पूर्व में जैतून पहाड़ के निकट एक बारी। इस शब्द 
का अर्थ है ' कोल्हू' : ७८(36)* । 
गेनेसरेत गलीलिया के समुद्र के पश्चिमी तट का प्रदेश: ४२*। लूकस | 


| 0 गलीलयो के समुद्र को ' गेनेसरेत की औल ' भी कहते हैं: १५६(1) ! 
' शेरासेनी : गळीलिया के समुद्र के पूर्व तट के निवासी: १०१(1)*; १०२ ˆ 


(17) \ ३७ गदरोनो। 


४३ 12306 द Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


अनुक्रमणिका ६७७ 
गैरयहदी 

1 पापाचरण: ३७४; ४७७-४७८(17-19); ५८१(3-4) 

2 वुलावा (11); ६३(9); १५०( 31-32); २६३(16) 
३०१३9); ३३४(7); ३३५( 16-17); ३७०(28); ३६१( 2५ 
26); ४७५(6) । अब यूनानी और यहूदी में कोई भेद नहीं: ३६२; 
येरुसालेम में यूनानी तीर्थयात्री : २६६ । 

3 धर्मपरिवर्तन; प्रथम गैरयहृदियों का बपतिस्मा : ३२३; ३३३(27) 

७२(13); ४७४(12-13); ४७५(17-18); ४६४(22) ; ४६५( 27) 
गोग ईशवर-विरोधी राष्ट्रों का प्रतीकात्मक नाम: ६४२। € 
गोमोरा मत सागर के निकट एक विधर्मी नगर, जिसे ईश्वर ने नष्ट कर दिया 

२६(15); ३६१(29); ५८६(6); ६०३(7) 
गोलगोथा ची येरु्सालेम के निकट, उत्तरी फाटक के पास वह स्थान जहाँ ईसा 
को ऋस पर चढ़ाया गया था। वहाँ की चट्टान के आकार के कारण उसका 
यह नाम रखा गया होगा, क्योंकि ' गोलगोथा ' का अर्थे है “ खोपड़ी की जगह ” 
लातीनी अनुवाद ' कलवारी ' है: ८४( 33) *। 
घमण्ड 

1 उदाहरण : ११६३4५); ४१२(2); ५७१(14-16) । अन्तिम 
दिनों में : ५२७( 4) 1 

2 घमण्ड निराधार है: ३६४18); ४११(7); ३७९(27) 1 

3 घमण्ड का कारण। ज्ञान: ४१८1); सांसारिक बुद्धि: ४६७ 
(19); हृदय से आता है: १०६( 22) 

4 परिणाम और दण्ड। ईश्वर घमण्डियों का विरोध करता है: ५८३ 
(5) ; ५७० ( 6)। फ़रीसी और नाकेदार : २०७। ६७(12) ; १४६(51; } 
१६६(11); ५२१(4); ६३७(7-8); ३२७( 23); ३७४( 22-23) ॥ 

5 घमण्डी नहीं बनने का अनुरोध : ३६५( 20.25); ४१० (6); ५१७ 
(6); ४६८(26); ४८६(3) 

6 अध्यक्ष घमण्डी न हो: ५१७(6); ५३२(7) । | 

चन्दा येरुसालेम के ईसाइयों के लिए : ४०२( 25-28); ४३४; ४६१(10)॥ 
कुरिन्थी मकेदूनिया का उदारता का अनुकरण करें: ४४८; उदारतापूर्वक 
दान दें: ४४६। 

चमत्कार 

1 यहूदियों के अनुसार हर नबी को चमत्कारो अर्थात्‌ चिल्लो द्वारा यह 
प्रमाणित करना होता था कि वह ईश्वर द्वारा भेजा गया है। उनका विश्‍वास 
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था कि मसीह बहुत-से चमत्कार दिखायेंगे; अत. वे ईसा से भी चिह्नं माँगते 


थें । 


दे० चिह्न । 

2 ईसा मसीह के चमत्कार 
2.1 उद्देश्य । ईसा अपने चमत्कारो को इसका प्रमाण मानते थे 

कि उन्हें ईश्वर से विशेष अधिकार प्राप्त हैं: २३(6 ), कि वह मसीह 

हैं: २६(4) और यह कि स्वगं का राज्य आ गया हू: ३३ (28) । उनके 
चमत्कारो का उद्देश्य है शिष्यों में: २३८11); २६५(15 ) एवं 
लोगों में: २४७(३6); २६४( 38); २६७ (42) यह विशवास 
उत्पन्न करना कि वह ईश्वर के यहाँ से आये हैं: दे० विश्वास । यहूदियों 
को इसलिए दोषी माना गया है कि उन्होंने चमत्कार देख कर भी ईसा 
में विश्‍वास नहीं किया : दे० अविश्वास । 

2.2 ईसा के चमत्कारों की सूची : 

,. 2.2.1 अपदूतों का निष्कासन। कफरनाहुम में : ६१; गेरासा 
में: २२*। बहुसंख्यक अपदूतग्रस्त : २१(1 6); १०(24); 
६३(39); १६३(18); १६७(21) । 

2.2.2 अपदूत-निष्कासन और रोगमुक्ति । गंगा अपदूतग्रस्त : 
२५०) अपदूतग्रस्त लड़का : ४६*; दुबेल स्त्री : १६३। 
22.3 रोगियों को चंगा करना। 
अन्धे - बेथसाइदा : ११२; कफरनाहुम: २५; जन्मान्धः २५६; 
येरिखो: ५५० । अर्धांगरोगी - कफ़रनाहुम : २३; येर्सालेम : २४५ । 
कोढ़ी - कफ़रनाहुम : २०*; दस कोढ़ी : २०४। सूखे हाथ वाला: 
३२*। जलोदर-पीडित : १९५(2-4)। रक्तख्रावी स्त्री: २४० । 
बहरा और गूँगा: ११०। पेत्रुस की सास: २१*; शतपति का 
नौकर: २०%; पदाधिकारी का पूत्र: २४४; कनानी स्त्री की वेटी : 
४४%; प्रधानयाजक का नौकर मलखस : २२३51) । 
बहुसंख्यक रोगी : २१* ; १०(23-2‰)*; ४४; ४२ (34-36) *; 
२५३5); ६०(14); ४१1५) *; ३२(15); २६(5)*। 
2.2.4 मुरदों को जिलाना । नाईन का युवक : १६७; जैरुस की 
बेटी : २४*; लाजरुस : २६६ । 
2.2.5 अन्य चमत्कार अंजीर का पेड़: ६०*; आँधी को 
शान्त करना : २२*; पानी को अंगूरी में बदलना : २३८(6-10) ; 
मन्दिर का कर: ५०; मछलियाँ: १५६(6-7); २६१(6) : 


मिव ( AR ह fs, ड ¦ बहुसख्यक चमत्कार : 
२३६(23)$ २६० ( 30- 31); ३०० (22 ) | हु 
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३ शिष्यो के चमत्कार 
3.1 ईश्वर द्वारा (शिष्यो के लिए) : १४१(20); ३०६(३0); 
४२५(10);. ४६३(5); ५४१(4)॥ पेतरुस के लिए: ३२६(7. 
10); पौलुस के लिए : ३३ ) 8 सि ) । 
3.2 शिष्यों हारा । 
3.2.1 प्रतिज्ञा: १४१(17) ण 
3.2.2 सिद्धि का प्रमाण नहीं : १९( 
3.2.3 सामान्य : ३०१(43); ३०७(12.16)1 पौलुस और 
वरनावस द्वारा : ३३१३); ३३४(12)। अनानीयस द्वाराः ३१५ 
(17-18)। स्तेफनुस हारा: ३१० (8)। फिलिप द्वारा ३१५(6- 
7.13)।  पेतुस द्वारा - लँगडा : ३०२; अर्धागरोगी एनैयस : ३२० 
(33-34); तविथा को जीवन-दान : ३२०; बहुसंख्यक : ३०७ 
(15-16)। पोलुस द्वारा - सामान्य: ३४५( 11-12); ४५१५ 
(12); ५०२(5); जादूगर एलुमस: ३२८(4); लुस्त्रा का 
लँगडा : ३३२; युतुखस को जीवन-दान: ३४८(7-11) ; मेलीता 
५ जै १)! 
4 ईश्वर-विरोधी तत्त्वों द्वारा। भूठे मसीह: ७०(24)*; शैतान 
से प्रेरित विधर्म : ५१० (4) ; पशु: ६३०(13) ॥ 
चिह्न 
1 ईसा से चिह्नं की माँग। योनस का चिल्ल: ३४*; ४५४; २३८ 
(18); २४९(30) । यहूदियों की माँग: ४०७( 22) । दे० चमत्कार | 
2 ईसा एक चिह्न जिसका विरोध किया जायेगा: १५० (34) 
3 मानव पुत्र का चिह्न : ७१( 30) 
चुगलखोरी ४५६20); ५२७(३) । दे० निन्दा । 


्रौकसो जागते रहो : ७२*; बेईमान और ईमानदार कारिन्दा : ७२*; दस 
कुँवारियों का दृष्टान्त : ७३; जागते रहो और प्रार्थना करते रहो : ७९( 41) 
२१८ (34-36); पौलुस का अनुरोध ३५० (३1); ४३५(13); ४८१ 
(18); ५०७(6); ५४३(13) । पौलुस का उदाहरण: ४४५( 
5) ; ` ४५४( 27) । पेत्रुस का अनुरोधः ५८३8) । जागते रहने 
वाला धन्य : ६३५( 15) । 


जर्कारयस 
1 योहन वपतिस्ता का पिता ; १४३-१४४; १४७ 62-64) ; जकरियस 
` का भजन: १४७। 


1 
2)* | 
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2 नबी, जो ८०० ई० पू० के लगभग मार डाला गया: ६६ (35)*? 
ज्ञ़केयस येरिको का नाकेदार : २०६ । 


जबलोन याकूब का पुत्र; इस्राएल के एक. बंश का मूल-पुर्प। उस वंश का 
क्षेत्र गलीलिया में था; ६(13-15); ६२०(8) | 
जल बाइबिल के पूर्वार्ध में जल ईश्वर-प्रदत्त जीवन का प्रतीक हैं, उत्तराध 


में संजीवन जल आध्यात्मिक जीवन तथा पवित्र आत्मा का प्रतीक ह 
२४२ (10-15); २५४ (37-39) । दे० बपतिस्मा । 
जलप्रलय बाइविल के पूर्वार्धे (उत्पत्ति ग्रंथ, अध्याय 6-8) में वणित. प्रलय । 


एशिया के प्राचीन आख्यानों में भी इसकी चरचा ह, उदा०ग्रस्सीरिया का 
गिळगमेश और भारत का शतपथ ब्राह्माण (१, =, १-६) र ( 38- 


39)*; ५८६(5); ५८७(6)। देऽ नूह्‌। 
जागते रहना दे० चोकसी। 


जीभ 
1 सामर्थ्य: ५६६( 1-12) 
2 सदुपयोग : ५५० (10); बोलने में देर करें: ५६६ (1 9) 1 
3 दुरुपयोग : ३७(14) । देऽ बातचीत 

जीवन 


1 मानव जीवन 

1.1 लक्ष्य। ईश्वर का राज्य: १७(33)*; दो मार्ग: १८*; 
हमारा स्वदेश स्वर्ग है: ४८९(20); ४४४(6); ५५७(13); 
५७६(17); ५७८(11); ४४३(1-4); दे० शरीर। 

12 अल्पकालिक। मूर्ख धनी का दृष्टान्त : १5६; ५६२14); 
५६५(10); ५७१(14); ५७७(24) 

13 मल्य: ४८(26)*; ६६(4)*। अनन्त जीवन के लिए 
त्याज्य : २८(39)*; ४८(25)*; १६७(26)*; २६६ (24-25) 
३४९(24); ६२८11); ६४२(4) | दे० जही 
2 आध्यात्मिक एवं अनन्त जीवन 

2 गे रो । दे० ऊपर 1.3। 

प्रतिज्ञा: ५२४(1-2); ५३२ मसीह ; 
(25) २४२ (१0-15) 000 ) । ह द्वारा: ५६३ 
2.3 1 मसीह के मूल-स्रोत । “ शब्द 
. 9 (4) इश्वर का पुत्र जीवन का स्रोत : २४६( A होर 
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जीवन मैं हुँ: २६६(25); “ मागे, सत्य और जीवन मैं हैं ” : २७४(6) 
“जीवन की रोटी मैं हँ" : २५०; ईसा की शिक्षा आत्मा और जीवन है 
२५१(63); २५२(68) ; जीवन का अधिपति: ३०३(15); “ मसीह 
ही आपका जीवन है ” : ४६७(4) ; शब्द जीवन है: ५९० (1-3) ; ईश्वरः 
का पुल्ल सच्चा ईश्वर और अनन्त जीवन: ५६८(20) 
ईसा मसीह जीवन प्रदान करते हैं: २४६(21.25); २४७: 
(40); २५१(54); २६२(10); २८०(2); ३८२(17-18); 
३८३(21); ३८४( 23); ५९६(9); ५६८(11-12) 1 
2.4 प्राप्ति के उपाय। आज्ञाओं का पालन: ५५(17-19); 
२५९(51) ; परोपकार : ७५(24-40.48); ३७६(2); मसीह का 
अनूसरण : ५६ ( 28-29) *; मसीह से संयुक्तिः ३८६( 1-2); धनः 
कां सदुपयोग : दे० धन; शरीर की वासनाओं का दमन : ३८७( 4-5); 
४६९(8); विश्वास: ३७४(17); ईसा में विश्वास: २४६( 24); 
२४०(15); २४१(३6); २५०( 40.48); ६०४( 20-22) ; 
वपतिस्मा': ४६६(11-13); धामिकता: ५३४7); पवित्रता: 
३८४23); ईश्वर और :ईसा का ज्ञान: २८०(३); धैय: ५६५. 
(12); जीवन-संग्राम- में विजय: ६११(7); ६१२17); ६१५. 
(12); ६१६(21) 1 टं 
जीवन-ग्रन्थ ४९० (3); ६१४(5); ६३०(8); ६३६(8); ६४३(12.. 
15); २४५(27) 1 
जीवन-वृक्ष ६११(7); ६४६(2); ६४७(14) 1 
जेबदी याकूब और योहन का पिता: &(21-22)”; जेबेदी के पुत्रों की. 
माता : ५७(20)*; ८५(56) 
जेतुन पहाड येरुसालेम के पूर्व, एक किलोमीटर की दूरी पर, ७०० से ८०० 
मीटर ऊँचा पहाड़: २५५(1); ५६(1)*; २१६(३7); ६६(३)*; 
७८(30)*; स्वर्गारोहण : २९८(12) । - 
जैरुस कफरनाहम के सभागृह का अधिकारी : १०२( 21)” | 
जोप्पा भूमध्यसागर के तट पर यहुदिया का नगर, जहाँ पेवुस के 
तबिथा को पुनर्जीवित किया: ३२०; ३२१(5.8); ३२२(24-32) 
३२४(5.13) । युनानी : योप्पे । 
ज्योति 
1 बाइबिल में ईश्वर के अवर्णनीय सौन्दर्य एवं महिमा का प्रतीक :- 
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श्र ३5 हर 
३१७ (३3) 55३५४ ( 6) = ३६३( 13); ३२६(7); ५२२(16); ५६० 
(5.7); ६४५(23-24) । 

2 आध्यात्मिक ज्ञान, जीवन, सुख शान्ति और आनन्द का प्रतीक : & 
(16); १४८(79); १५० (32); २५६(12); २७०(३5); ३६४ 
(18.23); २९८(12); ४४२(4.७); ४४६(14); ४७६ (8.9. 
13.14); ४९४(12), ५७८(9);, ५९०(7); ५६१(8-10) । 

3 ज्योति और अन्धकार दो विरोधी मनोभावों के प्रतीक हैं: २३३ 
(5) । मनुष्यों को दोनों में से एक को चुनना है: २४० (19-21) । 
ज्योति को चुनने के फलस्वरूप वे ज्योति की सन्तति बन जायेंगे : २०१ (8) 
२७० (३36); ५०७(5) । 

4 ईसा संसार की ज्योति हैं: १५० (32); २३३(4); २३४(9); 
२५६(12); २५६(5); २७१(46)। उनके शिष्य भी: ११(14- 
15); ३३१(47) । 

ज्ञ्योतिषी ५; ६(16.17) 1 
:ज्ञान 


1८ 


1 पाधिव: ४०७(19-20.26-27); ४०८(5.13); ४१० ( 18- 
20); ५६९-५७०( 13-16); ३१ (2-5)*; ४३८(12)। ईश्वर 
द्वारा प्रदत्त ज्ञान : दे० प्रज्ञा 3। 
| 2 मिथ्या ज्ञान: ५२२(20-21) । 
| 3 ईश्वर का ज्ञान: दे० ईश्वर 3.61 


| ओ 4 ईसा मसीह का ज्ञान: ४० (45); १५१ (40.47); १५२( 52); 

| दे० ईसा : 5.4.3 । 

| - रगड़ ४०९(3); ईश्वर का कारिन्दा झगड़ालू नहीं होता चाहिए: ५१६, 
(3); ५३२(7); मुक़दमेबाज़ी : ४१३6-7); विवाद: ५२६(14); 
५३५(०); फूट: ३३(25-26); ३५०(29-30); ५३५( 10-11); 


दलबन्दी : ४०६; ४६८( 20); ५३५(9) । 
नभूठ शैतान झूठ का पिता: २५५(44) । भूछ नहीं बोलना चाहिए : ४७८ 
(25); ४६८ (9); भूठ बोलने वाले स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे : ६४४ (8) ; 
. ६४५(२७); ६४७(१५)। भूठा दावा न -करें: ५७०१४) । झूठी 
, गवाही न दें: ५५(१८)*॥ भूछ का दण्ड - अनानीयस और सफीरा : 
| ` ३०६। दे० नबी, शिक्षक, शपथ । 
` डर ईश्वर का डर) पूर्वीच म 
__, 1 बाइबिल के पूर्वार्धे में इस पर अपेक्षाकृत अधिक बल दिया गया है, 
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किन्तु उत्तरार्ध में भी इसकी चरचा है। पूर्वार्ध में यह आतंक' नहीं, 
किन्तु ईश्वर के प्रति श्रद्धा और उसकी आज्ञाओं के पालन की तत्परता 
का वाचक : ईश्वर से डरते रहो, आज्ञाओं का पालन करते रहो (विधि- 
विवरण ग्रंथ 7, 2) । 
2 उत्तरार्ध के बहुसंख्यक स्थलों पर भी ईश्वर का डर उसी अर्थ में 
प्रयक्त हुआ: २७(28)*; २०६(2.4); २२७(40); ४४४ ( 
१४६ (५०) का वाक्यांश “ श्रद्धालु भक्तों पर" का शाब्दिक अनुवाद 
ईश्वर से डरने वालों पर” । योहन का कहना है कि “प्रेम में भय नहीं 
होता, पूर्ण प्रेम भय दूर कर देता है: ५९७(18) और ईसा बारम्बार कहते 
हैं, “डरो मत” : ४२(27)*; १५६(10); १६० (32) 
3 फिर भी प्रभू का भय हम में वना रहता है: ४४४(11); हम 
“ डरते काँपते ” अपनी मुक्ति के कार्य में लगे रहें: ४८५७(12); प्रभु पर 
श्रद्धा रखते ” परिपूर्णता तक पहुँचने का प्रयत्न करते रहें: ४४६(1) 
४७९६ (21); ५७८(17) । हमे जागते रहना है: दे० चौकसी; क्योंकि 
“ हमारा ईश्वर भस्म कर देने वाली अग्नि है: ५६१(28-29) । दे० 
न्याय का दिन, क्रोध। 
डाक पडचात्तापी डाकू : २२७ । 
डींग दे० घमण्ड। 
ढिलाई धर्मोत्साह का अभाव: ६११(4); ६१५(15-18) | 
ढोंग दे० पाखण्ड | 
तकलीफ़ दे० दुःख। 
तपस्या 
1 दे० आत्मत्याग। 
2 कठोर तपस्या की निन्दा : ४६७( 23) । 
तब्रिथा पेतरुस द्वारा पुनर्जीवित : ३२०। 
तलाक दे० त्यागपत्र । 
ताबीज्ञ फरीसियों के चौडे ताबीज : ६६(5) की टिप्पणी । 
तरसुस एशिया माइनर के सिलिसिया प्रान्त का प्राचीन नगर ।- 
पौलस का जन्मस्थान: ३१८(11); ३१६९(30); २३२५(25); २५२: 
(39.3) । 
तिबेरियस हेरोद प्रन्तिपस द्वारा गलीलिया की झील के तट पर बसाया नगर: . 
२४९(23) । दे० गलीलिया का समुद्र । ॥ स्का: 


ae 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


६८४ अनुक्रमणिका 


तिबरियुस कैसर आगस्तस के वाद रोमन सम्राट्‌; राज्यकाल १४-३७ ६०) 
१५२(1) । 
तिमयो पौलूस का प्रिय शिष्य। ईसाई यहूदी माता और यूनानी पिता का 
पुत्न ३३७(1) । खतना: ३३७(३)। पोलुस का सहऱयात्री : ३४१ 
(14-15); ३४३(5); ३४८(4); ४३८(19)। केंदो: ५६३ 
(23) । पोलुस द्वारा कई स्थानों में भेजा गया - मकेटूनिया : ३४६( 22) ; 
कुरिन्थ : ४११( 17); ४३५(10); फिलिप्पी : ४5७(19)) थेसलनीके : 
५०४( 2); ५०५(6)। पौलुस पत्र लिखते समय तिमथी का उल्लेख 
करते हैं: ४०३21); ४३७ (1); ४८४(1) ; ४९३1); ५०२(1); 
५०६(1); ५३६(1) । स्वास्थ्य: ५२०(23)। तिमथी के नाम 
पौलुस के दो पत्र: ५१३-५३० । 
तीतुस पौलुस का यूनानी शिष्य, जिसका ख़लना नहीं कराया गया: ४६० 
(1-3) । धर्मसेवा - कुरिन्थ में: ४४७(13-14); ४४८(6); ४४९ 
(16.23); ४५६(18); क्रेत में: ५३२(5); दलमातिया में: ५२९ 
(10) । उसके प्रति पौलुस का प्रेम: ४४०(13); ४४७ (6-7) 1, 
उसके नाम पोलुस का पत्र: ५३२-५३४५ । 
तीरस फिलिस्तीन के उत्तर में फेनिसिया का प्राचीन बन्दरगाह: ३० (21 
22)*; ४४(21)*; ६६(8)*; ३२७(20); ३५०(३); ३५१(7) । 
तुखिकुस एशिया का शिष्य: ३४८(4); मसीह के ईमानदार सेवक : ४८१ 
(21); ५००(7); एफ़ेसुस प्रेषित : ५२९12) । अन्य उल्लेख : ५३५ 
(12) 1 
तेरतुल्लुस यहूदी वकील । कैसरिया में पौलुस पर अभियोग : ३५८-३५६ 
(1-8) । ; 
तैयारी का दिन शुक्रवार, विश्राम-दिवस का पूर्वदिन: २८६14); २८७ 
(31); २८८(42) । निम्नलिखित स्थलों पर इस शब्द का अनुवाद 
“शुक्रवार ” रखा गया: ८६(62); १३६(42); २२८54) । 
त्यागपत्र १३३1); ५४(7)* 
त्रखोनितिस गलीलिया के समुद्र के उत्तर और पूर्व में स्थित प्रदेश : १५२(1) 
त्रित्व दे० ईश्वर 21 
ोआस एशिया माइनर के उत्तर-पश्चिम का नगर: ३३७( 8) : ३३८ 
 : ३४८(5.6); ४४०(12); ५२६(13) । We UD) 
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त्रोफिमुस एशिया (एफेसस) का शिष्य और पौळुसःका सहयात्ली : ३४८ ( 4) ; 
३५२(29); ५३०(20)। 

श्वह्देउस ईसा का प्रेरित: २६(३)*। दे० यूदस 21 

शुञ्रातिरा एशिया माइनर के भीतरी प्रान्त का नगर; लुदिया का निवास- 
स्थान: ३३८(14) । वहाँ की कलीसिया को मसीह का सन्देश : ६१० 
(11), ६१२। 

थेउदस यहूदी विद्रोही, जिसे ४४ ई० में प्राणदण्ड मिला: ३०६(36) । 

थेग्रोफिल्स एक ईसाई सज्जन । लूकस ने इन को अपना सुसमाचार और 
प्रेरित-चरित समपित किया: १४३(३); २९७(1) 1 

थेसलनीके मकेटूनिया का बन्दरगाह और राजधानी। अपनी द्वितीय प्रचार- 
यात्रा के समय पौलुस ने वहाँ एक क़लीसिया की स्थापना की: ३४०। 
थेसलनीकियों के नाम पौलुस के दो पत्र: ५०१-५१२) । श्रारिस्ताखुंस का 
नगर : ३४८ (4); ३६५( 2) । अन्य उल्लेख : ४९१(16); ५२६(10)1 

थोसस ईसा का प्रेरित, उपनाम ममल: २६3) *; २६१2) ; २९८( 13) । 
उदारता : २६५(16); जिज्ञासा: २७४(5); अविश्वास: २६० ( 24- 
29) । 

दण्ड दे० नरक। 

'दक्षिण की 'रानी शेवा की रानी: ३५४२) *। 

दफ़न ईसा का: ८५*। 

दमरिस : आथेस की ईसाई महिला : ३४२(34) 1 

दमिइक सीरिया का शहर। वहाँ रहने वाले बहुत-से यहूदी ईसाई बन गये 
थे। ईसा दमिश्क आने वाले साऊल को दिखाई पड़े । साऊल का बुलावा : 
३१७; ३५४ (5-16); ३६३ (12-18) ; दमिएक में साऊल का धर्मप्रचार : 
३१९; ३६४(20); ४५४(32); ४६०(17) 1 

द्या: ४ 

1 दे० ईश्वर 3.3; ईसा 2.2.7 । 

2 संहिता की मुख्य बातों में से एक: ६८(23); दयालु धन्य हैँ: १० 
(7) । देखो क्षमाशीलता, परोपकार,, दानशीलता । 

दरिद्र दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया जाता है: २९(5)*; १५६(18); 
पौलस दरिद्र है: ४४५(10); दरिद्रों का सम्मान करना चाहिए : ५६७; 
कंगाल विधवा : १२८ (४१-४४) *; कंगाल लाजरुस : २०२, धन्यता : १६२ 
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(20); ५६७(5); दरिद्रों की सहायता: ए५(21);१९६ (12.13. 
21) ; २७३ (29) ; हमारे साथ हमेशा रहेंगे : ७६ (9-11) *; आध्यात्मिक 
दरिद्रता: ६१५( 17) । दे० निर्धनता। - 
दरबन्दी दे० झगडा । ) 
दलमनूथा गलीलिया के समुद्र के पश्चिमी तट का प्रदेश : १११(10) । दे० 
मगादान । 
दशमां खेत की उपज एवं पशुधन का दशमांश, जो मूसा-संहिता (विधि- 
विवरण 14, 22-29) के अनुसार मन्दिर और याजकों को दिया जाता 
था: ६८(23)*; २०७(12)। फरीसी साग आदि का भी दशमांश 
चुकाते थे: ६८(23) । इब्राहीम के विषय में“ ५४७(2); 
५४८( 4-6.8-9)। 
दाऊद यहुदियों का राजा, जिसने येरुसालेम जीता था। राज्यकाल : १०१० 
३७० ई० पू०। ३(6); ४(17.20); २२(3)*; १४५ (2752); 
१४७ (69); १४८(4); १४९(11); २५५(42); १ ; 
२९८(16); ३००(25.29); ३०१(३4); ३०५(2 
(45); ३२६(22); ३३० (३4.36); ३७३(4); ३८०( 
(9); ५२६8); ५४४(7); ५५८( ३2); ६१४(7); ६ 
६४७( 16) । 
दाऊद का पुत्र मसीह की उपाधि: ६५०) ३(1); २५27); ३३( 23); 
४४(22)) ५८(30-31)*; ५६(६); ६०( 15) । 
दान इस्राएल के वारह वंशों में से एक: ६२० (8) और इसकी टिप्पणी । 
' दानशीलता 

1 परामर्श: १३42); १६19-20); १५३(11); १६५ 
(38); १८६41); २०१(9); ३६६(8.13); ३६७( 20); ५२२ 
(18) । लेने की अपेक्षा देना अधिक सुखद है: ३५०( 35) । 

2 पुरस्कार: ५५(21)*, ४५० (7-14) । भिक्षादान का पुरस्कारः 
१४, ३२१(4) । 

3 उदाहरण । विधवा का पैसा: १२८%; जकेयुस: २०९(8); 
येरुसालेम के प्रथम ईसाई : ३०२ (44-45); ३०६(३2-37); फिलिप्पी £ 
४६०-८६१( 10-19) । 

4 दे० चन्दा, परोपकार । 

_ दानिएल एक यहुदी सज्जन जो बाबुल-तिर्वासत के समय छठी शताव्दी 
३ ६० पू० में वाबुल के दरवार में रहते हुए भी अपने यहूदी धर्म पर दृढ़ 


छा जुता 
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रहा। “दानिएल का ग्रंथ” दूसरी शताब्दी ई०पू० लिपिबद्ध किया गया 
था। उस में दातिएल का चरित दिया गया है (अध्याय १-६)। 
उत्तरार्धं का सम्बन्ध मक्काबियों से है (१६८-१६५ ई० पू०) और उस में 
भ्रन्तिश्नोकुस द्वारा येर्सालेम के मन्दिर में एक देवमूति की स्थापना को 
' उजाड़ का बीभत्स दृश्य” (दे० अध्याय €) कहा है। ईसा ने इस 
वाक्यांश द्वारा रोमियों द्वारा मन्दिर के विनाश की ओर संकेत किया था: 
७०(15)*। 
दासप्रथा 

1 दासों के कर्तव्य: ४८०( 5-8); ४६६( 22-24); ५२०-५२१ 
(1-2); ५३३(9-10); ५७८-५७६( 18-25) । 

2 स्वामियों के कत्तव्य: ४८१9); ४९९(1) । 

3 दास-प्रथा के उल्लेखः ३३८(16); ३१०(9); ४२६(13); 
४१६(21-23); ४६८11); ५३७(16); ४६५(1.7); ४६४ 
(28); ६२०(15); ६३०(16); ६४१(18) ; ६३८ (13) । 

दियोनिलियुस आथेंस की परिषद्‌ का सदस्यः ३४२(34) 

दीनता' दे० विनञ्ञता । 

दीनार फिलिस्तीन और ईरान का पुराना सिक्का । संस्कृत ने इस शब्द को 
अपना लिया। ५६2); ६४(19)*; १०६37) *; १३१(5)*; १६६ 
(41); १८२३5); ६१६(6)। 

डः 

1 लाभ: २६६ (24); २७६ (20-22); ३८१(३); ३८८(17); 
५५६(10-11); ५७५(6-9); ५८२(12-13) | दे० अत्याचार । 

2 ईसा का दुःखभोग 

2.1 वर्णन: ७८-८५ ; ५४२(11)। 

2.2 भविष्यवाणी : ४७*; ५०*; ६६*; ४९(12)*; ७६(2); 
१६१5०); २०५(25); २४०(14); २५७(28); २६३(15); 
२६६ (24-27); २७० (32-33) । 

_ 2.3 परिणामः ४८६-४८७(.7-11); ५४१-५४२(9-11); 

५५६(2) । दे० मुक्तिदाता । 

दूत दे० स्वरगेदूल; अपदृत । 
दृढता और धेयं 

1 अनुरोधः ३२५23); ३३०(43); ३३३(22); ३६६(12); 
४००(4); ४३४(58); ४३५(1३); ४८१(10-13); ४५६(15- ` 
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16); ४६४(22-23); ५११(15); ५४७(1 1-12); ५२१(11); 
५५४ (०23); ५५५(36); ५५६-५६० (1-13); ५६५(3-4); ५७२ 
(7-11) ५७८(19-20); ५८४(6.10) । 
2 हमारी दृढता अनिश्चित्त है: ३९५( 20-21); ४२०( 27); ४२१ 
(12); ५४३(13-14); ५४४(1); ९८८ (17); इसलिए दे० 
चौकसी । 
3 ईश्वर की सहायता : ४०६(8); ५८३(10-11) । 
4 पुरस्कार: २७(22)*; ७०(13); ३७६(7); ४३०(1-2) 
४६६(9); ५१६(16); ५२६(12); ५६३ (24-25); ६११(10) 
| ६१३(26); ६१५(10) । 
| 5 ` उदाहरण : पौलुस : ४४५( 4-5) ; इब्राहीम : ५४७(15); थेसल- 
नीकी : ५०९ (4); इब्रानी : ५५५(32-36) । दे० सहनशीलता । 
। दृष्टान्त 
1 परिभाषा : दैनिक जीवन सम्बन्धी कल्पित कथा, जिस के माध्यम से 
कोई शिक्षा दी जाती है। इंजील के कुछ दृष्टान्त अन्योक्ति की श्रेणी में 
रखे जा सकते हैं ; उदा० बोने वाला, जंगली बीज, जाल और हिसक असामी । 
2 उद्देश्य राज्य सम्बन्धी दृष्टान्तों का: ३६*; ३८( 34-35) * । 
_ 3 ईसा के दृष्टान्तों की सूची । 
3.1 ईश्वरीय दया सम्बन्धी । खोया हुआ लड़का: १६९; खोया 
हुआ सिक्का : १६६; दाखबारी के मजदूर : ५६; भटकी हुई भेड़ : ५१*। 
| 3.2 मसीह सम्बन्धी। गड़रिया और उसकी भेडें; भेड़शाला का 
| द्वार, भला गड़ेरिया: २६२। सच्ची दाखलता : २७६। 
। 3.3 ईश्वर के राज्य सम्बन्धी । छिपा खज्ञाना: ३६; जंगली 
| बीज: ३८, ३६; जाल : ३९; बढ़ने वाला बीज : १००; बहुमूल्य मोती : 
। ३९; बोने वाला : ३६*, ३७*; राई का दाना: ३८*; खमीर: रे दरक | 
3.4 भविष्य-सूचक । अंजीर का पेड और गरमी का आगमन: 
७१(३२)*; अशर्फ़ियाँ: ७३*; दस कुँवारियाँ : ७३; फलहीन अंजीर 
का पेड: १६३; भोज: १६६; विवाह-भोज: ६३; विवाहोत्सव 
का वस्त्र : ६४( 11-14); हिसक असामी : ६२*। 
3.5 नैतिक शिक्षा सम्बन्धी । अमीर और लाजरुस : २०२; अशुद्ध 
आत्मा का आक्रमण : ३५*; ईमानदार और बेईमान कारिन्दा : ७२%; 
दो पुत्र : ६१; चट्टान और बालू की नींव: १६*; दीपक : ११४; १५६ 
(३३)”; दुराग्रह करने वाला मित्र: १5३(5); दो कर्जदार : १६९ 
(41-43) ; नाप : १७( 2) *; निदेय सेवक : ५२; Ree 
4 ) : ५२; स्वामी की राह देखने 


’ 
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वाला सेवक: १३०( 33-36); १९०(36-38); न्यायकर्ता और 
विधवा : २०६; फरीसी और नाकेदार : २०७; बेईमान करिन्दा : २०० 
भला समारी : १५२; मीनार वनाने वाला : १६७; महई से समभौता : 
१२( 25-26); १६२; मूर्ख धनी : १८९; युद्ध करने जाने वाला राजा : 
१९८; स्वामी और नौकर : २०४(7-10 
देकापोलिस गलीलिया के झोल के दक्षिण-पूर्व का प्रदेश | यह सीरिया 
के रोमन राज्यपाल के संरक्षण में युनानी शहरों का संघ था: १०( 25); 
१०२(20); ११०(३1) 
देरबे एशिया माइनर के 
क़ प्रथम भट 
अन्य उल्लेख :३ 
देवता देदताओं को अपित मांस: ४१८; ४२२६ 19-21.28); ३३६ 
(29); ३५२(25) । 
दोष न लगाना १७% 
इुसिल्ला राजा हेरोद अग्निप्पा. प्रथम की पुत्री। उसने अपने पहले पति को 
छोड़ कर फेलिक्स से विवाह किया : ३६० (24) । 
द्वेष दे० देर! 
धन 
1 सच्चा धन: १६( 20)? 
2 भौतिक धन असुरक्षित: १६(19); ५६५(10-11) । मूर्ख 
धनी : १5६; अमीर और लाजरुस : २०२ | 
3 धन को जोखिम: ५५०; १६४(24); ५२१(9-10); ५७१ 
(1-6) । धन का मोह: ३७(22)*; ईश्वर और धन, दोनों की 
सेवा असम्भव: १६(24)*॥। धनी युवक: ५५० | 
4 धन का सदुपयोग : २०१( 9); ५२२(17-19) । दे० दानशीलता । 
घन्यता दे० आशीवेचन । 
धन्यवाद को प्रार्थना (41); ३७३ (8); ४०६(4); ४७८(4); 
४८४(3); ४९३(३-4); ५०२( 2-3); ५०९(3); ५२४(३); ५३६ 
(4) ; भोजन से पहले : ४१(19)*; ४५(36)*; ३६७(३5); ४२२ 
(30 दे० कृतज्ञता । 
धमंग्रन्य न्यू टेस्टामेण्ट में धमंग्रन्थ .का अर्थ हे - इब्रानी भाषा का यहुदी 
धर्मग्रन्थ । इसकी ओर्‌ निर्देश प्रायः इन शब्दों द्वारा किया जाता हे- , 
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(जैसा कि) लिखा है। यह धर्मग्रन्थ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है: 
५२८(16); ५८५(19-21) । यहूदी धर्मग्रन्थ में कुल मिला कर ४५ 
ग्रन्थ हैं। वर्गीकरण इस प्रकार हैं - 
1 ऐतिहासिक ग्रंथ : प्रथम पाँच ग्रंथ विशेष महत्त्व रखते है; ये 
पेंतातेऊख कहलाते ठैँ,दे० संहिता । 
2 नवियोंके ग्रंथ। दे० नंदी | 
3 शिक्षाप्रधान ग्रंथ । इन सें से (दाऊद की) भजन-संहिता सव से 
महत्त्वपूर्ण है: दे) २३१(44) । 
यहूदी धमंग्रंथ ईसाई वाइविल का पूर्वाध है और ओल्ड टेस्टामेंट (पूर्व- 
विधान) के नाम सें विख्यात है। ईसाई वाइबिल का उत्तरार्ध न्यू टेस्टा- 
भेण्ट अर्थात नया विधान कहलाता है और उस में यहूदी धर्मग्रन्थ के बहुसंख्यक 
| उद्धरण दिये गये हैं। इस अनुवाद में वे मोटे टाइप में छपे हैं । 
| घमं त्याग 
1 भविष्यवाणी: ७०(10-12)*; २०६(8); ५१८(1-3); 
| ५२७ (1-6); ५२८-५२६(३-4); ३७21); ५१० (11): - ६२६ 
(3); ५८५ (1-2); ५६६(3) । 
2 आशंका : ४५२(3); ४५६(6-9); ५४३(12) 1 
3 घटना: ५१५(19-20); ५९२(19) । ; 
4 सुधार असम्भव : ५४६ (4-8); ५६८(16); दे० पवित्र आत्मा 51 
5 दण्ड: २८(३3)*; ३४(३1)*; ११३(३8)*; ५२६12); 
५५५( 26-31); ५८६(३); ५५७( 20-22) । 
धमंप्रचार, धर्मशिक्षा दे० उपदेश । 
घर्मप्रचारक दे० शिक्षक। 


धमंबिक्रय ३१६( 18-24) 1 


" धमेसभा 
॥। 1 इसाइयों की सभा: २६८(13-14); ३०१(42); ३०२ 
शा १ (on ३२६(12); ३४८(17) ; ४२४(17); ४२९(19); ५६७ 
रु 2) 
| 2 सन्त पौलुस द्वारा निर्धारित नियम: ४२३, ४२६। 

धमेसेवक 1 


1 नियुक्तिः ३०६; ४८४(1) 
ये 2 अपेक्षित गुण: ५१७( 8-12) 
ओ- चर्माध्यक्ष दे० अध्यक्ष । 
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अर्मोत्साह 
1 अनुरोध: उत्साह के जूते पहन लें: ४८१(15) । 
ईसा का उत्साह: २३८(17) । 
3 अन्य उदाहरण। तिमथी: ४४६(16-17); एपाफ्रासः ५०० 


DN 
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4 अविवेकपूर्ण उत्साह: ११६(३8)*; १७९(54) । 
5 यहुदी धर्म के लिए उत्साह । सिमोन: ६७( 18); २६८13) । 
15)। य 2) । पौलुस: ३५४३-5); 
d 


धार्मिकता 
1 मूल यूनानी शब्द-का अर्थ बहुत व्यापक है। मुख्य चार अर्थ 
इस प्रकार हे 

. 1.1 (ईश्वर की दृष्टि में) नैतिक सदाचरण । सुसमाचारों में यह 
इस शब्द का मूल अर्थ है। दे० नीचे 2 और ३। 

1.2 औचित्य और न्याय । यहाँ इस अर्थ का समावेश नहीं 
किया गया है । 

1.3 पापमुवित। यह मसीह हारा प्रदत्त धार्मिकता का नकारात्मक 
पहल है। दे० नीचे 41 

1.4 वह्‌ आध्यात्मिक नवजीवन : ३८७( 10), जो हमें ईश्वरीय 
स्वभाव के सहभागी वना देता है। दे० नीचे 5, 6, 71 
2 धामिक व्यक्ति 

2.1 धर्मात्मा। ईसा के विषय में ( 
३०३(14); ३१४(52); ३५४(14); 
बपतिस्ता : १०५20) । लोत: ५८६(8) । 

2.2 धामिक या धर्मी। यूसुफ: ४(19); जकरियस और 
एलिजबेथ : १४३ (0); सिमेयोन : १५०(25) ; अरिमथिया के यूसुफ़ 
२२८( 50); लोत: ५८६7); हाबिल : ६६( 35) । धार्मिकता के 
प्रचारक नूह: ५८६(5) । ` धामिकता का राजा मेलखिसेदेक : ५४७ 
(2) । संहिता के पालनकर्ता: ३७६( 13) । 
3 सुसमाचारों में धामिकता के उल्लेख: १०(6.10); १२20); 
१७( ३३); ६१(३2) । 
4 पापमुक्त के स्रोत । 

संहिता द्वारा नहीं : ३३०(३9); ३७९(28); 

(16.21); ४६४( 21-22) । 
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42 विश्वास द्वारा सबों को : ३७८-३७६ ( 21-30); ४६३ (8) । 
43 ईसा में विश्वास द्वारा: ३२३(43); ३३० (39); ३६४ 


; ४६४(14) ६ 
); ४८२(18 ); 
\ 


5 धामिकता के स्रोत 

5.1 मसीह का खत: ३८१(9) । 

5.2 विशवास। ३८०(16); ३८१1); ३६१३०); ४६१ 
(5); ४६७(5); ५५६(7) । मसीह में विश्वास: ४५६( 9) । 

5.3 उदाहरण । संहिता के कर्मकाण्ड के कारण नहीं, बल्कि 
विश्वास के कारण धामिक माने गये हैं - इब्राहीम : ३८० (9-13); 
३७६(३); ३८१(22) ; ४६३(6); ५६८(23) । हाविल: ५५६ 
(4); नूह :५५६(7) । 

6 धामिकता की परिपूर्णता का स्रोत । 

6.1 यहूदी संहिता नहीं : २८७(3-4); २९१ (31) । इस्राएल 
ने ईश्वर द्वारा निर्धारित धार्मिकता के अधीन रहना अस्वीकार किया : 
३९२(3) । 

6.2 मसीह के प्रायश्चित्त द्वारा: ३८७(3-4); ४८४(11) ) 
दे० पवित्रता । 

7 धामिकता विषयक अन्य उल्लेख । 

7.1 धार्मिकता के शस्त्र: ४४५(7); का कवच: ४८१(14) ! 

72 स्वरूप। दरिद्रों को दान: ४५० (9); अनाथो और विधवाओं 
की सहायता : ५६६-५६७(27) ; आज्ञापालन का परिणाम : ३८४ (16) 
धार्मिकता शान्ति के क्षेत्र में बोया जाता हैं: ५७०(18) । 

7.3 सन्त पौलुस के लिए धामिकता का मुकुट : ५२९(8) । 


दे० दृढ़ता ॥ 


नथानाएल काना का ल प्रेरित : २३७(45-51); २९१(2)॥ 
` प्रथम तीन सुर में उसे वरथोलोमी कहा गया है। दे० बरथोलोसी ॥ 


याकूब का जज एक यहूदी वंश का मूलपुरुष :६२०(6) । 
` येन की उत्तरी घाटी के पश्चिम में एक परदेश: ९( हे ) र 
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नबी 

1 ईश्वर के नाम पर और उसकी प्रेरणा से धार्मिक और नैतिक शिक्षा 
देने वाले। भविष्यवाणी करना उनकी शिक्षा का अनिवार्य अंग नहीं 
था। उनकी रचनाएँ यहूदी धर्मग्रंथ का एक महत्त्वपूर्ण अंग हैं। जिन 
नबियों का उल्लेख नये विधान में मिलता है, उनकी सूची इस प्रकार है: 
मूसा. एलियस, एलिसेयस, जकरियस, थोनस, इसायस, योएल, समएल 
येरिमियस, दानिएल, अन्ना, योहन बपतिस्ता और होशेञ्रा । 

2 ईसा । जनता ईसा को नबी मानती थी : ४६(14)*; ५६11); 


६३(46)*; १०५(15)*; १६७(16); २२६14); २४२(19); 
२६० (17) 1 यहूदियों का विश्वास था कि मसीह के समय एक महान्‌ नवी 
प्रकट होंगे, इस कारण ईसा को नबी माना गया है: २४८(14); २५५ 
(40) 1 ईसा (अथवा उनके शिष्य) अपने को (उन्हें) बिरळे ही नबी कहते 
थे: ४०(57)*; १९५(३३); २२९19); २४४(44) 

3 ईसाई नबी: ३२५( 27); ३२७1); ३५१ (9-10); ४२६ 
(28); ४३०( 29.32.37); ४७५( 20.5); ४७७(11); ५७२ 
{10)1 
` 4 कूठे नबी। वे लोग जो नबी होने का अनधिकार दावा करते हैं : १६ 
(15); ७०(11.24); १२६22); १६४(26); ६१३(20) 

नसक प्रतीकात्मक अर्थ में: ११(13)*; ११७( 49-59) 


झा दे० बिनस्रता। 


नरक ईसाई विश्वास के अनुसार नरकदूत तथा अपश्चात्तापी पापी ईश्वर 
के दर्शनों से बंचित हो कर तरक में अनन्तकाल तक दुःख भोगेंगे। इसा 
सम्बन्ध में इंजील की शिक्षा स्पष्ट है-सभी मनुष्य स्वर्ग में प्रवेश नहीं 
करेंगे: १९( 22-23) *; ७३11-12); कुछ लोगों का सर्वनाश होगा 
४६६ (8); ४८९(18-19) | वे दुःखपूर्ण अन्धकार में रहेंगे: २०-२१ 
(11-12); ६४(13); ७४(30); ५८६(4) । यन्त्रणा और आग 
का दण्ड भोगेंगे: २०३(24); ४०(50); ५५५( 27); ५८७(7); 
६०३7); ६३२(10); ६४१(20); ६४३(10.15); ६४४(8) । 
अनन्त काल तक: ७(2)*; ७५( 41.46); ११७( 43-48) 7; ५०६ 
(9) । अन्य उल्लेख: १२(22); (30); २७( 28); ५१(9); 
१८८(5) । दे० अंघोलोक । 


नरकदूत दे० श्रपदृत । 
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नशेबाजी दे० असंपम । 
नाईन नाजरेथ के दक्षिण में एक नगरी : १६७। 
नाकेदार वे यहूदी जो रोमियों के लिए चुंगी आदि राजकरों की वसूली करते 
थे। जनता उन्हें घृणा की दृष्टि से देखती थी और उन्हें पापी मानती थी : 
५२( 17), क्योंकि वे विदेशी शासकों के कार्यकर्ता थे और बहुधा बड़े अन्याय 
से रुपया ऐठते थे। कुछ योहन बपतिस्ता से बपतिस्मा ग्रहण करने आये : 
१५३( 12-13); ६१३1-32); १६८(29) । कुछ ईसा के शिष्य 
बने: ९४15); १६८(1) । मत्ती: २३* और जकेयुस : २०६ नाकेदार 
थे। ईसा उनके साथ भोजन करते थे: २३10-11) * । उन्होंने एक 
दृष्टान्त नाकेदारों की प्रशंसा की : २०७ । 
साजरी नाजरेत का रहने वाला । ईसा के लिए: ७( 23 ॥9 SAT; 
६१(24)*; १२१(47)*; १४०(6); २२६(19); २८२(5.7; 
२८६(19); ३००(22); ३०२(6); ३०४(10); ३१०(14); 
३५४(8); ३६३(9) । अरबी देशों में यह शब्द ईसाइयों के लिए प्रयुक्त 
ह. «2. २५-(५) । 
| ` नाझरेत गलीलिया की एक छोटी नगरी । ईसा लगभग ३० वर्षे की उमर 
| तक वहीं रहे। ७23); &(13); ५९11); ६०(9); १४५(26) ; 
। १४५(4); १५१ (39); २३७(45-46) ; ४०*; ३२३ (37) । 


| नास 

M 1 किसी का नाम उसके स्वभाव और व्यक्तित्व से गहरा सम्बन्ध 
| रखता है । 

शा 11 इश्वर का नाम। ईसा ने उसे प्रकट किया: २८०(6); 
i .२८२(26) । ईश्वर पिता है: १५(9) । ईसाइयों को उसके नाम 


की महिमा प्रकट करनी है: ५६२(15) और प्रार्थना करनी है कि 
वह नाम पवित्र माना जाये : १५(9) । 

12 ईसा नाम का अर्थ है मुक्तिदाता : ४(21) । वह सव नामों 
में श्रेष्ठ है: ४८६(9) । 

13 नया नाम नयी परिस्थिति का द्योतक है। सिमोन पेत्रुस : 
४६(18) । मुक्तिप्राप्त लोगों का नया नाम: ६१२17) । 
2 किसीके के प्र ह किसी के अधिकार से । 

21 ईसा पिता के नाम पर कार्यं दिखाते हैं: 
EE क प , पुव और पवित्र आत्मा के नाम पर ह व ५ 
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2.2 शिष्य ईसा के नाम पर चमत्कार दिखाते हैं: ३०२(6); 
१४१(17) । उसी नाम द्वारा पाप-क्षमा: ३२१47) और मुक्ति 
का आश्‍वासन : ३०४( 12) 
3 मुक्ति प्राप्त करने वालों के नाम जीवन-ग्रन्थ में अंकित हैं - दे० 
जोवन-प्रन्थ । 
नामन दमिश्क के राजा का कोटी सेनापति; एलिसेयुंस ने उसे चंगा कर 
दिया था: १५७( 27) । 
नारी 
1 यहृदी क़ानून के अनुसार न तो पत्नी अपने पति की सम्पत्ति की 
उत्तराधिकारिणी बन सकती थी और न पुत्री अपने पिता की संपत्ति की | 
विधवाओं की दशा दयनीय थी : दे० विधवा । पत्नी को पति की सम्पत्ति 
समझा जाता था । पति ही अपनी पत्नी को तलाक दे सकता था। एक- 
पत्नीत्व अधिक प्रचलित था; लेकिन बहुपत्नीत्व और उपपत्नी-प्रथा वैध थी । 
ईसा ने तलाक को अवैध और एकपत्नीत्व को ही वेध माना है; दे० विवाह 
ईसा पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान रूप से अपनी शिक्षा के अधिकारी 
मानते थे : वह नारियों की सेवा-परिचर्या स्वीकार करते थे: १७०; ८५ 
5-55) *, और उन्होंने उन के प्रति सहानुभूति दिखायी : पापिनी स्त्री 
८; व्यभिचारिणी का बचाव : २५५; कनांनी स्त्री : ४४*; समारी स्त्री 
२; वेद्सालेम की नारियाँ: २२६( 27-31); दुर्बल स्त्री: १६३; 
रक्तस्रावपीड़िता : २४; पेत्रुस की सास : २१०; जैरुस को बेटी : १०२४ 
दे० भश्यिम 2, 3, 4, 5; मरथा; योहक्ला; सलोमी; सुसझ्ना । 
2 स्त्रिया प्रारम्भ से ही ईसाई कलीसिया की सदस्याएँ : २६८( 14); 
६ 


३२६(12); लूदिया : ३३८(14-15) थेतलनीके की प्रतिष्ठित 
महिलाएँ : ३४० (4); बेरैया की प्रतिष्ठित गौर-यहृदी महिलाएँ : ३४१ 
(12); दमरिसः ३४२(34) । परोपकारी विधवाएँ: ३२०(39) । 


वे धर्मसेवा करती थीं -- फ़ेबें : ४०२(1); प्रिस्का: ४०२(3-4); 
३४४ (26); त्रुफैना और ठुफोसा : ४०३(12); युलिया और नेरेउस की 
बहन: ४०३( 15) । 

3 यद्यपि धर्मसभा में भविष्यवाणी करने वाली स्त्रियों का एक उल्लेख 
हुआ: ४२३ (5), फिर भी सन्त पौलुस का आदेश है कि स्तियाँ धर्मसभाओं 
में मौन रहें: ४३०(34); ५१६11) । 

4 स्त्रियों की अधीनता : ४३०( ३5); ५१६( 13-14); ४२३: 
(7.10) । दे० परिबार 11 स्त्रियाँ मातृत्व द्वारा मुक्ति प्राप्त करेंगी : 
५१६(15) । तरुण नारियों के कर्तव्य ५३३ (4-5) । 
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5 सन्त पौलूस स्त्री-पुरुष का अन्योन्याश्रय स्वीकार करते हूँ: ४२३ 
(11-12) और मानते हैं कि मसीह में न तो कोई पुरुष है और न स्वी: 
४६४ (28) । 

6 वेशभूषा में मर्यादा का ध्यान : ५१६( 9-10); ५७९(3-6) । 

{नन्दा किसी की निन्दा नहीं करनी चाहिए : ५७१; ३७८(8); ४११(13); 
४१३(10); ४५६(20); ४७८(31); ५२७(2); ५७७(1); ४४ 


(19)*। जीभ पर नियन्त्रण आवश्यक : ५६६ । a 
'निकोदेमुख महासभा का सदस्य, शास्त्री और फरीसी: २३६; २५५; 
२८८( ३9) । 


'निनिवे प्रस्सी रियों की राजधानी जो ६२१ ई० पू० में ध्वस्त की गयी: ३५ 
| (41)*; १८६(३२) । दे० योनल 
नियम 
1 मूसा द्वारा घोषित विधिसंग्रह : दे० संहिता । 
2 संहिता की आज्ञाएँ मनुष्य के हृदय पर अंकित : ३७६( 14-15) । 
{नि्दयता निर्दय सेवक का दृष्टान्त : ५२; निर्देयता का दण्ड : ७५( 41-46); 
५६८(13) । अमीर और लाजरुस : २०२। 
निर्धनता 
1 ईसा की निर्धनता : दे? इसा 2.2.3 । 
2 शिष्यो की निर्धनता : ५५(21)*; २६(७-10)*; १८०(4); 
४४५( 10) । स्वैच्छिक निर्धतता का पुरस्कार: ५६४ । दे० दरिद्र, धन। 
'निर्भीकता १८८ (4.8-9.11)* । निर्वासन दे० बाबुल-निर्वासन । 
नह वह परिवार-सहित जहाज पर चढ़ कर जलप्रलय से बच गया था: ७२ 
. (37-38)*; ५५६(7); ५८०(20); ५८६(5) । दे० जलप्रलय। 
नेता यहूदी जनता के नेता, यहूदी महासभा के सदस्य । दे० भहासभा। 
४७(21)*; ६१(23)*; ७६(3); ८०(57)*; ८१(1)*; ८४ 
(41)*; ८२(3.12); ८३20); ८७(12); ३०४( 5.8) ; 
(23); ३०८(21); ३१०(12); ३५७(14); ३५८(1) ; 


इश्वर 3.8 और ईसा 4.2.2 
चाहिए। अध्यक्ष: ५३२ (8) । दूसरों 
3); ४१०(5) । सच्चाई से न्याय 
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करें: २५३ (2 
३७५(1); ३ 
स्वाय का दिस 
1 मृत्यु के वाद प्रत्येक मनुष्य का: ५५३२७) । अमीर और 
लाज़रुस का दृष्टान्त: २०२। अर्शाफयों का दृष्टान्त : ७३*। ४५०- 
४८१ (8-9); ४५९(14); ४६६(23-25); ४०९8); ५६५(12) ; 
५४७( 10); ५६८(13); ५०१(5); ६३२(13) 
२ क्रयामत । संसार के अन्त में वह दिन, जब सभी मनुष्यों को अपने 
कमो का फल {८:1 जायेगा : ७३ । दे० पुनरागस । 
पड़ोसी फा प्रेम दे० आतृ-प्रेन । पस्फुलिया दे० पू० ४७४००। 
चाससीस एशिया झाइनर के पश्चिमी तट पर वह टापू जहाँ योहन निर्वासित 
किये गये थे: ६१०(9)। 


परस्परा 


दूसरों पर दोष न लगाना: १७*; २५३(24); 
न) । 


> AN 


bs 
ॐ 
2b 
ट* |) 
खु 
णी 


फरीसियो की परस्पराएँ : ४३% । 
2 ईसाई परम्परा: ५११(15); ५२५(13-14.2); ५८७(2); 
। 


1 येरुसालेम के मन्दिर में: 5५(51)* और इसकी टिप्पणी । इन्रानियों 
के पत्र में : ५५१(३); ईसा का शरीर रूपी परदा: ५५४(20) । 
2 मूसा के मुख पर: ४४१(13) । 
3 प्रतिकात्मक । इख्ाएलियों के विषय सें : ४४१ ( 14-15); विश्वासियों 
के बिषय में : ४४१ 16-18) । 
परमन्रसाद प्रतिज्ञा: २४९-२५०; स्थापना: ७७*, ४२४( 23-25) । 
आध्यात्मिक : २५१७३) । परिणाम: २५०-२५१ (50-51.54-58) ; 
४२२(16-17.21) । ग्रहण करने का उचित मनोभाव : ४२४( 26-31) 
ईसाई धर्मविधिः: ३०१(42); ३४८(7); ४२४( 17-22); ४२ 
( 33-34}; ५६२(10) 
परामर्श सुसमाचार के परामर्श । आज्ञापालन : १५१16) । कुँआरा- 
५४। निर्धनता : ५५(21)* । 
परिवार 
1 पति-पत्नी का सम्बन्ध : ४२३ (3); ४७६-४८०( 22-24); ४६६ 
(18); ५३३(5); ५७६(1) । दे० विवाह! - 


॥ 
शर 
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2 पति के कतेव्य : ४५० (25-33); ४६६(19); ५७६(7) । 
3 पिता के कतंव्य: ४८० (4); ४६६(21); ५१९(8) । 
4 बच्चों के कर्तव्य: ४३(4५)*; ४८०(1-3); ४९९(20); 
५१६(4) । 
परीक्षा 
1 प्रलोभन: ईश्वर प्रलोभन नहीं देता: ५६५13) । मनुष्य की 
शक्ति से परे नहीं: ४२१13) । शरीर दुर्बल है: ७६ (41) । मनुष्य 
का स्वभाव पाप के अधीन है: ३८६; ५६६(14-15) । ` शैतान प्रलोभन 
देता है - मसीह को : ८*; शिष्यों को: २२१(३1) ; यूदस को : २७१2); 
अनानीयस को: ३०६३); सबों को: ४५३(14), ४५२(३); ५०४ 
(5) । शैतान की धूर्तता का सामना करें: ४८१(11-17) और जागते 
रहें: ५८३8-10) । दे० चौकसी । 
2 दे० दुःख, अत्याचार । 
परोपकार 
1 महत्त्व: ५१(५)*; ७५( ३4-46); ५8५(17); शुद्ध और 
निर्मल धर्माचरण : ५६६-५६७( 27) । 
2 पुरस्कार: २८( 40-42) *। 
3 परामर्श: १६६; ५६२(16); ५६८(15-16); ५०७(15) । 
4 उदाहरण। तबिथा: ३२०(36.39) । भला समारीः १5२ । 
5 दे० आतिथ्य; दानशीलता; दयालुता; अ्रातृप्रेम । 
पर्वे यहुदियों का पर्व-चक्र इस प्रकार था - (१) तीन प्राचीन मुख्य पर्व, जो 
येरुसालेम में ही मनाये जाते थे: दे० पास्का, पेन्तेकोस्त, शिविर-पबं; (२) 
तीन अपेक्षाकृत अर्वाचीन पर्व : दे० प्रायडिचित्त-दिवस, प्रतिष्ठान-प्न, पुरिम; 
(३) अमावस ओर विश्राम के दिन मन्दिर में अतिरिक्त वलिदान चढ़ाये जाते 
थे। दे० विश्राम-दिदस । 
पवेत-प्रवचन १०(३)* से २० (28)* तक । ईसा के इस प्रारम्भिक भाषण 
में मत्ती ने वाद के उपदेशों की कुछ सामग्री का समावेश किया है। भाषण 
के मुख्य विषय इस प्रकार हैं : (१) स्वर्गराज्य का नया मनोभाव और मसा- 
संहिता का परिष्कार; (२) धर्मकार्यो का प्रदर्शन अवांछनीय; (३) धन में 
अनासक्ति, ईश्वर पर भरोसा; (४) दूसरों के साथ सम्बन्ध; (५) दृढ़ 
निश्चय और कार्यान्वयन । a 
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प्रतीक है। इंजीळ के वहुत-से स्थलों पर ईश्वर का आत्मा उसी अर्थ में 
ग्रहण किया जा सकता है, उदाहरणार्थ : ४( 18-20 ); १४४15); १४५ 
(35.41); ८(1) । 

2 पवित्र तृत्व का तृतीय व्यक्ति : दे० ईश्वर 21 

2.1 इंजौल के अन्य स्थलों पर पवित्र आत्मा सुस्पष्ट रूप से पिता 
और पुत्र से भिन्न, एक व्यकितित्व-सम्पन्न सत्त्व के अर्थ में प्रयुक्त हुआ । 
मुख्य सन्दर्भ: ८घ७(19); २६०(22 ) । पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा : 
२५४( 37-39); २७५; २७८(26-27.7-15) । कपोत के रूप 
में अभिव्यक्ति: ५(16)*। पवित्र आत्मा के व्रिरुद्ध पाप: ३४५; 
३१४( 51) । 

2.2 प्रेरित-चरित में । पेन्तेकोस्त के दिन अवतरण: २६६- 
३०० । बहुसंख्यक स्थलों पर इसका उल्लेख कि ईसाई पवित्र 
आत्मा से परिपूर्ण हो गये, उदाहरणार्थ : ३०६(३1); २१४ (55); 
३१८(17); ३२३ (44-46); ३२५(24); ३२८(9); ३२३१ 
(52); ३४५(6) । 

2.3 शेष ग्रन्थों में। धमंग्रन्थ में पवित्र आत्मा का साक्ष्य: ५५४ 
(15-17); ५८५(21) | पवित्र आत्मा के वरदान : ४२५( 7-11) । 
उसकी संजीवन शक्ति : ५३४5-6) । हमारा शरीर उसका मन्दिर : 
४१४(19) । विश्वासियों पर उसकी मुहर: ४७२ (13); ४७८: 
(30) 1 

पवित्रता एवं पूर्णता 

1 ईश्वर पूर्ण और पवित्र है: दे” ईश्वर 3.61 

2 पूर्णता की शते: ५५(21)* 

3 पवित्रता के लक्षण: ४६८(12-17) 

4 पवित्र और पूर्ण बनने के लिए अनुरोध : १४(48 ); २९६(1): 
४७७(13); ४८४(9-11); ५०५( 1-3); ५०८(23); ५६०(14) ; 
५६५(4) ; ५७६(14-21) । 

5 विश्वासी मसीह द्वारा पवित्र किये गये हैं: ४६४( 21-23 ); ४०६ 
(2); ४१३11); ५३४(७-7) ; ५५२(14) ; ५५४( 14); फो 
(3-4) । दे० अनुग्रह 6, धार्मिकता । 
पश्चासाप ० 

1 योहन बपतिस्ता ने पश्चात्ताप का उपदेश दिया और लोग 
अपने पाप स्वीकार करते हुए उस से पश्चात्ताप का बपतिस्मा ग्रहण करते; 
थे: ७ॐ । 
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2 ईसा ने भी यह कहते हुए अपने उपदेशों का प्रारम्भ किया, “पश्चात्ताप 
करो; स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है”: €(17)*। वह पापियों को 
पश्चात्ताप के लिए बुलाने आये थे: २३(13 )*। उन्होंने पश्चात्ताप की 
आवश्यकता पर बहुत बल दिया : १६२ और फलहीन पेड़: १६३। उन्होंने 
कहा कि एक पश्चात्तापी पापी के लिए स्वर्ग में आनन्द मनाया जाता है: 
१६६(7.10) । 

3 पश्चात्ताप के लिए अनुरोध। शिष्यों द्वारा: १०५(12); २ 
` (47); ३०१(18); ३०३(19); ३१६22); ३४२(३0); ३ 
(21); २६४( 20); ३७५(4) ; ५२७(25) ; ५४६(1); ५८८(9 
प्रकाशना-ग्रन्थ मै: ६११(5); ६१२16); ६१३21); ६१४(३ 
| «४ पश्चात्ताप के उदाहरण : निनिवे : ३५( 41); पेलुस : 5१ (75 
| जकेयुस : २०६8); पापिनी स्त्री: १६८। दष्टान्तो में - नाकेदार : 
| २०७( 13-14) ; खोया हु्रा लड़का : १६६(18) । यूदस: ८२(3-5) । 
5 पश्चात्ताप का अभाव और उसका दण्ड । अविश्वासी नगर: ३०; 
| महायाजक और नेता: ६१३2); येर्सालेम : ६६( 37-3 9)”; अन्यः 
| ३७५(5); ४५६(21); ५४६(6) । भकाशना-ग्रन्य में: ६२४( 20- 
॥ 21); ६३४(9.11) । 

'पम्फुलिया एशिया माइनर के दक्षिणी तट का प्रदेश, जहाँ यहुदी रहते तेथे: 
२६६(10); ३२८(13); ३३३(24); ३३६(38); ३६५(5 
पाखण्ड धामिक कार्यों का प्रदर्शन अवांछनीय । भिक्षादान : १४; प्रार्थना: 
१४; उपवास १५; ढोंगी की निन्दा : १७( 3-5); फरीसियों का पाखण्ड : 
| } १८८(1), ६६5); ६८( 23-28) । पत्रों में दिखावे की निन्दा: 
| ४९७( 23), ५१८2); ५२७(5); ५७७(1) । 
-पाफ़ोस कुप्रुस के पश्चिमी तट का नगर, जहाँ बर्‍येसु नामक जादूगर से पौलुस 
की भेंट हुई थी : ३२८(4-13) । पातसोस दे० पृ० ६६७ । 
प्पाप 
1 ईसा मसीह का दृष्टिकोण 

हा अ था - मनुष्यों को पाप से मुक्त करना । 
वह ईश्वर का सेमना है, जो संसार का पाप हर लेता है: २३६ 
दे० मुक्तिदाता, घार्एमकता 4। >?) 

1.2 (त पापियो से कान रखते - पापिनी स्त्री: १६८; 
प डाकू: २२७; म आ २४२; व्यभिचारिणी का बचाव : 
२५५ वह धरमियों को नहीं, पापियो को बुलाने आये: २३(13) 1 
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फरीसी न केवल मूसा-संहिता के नियमों का, बल्कि भोजन, विश्राम-दिवस 
आदि सम्वन्धी परम्परागत रिवाजों का उल्लंघन भी पाप समभते थे और 
ऐसा करने वालों को 'पापी' मानते थे। इस कारण वे ईसा को 'नाकेदारों. 
और पापियों का दोस्त' मानते थे: २३(11)*; ३०(19*); १६८ 
(2)*; २०९(७)* | ईसा ने उस कर्मकाण्डी मनोभाव का कडा विरोध 
किया : दे० शुद्धीकरण, विश्रास-दिवस। 

13 ईसा को पापक्षमा करने का अधिकार था और उन्होंने वह 
अधिकार अपने शिष्यों को भी दिया: दे० ईसा 4.1.11 किन्तु वह 
पश्चात्ताप आवश्यक समभते थे (दे० पश्चात्ताप), किसी भी क़ौमत परः 
पाप की जोखिम से बचने का परामर्श देते थे : १२(29-30), ५१(8-9) 
और किसी के लिए पाप का कारण नहीं बनने की चेतावनी : ५१ (6.7) * । 
पश्चात्ताप के अभाव में नरक : दे० नीचे 3.41 
2 ईसा के शिष्यों द्वारा पाप छोड़ देने का विश्वासियों से अनुरोध । 

पाप और मृत्यु पर विजय, धामिकता के अधीन: ३८३-३८४; ३६८ (12-- 

14); ४७८-४७६ (3-11), ४९८(5-8); ४६७(1-3); ५७७(1) ; 

५७८( 11-12) । 53 
3 पाप-मीमांसा 

3.1 परिभाषा: ४००(23); ५७१(17); ५६४(3) 1 

3.2 स्रोत। मन: ४४(19)*; वासना: ५६६(15) । 

3.3 व्यापकता । सब मनुष्यों में : ३७५(9-12); ३८२(12); 
५६०(8-10) । गैरयहुदियों का पापाचरण ३७४, ५८१ (3) 1 

34 परिणाम । मृत्यु: ४७३ (1); ३८४(21); प्राणदण्ड : 
३७५(32) ; द्वितीय मृत्यु: ६४२(6); ६४४(8) । ईश्वर के राज्य 
में प्रवेश नहीं: ४१३9-10); ४६८(19-21); ४७६(5-6) ; 
६४४ (8); ६४७(15); दे० नरक, पुनरागमन । 

3.5 पाप के प्रकार। आदिपाप: ३८२(12-19); ४३२ 
(21-22) ; पवित्र आत्मा के विरुद्ध : ३४०; ३१४( 51); प्राणघातक : 
५६८(16) ; मजदूरी नहीं देना: ५७१(4) । दे० धम्ेत्याग । 

4 पाप-क्षमा । 

4.1 ईसा ने पापों को क्षमा किया: २३(२)*; १३६( 48) । 

42 पाप स्वीकार करने का उदाहरण या अनुरोध: ७(6); 
५७२ (15-16); ५९०(9) । 

4.3 पापमुक्ति के स्रोत: दे० घामिकता 41 

वारथी आधुनिक ईरान के उत्तरपूर्वी प्रदेश के निवासी : २९९ (9) ॥ 
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यास्का यहूदियों का प्रधान पर्व; मिर देश की गुलामी सै उनकी मुक्ति का 

सात दिनों का स्मरणोत्सव । यह येरुसालेम में ही मनाया जाता था और 

- वसन्त की पूणिजा की रात को पास्का के भोज सेप्रारम्भ होता था (दे० अ 

| व्यारी); इस थें यहूदी पास्का का मेमना खाते थे। इसके वाद वे सात 
| दिनों तक बेखमीर रोटियाँ खाते थे; इसलिए पास्का बेखमीर रोटियों का 
| पर्वे भी कहलाता था ७७: (17) । ईसा इस पर्व के लिए येदसालेम जाया 
| करते थे: १५१ 41), २३८(13) और इसी पवे के अवसर पर कूस गर 
| 


गन्तम 


चढ़ाये गये: २३६( 29) की टिप्पणी । हमें शुद्धता और सच्चाई की बेखमीर 
_ रोटी से पर्स अनाना चाहिए: ४१२(7- 8) । मूसा ने पास्का मनाया: 
५९८(28) । प्रेरित-चरित में उल्लेख : ३२६ (3,4); २४८(6) 
पिता के कर्तव्य : दे० परिवार 31 
पिता-परमेश्‍तर 
| 1 प्रस्तुत भनुक्रमणिका में लियेक ईश्वर की परिभाषा के पश्चात्‌ अनेक 
|| सन्दर्भ दिये गये हैं, जिन में परमपावन त्रित्व के तीनों व्यबितयों का एक साथ 
उल्लेख किया गया है। दे० ईष्वर 21 
2 ईसा ईश्वर को अपना निजी पिता कहते थे, इस में भी पिता-परमेश्वर, 
तृत्व के प्रथम व्यक्ति का संकेत देखा जा सकता है। दे० ईश्वर का पुन्न 3 
3 बाइबिल के पूर्वार्ध में भीं ईश्वर को “पिता' कहा गया है, किन्तु ईसा ने 
ईश्वर के पितृत्व पर विशेष बल दिया है! दे० हेइवर 3.3। पत्रों में 
“पिता-परमेश्वर” और “हमारे पिता ईश्वर” के उल्लेख : ४०६ (३); ४१८ 


1 (6); ४३७(2); ४५६(1.3.4); ४७२(2); ४७३(17); ४७६ 
| (20); ४८२(23); ४८४(2); ४८७(11); ४९१(20); ४९३ 


(2); ५०२(1); ५०५(11.13); ५०९(1.2); ५११(16); ११४ 
(2); -५२४(2) ; ५३२(4); ५३६(३); ५५९(9)¦ ५६६-१ 
(27); ५६९(9); ५७५(2); ५७६(17); ५६० (2.3); २. 
(1); ५६२(14.15); ५९३(1); २६&(3.4); ६०३(1) । 

-पिलातुस पूरा नाम पोंतियुस पिलातुस। २६ ई० से ३६ ६० तक यहुदिया 

का रोमन राज्यपाल: १५२1) । प्राचीन गैर-ईसाई इतिहासकारों के 
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पिसिदिया एशिया माइनर का भीतरी प्रान्त: ३२९(14); ३३३(24) । 
पुत्र॒पुत्रों के कर्तव्य : दे० परिवार 41 दे० ईश्वर का पुत्र; मानव पुत्र | 


युनरागलन 


1 मसीह की शिक्षा 


रस रहस्य का उद्घाटन किया कि मानव-पुत्र 
फे साथ प्रकट हो जायेगा, मृतकों को जिलायेगा, 
[ करेगा और ईश्वर के राज्य को अन्तिम रूप 
दर्श : ७१*, २१८*, ४८(२७)*#; ८० 
: २७(23); ३९(41); ५६(28); २०६ 
विस्तृत विवरण : ७४ । 

रागमन का समय अज्ञात : ७१(36)*॥ इसलिए जागते 


म के दिनका वि 


; ४०६ (6-10); ५२२(14); ५२९ 
५५३(०8); ५७२ (7-9); ५७५(7); ५८२ 


20) । 
के दिन के नाम । प्रभुका दिन: ३००(20); 
); ४१२(5) ! न्याय का दिन: ५०७(7); 


1 
(6); ६२७(18); ६४३। कोप का दिन: 
; पृथ्वी की फेसल : ६३२-६४४। 
वितो और मृतकों के न्यायकर्ता के रूप में आयेंगे: 
दे० ईसा 4.2.2 और प्रत्येक को उसके कर्मों का फल देना : ६१३(23) 1. | 
सबों को अपने जीवन का लेखा देना पड़ेगा: २९९(10-12); ४४४ ' 
(1 


0); (4119). ५९८१०) ॥ 
2.4 प्रभुका दिन चोर की तरह आयेगा : ४८८ (10); ६१४(३); 
६३५(15) । समय अज्ञात है: ५०७(1-3); ५१० (1-4) | 
युनरुत्यान 


4 ईसा मसीह का । | 

1.1 सुसमाचार में: ८६-५७(1-8)*। ईसा द्वारा इसकी 
भविष्यवाणी : ४७( 21); १०(23)*; ५७(19)*; :३५( 40) *; 
४९(9); २३६(19); २६३(17-18) 1 
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12 शेष ग्रन्थों में। शिष्य ईसा के पुनरुत्थान के साक्षी हैं: 

२६८(22); ३०१(३2); ३०३(15); ३२३(4५1) । मुख्य 
2 

उल्लेख: ३४२(31), ३६४(23); ३७२(५); ३०३ 
४३१(4); ४५६(4); ४५९(1); ४७३(20); ४८९( 
४६४ (18); ४६६(13); ५०२(10); ५०६(14); ५२६ 
५८१(21); ६०६(5); ६१० (18); ६११(8) । 
2 सब मृतकों का । 

2.1 सुसमाचार में: ६४*, ७१(३1)*; ७४-७५ (32-33); 
२४६( 25-28); २५०(३9); २६६( 25) । 

2.2 शेप ग्रन्थों सें। मुख्य स्थर - मृतकों का पुनरुत्थान : ४३१; 
५०६; पुनर्जीवित शरीर: ४३३; पहला पुनरुत्थान: ६४२ (5 ) 1 
अन्य उल्लेख : ३०४( 2); ३४२(३2), ३५६6.8); ३५६(15 


| ४४२14); ४४३(1); ४८६(11.21); ४९७(4); ५२६(11) ; 
| ५४६(2) ; ६४३( 12-13) । 

| पुरस्कार २८; ११(12)*; १४(1.2.4); १५(७); १६18) । दे० 
| पुनरागमन 2.3 । 


| पुरिम अमन के षड्यंत्र से फारस (ईरान) में रहने वाले यहूदियों के बचाव का 

॥। स्मरणोत्सव । फरवरी-मा्ं में मनाया जाता था । प्रारम्भ में यह फिलिस्तीन के 

| । | बाहर बसने वाले यहूदियों का पर्व था । 

| पुरोहित दे० याजक, महायाजक, प्रधानयाजक। 

| पुर्णता दे० पनित्रता । 

| पेन्तेकोस्त फसल की समाप्ति का पर्व, जो पास्का के पचास दिन बाद मनाया 
जाता था (पेतेकोस्त का अर्थ पचासवाँ है)। यह सिना पर्वत पर मूसा-संहिता 
की धोषणा का स्मरणोत्सव भी था । ईसा के स्वर्गारोहण के दस दिन बाद । 
इसी पवे के दिन पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरा था : २९६, पेलुस का भाषण : 


. २६६ और प्रथम दीक्षार्थी : ३०१। २४५(1) का पर्व संभवतः पेन्तेकोस्त 
है। अन्य उल्लेख : ३४६16); ४३४(8) । 


सुसमाचारों में। योनसःः ४६17) या योहन : २३७(42); 
7) का पुत्र, जिसे ईसा ने केफ़स अर्थात्‌ पेल्रुस नाम दिया था: 
3 वा: २३७(4०-42); (19-20) *। प्रेरित: २६ 
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(२)*॥ समुद्र पर चलना; ४२ ( 28-31) । ईसा में विश्वास: २५२ 
(67-69); ४६४ । विशेष अधिकार: ४६-४७(17-19); २६२ । 
मन्दिर का कर: ५०। प्रतिवाद और ईसा की डाँट: ४७( 22-23) । 
अस्वीकरण की भविष्यवाणी (33-35) *। मलखस का कान उड़ाता 
है: २८२(10) । वीकरण : ८१ ईसा की कब्र के पास: २८९ 
(3-10); २२६(12) । पुनर्जीवित ईसा का सन्देश: १४०(7) और 
दर्शन: २३० (34); २९१। शहीद: २६२( 18-22) । 

घनिष्ठ प्रेरितों में : १०३(३7)*; ४८(1-8)*; १२८(३)*; २१९ 
(8)*; ७ऽ(37)*। 

अन्य उल्लेख: ४४15); ५२(21); ५६(27)* (40) 

(३6); १७३(45); १२३21); १६१41); २७३(24) 1 


2 प्रेरित-चरित में। २६८13); मथियस की नियुक्ति: २६५ 
पेन्तेकोस्त के दिन भाषण : २६६; प्रथम दीक्षार्थी : ३०१; लँगडे को स्वास्थ्य- 
लाभ : ३०२; भाषण : ३०२; महासभा के सामने : ३०४, ३०८; अनानीयस 
और सफीरा : ३०६; समारिया में: ३१५-३१६( 14-24); लुद्दा और 
योप्पे में चमत्कार: ३२०; करनेलियुस के यहाँ प्रथम गैर-यहदियों का 
बपतिस्मा : ३२१-३२३; येरुसालेम में स्पष्टीकरण : ३२४; गिरफ्तारी और 
मुक्ति: ३२६; ईसाई महासभा में भाषण : ३३४। 

3 शेष ग्रन्थों में। कलीसिया के स्तम्भ: ४६१ (7-9) ; पौलुस द्वारा 
-उनका विरोध: ४६१। दो पत्र: ५७४-५८८५। अन्य उल्लेखः ४०६ 
(12); ४१०(22); ४१९(5); ४३१(5); ४६०(18) । 
पेरगामोन पश्चिम एशिया माइनर का प्रसिद्ध नगर। वहाँ की कलीसिया 
को सन्देश: ६१०(11), ६१२। 
पेरगे पम्फुलिया का नगर, जहाँ योहन मारकुस ने पौलुस और बरनाबस को 
छोड़ दिया था : ३२८( 13-14), ३३३( 25) 
पेरेआ हेरोदभ्रन्तिपस के अधिकार में यर्दन नदी के पूर्व का प्रदेश वहाँ योह 
बपतिस्ता का उपदेश : २३६28); २४१(26) । ईसा भी वहाँ गये : 
२६४40); ५३(1)*1 
तुस उत्तरपूर्वी एशिया माइनर का प्रान्त: २९६(9); आक्विला का 

जन्मप्रान्त : ३४२2) । यहूदी निवासी : ५७५(1) । 


पोलुस 


1 दो नाम, साऊल और पोलुस; ३२८(9) की टिप्पणी । 
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2 जन्मस्थान तरसुस : ३५३(३); बेनयामीन-वंशी यहूदी : ३६३ 
(१); रोमन नागरिक : ३३६ (37); येरुसालेम में गमालिएरू से शिक्षा: 
३५३(३); फरीसी: ३५६(6); ३६३(5); तम्बु बनाने वाले : ३४३ 
(3); ईसाई धर्म का विरोधी : ३१४(58.1); ३१५(३), ३५४( 4-5), 
३५५( 19-20); ३६३(9-11) । 

3 बुलावा: ३१७, ३५४ (6-18), ३६३-३६४( 12-19) । अरब 
में: ४६०(17) । दमिश्क में धमप्रचार: ३१६। तीन वर्ष बाद 
ओरुसालेम की यात्रा : ४९०(18) ¦ २१९) तरसुस को षापस : ३१६ ( 30) । 

4 बरनाबस का साऊल को अन्ताखिया ले आना: ३२५(26); 
येरुसालेम-यात्रा : ३२५ । गैर-यहूदियों के प्रेरित के रूप में नियुक्ति : ३२७ | 
पेत्रुस का विरोध : ४६१ । 

5 प्रथम प्रचार-यात्रा: ३२८(३) से २३३ (28) तक। 

6 अन्ताखिया में मतभेद और येहसालेम समाधान: ३३३(१) से 
३३६(35) तक। बरनाबस से मतभेद: ३३६ । - 
| 7 द्वितीय प्रचार-यात्रा (सीलस के साथ) : ३३७ (40) से ३४४(22) 

तक । 
8 तृतीय प्रचार-यात्रा : ३४४( 23); ३४५(1) से ३५२ (26) तक । 
9 येरुसालेम में गिरफ्तारी: ३५२-३५६ । यहूदियों का षड्यन्त्र : 
३५६। कैसरिया में कारावास, सुनवाई और कँसर से अपील : ३५७-३६५ । 
10 रोम की यावा; पोतभंग; मेलीता; रोम में यहूदियों से सम्पर्क और 
दो वर्ष तक कारावास : ३६५-३७० । 
| . 11 पौलुस के चमत्कार: दे० चमत्कार 3.2.3 
12 पौलुस के भाषण - अन्ताखिया : २२६, आर्थेस : ३४१; मिलेतुस 
में अध्यक्षो से विदा : ३४६; येरुसालेम की जनता के सामने: ३५३; रोमन 
राज्यपाल के सामने: ३५६; राजा अग्निप्पा के सामने : ३६१; रोम में: 
३७० (22-28) । 
13  पौलूस के पत्र: ३७२-५३५ । पत्रों की दुरूहता (पेत्रुस के 
14 अनुसार) : ५८८( 15-16) | 
02 14 पौलुस पर अत्याचार : ४५३-४५४ ( 23-29); ३३१ (50); 
_ ३३२-३३३ (19-20); ३३९ (23) । उनका कष्टमय जीवन : ४४५ 
(4-10); ४४२ (8-11) । 

15 उनके जीवन का प्रेरणा-स्रोत: मसीह। पोलुस ने प्रभु को देखा: 
४१९ (1) | “मसीह ने मुझे अपने भ्रधिकार में ले लिया।” ४८६ (12) । 
मैं मसीह के साथ क्रस पर मर गया हूँ। में अब जीवित नहीं रहा, 
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बल्कि मसीह मुझ में जीवित है: ४६२(19-20) । “समस्त सृष्टि में 
कोई या कुछ” उन्हें मसीह से अलग नहीं कर सकता: ३८९ (39) 1 
पौलुस का दिव्य दर्शन: ४५४-४५५। दे० सान्त्वना 2। 

प्याला 

1 मसीह के रक्त का: ७८(27-28)*; ४२१-४२२(16.21); 
४२४( 25-28) । 

2 दुःख या भाग्य का प्रतीक: ५८(22-23)*; ७६(39.42) 7; 
२८२11); ६३७(७) । ईश्वर के क्रोध का प्याला: ६३२(10); 
६३५(19) । 

3. घृणित कर्मों का प्याला: ६३६(4) 

ब्रकाशना ईश्वर सबों को अपने अस्तित्व का साक्ष्य देता रहा, विशेषकर यहुदियों 
को और बाद में ईसा ने ईश्वर को पूर्ण खूप से जानने का हमें विवेक दिया । 
दे० ईश्वर 11 

प्रजा पहले विधान के अनुसार ईश्वर की प्रजा इस्राएल था: ५५० (9), वह 
रह किया गया: ५५०-५५१(12) । नये विधान के द्वारा एक नयी 
“मानवता की सृष्टि हुई: अब यहुदी और गैर-यहूदी का भेद नहीं रहा: ४०४ 
(१५)। ईसाई विश्वासी - चुनी हुई प्रजा : ५७८ (9-10)। दे० कलीसिया 
और उसकी नवीन येरुसालेम में परिणति : ६४३- ६४४ (3-4) । 

प्रज्ञा 

1 ईश्वर की; १६८(35); ३६५(33); ४०८(6-7); ४०७ 
(24); ४७६(10); ६२१(12) । 

2 ईसा की: ४६६(3); ६१८(12) । 

3 ईश्वर द्वारा प्रदत्त ज्ञान और प्रज्ञा: ३१(25); १४८(77); 
२१७(15); ४४२(6); ४४८(7); ४५३(19); ४७२(8); ४७२ 
(17-18); ४८४(9); ४९३ (9-10); ४९५(28); ४९८(10); 
५१६(4); ५२७(25); ५३२(2); ५७०(17-18); ५८४(3); 
५८८(15); ५९१(3) । नारियों 

4 ` समझदारी: १६(24-27)*; ७२(45); दस कुंवारियों का 
दृष्टान्त : २०१(8) ; ४११(10) । 

प्रतिकार, प्रतिशोध निषेधः १३(३8)*; ३६७ (17.19-21); ४१३ 
(7); ५०७(15) | पकर 
प्रतिज्ञात देश फ़िलिस्तीन। ईश्वर ने इसे इब्राहीम और उसके वंशजों को 

देने की प्रतिज्ञा की थी : दे० उत्पत्ति-ग्रंथ 12, 7। बाद में यह मसीह द्वारा 
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स्थापित आध्यात्मिक राज्य का प्रतीक बन गया : १० (4) की टिप्पणी और 
इसायस नबी का ग्रन्थ 61, 111 स्तेफनुस : ३११ (3-5), ३१३ (45) । 
पौलुस : ३२६ (19) । 

प्रतिष्ठान-पवे सीरिया के राजा ग्रन्तिओकुस ने मूतिएजा द्वारा येरुसालेम के 
मन्दिर को अपवित्र किया था। इस पर यहूदियों ने मक्काबियों के नेतृत्व 
में सफल विद्रोह किया । इसके बाद १६५ ई० पू० में मन्दिर का शुद्धीकरण 
हुआ और इस घटना की स्मृति में दिसम्बर में आठ दिन तक प्रतिष्ठान-पवे 
मनाया जाता था : २६३( 22) । यहूदी इस अवसर पर खजूर की डालियाँ 
लिए और भजन गाते हुए जलळूस निकालते थे और अपने घरों के सामने दीपक 
जलाते थे : यह पर्वं यहूदियों की दीवाली कहा जा सकता है! 

प्रधानयाजक 


1 इस्राएल के प्रथम याजक हारून का उत्तराधिकारी: ईश्वर तथा 
यहूदियों का मध्यस्थ (दे० प्राथदिचत्त-दिवस) । यहूदी महासभा का 
अध्यक्ष और बाबुल-निर्वासन के बाद यहूदी राष्ट्र का नेता। दे० कैफ़स्त । . 

2 ईसा समस्त मानवजाति के प्रधानयाजक हैं: ५४५(14); ५४६ 
(10); ५४७(20); ५४९(26); ५५०(1); ५५१11) । दे० 
प्रायझ्चि्त-दिवस 2 । 

प्रलय दे० जलप्रलय । 
प्रलोभन दे० परीक्षा । 
प्रवचन दे० उपदेश । 

प्रसाद दे० परमप्रसाद। 
प्रायश्चित्त दे० मुक्तिदाता 2 । 


प्रायश्चित्त-दिवस 

1 यह अक्तूबर में शिविर-पंव के पाँच दिन पहले मनाया जाता था। 
उस दिन काम नहीं करने का तथा उपवास का आदेश था। प्रधानयाज़क 
अपने पापों के प्रायश्चित्त के लिए एक वृषभ (सांड) का और जन साधारण 
के पापों के प्रायश्चित्त के लिए एक बकरे का बलिदान करता था और उनका 
रक्‍त परमपावन मन्दिरगर्भ में छिड़ता था। वह एक दूसरे बकरे पर 
दोनों हाथ रख कर उस पर राष्ट्र के सब पाप लाद देता था और उस बकरे को 
मरुभूमि ले जा कर छोड़ दिया जाता था । 

2 यहूदी प्रधानयाजक और मानवजाति के प्रधानयाजक मसीह की 
तुलना : ५५१-५५२( 7-12); ५५३ (24-28) । 
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आयना 

1 ईसा का उदाहरण और शिक्षा] 

1.1 वह बहुधा प्रार्थना करते थे: दे० ईसा 2.2.9। 

12 व्यक्तिगत: १४-१५(5-6) और सामूहिक प्रार्थना: ५२ का 
परामर्श । दूसरों के लिए: १४(44)*; २२१(३2); २८०(9); 
२५१(20) । 

1.3 प्रार्थना के गुण । सब समय: २१5 (३36); अध्यवसाय से - 
दुराग्रह करने वाला मित्र: १८३; न्यायकर्ता और विधवा : २०६; 
भरोसे के साथ : १८(7-11)*; ६१२२) * । 

1.4 प्रभु द्वारा निदिष्ट प्रार्थना : १५* | 


1.5 प्रार्थना का प्रभाव : ४६-५० (21) *; ५२(19); २७६7); 
विशेष कर ईसा के नाम पर : २७५(14); २७७ (16); २७६ (24.26) | 


2 शिष्यों का उदाहरण और शिक्षा । 

2.1 शिष्यों की सामूहिक प्रार्थना : २६८( 
३०२(46); ३०५-३०६( 23-31); ३०७(1 
३३४( 25); ३५०-३५१(5); ५०४(10) । 

2.2 प्रार्थना करने का अनुरोध: ४३८(11) ; 
(16); ५०८(25); ५११(1-2); ५१५(1-2) ) 
५६५(5); ५७२(13); ५८१(7) । 

निरन्तर: ३९६(12); ४८१(18); ४९९(2); ५०८(17) ॥ 

सन्देह किये बिना, भरोसे के साथ: ५४५(16); ५६५(6-8); 
५७०(३3) । 

2.3 प्रार्थना प्रभावशाली है। ईश्वर हमारी सुनता है: ५७२ 
{ 16-18); ५८०(12); ५९५(22); ५९८( 1415) | 

2.4 सुरक्षा, स्वास्थ्य आदि के लिए : ३७३( 10); ४०२(३1); 
४९०(6), ५७२( 13-14) । 

2.5 आध्यात्मिक वरदानों के लिए: ३६२(1); ३१६(24); 
४२८(13); ४७६(16-18); ४८१(19-20); ४८५४(9-11); 
५००(12); ५११(1-2) । 

2.6 दूसरों के लिए। राजाओं और अधिकारियों के लिए: ५१५ 
(1-2) । ३६२(1); ३१६24); ३२६(5); ३७३(9); ४०२ 
(31); ४७६(16); ४८१(18); ४८४9-11); ५२४(३); 
५७२(16) ; ४९६( 3-4); ५००(12); ५०८(25); ४०२(३0); 
४८१ (19-20); ४६६(2); ५६२(18)। 


14); ३०१(42) 
2); ३२६(5.12) 


४६०(6); ४६६ 
; ५६२( 18-19 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


७१० अनुक्रमणिका 


3 द० धन्यवाद की प्रार्थना । 
प्रिसिह्ला, प्रिस्का आक्विला की पत्नी । दे० आक्विला । 
प्रस 

1 ईश्वर का। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने 
उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अपित किया”: २४०(16) । दे० 
ईश्वर 3.2। 

2 मसीह का। 
2.1 ईश्वर के प्रति। दे० ईसा 2.2.9 | 

2.2 मनुष्यों के प्रति। दे० ईसा 2.2.81 

3 मनुष्यों का। 

3.1 ईश्वर के प्रति। दे० भक्ति, 1, 3, 4, 6। 

3.2 मनुष्यों के प्रति। दे० श्रातृप्रेम; शत्रुओं से प्रेम । 
प्रेरित 

1 ईसा ने अपने शिष्यों में से बारह को चुन लिया और उनका नाम 
'अपोस्तोलोस' (भेजा हुआ”, दूत”, 'संदेशवाहक') रखा। हिन्दी ईसाई 
साहित्य में वे प्रेरित कहलाते हैं: २५-२६ ( 1-4) * । 

2 ईसा ने उन्हें विशेष रूप से शिक्षा (दे० शिष्य) और अधिकार दिया : 
२५(1)*; २६०(23) और उन्हें अपने प्रतिनिधि बनाया: २८(40) । 

3 उन्होंने उन्हें अपने जीवनकाल में फिलिस्तीन में : २६* और अपनी 
मृत्यु के बाद समस्त संसार में सुसमाचार का प्रचार करने भेजा : १४१* । 
संसार उनका विरोध करेगा - भावी संकट : २६*; विपत्तियों का प्रारम्भ : 
६६*; संसार का बैर : २७७; २८० (33) । 

4 सुसमाचारो में प्रेरितों का परिचय । समझ की कमी : १०७(52); 
४४(16)*; ११२(21); ११६(३2)%। भावी निर्बलता: ७८* ॥ 
पलायन : ८०(56) । ईसा के पुनरुत्थान में अविश्वास: ८5७(17); 
१४१ (14) ; २२८(11); २३० (41) । 

5 प्रेरित-चरित में ग्यारह प्रेरितों के नाम उल्लिखित हैं-२६८(1 3) 
और यूदस के स्थान पर मथियस की नियुक्ति : २९८। आगे चलकर समस्त 
नये विधान में पेत्रुस, योहन और उसके भाई याकूब को छोड़ कर उन में से 
किसी का उल्लेख नहीं है। याकूव की मृत्यु की सूचना मात्र है: ३२६(2) । 
सामूहिक रूप से प्रेरितो के उल्लेख : ३०१ (37.42.43); ३०६(36.37. 
2); ३०७(12): गिरफ्तारी और मुक्ति: ३०७-३०९; ३१०(6); 

३१४(1); ३१५(14); ३१६(18); ३१६(27); ३२४(1); ३३३ 
(2.4); २२४(6); ३३५(22.23); ३३७(५)। 
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6 प्रेरित-चरित में पौलूस और बरनावस को भी प्रेरित कहा 
गया हे: उदा० ३३१4) । पोलुस अपने को प्रेरित मानते थे: उदा० 
४१६ (1-5) 

फ़रीसी एक यहूदी सम्प्रदाय के सदस्य । उनकी संख्या (यहूदी इतिहासकार 
योसेफुस के अनुसार) लगभग ६००० थी । प्रायः सभी शास्त्री 
फ़रीसी थे । 

1 वे मौखिक परम्पराओं के आधार पर मूसा-संहिता के असंख्य छोटे- 
छोटे नियमों की अत्यन्त संकीर्ण व्याख्या करते थे और इनका तथा अन्य परम्परागत 
रिवाजो का पालन अनिवार्य समझते थे। वे बहुधा ईश्वर-भक्ति, न्याय, 
ईमानदारी आदि संहिता की मुख्य बातों की उपेक्षा करते थे : १८७(42) 

=(23); ११-१२(20) । इस तरह उनका धर्म एक जटिल कर्मकाण्ड 
मात्र बन गया था। ईसा ने उनकी मान्यताओं का विरोध किया: दे० 
विश्वाम-दिदस, शुद्धीकरण और अर्धागरोगी : २३*; अत्ती का वुलावा : २३% 
चिह्न की माँग: ४५४; विवाह का बन्धन: ५३*; फरीसियों का खमीर: 
४६ । वे प्रायः पाखण्डी : १८८(1), ६६(5), ६८ ( 23-28) , घमण्डी 
२०७ (9-14), और लोभी थे: २०१, २१६( 

2 योहन बपतिस्ता : ७( 7-9) और ईसा ने उन्हें धिक्कारा : ६६-६५; 

८(30), १८७ (42-44), ११(20); २६२(41) 

3 ईसा से शब्ुता: ३२(14)*; १८८(53-54); २५४(32); 

२५६(13); २६७(47.57); ६३(45-46)* (62) 

4 कुछ ईसाई बन गये: निकोदेमुस २३६(1); २८८(३9); पौलुस : 
३५६(6) ; अन्य : ३३४(5) । 

फिलादेलफिया एफेसस के उत्तर-पूर्व में एशिया माइनर का नगर। वहाँ 
की कलीसिया को सन्देश : ६१०(11); ६१४। 

फिलिष अहित 

1 वेथसाइदा का निवासी। बुलावा: २३७(43-44); प्रेरित: 
२६(३)*। अन्य उल्लेखः २४८(5-7); २६६(21-22); २७४, 
(8-9); २६८(13) । ड 

2 धर्मसेवक : ` ३१०5), ३१५5-13); खोजे का बपतिस्माः 


१ 


३ i । हेरोद*फिलिप, हेरोद महान्‌ के पुत्र और हेरोदियस का प्रथम पति: 


४१(३)*। 
4 हेरोद महान्‌ का कनिष्ठ पुत्र, इतूरिया और खखोनितिस का राजा: 


१५२(1) 1 
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फिलिप्पी मकेदूनिया का नगर । पौलुस का आगमन, गिरफ्तारी और मुक्ति 
३३८-३४०; ३४८(6) । वहाँ के शिष्यों को पत्र ' ४८३-४६१ । 
फ़िलिस्तीन 

1 पहले यह शब्द भूमध्य सागर के तट पर फ़िलिस्तीनियों के प्रदेश का 
नाम था; यह धीरे-धीरे यहूदियों के देश के लिए प्रयुक्त होने लगा और दूसरी 
शताब्दी ई० में रोमियो ने इसी नाम को मान्यता दी । वाइबिल में प्रतिज्ञा 
का देश कनान, इस्राएल अथवा यहूदिया कहलाता है.: दे० प्रतिज्ञात देश; 
इतिहास के लिए दे० यहूदी । 

2 ईसा के जन्म के समय फ़िलिस्तीन रोमन साम्राज्य का अंग था और 
हेरोद महान्‌, रोमियो के संरक्षण में, समस्त फ़िलिस्तीन का राजा था । ईमा 
के सार्वजनिक जीवन के समय इसका शासन इस प्रकार था : 

(१) रोमन प्रदेश यहूदिया (राज्यपाल पिलातुस) - समारिया, यहूदिया 
और इदूमेया । 

(२) हेरोद श्रन्तिपस का राज्य - गलोलिया और पेरेआ । 

(३) देकापोलिस - युनानी शहरों का संघ । 


फूट दे० झगड़ा । 


फेनिसिया : फ़िलिस्तीन के उत्तर में भूमध्यसागर का तटवर्ती प्रदेश । मुख्य 
नहर: तीस और सीदोन। ३२५19); ३३३३); ३५०(2) । 

फेलिक्स सन्‌ ५२ ई० से ५६ ई० तक फ़िलिस्तीन का राज्यपाल : ३५७( 24) 
से ३६०( 27) तक। 

क्ेस्तुस फेलिक्स का उत्तराधिकारी : ३६० (27) से ३६५( (32) 

फ़्गिया एशिया माइनर का मध्यवर्ती प्रदेश : 

“ ३४४( 23) 

बन्दी उनका उपकार: ७५(३6.39.43.44); ५५५३4); ५६१३) । 

बच्चे दे० बालक। 

बदनामो दे० निन्दा। 

बदला दे० प्रतिकार। 

'बपतिस्मा 


1 ईसा के पूर्वं यहूदी किसी गैर-यहूदी को अपने नील सम्मिलित 
समय उसे बपतिस्मा अर्थात्‌ दीक्षा-स्नान देते थे। दीक्षार्थी का सारा i 


पानी में डुबाया जाता था । योहन बपतिस्ता ने यर्दन नदी में पश्चात्ताप का 
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चपतिस्मा दिया: ७(6)*; ३४५(५); ३२६(24); और कहा कि मेरे 
खाद आने वाले (आग ओर) पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देंगे (11)*1 
ईसा ने योहन से बपतिस्मा ग्रहण किया: ८*। ईसा के शिष्यों द्वारा 
चपतिस्मा : २४२( 1-2); २४१(22.26) । 

2 ईसा ने अपने द्वारा स्थापित वपतिस्मा को आवश्यक कहा: २३६ 
(3-5); १४१(16) और अपने स्वर्गारोहण के पूर्व अपने शिष्यों को आदेश 
दिया कि वे अपने अनुयायियों को बपतिस्मा दें: ५७19) । इस तरह 
यपतिस्मा ईसाइयों का दीक्षा-संस्कार बन गया । दीक्षार्थी के सिर पर जल 
उँडेला जाता है अथवा उसका समस्त शरीर पानी में इवाया जाता है । 

3 बपतिस्मा-ग्रहण के उदाहरण: ३१५12); ३१७( ॥9 6७ 
18); ३३८15); ३३६(33); ३४३8); ४०६(14); ४०७ 
16) । ईसा के नाम पर : ३०१(38.41); ३१५16); ३२३( 48); 

३५५(5) । पवित्र आत्मा का: २६७( 5); ३२४(16) । 

4 बपतिस्मा का स्वरूप । मसीह के साथ दफ़न और पुनर्जीवन, अतः 
पुराना स्वभाव उतार कर नया जीवन जीना चाहिए: २८३( 3-6); मसीह 
का खतना : ४६६( 11-13); मसीह धारण करना : ४६४( 27); सब एक 
ही बपतिस्मा ग्रहण कर एक हो जायें: ४२६(13) । पापमुक्ति: ४१३ 
(11); ४८०(26); नवजीवन का जल: ५३४5); नूह का जहाज 
इसका प्रतीक : ५८०-५८१ (20-21) 

4 मृतकों के लिए बपतिस्मा : ४३२29) और पादटिष्पणी । 

5 दुःख का प्रतीक: १२०३8); १६१(5०) 

बरयोलोमी प्रेरित: २६(३)* ; २६८13) ॥ दे० नथानाएल । 
बरनाबस यूसुफ वरनाबस। अपनी ज़मीन बेच कर क्रीमत प्रेरितों को दी : ३०६ 

(36) । पौलुस को प्रेरितों से मिलाया : ३१६( 27) । प्रेरितो द्वारा 

अन्ताखिया भेजे गये : ३२५( 22-24), साऊल को तारसुस से ले आये : ३२५ 

{ 25-26) और उनके साथ येरुसालेम गये : ३२५। प्रचार-याता में पौलूस 

का साथी : ३२७ (24) से ३३३( 28) तक । खतने के विषय में अन्ताखिया 

मे विवाद के कारण पोलुस के साथ येरुसालेम की यात्रा: ३३३2) से ३३६ 

(35) तक । पौलूस से मतभेद और मारकुस के साथ कुप्रुस के लिए प्रस्थान 

३३६(36-39)। अन्य उल्लेख : ४१६(6); ४६०(1), ४६१ (9.13) 


बराइबस डाकू : ८२-८३(15-18.20-21.26)*। बराक: ५५८.३2) । 


-बलआम ५८६-४८७ (15-16); ६०४(11)। भूठे नबियों का प्रतीक : 
६१२(14) । बरसब्बास दे० यूसुफ 6 ; यूदस 5 । 


| 


~~ 
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बलिदान 

1 परिभाषा - कोई चढावा (पशु अथवा वस्तु) जो वेदी पर ईश्वर 
के सम्मान में पूर्णत: अथवा अंशत: नष्ट किया जाता है (ईश्वर किसी चीज 
के विनाश से ही प्रसन्न नहीं होता, किन्तु यदि मनुष्य ईश्वर को कुछ अपित 
करना चाहे तो इसके अतिरिक्त उसके पास उपाय ही क्या है?) यहूदी 
आटा, अंगूरी आदि ईश्वर को आपत करते थे, किन्तु (पंड्क, कपोत, मेमना, 
बकरा, पाँड) पशुओं का बलिदान उनकी पूजा का प्रधान अंग था। याजक 
ही मारा हुआ पशु वेदी पर रख सकता था । व्यक्तिगत बलिदान : १९२ (1) 
में दाता पशु का वध करते थे और सावैजनिक बलिदानों में लेवी । पक्षियों के 
बलिदान में : १५० (24) याजक वेदी पर उनका गला काटता था । 

2 यहूदी बलिदान - (1) पुर्णवलि : इस में पुरे पशु को वेदी पर जलाया 
जाता था। उद्देश्य: ईश्वर की आराधना; मनुष्य की पूर्ण अधीनता का 
स्वीकरण। (2) शान्ति का बलिदान : भवित अथवा मनौती के कारण 
व्यक्तिगत बलिटान । इस में पशु का कुछ भाग जलाया जाता था, कुछ भाग 
याजकों को दिया जाता था और कुछ भाग दाता को मिलता था। उद्देश्य : 
ईश्वर के साथ सहभागिता । (3) प्रायश्चित का बलिदान: रष्प्ट्र के 
(दे० प्रायश्चिस-विवस ). अथवा व्यक्तिगत पापों के प्रायश्चित्त के लिए । 
इस में पशु का कुछ भाग (चरबी) जलाया जाता था और कुछ भाग याजक को 
मिळता था । 

3 नित्य बलिदान - येरुसालेम के मन्दिर में प्रतिदिन प्रातः औरसन्ध्यां 
समय दो बार एक मेमना (पूर्णबलि के रूप में) चढ़ाया जाता था और उसके 
साथ-साथ तेल से सना आटा और ग्रंगूरी । उसी अवसर पर मन्दिरगर्भ में 
सुगन्ध को वेदी पर धूप जलाया जाता था: १४३ (9) । विश्राम-दिवस आदि 
पर्वो के अवसर पर अतिरिक्त बलिदान चढ़ाये जाते थे। दे० दर्व । 

4 ईसा का ण = बाइबिल के पूर्वार्ध में नवियो ने यहूदियों को 
वार-वार कहा है कि ईश्वर बलिदान की अपेक्षा पश्‍चात्ताप और धामिकता 
अधिक पसन्द करता है! ईसा ने भी यह शिक्षा दुहरायी २३(13); 
३२(7) । उन्होने कहा कि पिता आत्मा और सच्चाई से' आराथना करने 
वालों को चाहता है: २४३ ( 23) । 

5 ईसा का बलिदान : दे० मुक्तिदाता 2। 

बहिष्कार उदाहरण . ४१२(2.5); ४१३13); ५१५20), ५१२ 
(14) 1 & 

बाइबिल ईसाइयों का धमंग्रन्य। इसका पूर्वार्ध ओल्ड टेस्टामेंट, अर्थात पूर्व- 

विधान कहलाता है। यह यहूदियों का धर्मग्रन्थ भी हे: दे० घमंग्रन्थ । 
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उत्तराध न्यू टेस्टामेण्ट अर्थात्‌ नया विधान कहलाता है। इस में कूल मिला 


कर २७ ग्रन्थ हैं। प्रथम पाँच ग्रन्थ ऐतिहासिक हँ - चार सुसमाचार और 
प्ररित-चरित । अन्तिम ग्रन्थ ऐपोकालिप्स (प्रकाशना) है, जिस में कलीसिया 
के भविष्य और मुक्तिविधान की परिणति का वर्णन शेष ग्रन्थ पत्न के 


रुप में हैं और शिक्षाप्रधान हैं। नये विधान की मूल भाषा यूनानी है; इसका 
रचनाकाल ५० ई० से १०० ई० तक माना जाता है । 

बातचीत अश्लील नहीं, बल्कि मनोहर हो: ४७८(29.3-4); .४६८(8); 
४९९(6); ५२६(16) । 

बाबुल मेसोपोतामिया का प्राचीन नगर। रोम के अर्थ में प्रयक्त : ५८३ 
(13); ईश्वर-विरोधी अभिशप्त राज्यों का प्रतीक: ६३२६ ॥) ७१४ 
(19); ६३६ (5); ६३७(2); ६३८। 

बाबुल-निर्वासल अस्सीरी आठवीं शताब्दी ई० पू० के उत्तरार्ध में फ़िलिस्तीत के 
उत्तरी राज्य इस्राएल को पराजित कर बहुत-से यहृदियों को अपने देश 
ग्य । लगभग १५० वष वाद नब्‌कदनेजर दक्षिणी राज्य यदा को भी जीत 
कर पहले (५६७ ई० पू०) राजा और प्रमुख नागरिकों को और बाद में (५८६ 
ई० पू० ) येरुसालेम और मन्दिर को नष्ट कर यूदा के प्राय: सभी यहदियो को 
कैदी बना कर वाबुल ले गया । फारस के राजा सीरुस ने ५३८ ई० पू० में 
बाबुल को परास्त कर यहुदियों को येर्सालेम वापस जाने की अनमति दी 
३(11-12); ४(17); ३१३(43) 


बालक 
1 बालकों की हत्या: ६। बालकों का होसन्ना : ६०। 
2 बालकों से ईसा का प्रेम : ५४*; ५१(6.10)*; ११६(३6)* ॥ 
3 अनुकरणीय हैं: ५४( 14) *; ५०( ३) 
4 उनके और उनके प्रति कर्तव्य : दे० वरिदार 3 और 4। 
बुरा उदाहरण दे० उदाहरण । 
बूढ़े दे० वृद्ध । 
खेईझांनी दे० अन्याय । 
बेखमीर रोटियो का पर्व दे० पास्का । 
बेयलेहेश येरुसालेम के दक्षिण में, सात किलोमीटर की दूरी पर, नगरी ६ 
दाऊद और ईसा का जन्मस्थान : ५(1-8); ६(16); १४८(4); १४९ 
(15); २५५(42) 1 
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*बेथसाइदा गलीलिया की भील के उत्तर में स्थित, सिमोन पेत्रुस, अन्द्रेस और 
फिलिप की नगरी : २२७ ( 44); २६६(21); १०७(45); ११२(22) । 
ईसा द्वारा निन्दित: ३०(२१)* | 


"बेथानिया 
1 जेतुन पहाड़ के पूव लाजरुस, मरथा और मरियम का गाँव; येरुसालेम 
से २७ किलोमीटर दूर: २६४(1); २६५(18) । भोज : ७६* | 


अन्य उल्लेख : १२२(1.11-12)*। स्वर्गारोहण: २३१(50) । 

2 यर्दन के पार, योहन बपतिस्ता का कार्य-क्षेत्र: २३६( 28) । 
'बेथेस्दा येरुसालेम के उत्तर में एक कुण्ड: २४५ (2) । 
*बेनयामोन इस्राएल के बारह वंशों में से एक: ६२ 
३२९(21) और प्रेरित पौलूस : ४८८ (5); ३९३६ 
३६१ 


ःबेरनिस राजा अग्रिप्पा द्वितीय की सगी वहन 


(8); राजा साऊल 
) बेनयामीन-वंशी थे । 


1 
(13); ३६२(23); 


३६४( 30) । 
'बेरेया मकेदूनिया का नगर, जहाँ यहूदियों ने पौलुस का विरोध किया था: 
३४० |] 


'बेलजेबुल व्युत्पत्ति : एक कनानी देवता का विकृत रूप । अपदूतों का नायक : 
२७(25); ३३*। दे० ज्ञेतान। 
*बेलियार शैतान का नाम: ४४६(15) । 
“वेर 
1 जो बैर करता है, अन्धकार में है: ५६१(9.11); वह हत्यारा 
है: ५६५(15); वह ईश्वर को प्यार नहीं कर सकता: ५६७( 20); 
बैर शरीर का कुकर्म है: ४६८( 19) । दे० ख्रातु-प्रेस। 
2 ईसा से संसार का बैर: २७७; २०५१ ( 14) ; २५२ (7) ; ५७० (4) । 
-ब्रह्मचयं दे० कुआरापन । 
“भक्ति 
1 ईश्वर से प्रेम - संहिता की सव से वडी आज्ञा: ६५* | 
2 ईसा की भक्ति: दे० ईसा 2.2.9। 
3 लक्षण - आज्ञाओं का प्रालन: २७५(15.21.22-24); २७६ 
(1०); २७७(14); २५७३1); ५६१(5); ५९३(3) 
4 प्रेम की पूर्णता : भय का अभाव और इस संसार में मसीह के अनरूप 
आचरण : ५६७( 17-18) । दे० घामिकता । र 


1, 
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5 श्रातृ-प्रेम के विना भगवद्भक्ति असम्भव: ५९५(17); ५६७, 
(20-21.1-2) । दे० आतृ-प्रेम 1 
6 अनुरोध। (ईश्वर और मनुष्यों के) प्रेम में जड़ें गहरी हों: ४७६ ( 17); 

हम प्रेम के मार्ग पर चलें: ४७८(2) ; प्रेम से प्रेरित हों: ४७७ (15); 

भक्ति से लाभ: ५१८( 7-8); ५२१(6) । 

7 पवित्र आत्मा का वरदान: ३४१(5) । भक्तिमय जीवन के 
लिए आवश्यक साधन हमारे पास: ५८४(3); ३८८(28) । फिर भी 
भक्तिपूर्ण जीवन बिताने वालों को अत्याचार सहना पड़ेगा: ५२८(12) । 

8 अध्यक्ष धर्मपरायण और प्रभुभक्त हो: ५३२(8) 

भय दे० डर। 
भरोसा 

1 आशा के अर्थ में: ३८९ (31-38); ४२७( 13); ५७६(13.21); 
५६५(21); ५६७(17) । भरोसा अक्षुण्ण बनाये रखें: ५४३(6) ४ 
सन्त पौलुस का भरोसा : ४८४(6); ५१८(10); ५२५(12); ५२९. 
(18) । 

, विधाता पर भरोसा : १६*, २८(29-31)*; ४९० (6); ५१९. 
(5); ५२२(17); ५४५16); ५६१(5-6); ५८३(7); ४३७ 
(9-10) । 

3 ईसा पर भरोसा: १५६(5) 

भविष्यवाणियां ईसा की: दे० दुःखभोग, पुनरागमन, पुनरुत्यान, स्वर्गारोहण), 
येरुसाले्, यदस इसकारियोतो । 
भाषण 

1 ईसा के मुख्य भाषण - पवंत-प्रवचन : १० (5) से २०(28) तक 

६३(20) से १६६(49) तक। पेन्तेकोस्त के दिन: २४६-२४७ 
परमप्रसाद की प्रतिज्ञा: २४६-२५१; शिविर-पर्व के अवसर पर: २५२- 

५४; २५६-२५९; प्रतिष्ठान-पर्व के अवसर पर: २६३-२६४; फरीसियों 
को धिक्कार : ६६-६८%; य॒गान्त-सम्बन्धी : ६६-७२*; विदा का भाषण 
२७४-२८२ । दे० दुष्टान्त। 

2 दे० पेत्रुस 2 और पौलुस 121 

भाषाएं बोलने का वरदान । 

1 प्रतिज्ञाः १४१(17) ज न्‌ 

2 घटनाएँ। पेन्तेकोस्त २६६ ( 4.6.8.11) ; युस के यहाँ: 
३२३(46); एफेसुस में : ३४५(6) | 


~ 
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3 पौलूस की शिक्षा। विभिन्न वरदानों में से एक: ४२५(10) ; 
४२६(28) । भाषाएँ मौन हो जायेंगे: ४२७8) । भविष्यवाणी का 
वरदान श्रेष्ठतर है: ४२८.( 1-19); ४२६( 23-25) । यह वरदान 
अविश्वासियो के लिए चिह्न स्वरूप हे: ४२६ (21-22) । 

भिक्षादान दे० दानशीलता । 
भेंट की रोटियां ३२(4)* और पादटिप्पणी । 
भोलापन प्रशंसा: ३१*। वालक अनुकरणीय : ५४(14)*; ५०(३) | 


"भरात प्रेम 
1 सुसमाचारों में। दूसरी आज्ञा: ६५(३9)*; ५५(19)। ईसा 
की निजी आज्ञा: २७३ (34-35); २७७(12.17) । भाई से मेल- 
मिलाप : १२%; क्रोध और हत्या : १२; दोष न लगाना : १७( 1-5) *; भाई 
का सुधार: ५२*। दे० क्षमाशीलता, दयालुता, दानशीलता; परोपकार, 
सेवाभाव, आतिथ्य, शत्रुओं से प्रेम, एकता, उदाहरण, प्रतिकार, स्वर्ण 
नियम । 
2 शेष ग्रन्थों में । 

2.1 श्रातृप्रेम के लिए अनुरोध ३६६, ४७८2); ५०६(9-10); 
५९४(11); ५९५(16.23); ५९६(11); ५६६(5-6) । वह 
सक्रिय हो: ४००(1-2.7); ४९८(12-14); ५०७(14-15); 
५६१(1-3); ५९५(18); निष्कपट हो: ५७६22) । 

22 महत्त्व । सभी आज्ञाओं का सार: ३६८; ४६८; ५६७ 
(8) । इसके अभाव में ईश्वर के प्रति प्रेम असम्भव: ५६५ (17 ) 
५६७(20-21.1-2) । पौलुस द्वारा प्रेम का गुणगान: ४२७ । 

2.3 परिणाम। निर्माण: ४१८1); एकता: ४६८14); 
ज्योति : ५६१9-11); ज्योति में प्रवेश: ५६५ (14-15); ईश्वर 
का ज्ञान: ५६६( 7-10); ईश्वर के प्रति हमारे प्रेम की पूर्णता : ५६६ 
(12); ईश्वर में हमारा निवास : ५६६ (16) । 

2.4 श्रातृप्रेम की आज्ञा इसलिए नयी कि मसीह में चरितार्थ: 
५९१(8) 

2.5 भाई का सुधार : ४६६(1-2); ५०७ (14); ५२० (20) ॥ 


मन्दिर 
1 येरुसालेम का मन्दिर 


1.1 येरुसालेम का मन्दिर यहूदियों का एकमात्र मन्दिर था | दसरे 
स्थानों पर केवल सभागृह थे । दे० सभागृह । 
कल्ला < 
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1.2 इतिहास । सुलेमान ने दसवीं शताब्दी ई० पू० में एक पहाड़ी 
के शिखर पर येरुसालेम का पहला मन्दिर वनवाया । नबूकदनेजर ने 
उसे ५८६ ई० पू० में नष्ट कर दिया था। वाबुळ-निर्वासन के वाद 
यहूदियों ने येरुसालेम का दूसरा भन्दिर बनाया, जिसका उद्घाटन ५१६ 
ई० पू० में हुआ था। सीरिया के राजा द्वारा अपवित्रीकरण के बाद 
१६५ ई० पृऽ में इसका शुद्धीकरण हुआ (दे० प्रतिष्ठान-पर्ब) । २० 
ई० पु० में हेरोद महान्‌ के आदेश से उसे गिराया गया और येरुसालेम के 
तीसरे मन्दिर का निर्माण प्रारम्भ हुआ। यही ईसा के समय का भव्य 
मन्दिर है। इसका निर्माण ६४ ई० में समाप्त हुआ और ७० ई० में 
ईसा की भविष्यवाणी के अनुसार: ६६(2)* रोमियो ने इसे नष्ट कर 
दिया । इसी स्थान पर शताब्दियों वाद उमर की मसजिद बनवायी गयी । 

1.3 मन्दिर का चौक ५०० मीटर लम्बा और २५०-३०० मीटर 
चौड़ा था। चौक के चारों ओर मण्डप थे: दक्षिण की ओर राजकीय 
मण्डप था और पूर्वं की ओर सुलेमान का मण्डप: २६३(23) । उसी 
में पेल्ुस का भाषण: ३०२। मण्डपों में शास्त्री संहिता की व्याख्या 
करते थे: १५१46) । ईसा मन्दिर में शिक्षा दिया करते थे: ६१ 
(23)*; ८०55); २८३(20) और बाद में प्रेरित भी: ३०८ 
(20.25), ३०६(42) । चौक का दक्षिण-पूर्व कोण केद्रोन-घाटी से 
बहुत ऊँचा था; वही मन्दिर का शिखर माना जाता था: ८(5)* । 

चौक सबों के लिए खुला था - यह गैर-यहुदियों का प्रांगण कहलाता 
था। उस में बलि-पशुओं की बिक्री होती थी और सराफ़ बैठते थे 
[तीर्थयाव्रियों के युनानी और रोमन सिक्के बदलने के लिए, क्योंकि 
तीरुस के सिक्के ही मन्दिर में स्वीकार्य थे] । ईसा ने एक बार बिक्री 
करने वालों और सराफ़ों को चौक से निकाल दिया : ६०० | 

चौक के मध्य में कुछ ऊंचाई पर (स्त्रियों का, इस्राएल का, याजकों 
का) तीन प्रांगण और मन्दिर के भवन थे। स्त्रियों के प्रांगण में खजाना 
था: २५७( 20); १२८(41.43)*। मन्दिर के मुख्य भवन के 
सामने पूर्वं की ओर बलिदान को वेदी थी। वेदी के पीछे मन्दिरगर्भ: 
६६(35) था। मन्दिरगर्भ के सामने एक परदा था और अन्दर धूप 
की वेदी : १४३( 11), भेंट की रोटियों की मेज़ (दे० भेंट को रोटियां) 
और सात शाखाओं का दीपाधार था : ५५१(2)। मन्दिरगर्भ के पश्चिम 
में परमपावन मन्दिरगर्भ था - दोनों के बीच एक परदा था: ८५( 51) * 
और पादटिप्पणी । प्रधानयाजक ही वर्ष में एक बार परमपावन मन्दिर- 
गर्भ में प्रवेश कर सकता था: दे० प्रायश्चित्त-दिवस । यह बिलकुल 
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खाली था। बाबुल-निर्वासत से पहले इस में विधान की मंजब! रखी 
रहती थी; इसके अन्दर दस आज्ञाओं के दो पत्थर, मन्ना और हारून का 
दण्ड था : ५५१ (4) । 

14 मन्दिर की सार्वजनिक उपासना का प्रधान अंग बलिदान था । 
दे० बलिदान । इसके अतिरिक्त वहाँ सामूहिक प्रार्थना और भजन- 
गान का आयोजन था: ६०(13)*। ईसा के स्वर्गारोहण के बाद 
उनके शिष्य प्रतिदिन मन्दिर जाया करते थे : ३०२( 46.1) । व्यक्ति- 
गत प्रार्थना के लिए लोग मन्दिर जाया करते थे: २०७( 10); २३१ 
(53); ३५४(17) । शुद्धीकरण के लिए वहाँ जाना था: दे० 
शुद्धीकरण । 

1.5 अन्य सन्दर्भ। ईसा का समर्पण: १५०; मन्दिर का कर: 
५०; मन्दिर-आरक्षी : २२३(52); पौलुस की गिरप॒तारी: ३५२ 
(28-29); ३५६(6.12); ३६४(21)। मन्दिर की शपथः 

७( 16-22) । अन्यः ३६१8); ४१६1३3) । 

2 मन्दिर-रूपी शरीर। ईसा का: २३६( 19-21); ८०(61)*, 
४( 40) । हमारा: दे० अनुग्रह्‌ 6.3 । 


सकेटूनिया यूनान के उत्तर में रोमन साम्राज्य का प्रान्त, जहाँ पौलस ने धर्म- 


प्रचार किया था: ३३८-३४१; ३४६21); ३४८ (1-3); ४४०(13) 
४४७( 5) । पौलुस ने मकेदूनियों की उदारता : ४०२26); ४४८( 1) ; 
४४९ ( 2-4); ४५२(9); ४६१(15), उनके धर्मोत्साह और भ्रातृप्रेम : 
५०२(7-8); ५०६(10) की प्रशंसा की । 

मगदला गलीलिया की झील के पश्चिमी तट पर एक नगरी । दे० मगादान 

` और मरियम 2 । 

मगादान गलीलिया की भील के पश्चिमी तट का कोई प्रदेश (संभवत: मगदला 
का विकृत रूप) : ४५( 39) । समानान्तर स्थल पर इसका नाम दलमनूथा 
है: १११1०) मगोग ६४२ ( 8-9 ) । 

मतवा लापन दे० असंयम । 

मत्ती नाकेदार लेवी । बुलावा : २३० । प्रेरित: २६(३)*; २६८ (13) ॥ 

अशियस यूदस के स्थान पर प्रेरित के रूप में नियुक्ति: २६८ । 

मध्यस्य दे० मुक्तिदाता 31 

अनास्से इस्राएली बंश का नाम: ६२०(6) और पादटिप्पणी; ६२० (8) । 

 अनाहेन हेरोद का दूधभाई। ईसाई नवी: ३२७(1) । 
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म इस्राएलियों का भोजन । कुछ वृक्षों तथा पौधों से निकला 
परमप्रसाद का प्रतीक : २४९(31); २५०(49); २५१ 
(4); ६१२(17) | 


अरथा लाजरुस की वहन: १ २६४-२६६; 


1 ईसा की माता: ४(16 18-25); ५(11); १४५(26) 

इ तक्र; १४८( 1-7); १४६(16-19); १५०(22-24 
१५१-१५२ (३9-51); काना २३७। ३५(46)*; ४० 
(27))। क्रूस के पास :२८७। शिष्योंके साथ : २६८( 14) 


- 2 मगदलेना: १७०(2); ५(56)*; ८६61) *; २८८ (1-2) 
२८७(25)*॥ दे० सैगदला । 

3 लाजरुस की बहन: १८२; २६४-२६६; २६८(३) । 

4 याकूब और यूसुफ की माता : ८५(56)*; ८६61.1) *1 सम्भव 
है कि यही कलोपस की पत्नी थी : दे० 5 । 

5 वलोपस की पत्नी: २८७(25) । 

6 योहन मारकुस की माता: ३२६(12) । 

7 ईसाई रोमियो की सहायता करने वाली : ४०२(6) 


मलखुस प्रधानयाजक का नोकर: २८२(10)*। 
ससी ह्‌ 

1 एक इब्रानी (अरामेइक) शब्द मा-शी-अह, जिसका अर्थ है 
अभ्यंजित । यूनानी अनुवाद 'खिस्तोस' के आधार पर 'खीस्त' शब्द 
प्रचलित हुआ । 

2 बाइबिल के पूर्वार्ध के अनुसार ईश्वर ने पाप के कारण मनुष्यों की 
दुर्गति देख कर पृथ्वी पर एक मसीह को भेजने की प्रतिज्ञा की। मसीह 
मनुष्यों को पापों से मुक्त करेंगे और स्वगं का राज्य स्थापित करेंगे, दाऊद 
के वंश में उत्पन्न -होंगे और इस्राएल के राजा कहलायेंगे। बाइबिल के 
उत्तरार्धं में ईसा को वही मसीह माना गया है। सुसमाचारों में: ३(1); 

(16-18) (1); १४९(11) ; पेत्रुस का विश्वाप : ४६( 16) * 
२३५17); २३७( 41.45); २६६27); २६०(३1) । प्रेरित-चरित 
. मात्र के कुछ सन्दर्भ: ३०१३6); ३१६ (22); ३४०(३); ३४३ 
(5); ३४४(28) । मसीह आने वाले': २९(३)* या प्रभु के नाम 
पर आने वाले' भी कहलाते हैं: ५९(9)*। दे० मुक्तिदाता, दाऊद 
का पुत्र, राजा, स्वर्ग का राज्य। 
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3 ईसा के समय यहूदियों में मसीह के सम्बन्ध में बहुत-सी भ्रान्त धारणाएँ 
प्रचलित थीं : वह पृथ्वी भर इस्राएल का साम्राज्य स्थापित करेंगे, अचानक 
किसी अज्ञात स्थान से प्रकट हो जायेंगे : २५३( 27), बहुत-से आश्चर्यजनक 


आदेश देते थे कि वे उन्हें व्यक्त नहीं करें: ६२(25.34)*; ३२(16)*; 
१०४(4३)*; ११२(26); ४९(9)*; ४७(20)* और अपने को 
प्राय: “मानव पुत्र” कहते थे। दे० मानव पुत्र। रू 
4 यहूदी महासभा के सामने ईसा ने स्वीकार किया कि मैं मसीह 

८०(64)*। अन्य अवसर: २४३(26); २६३(25); २८०(३ 
अपने पुनरुत्थान के बाद उन्होंने (मनुष्यों के पापों के प्रायश्चित्तं के लिए) 
अपना दुःखभोग अनिवार्य वता कर मसीह के आध्यात्मिक कार्य पर वल 
दिया: २३० (27); २३१(46) । 

मसोह-विरोधी ५६२(18); ५६३(22); ५९६(3); 5६६६६ 7) 1 
विनाश का पुत्र : ५१०( 3-10) । भूठा नबी: ६४१( 20) । प्रकाशना 
के दोनों पशु: ६२९॥ ये सब बुराई की शक्ति के प्रतीक हँ। 

मसीही 


1 ईसा के शिष्य: ३२५( 25); ५८२(16); ३६४(28) । भारत 
| में उनका सर्वाधिक प्रचलित नाम : ईसाई, खिष्टीय, क्रिस्तान । दे० नाजरी ' 
पत्रों में ईसा के शिष्य बहुधा सन्त कहलाते हैं, उदा० ४१३(1); ४२४(1) , 
| ४३७ (1); ४७२(1), ४८४(1), ४६३(1) ; ३६३ (10) । 

। 2 प्रतिष्ठा। ईश्वर के घराने के सदस्य: ४७५(19) । ईश्वर, 
। मसीह और पवित्र आत्मा के मन्दिर; ईश्वर की सन्तान और उसकी महिमा 
के सहभागी : दे० अनुग्रह 6.3; 6.4 श्रौर 6.5 । ईश्वर की विरासत के 
भागी: ३८८(17) । मसीह के भागीदार: ५४३(14) । ईश्वर और 
पवित्र आत्मा की मुहर से अंकित : दे० मुहर । मसीह के आध्यात्मिक शरीर 
के अंग : दे० कलीसिया 6 । “चुने हुए वश, राजकीय याजकवर्ग, पवित्र राष्ट्र 
तथा ईश्वर की निजी प्रजा” : ५७८(9-10) । 

3 बुलावा। सारूप्य मुक्ति मसीही का लक्ष्य है। 

3.1 मसीहियों को ईश्वर की तरह पूर्ण एवं पवित्र बनना है: 
पवित्रता 4 और 51 “ईश्वर ने हमें चुना जिससे हम उसकी दृष्टि में 
पवित्र और निष्कलंक बनें” : ४७२( 4) । ईश्वर का अनुकरण करने का 
अनुरोध : ४७८ (1) । इसलिए मसीही 'सन्त' कहलाते हैं : दे० ऊपर 1 । 
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3.2 ईश्वर मसीह में प्रकट हुआ : दे० ईसा 5; अतः मसीहियों को 
ससीह का प्रतिरूप बनना है: ३८६ (29) ; मसीह-जैसा आचरण करना 
हे: ५६१(७); ५६७(17); मसीह को और उसके मनोभावो का 
धारण करना है: ३६८(14); ४६४(27); ४८६(5) । ईसा पर 
दृष्टि लगा कर आगे बढ़ना है: ५५६ (1); मसीह के लिए जीवन बिताना 
हुँ: ४४४(15); ३६६(8) । वे उनके आध्यात्मिक शरीर के अंग 
हैं: दे० कलीसिया ७; अतः उन से संयुक्त हो कर जीवन विताना है : 

२७६(5); ४९६(7) । वे उन के साथ एक हो गये हैं : ३८३ (4-5) । 
पौलुस का उदाहरण : दे० पौलूस 151 
4 कर्तव्य 

4.1 आज्ञाओं का पालन: ५५(17-19)*। ईश्वर प्रेम हैः 
५९६8.16); इसलिए सब से महत्त्वपूर्ण आज्ञाएँ इस प्रकार हैं- 
ईश्वर का प्रेम और भ्रातृप्रेम : ६५% । मसीही को मसीह की तरह प्रेम 
के मार्ग पर चलना चाहिए : ४७८ (1-2) । 

4.2 ईश्वर के प्रति कर्तब्य: श्रद्धा-भक्ति । दे० भवित, डर, 
विश्वास, आशा, भरोसा, आज्ञाका रिता । 

4.3 मनुष्यों के प्रति: सक्रिय भ्रातृप्रेम । दे० ्रातुप्रेम और 
वहाँ निर्दिष्ट अन्य सद्गुण । प्रारम्भ से मसीही, ईसा के अनुकरण पर: 
२२१( 32), एक दूसरे को भाई कहते थे: २६३(23), ३१९(30), 
३२२( 24) आदि 

4.4 पारिवारिक कतंव्य : दे० परिवार । 

4.5 राज्याधिकारियों के प्रति: दे” अनुशासन । 
$ साधना के अन्य अंग 

5.1 मसीह की भाँति प्रार्थना करना : दे० प्रार्थना । 

5.2 परमप्रसाद से सम्बल प्राप्त करना : दे० परमभ्रसाद । 

5.3 हर प्रकार के पाप से दूर रहना । ईसा किसी भी क्रीमत पाप से 
बचने और दूसरों के लिए पाप का कारण नहीं बनने का परामश देते हैं। 
क्षमा मिल सकती है, किन्तु पश्चात्ताप अनिवार्य है: दे० पाप 1.3 | 
पश्चात्ताप के अभाव में नरकवास पाप का परिणाम है: दे० पाष 3.4 । 

. 5.4 “जो लोग मसीह के हैं, उन्होंने वासनाओं तथा काम नाओं 
सहित अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ा दिया” : ४६८ (24) । दे० वासना 
आत्मत्याग, उपवास, तपस्या, संयम । 

5.5 अनृशंसित सद्गुण । दे० न्याय, ईसानदारो, दृढ़ता, घर्मोत्ताह, 
सहनशीलता, कृतज्ञता, विनञ्रता, सादगी । समय का सदुपयोग : दे० - 
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समय । जागते रहना : दे० चौकसी । 
5.6 वर्जनीय दुर्गण । दे० अन्याय, बेर, प्रतिकार, पाखण्ड, 
व्यभिचार, भ्रसंयम, लोभ, घमण्ड, क्रोध, झगडा, चुगलखोरी, झूठ, 
'ढिठाई, कृतध्नता, सुक़दमेबाजी । अश्लील बातचीत : दे० बातचीत । 
6 सच्चे मसीह के मनोभाव । “इस पृथ्वी पर हमारा कोई स्थायी 
नगर नहीं, हम तो भविष्य के नगर की खोज में लगे हुए हैं: ५६२(14); 
दे० स्वगे 22 । अतः सच्चे मसीही धन पर भरोसा नहीं रखते, बल्कि 
इसका सदुपयोग करते हैं: दे० घन 4 । ु 
वे इस संसार के दूषण से बचते रहने का प्रयत्न करते : दे० संसार 3; 
आनन्द और शान्ति में जीवन बिताते : दे० आनन्द, शान्ति;मसीह की आज्ञा 
के अनुसार संसार की ज्योति बनना चाहते : दे० ज्योति और “जो कुछ भी करें, 
वह सब ईश्वर की महिमा के लिए” करते हैं : ४२२(31) । 
अहायाजक प्रमुख याजक-वंशों के सदस्य तथा याजको के चौबीस दलों के 
अध्यक्ष.: दे० याजक । वे प्रायः सदूकी थे और ईसा के विरोधी : ४७ ( 21)”, 
५७(18)*; २६७(47, 57); ६३(45-46)*; ७६(3-4.14) 7; 
| ७६(47)*; ८०(59)*; ८१(1)*; ८२३.6); ८२(12)*; ८३ 
| (20)*; २२४(4); २२५(10-13); २८५(6); २८६(15); पढे 
(41)*; ८६(62); ८७(11-15); अन्य उल्लेखः ५(4); २६८ 
(10); ६०(15); २८६(21) । 
महासभा यहूदियों की सर्वोच्च सभा । अध्यक्ष - प्रधानयाजक; ७१ सदस्य - 
महायाजक, शास्त्री और जनता के नेता। ईसा के समय उसका अधिकार 
। यहदिया तक सीमित था: इसकी अपनी पुलिस थी, गिरफ्तार करने का 
| अधिकार था, किन्तु किसी को प्राणदण्ड देने का नहीं: २८४31) । निको- 
देमुस और अरिमथिया का यूसुफ इसके सदस्य थे। १२(22); ८० (59) *; 
१३६(1)*; ३०४, ३०८-३०६; ३१०(12.15) ; ३५४(5); ३५५- 
३५८; ३६०(20) । 


| मानव पुत्र इस शब्द का पहला अर्थ है - मनुष्य । दानिएल नबी के ग्रन्थ 
गी ॥ (7, 13) में “मानव पुत्र” को ईश्वर की ओर से सभी राष्ट्रों का चिरस्थायी 
i राज्य दिया जाता है। अतः यह मसीह की एक उपाधि है, जो इंजील में 
ब्यासी वार आयी है। लोगों के लिए इसका अर्थ स्पष्ट नहीं था: २६१ 
(35-36); २७०(34)। मसीह के सम्बन्ध में यहूदियों की भ्रान्त धारणाओं 
के कारण (दे० मसीह) ईसा ने अपने को “मानव पुत्र कहा है। इंजील में 
केवळ ईसा अपने लिए इस उपाधि का प्रयोग करते हैं : विशेष रूप से अपने 
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३२(४) होने के सन्दर्भ में। अन्य उल्लेख ३४(३2) ३९(41); 
४६(13); ४९(७)*; ३५(40)*; १६४(22); १७६(26; १८८ 
(8); २२३(48); २३७(51); २४०(13); २४६(27);- २४६ 
(27); २४१(53.62); २६६(23); २७३(31) | प्रेरित-चरितः 
में: ३१४(56) । प्रकाशना-ग्रन्थ मे: ६३२(14) । 

प्रारळुस दे० थोहन 3 


मिल्लाएल वाहा ६०३(9) और टिप्पणी । स्वर्गीय सेना का नेता: 
६२८६ 


सिलेलुस एशिया माइनर के पश्चिमी तट का बन्दरगाह जहाँ पौलुस ने एफ़ेसुस 
के अध्यक्षों से विदा ली थी: ३४६ (15.17); ५३०(20) 


नि 


431 


1 ईसा का प्रवास: ६(13-15.19) 
2 यहूदियों का: ३११(9) से ३१३(39) तक; 
५४३(16); ५५०(9); ५ 
3 विद्रोही मित्री: ३५३18) 
4 मूतिपूजक शक्तियों का प्रतीक, जो ईश्वर की प्रजा पर अत्याचार 
करती हूँ: ६२६8) और पादटिप्पणी । 
5 अन्य उल्लेख: २९९(10) 1 
झुक्तदमेबाजी १२(25-26)*; ४१३। 
मुकुट 
1 ईसा। काँटोंकामुकुट:८३। सम्मान का मुकुट : ५४१ (7.9) । 
सोने का मुकुट: ६३२(14) । 
2 पौलुस। धामिकता का: ५२६8) । फिलिप्पी: ४६०( 1); 
थेसलनीकी : ५०४( 19) 
3 जीवन-संग्राम में विजयी को अनश्वर मुकुट: ५६५12); ५८२ 
(4); ६११(10); ६१५(11) 
4 नश्वर मुकुट: ४२०(25) 
5 प्रकाशना-ग्रन्थ में। वयोवृद्धों का: ६१६4); ६१७10) । 
द चुइसवार का: ६१८(2) । टिट्टियों का: ६२३(7) । 
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मुक्ति 


1 पापों से छुदकारा पा कर परलोक में ईश्वर के परमानन्द का भागी 
होना - यही मुक्ति है। दे० धाभिकता 1.4, जीबन, स्वर्ग । यह मुक्ति 
मनुष्यों को ईसा के द्वारा प्राप्त होगी: दे० मुक्तिदाता । मुक्ति के लिए 
विश्वास (दे० विश्वास) और धैर्य की आवश्यकता है: (22); १२९ 
(13) । मुक्ति की कठिनता : १९४*। विशेष कर धनियों के लिए; 
दे० धन 3 | 

2 ईश्वर चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें: ५१ (14); 
८७(19); २६३(16); २६७(52); ३४२( 30); ५१६(4); 
५१८10); ५८८(9) । 

3 ईश्वर का मुक्ति-विधान । यहूदियो में उत्पन्न मुक्तिदाता द्वारा 
समस्त संसार की मुक्ति: १५३(6); २४३(22); ३४९( 27); ३७८- 
२७६ (21-26); ४०४(25-26); ४७२ ( 4-13); ४७४ (4-10) ; 
४७५-४७६ ( 9-12); ४६४(20-22) ; ५४२(10-11); ५७६(19- 
21); ५९६(9-10.14) । 


मुक्तिदाता 


1 ईसा मसीह मुक्तिदाता हैं १४७ (69); १४६ (11); ३०८(३1); 
४5० (23); ४८६(20); ५२५(10); ५३४(13); ५८७( 20.2); 
५८८(18); ५९६14); और संसार के मुक्तिदाता कहलाते हैं: २४०, 
२४४( 42) ; क्योंकि वह मानव जाति को पाप के भार से मुक्त करने आये 
हैं: ४( 23); २३६( 29); २४० (17); २७१(47); १४८(77) ; 
२३१(47); ३०४(12); ५२६(10) । दे० पाष। 

2 ईसा ने मानव जाति के प्रतिनिधि के रूप में अपने प्राण अपित कर 
उसके पापों का प्रायश्चित्त किया : ५८(28)*; ७८(28)*; ३८३( 10); 
३८७(३); ५४०(३); ५४२(17); ५५३( 5-7); ५६२(12); 
४८० (18); ५६१(२); ५६६(10) । ईश्वर उन्हें पाप का भागी 
बना दिया: ४४५( 21) । 

3 मुक्ति का कार्य सम्पन्न करने के फलस्वरूप ईसा ईश्वर और मनष्यों 
के मध्यस्थ बने : २७४6); एकमात्र मध्यस्थ : ५१६5); श्रेष्ठतर और 
नये विधान के मध्यस्थ : ५५० (6) ; ५५२(15); ५६०(24) | 


1 ईश्वर की: ४३८22); ६२० (2.3); ६२३(4 
2 पवित्र आत्मा की: ४७२(13); ४७५(३0) (4) 
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सूतिपूजा 
1 निन्दा: ४२१(7.14); ४६८(20); ४७६(5); ४९८(5); 
५८१३); ४१३(10.11) । 
2 दण्ड: ४१३(9); ६३२(9-11); ६४४(8); ६४७(15) 
ससा मूसा ने १३वीं शताब्दी ई० पू० में यहूदियों को मिस्र की गुलामी से मुक्त 
किया, उन्हें सिना पर्वत पर एक संहिता दी और उन्हें फिलिस्तीन देश की 
सीमा तक ले जा कर प्राण त्याग दिये: ३१२-३१३( 20-44) । मूसा 
यहूदी धर्म के प्रवर्तक कहे जा सकते हैं। मूसा की गही: ६६(2); दे० 
संहिता । अन्य उल्लेख: ४८(4)*; १२६(26)*; २०३( 29.31); 
२३३27); २३७(45); २४०(14); २४७-२४८( 45-46); २४६ 
(32); २६१( 28-29); ३०३22); ३१०(11.14); ३३३1); 
३३५( 21); ३६४( 23); ३5२(14); ३९०(15); ३९३(19); 
(2) (7.13); ५२८(8); ५४२( 2.3.5); ५४३(16); 
५४८(14), ५५०(5); ५५२(19); ५५७( 23.24); ५६०( 21) 1 
मूसा का शव: ६०४(9)। मूसा का गीत: ६३३(३) 


मृत सागर यहुदिया के दक्षिण-पूर्व में एक विस्तृत भील, जिस में यर्दन और 
अन्य छोटी नदियाँ गिरती हैं। पानी का कोई निर्गम-मार्ग नहीं है। 
तेज़ वाष्पीकरण के कारण मृत सागर का जल साधारण समुद्री जल से छह- 
गना खारा है और उस में कोई मछली जीवित नहीं रह सकती। इसका 
तल भूमध्य सागर के तल से लगभग ३६० मीटर नीचे है । 
मृत्यु 
` ` 1 मनुष्यों की। पाप का दण्ड: ३२12.17); ३८४(23).; 
४३२(21); ४३४(56) । इस पर विजयः ४३४(54-55.57) 
सुनिश्चित : ५५३( 27); ३५६ (24) । समय अनिश्चित : १८६ (20) ; 
५७१ (13-14) । दे० चौकसो । 
2 ईसा की: ८५*; ३००(23); ३०४10); ३०८(३0); ३२३ 
(३९); ५८०( 18); ६१८(12) 
3 आध्यात्मिक जीवन का अभाव: २४६24); २००( 24.32); 
(16); १४८(79); २५६(51); ३८५(5); ३८६13); ३८७ ` 
5-6), ५६६15); ५७३20); ५६८(16) । 
4 द्वितीय मृत्यु: ६१२(11); ६४२(७) और पादटिप्पणी; 
६४३(14); ६४४(८) । ३७५(३2); ३८४( 16.21.23); 
३५७ 


(13) 
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सेदी आधुनिक ईरान के प्राचीन निवासी: २९९(2) । 


मेमना 
1 ईश्वर का मेमना: २३६(29) और पादटिप्पणी; २३६३6); 
६१७6); ६१८(8.13.1); ६२०(16); ६२६(9.10.14.17) ; 
६२८(11); ६३०(8); ६३१(1.4); ६३२(10); ६३३(३); 
९ ६४०(7.9); ६ ); ६४५(14.22.23.27); ६४६ 
1) । 


2 पास्का का मेमना: २८४(28); २८८(36); ४१२ (7) । 
3 शुद्धीकरण के लिए बलि: १५० (22) की पादटिप्पणी । 
मेल मसीह द्वारा ईश्वर से हमारा मेल : ४४४ (18); ३८२(11) । दे० 
मुक्तिदाता 2। 
मेल-मिलाप दे० एकता । 
मेलखिसेदेक महत्त्व और ईसा से तुलना: ५४७-५४६। अन्य उल्लेख: 
५४५( ७6.910); ५४७( 20) । 
मेलोता पौलुस का आगमन: ३६८-३६६ | 
मेसोपोतामिया इब्राहीम की मातृभूमि: ३१०(2); २६६(9) 


यदन गलीलिया के समुद्र तथा मृत सागर के बीच की नदी! उद्गम : 
गलीलिया के समुद्र के उत्तर में १३ किलोमीटर । फिलिस्तीन को सब से 
बड़ी नदी; योहन उस में बपतिस्मा देते थे : ७- (6.13)*; २४१( 26) । 
अन्य उल्लेख : ६(15); १०(25); ९६(8); १५५(1); ५३(1)*। 
यहूदिया 
1 यूदा राज्य का परवर्ती यूनानी नाम: दे० धदा । सीमाएँ - उत्तर 
में समारिया; पूर्व में यदेन नदी; दक्षिण में मरुभमि (इदूमेया) और पश्चिम 
में भूमध्य सागर । प्रमुख नगर : येरुसालेम, बेथलेहेम येरिखो । सुसमाचारों 
में: ५(1.5); ६(22); ७(1.5)*; १०(25)*; ५३(1)*; ७० 
(16)*; १४७65); १४८५); १५२(1); १६०(17) ; २२४ 
(5); २४१(22); २४२(३); २४४(47); २४५5५); २५२ 
(1.3); २६५(7) । प्रेरित-चरित में: ३१६(३1) 
2 बाद में यह नाम समस्त फ़िलिस्तीन के अर्थ में प्रयत हुआ। लकस 
मे: १४३5); १५९(44); १६३17) १६७(17) 


चरित में : २९७(8); २६६(9); ३१४(1) ३२३ (37) र्‌ 
३६९( 21) 
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पत्नों में: ४०२(31); ४३८(16); ४६० (22); ५०४(14) | 
यहूदी 
1 शब्दाथ । एक सामी प्रजाति जिसका मूलपुरुष इब्राहीम है। 


इस्राएली अथवा इब्रानी ~ भी ५. ३; पट 
यहूदी इस्राएली अथवा इब्रानी भी कहलाते हैं। व्यत्पत्ति : यदा-वंशी । 


दे० यूदा। योहन के बहुत-सै स्थलों पर इस शब्द का अर्थ है - यहूदी धर्मा- 
धिकारी, ईसा के विरोधी: द्रष्टव्य २३५(19); २५२(1.13); २६० 
(22); २८२(12); २८८(38); २६०(19) । 
हर 2 इतिहास । इब्राहीम लगभग १८५० ई० पू० कानन देश में पहुंचे । 
नके पोल्न याकूब अपने परिवार के साथ मिस्र में बस गये - दे० यूसुफ 1, 
कुलपति याकूब का पुत्र । वाद में वहाँ यहृदियों पर बहुत अत्याचार किया 
गया । 

१३वीं श० ई० पु० में यहुदी, जो उस समय तक बारह वंशों में विभक्त थे, 
मूसा के नेतृत्व में मिस्र देश से भाग गये : दे० मूसा । वे लगभग १२०० ई० 
पू० फ़िलिस्तीन पहुँचे । उनके द्वितीय राजा दाऊद ने लगभग १००० ई० पू० 
मे येरुसालेम को जीता और उनके पुत्र सुलेमान ने येरुसालेम का मन्दिर 
वनवाया। दे० स्तेक्शुल का भाषण: ३१०; पौलुस का भाषण: ३२६। 

सुखेसान के बाद फ़िलिस्तीन दो राज्यों में विभक्त हो गया - उत्तरी राज्य 
का नाम इस्राएल रखा गया और दक्षिणी का यूदा । अस्सीरियों ने ७२२ 
ई० पु० में इस्राएल और लगभग डेढ़ सौ वर्ष वाद थूदा को परास्त कर यहूदियों 
को निर्वासित कर दिया: दे० बाडुल-मिर्बासत । 

निर्वासन से लौटने के वाद यहूदी सिकन्दर की विजय तक (३३१ ई० पू०) 
फारसी साम्राज्य के अधीन थे। सिकन्दर की मृत्यु (३२३ ई० पू०) के 
बाद वे उसके उत्तराधिकारियों, अर्थात्‌ पहले मित्र और बाद में सीरिया के 
यूनानी-भाषी राजाओं के अधीन रहे । सीरिया के राजा ने मन्दिर में मूति- 
पूजा का आयोजन किया (१६७ ई० पू०); यहूदियों ने मक्काबियों के नेतृत्व 
में सफल विद्रोह किया (दे० प्रतिष्ठान-पबे) ओर फ़िलिस्तीन शताब्दियों के 
बाद फिर स्वतन्त्र हुआ। 

लगभग एक शताब्दी की स्वतन्त्रता के वाद रोमियो ने ६३ ई० पु० में 
येरुसालेम को जीत कर फ़िलिस्तीन को अपने सान्नाज्य का अंग बना लिया । 
रोमियों के संरक्षण में हेरोद महान्‌ फ़िलिस्तीन का राजा बना : दे० हेरोद; 
उसकी मृत्यु के बाद देश का शासन कई लोगों के द्वारा होने लगा - दे० 
'फ्रिलिस्तीन । 

ईसा के समय फिलिस्तीन में यहुदियों की संख्या लगभग १० लाख थी। 
५वीं श० ई० पू० से ले कर बहुत-से यहूदी भूमध्य सागर के तटवर्ती देशों में 
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जा कर बस गये थे। ईसा के समय तक समस्त रोमन साम्राज्य में यहुदियों 
की संख्या ६०-७० लाख हो गयीथी। 
यहूदी नेताओं ने ईसा को मसीह के रूप में अस्वीकार किया, क्रूस पर चढ़वाया 
और प्रायः सर्वत्र उनके शिष्यों का विरोध किया : ३३१(45.50.2.5) 
३३२(19); ३४०(5); ३४१(13); ३४३(6) । 
यहृदियो ने सन ६६ ई० में रोम के विरुद्ध विद्रोह किया। रोमियों ने 
७० ई में येरुसालेम तथा उसका मन्दिर जला दिया और बहुत-से यहुदियों को 
निर्वासित किया । सन १३२ ई० में नये विद्रोह और पराजय के वाद फिर 
निर्वासन हुआ। उसके फलस्वरूप गलीलिया के कुछ ही अपेक्षाकृत छोटे 
समूहों को छोड़ कर फ़िलिस्तीन में एक भी यहुदी नहीं बच गया था । 
सन १६४८ ई० में यहुदियों को फ़िलिस्तीन में “इस्राएल का नया राज्य 
स्थापित करने की अनुमति मिल गयी । लूकस: २१७-२१८ 24) और 
पौलुस : ३९५( 25-32) के अनुसार यहूदी भी किसी समय ईसा को मसीह 
के रूप में स्वीकार करेंगे । 
यहूदी धमं यहुदी एकेश्वरवादी थे। वे मानते थे कि अनादि, अनन्त, सर्व- 
शक्तिमान्‌ सृष्टिकर्ता कुकमियों को दण्ड और सर्त्कमियों को पुरस्कार देता 
है। पाप के कारण मनुष्य जाति की दुर्गति हो गयी थी । इसलिए ईश्वर 
ने यहृदियो में एक मसीह उत्पन्न करने की प्रतिज्ञा की । उस मसीह के द्वारा 
समस्त मानव जाति को मुक्ति मिलने वाली थी। अतः वे अपने को ईश्वर 
की चुनी हुई प्रजा मानते थे: ३८६( 4); २६५( 28); ४७२(11-12 ) 1 
| यहदियो का इतिहास, उनके धामिक विश्वासो तथा कर्मकाण्ड का विवरण 
| उनके. धर्मग्रंथ मे लिपिबद्ध है। ईसाई तथा यहुदी धर्म का इतना गहरा संबंध 
। है कि ईसाई धर्म को समझने के लिए यहूदी धर्म का ज्ञान अनिवार्य है; दे० 
धर्मग्रंथ, संहिता, भूसा, नबी, ससीह, सन्दिर, बलिदान, पर्व, विश्वाम-दिवस, 
शुद्धीकरण, सभागृह; याजक, महासभा, सदूकी, फ़रीसी, शास्त्री । 
याकूब 


! 


1 कुलपति, इसहाक का पुत्र और इब्राहीम का पोता । उनके बारह 
पुत्र यहदियो के वारह वंशों : ५६(25) के मूल-पुषप हैं। दे० इल्लाएल । 
१४५३३); २०(11)*; २४२(5.6.12); ६५(32)*;३०३(13) ; 
३११(12-16); ३१२(३2); ३१३(५6); ३६०(13); ५९६(9); 
५५७(21) । 
2 जेबंदी का पुत्र, योहन का भाई। वुलावा : &-१० (21-22) # ; 
प्रेरित : २६( 2) * ; महत्त्वाकांक्षा : ५७*; घनिष्ठ प्रेरितों में : १०३(३७) क 
. ४८(1)*; १२८(3)*; ७०(37)% । येरसाठेम में ४४ ई में शहीद : 
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EN अन्य उल्लेख: १७६45); ९२(29); २९१(2); 

(13) । 

३ अलफाई का पुत्र, प्रेरित: २६(३); २६८(13) 

£ ईसा का सम्बन्धी, यूसुफ का भाई, मरियम का पुत्र, छोटा याकूब 

(55); ०५७6) १३६(1); २२५(9-10) | येरुसालेम की 

कलीसिया के अध्यक्ष: ३२७(17); ३३४-३३५(13-21); ४३१(7) 
9 | 


2१ 
४६ ०( 19); ४६१(9) । परम्परा उन्हें याकूब के पत्र का रचयिता 
मानती हैं: ५६४-५७३ । टीकाकार उन्हें अलफाई के पुत्र से अभिन्न 
मानते हैं । 
याजक 


1 ईसा के समय याजकों के चौबीस दल थे: १४३5) और पाद- 
टिप्पणी । उन्हें वेदी पर चढावा रखने तथा मन्दिरग्भे में प्रवेश करने की 
आज्ञा थी । उनके सहायक लेवी कहलाते थे: दे० लेबी (याजक और लेवी 
दोनों लेवी-वंशी माने जाते थे) । वेप्रारम्भ में संहिता के व्याख्याता भी थे; 
दे० शास्त्री । 

2 वलिदान तथा दशमांश का कुछ अंश याजकों को दिया जाता था: 
४२२ ( 1 8) । ४० बॉलदान, दवालादा । 

3 सुसमाचारों में साधारण याजकों का अपेक्षाकृत कम उल्लेख है 

३(5); २३५(19); ३२(5); १८२(३1); २०(५)*; ३२ 
(4)*; २०४(14) । 
यासोन थेसलनीके का शिष्य: ३४० (5-7.9), ४०३21) । 
युलिखुस पौलुस द्वारा पुनर्जीवित: ३४८(9-12) । 
यूखारिस्स दे० परमप्रसाद । यिफ्तह ५५८ (32) 1 
यूदस 
* ५ इसकारियोती। प्रेरितः २६(4)%। उनके विश्वासघात कीः 

भविष्यवाणी : २५२71) ; ७७*; विश्वासघात : ७६*; ७६ (47-50) *; 

२९८( 16-17) । आत्महत्या: ८२, २९८(1820); २६६(25) 1 

अन्य उल्लेख: २६८( 4-6); २७१2); २८१12) । 
2 याकूब का पुत्र । प्रेरितः १६३(16); २७५22); २६= 

(१३) । अन्य सुसमाचारों में उसका नाम थट्देउस है। दे० थह्देउस ७ 

3 सिमोन का भाई। ईसा का सम्बन्धी: ४० 55) * । 
4 दमिश्क का शिष्य: ३१८5(11) । 
5 बरसब्बास ,ईसाई नबी: ३३५( 22.27), ३३६३2) । 
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6 गलीली विद्रोही: २०६(३7) । 

प्यूदा 
1 कुलपति याकूब का चोथा पुत्र । इस्राएल के बारह वंशो में यूदा 
का वंश प्रमुख है। राजा दाऊद और ईसा यूदा-वंशी ये : १५५( 33-34 ) 


यहूदिया । 
ज्यूनानो 

1 सुसमाचार में यूनानी तीर्थयात्री : २६६ । 

2 पौलूस अपनी प्रचार-यात्राओं में पहले यहूदियों को और बाद में 
यूनानियो को सुसमाचार सुनाते थे । यूनानी शैर-यहूदी के अर्थ में प्रयुक्त है: 
३२५( 20); ३३१(1); ३४३(4); ३४५(10); २४६(17); 
३४६ (21); ३७६(9); ४०७(24); ४२२(32) । 

3 ईसाई बनने के वाद यहृदियो और यूनानियों का भेद नहीं रहता: 
३९२(12); ४२६(13); ४६४(28); ४६८(11) । 

व्यूल्युल् रोमन शतपति। पौलुस को रोम ले गया : ३६५(1.3.6); ३६६ 
(11); ३६७(30); ३६८( 43) । 
ज्यसुफ 

1 कुलपति याकूब का प्रिय पुत्र.। उसके भाइयों ने उसे ईर्ष्या के 
कारण वेच दिया। व्यापारी उसे मिस्र ले गये जहाँ वह बाद में फ़राऊं का 
कृपापात्र बना । यूसुफ ने अपने सभी भाइयों को बुला कर उन्हें मित्र देश 
के गोशेन प्रान्त में बसाया : २४२5); ३११9.13.14); ३१२18); 
५५७( 21-22); ६२१(8) । 

2 ईसा का पालक पिता तथा उनकी माता मरियम का पति: ४( 16) ; * 
४(18-21.24-25); ६(13-14.19-22); १४५(27); १४८(4); 
१५०( 33); १५१-१५२( 41-51); २३७(45); २५० (42) । 

3 ईसा का सम्बन्धी, याकूब का भाई, मरियम 4 का पुत्र : ४० ( 55) *; 
-८(56)*। 

4 अरिमथिया का। यहूदी महासभा का सदस्य और ईसा का शिष्य : 
=५(57)*। 

5 दे० बरनाबस। 

6 बरसब्बास : २६८ (23) । 
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येरिखो यदेन की घाटी में, मृत सागर के उत्तर तथा येरुसालेम के पूर्व में यहूदिया 
का नगर । यह फ़िलिस्तीन का पहला नगर है जिस पर यहूदियों ने अधिकारः 
कर्‌ लिया था (१२०० ई पू०) प १८२(३०) प एप; २०६( 1) ५ 
५५८(30) । 

येश्सालेन 

1 फिलिस्तीत का प्राचीन नगर, जिसे दाऊद ने लगभग १००० ई० पु० 

में जीता था। यहूदी धर्म का केंद्र = दे० अन्दिर। आजकल यहूदियों,. 
ईसाइयों और मुसलमानों का तीर्थस्थान । ईसा येहसालेम में : १५०-१४५२ ; 
पास्का : २३८-२४० ; २४५-२४७ ; शिविर-पर्वं : २५२-२६१ । प्रतिः 
ष्ठान-पर्व : २६३ । समारोही प्रवेश : ५६*; उस पर विलाप और उसके 
विनाश की भविष्यवाणी: २१२; ७६*; २१७(20-24)*। प्रेरित-- 
चरित के मुख्य सन्दर्भ : २६७-३१४; ३१६; ३२४-३२६; प्रथम ईसाई 
महासभा ३३४-३३५; ३५०-३५७। पत्रों में: ४०१ (19); ४०२. 
(25-25.31) ; ४३४(३); ४६०(17-18.1); ४६६(25) । _ 

2 दिव्य ये० : ४६६(26); स्वर्गीय ये० : ५६० (22); नवीन ये० :: 
६१५(12); ६४३(2) और पादटिप्पणी; ६४४10) । 2 
शेरेमियस नबी; उन्होंने लगभग ६०० ई० पू० में येरुसालेम के विनाश (५८७: 

ई० पू०) की भविष्यवाणी की थी। ६(17); ४६(14); ८२(9) ॥ 
येस्ते दाऊद का पिता: ३(5-6), १५४(32); ३२६(22) । मसीह 
येस्से के वंशज: ४०० (12) । 
योएल पाँचवी शताब्दी ई० पू० का नबी: ३००(16) । 
योनस योनस का ग्रन्थ सम्भवतः चौथी शताब्दी ई० पू० का है और यहुदी 
बाइबिल में समाविष्ट है । योनस का चिल्ल: ३४* । योप्पे दे० जोष्या । 
यो धैर्य का प्रतीक । योब के ग्रन्थ की रचना संभवतः पाँचवीं शताब्दी 
ई० पू० में हुई थी। यहूदी बाइबिल का अंश। ५७२ (11) । उर्दू मे 
इसका नाम अयूब है । 
योशुआ मूसा का उत्तराधिकारी : ३१३ (45), ५४४(8) । 


गोहन 

क 1 बपतिस्ता। जन्म: १४३-१४४; Me । य और. 
साक्ष्य: ७०; २३३-२३४ ( 6-8.15); २३५-२३६( 19-37 i २४१; 
२४७( 33-36) । उनके द्वारा ईसा का बपतिस्मा: ५*। कैदी और 
शहीद: ४०*; (12), १७५(9); महत्त्व: २६-३० (1-14); दे०' 
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एलियस। उनके बपतिस्मा का स्रोत: 
उल्लेख: २६४( 40-41); २३(14)*; ३०(18)*; ४६ 
६१(32); २०२(16); २९७(5); ३२३(३7); ३२४ 
३२६(24-25); २४४( 25); ३४५ | 
2 जेबेदी का पुत्र, याकूब का भाई । बुलावा : ९-१० (21-22) *; 
२३६( 35-39) ; प्रेरित : २६(2) ; महत्त्वाकांक्षा : ५७*; घनिष्ठ प्रेरितों , 
में: १०३(३7)*; ४८(1)*; १२८(३); २१९(8); ७८(37)* । 
इसा का प्रिय शिष्य: २७३(23-25); २८७( 26-27); २८८-२८६ 
(2-10); २६१(7); २६२ । सुसमाचार में अन्य उल्लेख : ९२(29) ; 


११६( 38)”; १७६(54); २८३(15-16); २८८३5); २९१ (०); ¦ 
२६३(24) । 


६१(25-27) । कुछ अन्य 
1 
( 


3 मारकुस। द्वितीय सुसमाचार के लेखक्र। ३२६12); ३२७ 
(25); ३२८(5.13); ३३६ (37.39); ५००(10); ५२६(11); 
५३८(24) । पेत्रुस उन्हें अपना पुत्र कहते हैं: ५८३13) । 


4 महायाजक: ३०४ (6) । 


-योह्षा हेरोद के करिन्दा खूसा की पत्नी, ईसा की शिष्य : १७० (3), २२८ 


(10) 1 
रक्त की जमीन: ८२(8), २६८(19) । 
रब्बी यहूदी आचार्य की इब्रानी उपाधि: २३६(38) । अरामेइक भाषा 
में रब्बी या रब्वोनी : २८९(16) 1 हिन्दी अनुवाद : गुरुवर । 


रहाव वेश्या, जिसने यहूदी गुप्तचरों का स्वागत किया था: ५५५(31); : 
५६८(25) । 


“राखेल कुलपति याकूब की पत्नी । येरेमियस के ग्रन्थ में वह अपने वंशजों 


की दुर्गति पर रोती है। ६(18) | 


“राजा 


1 यहूदी धमंग्रन्थ में इस्राएल का राजा' मसीह की एक उपाधि थी, 
अतः ईसा को राजा माना गया है: ५(2); १४५(33); २३७( 49);. 
५९(5)*; २२७(42-43) । पिलातुस ने उन्हें राजा कहा: १३७ 
(9.12); २८५(३9); २८६(14-15)*; इसके अनुसार उसने दोषपत्न 
लिखवाया : ८४(37)*। उपहास करने वालों ने भी ईसा को राजा कहा: 
आ न i 
2 ईश्वर 1 के हाथ में सब कुछ दिया ० a 
उनके राजत का आधार है। ईसा ने सार ग पक द ह 
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=२(11)*; २२४(३); ७५(१4.40), किन्तु उनका राज्य इस संसार 

का नहीं है: २८४( 34-37) । उन्होंने साधारण राजा बनना अस्वीकार 

किया : २४८( 15) 

3 महिमान्वित ईसा को इस संसार का राज्य प्राप्त हो गया है: ६२७ 
(15), वह पृथ्वी के राजाओं के अधिराज: ६०६ (5), राजाओं का राजा 
और प्रभुओं के प्रभु हैं: ६४१(16) । वह पिता के दाहिने विराजमान है: 
दे० ईसा 4.2.8 और अन्त में अपना राजा पिता-परमेश्वर को सौंप देंगे : 
४३२(24-25) । 

रामा एक नगरी, येर्सालेम के उत्तर में नौ किलोमीटर: ६(18) । 

रेबेक्का कुलपति इसहाक की पत्नी: ३६०( 10) । 

रूफ़स सिमोन किरीनी का पुत्र: १३७ (21) । उसकी माता पौलुस की भी 
माता : ४०३( 13) । 

रूपान्तरण ईसा का: ४८% 

रोम 


1 फ़िलिस्तीन, रोम के साम्राज्य का अंश | दे० यहूदी 2, पिलातुस । - 
२६७ (48) । ; 

2 रोम से यहूदियों का निष्काषण: ३४२(2) । 

3 पौलुस रोमन नागरिक थे: ३३६ (37); ३५५( 25-29); ३५८ 
(27) ; वह रोम जाना चाहते थे: ३४६( 21); ३७३(10); और वहाँ 
कैदी के रूप में पहुंचे : ३६६। उन्होंने रोम की कलीसिया को पत्र 
लिखा था: ३७२-४०४। पौलुस ने रोम में दूसरे कारावास के समय 
तिमथी को पत्र दिया: ५२४-५३० । 

4 प्रकाशना का बाबुल रोम है। दे० बाबुल । 

सवा ज़रुस { 

1 ईसा का मित्र, मरथा और मरियम का भाई: २६४(1) से २६७ 
(44) तक; २६८(1-2.9-11); २३६(17) 1 

2 दुष्टान्त का कंगाल : २०२ । 

लुदिया फिलिप्पी की शिष्या : ३३८( 14-15), ३४० (40) 

लुहा यहुदिया के पश्चिमी प्रदेश का नगर: ३२०(32-35.38) | 
लिबिया मिस्र के पश्चिम में उत्तरी अफ्रीका का प्रदेश: २९६ (10) । 
लस्त्रा एशिया माइतर के दक्षिणी तट-का प्रदेश: ३३२; ३३३(21); 
` ३३७(1-2); ५२८(11) । 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


७३६ अनुक्रमणिका 


लूकियुस कुरेनी अन्ताखिया के ईसाई नवी: ३२७( 1), ४०३(21) । 

लूकस सुसमाचार-लेखक, प्रेरित-चरित के रचयिता। वैद्य; पौलुस के 
सहयात्री : ३३७(10) और पादटिप्पणी; ५००(14); ५२९(11); 
५३८(24) । 

लेवी 

1 कुलपति याकूब का पुत्र । इस्राएल के बारह वंशों में से एक का 
मूल-पुरुष : ६२०(7) । 

2 वे लेवी-वंशी जो मन्दिर में याजकों की सहायता करते थे। वे ईसा 
के समय सार्वजनिक यज्ञों के बलि-पशुओं का वध करते थे, उपासना के समय 
वे भजन गाते तथा बाजा बजाते थे और मन्दिर की रखवाली करते थे । 
मन्दिर को प्रदत्त दशमांश का कुछ भाग उन्हें दिया जाता था: २३५( 19) ; 
१८२( ३2); ५४८( 5.9) । 

3 प्रेरित मत्ती का दूसरा नाम: ६४*। 

लोकलज्जा ४४२(2); ११३(३8)*। 
लोत इब्राहीम का भतीजा। सोदोम का निवासी, जो नगर के विनाश से 
बच गया था। उसकी पत्नी ने नगर से भागते समय मुड़ कर देखा और 
नमक की मूर्ति बन गयी थी: दे० उत्पत्ति-प्रन्य, भ्रध्याय 19। २०५ 
(28-29); २०६(३2); ५८६7) । दे० सोदोन | 
लोभ 
1 लोभ से बचने का अनुरोध: १८६ (15); ४७८३); ४८६4); 
४८७( 21); ४९८(5); ५६१(5); ५८२(2) । अध्यक्षः ५१६ 
(3); ५३२(7) या धमंसेवक : ५१७(8) लोभी न हो । 
2 निन्दा :१६(19.24); ४१३10); ४७९(5); ५२१(9-10), 
५३२(11); ५८६(३); ६०४(16) । 
3 उदाहरण। यूदस: ७६15); २६८(6); श्रनानीयस और 
सफीरा : ३०६; फेलिक्स: ३६०( 26) । 
लौदीकिया कलोस्स के निकट, एशिया माइनर का नगर: ४६५( 1); ५०० 
(1316) । वहाँ की कलीसिया के नाम सन्देश: ६१०11); ६१५ । 
वंशावली 
1 ईसा की: २; १५४। 
2 “a की वंशावली का अभाव : ५४८( 3) और पादटिप्पणी । 
3 वं सम्बन्धी समस्याएँ निरर्थक : ५१४4५); ५३५9) । 
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वचन 
_* इसा द्वारा प्रचारित ईश्वर का सन्देश: १५९ (1); १७० (12) * 
जो मुसमाचार भी कहलाता है; दे० सुसमाचार । 


2 सन्त योहन में पवित्र त्रित्व का द्वितीय व्यक्ति । दे० शब्द । 


aA 


वरदान पवित्र आत्मा के वरदान: ४२५-४२६, ४२८-४३० | 


1 इसके अधीन नहीं रहने का अनुरोध : ३ ४(12); ३८७( 12-14); 
४६८(16-17); ४९८5); ५७६(14); ५७5(11) | 
2 उसको निन्दा: १२(27); ९६(19); रे८७( 5-9); ४७३ 
(3); ५६६ (14-15); ४७० (1-3) ; ५६२(16-17) । 
विचार का दित दे० न्यायका दिस । 
बिधवा 
1 सुसमाचारों में उसकी दयनीय दशा की कलक : १२७ (40) * 
न्यायकर्ता और विधवा: २०६; १२८*। अन्य उल्लेख अन्ना : १५१; 


सर्ता का विधवा: १५७( 26) ; नाईन की विधवा : १६७(1 2) । 
2 प्रारम्भिक कलीसिया में भरण-पोषण का प्रवन्ध : ३०९(1); 
३२०(३9); ५१६; ५६६-५६७( 27) । 
3 वह पुनविवाह कर सकती थी: ४१५ (8-9); ४१७ ( ३9-40) । 
विधाता १५(8); १६-१७( 25-34) ॐ; २८(2931)*; २२२( 17); 
३४२( 25-28); ४५०(10) । दे० ईश्वर 3.3 और भरोसा 2। 


1 प्राचीन विधान: ७८(28) की पादटिप्पणी; ३०३( 24-25); 
६ (4); ४४१(7-11); ४७४(12); ५५१( 1-10); ५५२(18- 
)। 
2 नया विधान: ७८(28)*; ४२४( 23-25); ४४१ (5-11) ; 
५५० (8); ५५३-५५४(1-18) । 
3 दोनों की तुलना : ४४१ ( 6-11); ४६६(21-31) ; ५४६ (22) ; 
५५०-५५३; ५६० (24) । 
विनती दे? प्रार्थना । 
विनम्रता 
1 ईसा की शिक्षा: ५० ( 1-4) *; ५८ (26-28) *; २०४; फरीसी 


३ 
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और नाकेदार : २०७; २७२( 14-17) । ईसा का उदाहरण: ३१; ३२; 
५६( 5) ; शिष्यों के पर धोते हैं: २७१। 

2 नम्रता के लिए शिष्यों का अनुरोध: ४७६(1-2); ४६०(5); 
४६८(12); ५६६(21); ५८०(15) । अध्यक्ष, प्रभु का दास विनम्र 
हो: ५२१(11); ५२७( 25); ५३४(2) । 

विलासिता दे० असंयम । 
बिवाद दे० झगडा। 
विवाह 


1 महत्त्व: ४५० (31-32) । दे० परिवार। 

2 औचित्य: ४१४( 2-3); ४१५9); ५०५(4) । 

3 बन्धन: ५३%; १३; २०२; ३८५( 2-3); ४१५(10-11); 
४१७(३9) । विच्छेद: ४१५( 12-15) । 

4 झभटें: ४१६(28) । 

विश्राम-दिवस 

1 यहूदी शनिवार को विश्राम-दिवस के रूप में मनाते थे और सभागृह 
जाया करते थे : दे० सभागृह । यह शुक्रवार के सूर्यास्त सेप्रारम्भहोता और 
शनिवार के सूर्यास्त के साथ समाप्त होता था । इसलिए उस दिन सूर्यास्त 
के बाद ही लोग रोगियों को ईसा के पास ले आते थे: २१( 16) * । 
तयारी का दिन। 

2 प्रारम्भ में उस दिन भारी काम और व्यापार मना था । बाबुल- 
निर्वासन के बाद उसका महत्त्व बढ़ने लगा; मन्दिर में विशेष बलिदान चढ़ाये 
जाते थे और हर प्रकार का काम - आग जलाना, बालें तोड़ना, वीमारी का 
इलाज करना, यात्रा करना, कोई भी चीज उठा कर ले जाना, आदि यह सब 
मना किया जाने लगा । ईसा ने विश्राम-दिवस की इस संकीर्ण व्याख्या का 
खण्डन किया और वारम्वार विश्राम-दिवस को लोगों को चंगा. किया: 
३१(2)*, ३२(11-14)*; २४५(10); २६०(14.16); १६३ (10- 
16); १९५ (1-5) । इस कारण फ़रीसियों का विरोध: ३२(14)*; 
२४७( 1६-18); २५३(21-23) । पौलुस का मत: ४६७( 16) । 


ठः 
दे० 


सिश्वास 


1 सुसमाचारों में इसका प्रधान अर्थ है ईसा का सुसमाचार स्वीकार 
करना, उन्हें मसीह मानना और उन पर भरोसा रखना । 
1.1 मुक्ति के लिए 


ए अनिवार्य : २४१ (36) ; १४१ (16) । दे० 
अविश्वास-। ; 
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1.2 ईसा द्वारा विश्वास के लिए अनुरोध : &१(15); २४६(29) 
२६४ (३8); २७०(३6); २७४(1.11) । अल्पविश्वास को धिक- 
कार: २२(26)*; ४२(३1); ४९(20) । विश्वास की प्रशंसा 
२०(10)*; ४४(28)*; १४६(45); २६०(29) । विश्वास- 
वृद्धि के लिए ईसा से प्रार्थना : ११५( 24); २०४(5) | 

13 विश्वास का प्रभाव । . इसके द्वारा सव कुछ सम्भव है: ६० 
{21-22)*; ४६(20)*; ११५(23); १४१(17) । पाप क्षमा ` 
करात है: १६६ (50) । सुसमाचार या ईसा में विश्वास द्वारा मंवित : 
१४१(16); १७० (12); २३४(12); २४०(15-18); २४६ 
(24); २५०(३5.40.47); २५४(38); २६६(25); २७१ 
(46); २७५(12); २६०(३1) । 

1.4 चमत्कार और विश्वास । ईसा के चमत्कारों का उद्देश्य है 
विश्वास उत्पन्न करना : दे० चमत्कार; किन्तु ईसा ने चमत्कार से पहले 
भी विश्वास की माँग की है: २५( 28-29); ४०(58);*; १०३ 
(36)*। उन्होने कई बार विश्वास के कारण ही चमत्कार दिखाया : 
२१(13)*; २३(2)*; २४(22)*; ४४(28)*; १२१(52)*; 
२०५(19) । 

1.5 योहन बारम्बार इसका उल्लेख करते हें कि लोगो ने ईसा 
विश्वास किया । शिष्य: २३८(11); २३६(22); २७६ (27) 
२००(३0.8); पेत्रुस: २५२(69); २5६(8) । समारी: २४४ 
(39-42); मरथा : २६६( 27); पदाधिकारी : २४४( 53); २६१ 
(38) । बहुसंख्यक लोग : २३६( 23); २५४( 31); २५७(30); 
२६४(42); २६७(45); २६०(11); २७१(42) 

2 प्रेरित-चरित में विश्वास का अर्थ है ईसा मसीह और प्रेरितो के सन्देश 
में विश्वास और फलस्वरूप ईसाई बनना : ३०१(41); ३०४(4); ३२८ 
(12); ३३४(7) । नये ईसाई विश्वासी कहलाते हैं: ३०१(42); ३०२ 
(44), ३०६(३2); ३०७(12); ३२३(45) ३३१(1);. ३५२(25) । 

3 विश्वास धामिकता और जीवन का स्रोत; इस पर पौलस ने विशेष 
रूप से बल दिया, दे० घामिकता 4,5; जोवन 2.41 अतः वह सक्ति का 
स्रोत है: ३६२(13); दे० मुक्ति 1 । विश्वास धर्मप्रचार द्वारा: ३९२ 
(14-15) । विश्वास का सार: ३६२9); ५१७16) । विश्वास 
की परिणति अनन्त जीवन : ५०६(14) । विश्वास की अधीनता स्वीकार 
कर: ३७३ (5), विश्वास पर चलना चाहिए : ४४४।( 7); विश्वास बढ़ता 
जाना चाहिए: ४५२(15) । 
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4 शेष ग्रन्थों में। विश्वास की परिभाषा - उन बातों की स्थिर 
प्रतीक्षा, जिनकी हम आशा करते हैं: ५५६(1) । कर्मों के अभाव में 
विश्वास व्यर्थ : (६८ । विश्वास ईश्वर का बहुमूल्य वरदान हे: ५८४ (1) ॥ 
हमारा विश्वास ही संसार पर विजय है : ५६७( 4-5) । 

वृद्ध 

1 बड़े-बूढ़ों के साथ व्यवहार: ५१६( 1) । 

2 वृद्ध-ृद्धाओं के कर्तव्य : ५३३(2 

3 प्रकाशना के चौबीस वयोवृद्ध : ६ 
(10.5.6); ६१८(8.11.14); ६१९(11 
(3); ६३६(4) | 

व्यभिचार 

1 निन्दा: १२(27-28); १३(31-32)*; ४१(4)*; ५४(9); 
५५( 18); ३७४-३७५ (24-27); ३5५(3)) ४१२; ४१३; ४७६(5); 
५१४( 10-11); ५५१(३-३); ५८६(10); ६४४(8) । 

2 इस से वचने का अनुरोध : ४२१ (8); ४७८३-4); ४६८(5); 
५०५(3); ५६०(16); ५६१(4) । अध्यक्ष एकपत्नीब्रत हो: ५१६ 
(2); ५२२(७) । 

तपति कफरनाहुम का: २०४; गोलगोथा का: ८५( 54)*; करनेलियुस : 
३२१; पौलुस को गिरफ्तारी : ३५३( 32) ; ३५५( 25); ३५७( 17.23), 
केसरिया का: ३६० ( 23); दे० युलियुस । 

शत्रुओं से प्रेम : १४*; ३६७( 14.20-21) । उदाहरण -ईसा का : ७९(50) ; 

२२६(34); पौलुस का: ४११(12) । 
शपथ निषेध: १३( 34-37); ५७२(12) । विवेचन: ६७(16-22) ; 

५४७ (16) । ईश्वर की : ५४६ ( 20-21) । भूठी शपथ : १३(33) 7 
शब्द त्रियेक ईश्वर का द्वितीय व्यक्ति: २३३(1-2); ५६०(1); ६४१ 

(13) । उस के द्वारा सृष्टि उत्पन्न हुई : २३३ (3); ४९४(15-17) ; 

५४० (2-3) और उसने शरीर धारण किया: २३४(14); ५६० 

(2-3) । 
बारोर 

1 मानव शरीर 

1.1 दुर्बलता : ७६(41); ४४ ह 
1.2 शरीर और ग. ० संन, र पा र 


1३1 अपने शरीर 
ईश्वर की महिमा प्रकट करें : ४१४(20)। दे० आत्मत्याग, तपस्या । 


> — 


) और पादटिप्पणी; ६१७ 
13); ६२७(16); ६३१ 
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1.3 प्रतिष्ठा। ईश्वर का मन्दिर: दे० अनुग्रह 6.31 दे० 
चुनरुत्थान । 
2 ईसा का आध्यात्मिक शरीर : दे० कलीसिया 6 । 
शरीरधारण दे० ईसा 2.1 | 
शहीद दे० अनुक्रमणिका में : योहन वपतित्ता; पेच्रुस; याकूब 2; स्तेफनस 
र सल, ६१९(9.11); ६२१(14); ६२८11); ६४२ 
4) । 
शान्ति 
1 दूसरे मनुष्यों के साथ: दे० एकता । 
2 ईश्वर के साथ: दे० मेल । 
3 श्रान्वरिक शान्ति । 
3.1 ईश्वर द्वारा प्रदत्त । शान्ति का ईश्वर: ४३०33); 
४९० ( 7.9); ५०८(23); ५१२(16); ५६२(20); ४१५(15)। 
3.2. ईसा द्वारा प्रदत्त: २७३ (27); २८०( 33) । वह हमारी 
शान्ति हैं: ४७४(14) । शान्ति-सुसमाचार : ३२३ (36); ४७५ 
(17); ४८१(15); ३६९(17) । 
3.3 आत्मा का फल है: ३८७6); ४६८ ( 22) । धामिकता 
शान्ति के क्षेत्र में बोयी जाती है : ५७० (१८) । 
3.4 ज्ञान्ति की आशिष । स्वगंदूत : १४९(14); ईसा: २६० 
(19.20.26); १०३(३५); १६६(50); १७४(48); शिष्य: 
२६(13); १००(5) । पौलूस: ३७३(7); ४०१(13); ४०२ 
(33); ४०६(३); ४३७(2); ४५९(3); ४७०(16); ४७२ 
(2); ४प२(23), ४०४(2); ४९३(2); ५०२(1); ५०६(2); 
५१४(2); ५२४(2); ५३२(4); ५३६(3) । पेत्रुस : १७५( 2); 
५८३(14); ५८४(2); योहन: ५६६(३); ६०२(15); ६०९ 
(4) । यूदस: ६०३(2) । 
झारोन फिलिस्तीन का मध्यवर्ती मैदान : ३२० (35) । 
शास्त्री >. 
1 वाबुल-तिर्वासन के बाद सभागृहों में भी धर्मग्रन्य की शिक्षा और 
व्याख्या होने लगी । इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए शास्त्रियों का वर्ग 
विकसित हुआ। ईसा के समय वे प्रायः सब फ़रीसी थे। ईसा ने उन्हे 
पाखण्ड तथा संकीर्ण कर्मकाण्ड के कारण धिक्कारा है: ६६-६८; १२७, 
१८७ (45-52); २१६; १२(20) । 
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2 उनकी शत्रुता। ईसा से: ४७(21)*; ५७(18)*; १८८ 
(53-54); २१३(47)*; १३१(1)*; १३४(34); २२५(19); 
८४(41)*। शिष्यों से: २४२(5); ३१०(12) । 
3 ईसा से वाद-विवाद: २३ (3-7) *; ४३ (1-9)*; ६० (15-17) ; 
_ ६४(16)*; ६७(22); १६२(7); १६८(2); २५५(3)॥ एक 
शास्त्री का समर्थन : १२६( 28-34)” । 
4 अन्य उल्लेख: ५( 4-6); २०(29)*; २१(19); ४३(1-2)*; 
४९(10)*; ८०(57)*; ११४(14)*; १५१(46); २१५(39); 
३५६(9); ४०७( 20) । 
शिक्षक भूठे शिक्षक और धर्मप्रचारक: ६६(4-5); ४५३(13-15); 
५१८(1-2); ५२८(13); ५८५; ५८७(3-4); ६०३(4.8); ६०४ 
(10.12.18); ६१२(14-15); ६१३(20-21); ६३०(11-17) । 
फ़रीसी : ४३(14) ; ६७(15) । दे० नबी (भूठे) ; फ़रीसी; शास्त्री । 
शिबिर-पर्वे यहृदियों के तीन मुख्य (येरुसालेम में ही मनाये जाने वाले) पर्वों 
में से एक: दे० पर्वे । इस पर्व के इब्रानी नाम का अर्थ है - पर्णशालाओं का 
पवे, क्योंकि मूल में यह एक शस्य-पवे था। उस पर्व के अवसर पर लोग 
खेतों में पर्णशालाओं में रहते थे । यह आठ दिन का पर्वे अक्टूबर के प्रारम्भ 
। में पड़ता था। यह मुख्य रूप से मरुभूमि में यहूदियों के चालीस वर्षो के 
| निवास का स्मरणोत्सव था । फसल के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना इसका 
| दूसरा उद्देश्य था। लोग घरों की समतल छतों पर, सड़कों और चौकों आदि 
पर पर्णशालाएँ बना कर उन में आठ दिन रहते थे । याजक प्रातः सिलोआम 
| कुण्ड से पानी ला कर उसे वेदी पर छिड़कते थे - उस पानी की स्मृति में, जिसे 
|] मूसा ने इस्राएल्यों के लिए मरुभूमि में चट्टान में से निकाला था। जनता 
जळूस निकाल कर और हाथ में खजूर आदि की हरी डालियाँ लिये भजन गाते 
हुए याजकों के साथ सिलोआम जाती थी: २५२ (2) । 
शिष्य 
1 ईसा ने कुछ लोगों को अपने विशिष्ट शिष्य बनाया, जो सव कुछ छोड़ | 
कर उनके साथ रहते लगे (दे० योहन, पेत्रुस, मत्ती आदि) । उन्होंने उन को 
प्रशिक्षण दिया: ३६(11)*; ११५(७1) । उन में से बारहों को चुना 
(दे० प्रेरित), उन्ह पहले फिल्स्तीन में; १७४*, १८० और बाद में संसार 


भर में सुसमाचार का प्रचार करने भेजा: ८७४ । उन पर अत्याचार 
[चार को 
भविष्यवाणी : दे० अत्याचार 1। 


2 शिष्य बनने की शर्तें: २१#। दे० आत्मत्याग। 
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: २५०(44), २५१(65); 


3 ईश्वर ही उन्हें आकर्षित करता है: 
क और ईसा उन्हें प्यार करते हैं: २७१(1); २७५( 21); 
२७६ (9 


शुद्ध-पशुद्ध भोज्य वस्तुओं में 'शुद्ध-अशुद्ध' के वर्गीकरण का निराकरण : ४३- 
0-20) *; ३२१(10-15); ३६९(20); ५१८(३-4); ५३३ 


1 विधिक (कानूनी) : दे० शुद्धीकरण 

2 नैतिक: १२; ३९६(1); ४१४13); ५१८(12); ५६१ 
(4) । अध्यक्ष शुद्ध हों: ५३२ (6) । दे० व्यभिचार, कुंबारापन । 

शुद्धीकरण 

1 मूसा-संहिता में विधिक अशुद्धता की विस्तृत व्याख्या है। कुछ पशु 
अशुद्ध हैं। कोढ़ी, शव, और प्रसूता अशुद्ध हैं। ईसा के समय तक तत्सम्बन्धी 
नियम बहुत बढ़ गये थे। न केवल क़ब्र के स्पर्श से: १८७ (44), किसी 
गैर-यहृदी के घर के अन्दर जाने से: ३२२(28) किन्तु बिना हाथ धोये भोजन 
करने से भी: १०८(3-5) मनुष्य अशुद्ध हो जाता है, ऐसी फ़रीसिवों की 
धारणा थी : दे० पापी । उन नियमों का पालन न तो ईसा करते थे: १८६ 
(38) और न उनके शिष्य ही: ४३(2)*। ईसा ने शुद्ध-अशुद्ध भोजन 
के वर्गीकरण का खण्डन किया और कहा कि पाप ही मनुष्य को अशुद्ध करता है : 
दे० शुद्ध-अशुद्ध । 

2 शुद्धीकरण के द्वारा मनुष्य को विधिक अशुद्धता को दूर किया जाता 
था । उस विधि में प्रायः स्नान करने और मन्दिर में बलिदान चढ़वाने का 
आदेश था: १५०(22) और पादटिप्पणी; ६३(44)*; २३८७); 
२४१(25); २६७(55); ३५२(24.26); ३५९(18) । अशुद्धता 
के रहते मनुष्य किसी भी धार्मिक कार्य में सम्मिलित नहीं हो सकता था : २८४ 

र ( 2 8) | 
शेतान 

1 अपदूतों का नायक: दे० अपटूत। उसे संसार का नायक (दे० 
संसार) और वेलजेबुल (दे० बेलजेब्ुुल) कहा गया है। शैतान शब्द का 
अर्थ है विरोधी: ४७(23)*। 

2 शैतान द्वारा ईसा की परीक्षा: ८-६ ( 1-11) * । 

3 शैतान सुसमाचार का विरोध करता है: ३७(19)*, ३०( 25), 
३९(३9) ; ५०४(18); ४४२(4) । 
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4 मनुष्यों को पाप में गिरा कर अपने अधीन करता है: २१६(3) 
२२१(३1); २७१(३); २७३27); ३०६(३); ४१५5); ४४० 
(11); ४५२(३); ४५३(14); ५०४(5); ५१०(9-10); ५१७ 
(6); ५२०(15); ५२७(26); ५६८(19); ५८३(8) 


5 शेतान का विरोध करना चाहिए: ४८१(11-13); ५७०(7); 
५८३(9) । 

6 शैतान और उसके पक्ष. की पराजय : ७५(41); १८१(18-20); 
२७०(३1); २७८(11); ४०३(20); ४६४(13); ४६७15); 
५६८(18); ५४२(14); ५६२(13.14); ५९४(8); ६२८(7-9); 
६४२( 2.7) ; अपदूतों का निष्कासन : दे० अपदूत । 

7 अन्य उल्लेखः ७५(41); १६३16); २५३20); २५८ 
(44); ३२८(10); ३६४(18); ४१२(5); ४५५7); ४७३ 
(2); ५१५2०); ६११9); ६१२(13); ६१३24); ६१४ 


(9); ६४२-३४३ (7-10) 
शोक 
1 ईसा का: ६६(5), ८५(46); ५४५(7) । प्राणपीड़ा और 
रोदन : दे० ईसा 2 
2 शिष्य: २३(15)*, २७६(20) । पौलुस : ४४५(10) 


10 
3 ईश्वर के इच्छानुसार दुःख स्वीकार करना: ४४७(9) । दे? 
पइचात्ताप । 


, 4 धन्यता: १०(5)*; ४४३ (17); ६४४(4) । दे० सान्त्वना, 
आनन्द । 


संघर्ष आध्यात्मिक | इसके अस्त्र-शस्त्र: ३९८(12); ४८१(10-18) ; 
५०७(8) । दे० आत्मा ३। - 
सन्तति उसके और उसके प्रति कतेव्य : दे० परिवार 3 3 और 4 । 


सन्तोष ४६०(11-12); ५२१(6-8); ५६१(5) । दे० लोभ | 
सम्पत्ति दे? धन । 


संयम २१८(३4); ५०७(6-8);, ५७६(13); ५८२(8) । अध्यक्ष 
संयमी हो: ५१६( 2-3); ५१७(8); ५३२(8) । (9) 
संसार इस शब्द का कई अर्थो में प्रयोग हुआ । 
1 पृथ्वी: २८०(5) । इसका. अन्त ७०(14) ४१६ (31) 
५८७(7); ५८८(10-12) ६४३(1) ; दे० न्या 


य का दिन, पुनरागमन । 
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2 मानव जाति। ईश्वर उसे प्यार करता रता है और उसे पाप के परिणाम 
से बचाने के लिए अपने पुत्र को भेजा: २४० (16-17) । उसने मसीह 


हारा अपने स ससार का मेल कराया : ४४४( 19); ३६४(15) । 

3 उन लोगों का समूह, जो ईश्वर का विरोध करते हैं और ईसा एवं 
उनके शिष्यों से बैर करते है (7); २७७; ४०८(12) ; ४७३(2) ; 
५९५(13) । इसका नायक शैतान: १५५(6); २७६(30); २७० 
(31); २७८(11) । यह संसार ईश्वर को नहीं पहचान सका: ४०७ 
(21), इसका ज्ञान ईश्वर की दृष्टि में मर्खता है : ४१ (19) 

शिष्य इस संसार के नहीं हैं: २७७(१६); उन्हें इस के अनुकल नही 
बनना है: ३९६(2), ४६७( 20); इसके दूषण से बचना चाहिए: ५६६- 
५६७(27) और उसे नहीं प्यार करना: ५६२(15-17) । यह पौलुस 

दृष्टि में मर गयी : ४७० ( 14) 

ईसा ने अपने बलिदान द्वारा इस संसार पर विजय पायी (33) । 
शिष्यों को भी इस पर विजयी होना चाहिए: ५९७(4) 


संस्कार दे० बपतित्वा, परसभ्रसाद; दृढीकरण: ३१५(16-17) ; बीमारों 
का संस्कार और पापस्वीकार : ५७२(14-15) । दे० हृस्तारोपण और 
विवाह । 

संहिता 

1 इंजील में संहिता का अर्थ है यहूदी धमंग्रन्थ : २६४( 34) अथवा 
प्रायः मूसा द्वारा घोषित विधिसंग्रह, जो बाइबिल के प्रथम पाँच ग्रन्थों में 
लिपिबद्ध है। उस संहिता में धामिक, नैतिक तथा सामाजिक नियम 
सम्मिलित हैं : १९० (22), २५६( 5) । उसे प्रभु की संहिता : १५० (23) 
या संहिता मात्र भी कहा गया: १८(12) । दे० मूसा । 

2 ईसा संहिता को रद्द करने नहीं, पूरा करने आये : ११, १२( 21-22) ; 
१२(27) से १४(48) तक; २३१44) । उन्होंने संहिता की नैतिक 
आज्ञाओं का पालन आवश्यक समभा : ५५( 17-19) *, ईश्वर के प्रेम और 
श्रातुप्रेम को सर्वाधिक महत्त्व दिया : ६५( 34-40) * और फ़रीसियों को 
इसलिए धिक्कारा है कि वे संहिता के कर्मकाण्ड तथा अपनी परम्पराओं का 
पालन तो करते हैं, किन्तु संहिता की मुख्य बातों की उपेक्षा करते 
दे० फ़रीसी । 

3 पोौठुस के अनुसार पापमुक्ति और धार्मिकता संहिता द्वारा नहीं, 

4, बल्कि ईसा में विश्वास द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। धामिकता की परि- 
पूर्णता यहुदी संहिता द्वारा श्रसम्भवः दे० धामिकता 4, 5 और 6। मसीह 
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के द्वारा मूसा की संहिता से मुक्ति: ३८५4-6) । संहिता मसीह के आने 


सतकंता दे० चौकसो । 


सत्य साधारण अथे: ६४16); ३७६(8) के अतिरिक्त इस शब्द द्वारा 

विशेष कर योहन के सुसमाचार में, एक लोकोत्तर तत्त्व की ओर संकेत किया 

जाता है : ईसा सच्ची ज्योति हैं: २३४( 9), सच्ची दाखलता हैं : २७६ ( 1); 
उनका मांस सच्चा भोजन है और रक्त सच्चा पेय: २५१( 55) । इस 
अर्थ में सत्य ईसा द्वारा प्रकट किया हुआ ईश्वर के वास्तविक स्वरूप की ओर 
संकेत करता है । वह सत्य मनुष्य कोस्वतन्द बना देता है : २५७( 32.36); 
ईसा ने वह सत्य ईश्वर से सुना है और ईसा वही सत्य बोलते हैं: २५,८ (40. 
46) । वह सत्य के विषय में साक्ष्य देने आये: २८४( 37) और स्वयं 
मार्ग, सत्य और जीवन हैं : २७४(6) । अन्य द्रष्टव्य सन्दर्भ : ४४२( 2), 
४४५(7), ४५७(8); ४६७(7); ४७२(13); ४७५21); ५१० 
(12); ५१७(15); ५३३(14) । सत्य का आत्मा: २७५(17); 
२७८( 26.13) । 


सदुदाहरण दे० उदाहरण । 


सद्को एक यहुदी सम्प्रदाय के सदस्य, जो प्रायः महायाजकों के अभिजात 
कुलों के थे। वे मूसा की लिपिबद्ध संहिता को ही मानते थे और परवर्ती 
परम्पराओं तथा विश्वासों की उपेक्षा करते थे। वे स्वगेद्रूतो का अस्तित्व 
और मृतकों का पुनरुत्थान अस्वीकार करते थे: ६४-६५( 23-24) *; 
|, ३५६(७-8) । अन्य उल्लेखः ७(7); ४५1); ४६(6.11-12); 
३०४(1); ३०७(17); ३५६( 6-8) । 
व सफोरा अनानीयस की पत्नी: ३०६ । 
| सभागृह 
1 ईसा के समय में फ्रत्येक यहूदी नगरी में एक सभागृह था, जहाँ यहूदी 
| विश्वाम-दिवस को एकत्र हो कर प्राथना करते थे, भजन गाते थे, और धर्मग्रन्थ 
(विशेष कर संहिता और नबियों) का पाठ तथा उसकी व्याख्या सुनते थे। 
2 ई सभागृहों में प्रवचने दिया करते थे। उदा० : १० (23) । 
दष्ट्य उत्टबा : २७(17): १६६(5); १७३(41) ; २६०-२६१( 22); 


1000 ३१०(9); ३६३(11); ३५९(12); ३५५(19); 
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3 पौलुस का यहूदी सभागृहो में धर्मप्रचार : ३१७(2) ; ३१९( 20) ; 
३२८(5.14); ३३१(1); ३४०(1.10); ३४३(4); ३४४( 
26); ३४५(8) । 

समझदारी दे» प्रज्ञा 4। समसोन ५५८( 32) 


॥ 
समय का सदुपयोग : ४६६ (9-10); ४७६(15-16); ४९९(5) । 
समारिया समारिया उत्तरी राज्य इस्राएल का एक नगर था, जिसकी स्थापना 

नवों शताब्दी ई० पू० में हुई थी। अस्सीरियों ने उसे ७२२ ई० पु० में जीता 
और वहाँ बावुल के लोगों को वसाया । उस समय से समारिया शब्द प्रान्त 
के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा । ईसा के समय उसकी सीमाएँ - उत्तर में गली- 
लिया; पूर्व में यर्दन नदी; दक्षिण में यहदिया और पश्चिम में भूमध्य सागर । 
ईसा के समय में पिलातुस इसका राज्यपाल था : २०४(11) ; २४२(2-4) ; 
२९७(8); ३१४(1) । 
सारी इस्राएल्यों तथा अस्सीरियों की मिश्चित जाति । यहूदियों ने निर्वासन 
के बाद, जब येरुसालेम के मन्दिर का नवनिर्माण हुआ था, समारियो को उसके 
अन्दर नहीं आने दिया - दे० चरिज्ञिम । इस तरह यहदियों तथा समारियों 
में बैर उत्पन्न हुआ : १७६ (52-53); २४२(8-9); २५५(48) । ईसा 
एक ममारी स्त्री से बातचीत करने के बाद समारियों के यहाँ ठहरे और वहुत-से 
समारियों ने उन में विश्वास किया: २४२। द्रष्टव्य-भळे समारी का 
दृष्टान्त: १5२ और समारी कोढी: २०४(15-18) । अन्य उल्लेखः 
२६(5) । समारियों ने ईसाई धर्म स्वीकार किया: ३१५(14); ३१६ 
(25); २१९(31) 
सम्मएल ११वीं शता० ई० पू० में यहूदियों के नवी और न्यायकर्ता : ३०३ (23) ; 
(20); ५५६(32) 
सराफ़ दे० भन्दिर 1.3 ) 
सरेप्ता सिदोन के उत्तर में एक नगर: १५७(26) 
सलामीना : कुप्रस का सब से बड़ा बन्दरगाह : २२०(5) 
सलीम यर्दन की घाटी में एक स्थान: २४१( 23) । 
सलोमी 
1 ईसा की शिष्मा: १३६(40.1) । 
2 हेरादियस की पुत्री: ४१(6-11)* | 
शीलता 
Bs ईश्वर की: ३७५( 4); ५८८(9.15) । 


दे० एनोन। 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


७४८ अनुकमणिका 


2 मनुष्यो की। पवित्र आत्मा का फल: ४६८ 
लिए अनुराध: ४७६(2); ४९८( 12.13); ५०७( 
सहनशील हो : ५१६(3) । 

सहभागिता 

1 सम्पत्ति की: ३०२(4५-45); ३०६(३2-37) | दे० एकता । 

2 इश्वर और मसीह के साथ : ४०३(9); ५६०३) । ईश्वर हम 
में निवास करता है, हम उसकी सन्तान हैं और उसकी महिमा के सहभागी 
६० अनुग्रह 6.3, 6.4 और 6.51 

सान्त्वना 

1 ईश्वर सान्त्वना का स्रोत: १५(5); १५० (25); ४००( 4-5); 
४३७ (3-7); ४४७6); ५११16) । 

2 पोलुस की सान्त्वना : ४४६५); ४४७7.13); ५०५(7); 
५३६(7) । 

सादगी 

बातचीत में : १३ (34-37); ५७२(12) । 

प्राथना में: १५( 6-7) । 

बाळोचित भोलापन : ५७ (3); १७८(48) । 

नारियों की बेश-भूषा में : ५१६ ( 9-10) (3) 1 

साधना (ईसाई) दे० मसीही 3, 4 और 5। 


ल> ON ms 


सारदेस स्मुरला के पूर्व में एशिया माइनर का प्राचीन नगर । वहाँ की 
कलीसिया को सन्देश : ६१०11); ६१३ | 


J 
सारा कुलपति इब्राहीम की पत्नी: ३८ (19); ३९०(9); 


५५७(11); 
४७६ (6) । 0 
सिकन्दर 

1 सिमोन कुरेनी का पुत्र: १३७ (21) 
` 2 एफ्रसुस का यहूदी: ३४७( 33) 

3 महायाजक : ३०४(6) । 

4 सुनार; मसीही समुदाय से बहिष्कृत ५१५(20); ५२९(14) 1 


सिकन्दरिया सिकन्दर महान्‌ का बसाया हुआ मिस्र का बन्दरगाह । रोम के 
बाद रोमन साम्राज्य का सब म्रे बड़ा 


५ ३६५६७) (11) 200) ४४( 24); 


१ 
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सिक्कार समारिया का क़सबा: २४२ (5) । 


सिदोन फिलिस्तीन के उत्तर में एक प्राचीन बन्दरगाह : ३० ( 21-22) *; 
)*; ४४(21); १०९(24)*; ११०(३1); ३२७(20); 


( 
ण 


[के जहाँ मूसा को स्वर्गदूत दिखाई पड़ा और जहाँ 

उन्ह दियो के सामने संहिता की सव आज्ञाओं को पढ़ कर सुनाया था : 

३१२(30); ३१३(38); ४६६(24-25); ५५२(19) | 

सिमेयोन 1 येर्सालेम का वयोवृद्ध धर्मी पुरुष: १५० । 2 नीगेर ३२७(1) । 

सिमोन 1. दे० पेत्रुस। 2. कनानी, प्रेरित: २६(4)*; २६८13) । 
3. यूदस का भाई, ईसा का सम्बन्धी : ४०(55)*। 4. फरीसी: १६६ 
(40.43) । 5. कोढ़ी : ७६(6)*1 6. कुरेनी : ८४(32)* | 7. इसका- 
स्योती, यूदस का पिता: २५२71); २७३(26) | 8 जादूगर : 
३१५। 9. चर्मकार, योप्पे का शिष्य: ३२०(4३); ३२१७.17); 
३२२(३2) । 

सियोन येरुसालेम का पवित्र पर्वत, जिस पर मन्दिर बना था: ३६१( 33); 
३६५(26); ५६०(22); ५७७(6); ६३१(1) । सियोन की पुत्री 
अर्थात्‌ येरुसालेम : ५&( 5) । 

सिलिसिया एशिया माइनर के दक्षिण-पूर्व तट का प्रदेश । मुख्य नगर तारसुस, 
पौलुस का जन्मस्थान: ३१०(9); ३३५2३); ३३७41); ३५३ 
(39.3); ३५८( ३4); ३६५(5); ४६० (21) । यूनानी : किलिक्िया 

सिलूकिया अत्ताखिया (सीरिया) का बन्दरगाह : ३२८(4) । 

सिलोआघ लियोन पर्वत के दक्षिण-पश्चिमी तट का नाला । वहाँ एक कुण्ड था और 
उस के पास एक मीनार : १९२(4); २५९(7); २६०(11)। दे० शिविर-पवे । 

सिल्चानुध दे० लीलस । 

सीरिया तीरत और सिदोन के आसपास का प्रदेश। ६५ ई० पू० में वह 
रोमन साम्राज्य का एक प्रान्त बना: १४८(2) । कभी-कभी यह शब्द 
समस्त फिलिस्तीन तथा उसके निकटवर्ती देशों के लिए भी प्रयुक्त हुआ है : 
१०(24) । अन्य उल्लेखः ३३५(23); ३३७(41); ३४४(18) , 
३४८(3); ३५०(३); ४६०() 211 
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सीलस द्वितीय प्रचार-यात्रा में पौलुस का साथी : ३३७( 40) से ३४१(15) 
तक । अन्य उल्लेख: ३४३(5)। उनका दूसरा नाम सिल्वानुस 
४३८(19); ५०२(1); ५०९(1); ५८३(12) 

सुघार भाई का: ५२;४६६ (1); ५०७ (14) ; ५१६ (1-2) ; १५२० (20) ; 
५२७ (24-26); ५४३(13); ५७३(19); १७(4-5) । 

सुलेमान दाऊद का पुत्र, यहुदियों का राजा: ३(6) । राज्यकाल : ६७२- 
६३२ ई० प्‌०। उन्होंने येरुसालेम का प्रथम मन्दिर बनवाया :३१४( 47) ; 
२६३(23); ३०२(11); ३०७(12) । वह यहूदी धमंग्रन्थ के कुछ 
अंशो के रचयिता माने जाते हैं। वह अपने वैभव : १७(29)* और प्रज्ञा : 
३५(42)* के लिए प्रसिद्ध थे। 


सुसन्ना ईसा की शिष्या: १७०(३) । 


सुसमाचार 
1 एक यूनानी शब्द का हिन्दी अनुवाद । मूल यूनानी का विकृत रूप 

` 'इंजील' है। बाइबिल में इसका अर्थ है - ईसा का सन्देश अर्थात्‌ मुक्ति की 
खुशखबरी । द्रष्टव्य उल्लेख : १०(23)*; १२९(10)*; ७६(13)*; 
&०(1); ६१(14-15); ११३(३5); १२० (29); १४१(15); 
३३४(7); २४६(24) । पर्तो में: ३७३(1.9); ३७४(15-16); 
३९३(16); ३९५(28); ४०१(16.19-20); ४०४(25); ४११ 
(15); ४१९(12.14); ४२०( 18.23) ; ४४० (12) ; ४४२ (३.4); 
४५० (13); ४५२(4.7); ४५९(6.7.11); ४६०(2); ४ 
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7.14); ४७२(13); ४७५(6); ४८१(19); ४५४ (5.7.12); 
४८५( 16.27); ४८७(22); ४६०(३); ४९१15); ४९३(5); 
४९४ 23); ५०२(5); ५०३(2.4.8.9); ५०४(2); ५०९(8); 
५११(1५); ५१४(11); ५२४(8); ५२५(10); ५२६(8); ५३७ 


(13); ५८२(17) । प्रकाशना-गरन्थ में : ६३१(6) 

सृष्टिकर्ता दे” ईश्वर 3.4) 

सेकुन्दुस॒ थेसलनीका का शिष्य: ३४८( 4) । 

सेवक दे० दास। 

सेवाभाव ५८*। 

सोदोम मृत सागर कै निकट एक विधर्मी नगर, जिसे इश्वर ने नष्ट कर दिया 
था: 110 231 2324) २०५29); ३६१(29); 
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५८६(6); ६०३7) । दे० लोत। प्रकासना-ग्रन्थ में व्यभिचार-मर्नः 
नगर का प्रतीकात्मक नाम: ६२६(8) । 

सोपातेर वेरेआ का शिष्य: ३४८(4) । 

सोस्थेनेस कुरिन्थ के सभागृह का अध्यक्ष : ३४४17); ४०६1) । 

सौयन्थ दे० शपथ। 

स्केला यहूदी महायाजक, जिसके पुल्ल अपदूत-निरासक थे : ३४५13) । 

स्तेफनुस धर्मसेवक और शहीद: ३१०(5); गिरफ्तारी, भाषण, मृत्यु ८ 
३१०-३१४। दफ़न: ३१५2) । अन्य उल्लेखः ३२५19), ३५५. 
(20) 1 

स्त्री दे० नारी। 


स्मरता एशिया माइनर के पश्चिमी तट का प्राचीन नगर। वहाँ की 
कळीसिया को सन्देश: ६१०(11), ६११। 


स्वतन्त्रता 
1 ईश्वर के पुत्रों की : ३:८(21); ४१० (21-22); ४१४(12); 
४२२(23); ४४१(17); ४६८13); ५७८(16) । सत्य द्वारा 
प्रदत्त: २५७( ३2-36) । स्वन्त्रता देने वाली संहिता: ५६६(25);, 


६७( 12) । निन्दा का विषय न बनने दें : ३९९ (16)! 
2 . मूसा की संहिता से मुवित : ३३५(19); ३३४( 14-19); ३८५. 
(4); ४६१(14); ४३७। 

स्वग } 
1 मल इब्रानी शब्द का एक अर्थं आकाश है: ११18), १३०(३1) ॥ 
संसार के अन्त में वह विलीन हो जायेगा और एक नये आकाश एवं नयी 
पथ्वी की सृष्टि होगी: ५८८(13); ६४३(1)। | 
“2 मख्य अर्थ है, वह स्थान जहाँ ईश्वर अपने दूतों : ५१(10) औरः 
मक्ति-प्राप्त लोगों के साथ रहते हैं: दे० सुक्ति। इब्राती शब्द का बहुवचन' 
में प्रयोग होता है, इस कारण स्वर्ग के wr साने गये । तीसरे स्वर्ग में' 
ईश्वर का निवास : ४५४(2) । यहुदियों को ईश्वर के नास का उच्चारण 
करने में संकोच था, अतः अन्य शब्दों द्वारा ईश्वर की ओर संकेत करते या 
इन में से एक है स्वर्ग: १२४(30); १९९( 18) । ईसा ने स्वर्ग को 
मेरा राज्य : २२१(30), पिता का राज्य: ३६(43 ) और अनन्त जीवनः 
भी कहा: दे० जीवन । छ 
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2.1 ईसा स्वर्ग से आये : २४०(13); २५० (३८), वहाँ वापस 
गये : दे० स्वर्गारोहण जहाँ वह पिता के दाहिने विराजमान हैं: दे० 
ईसा 4.2.8 और अन्त में स्वर्ग से आयेंगे : पुनरागमन । प 
2.2 मसीहियो का स्वदेश स्वर्ग है: ४५६(20)। वे इसकी 
अभिलाषा करते हैं: ४४३(1-5) । स्वर्ग में उनकी विरासत है: 
५७५(4) ; उनका पुरस्कार: ११(12); उनकी पूँजी और हृदय : 
१६21); उनकी आशा: ४६३(5); उनका नाम: १5१६ 20); 
उनका भावी निवासस्थान: २७४(2-3) । ईसा के पुनरागमन के 
समय वे वहाँ आरोहित कर लिये जायेंगे: ५०६(15-18) । इस 
से पृथ्वी पर उन्हें सान्त्वना मिलनी चाहिए: ५०६ (18) । स्वर्ग में 
प्रवेश करने के लिए मानव शरीर का रूपान्तरण किया जायेगा : ४३३- 
४३४( 51-53) । 
स्स्वग का राज्य 
1 यहूदी धर्मग्रन्य के अनुसार ईश्वर ही इख्राएल का राजा है और 
वह इस्राएल में उत्पन्न होने वाले मसीह के माध्यम से सारी पृथ्वी पर अपना 
राज्य स्थापित करेगा; यही ईश्वर का मुक्तिविधान है। दे० सुरवित 3, 
मसीह, मानव पुत्र । प्रथम तीन सुसमाचारों का मुख्य विषय है: स्वर्गे 
या ईश्वर के राज्य के सुसमाचार का प्रचार।' योहन बपतिस्ता : ७(2)*, 
और ईसा : ६(17)* इन शब्दों से अपने उपदेश प्रारम्भ करते हैं कि स्वगं 
का राज्य निकट आ गया है। और ईसा अपने शिष्यों को भी ईश्वर के 
| 'राज्य' का प्रचार करने भेजते हैं, पहले यहूदियों में: २६(6)* और बाद 
। . में समस्त संसार में: ७०(1 4) । ईसा ने उसे अपना राज्य भी कहा : 
| * २२१(३०)। बाद में इस शब्द का कम प्रयोग हुआ, क्योंकि गे र-यहूदी 
“उसे आसानी से नहीं समझ सकते थे, फिर भी दे० : ३१५(12) ; ३४५( 8); 
३४९(25); ३६६(23); ५००(11) । ४९४(13); ५०३(12) ; 
५०९(5); ५२६(18) । पौलुस ने उसे “दिव्य येरुसालेम' भी कहा: 
2४६६ (26) । 
Fl 2 स्वगे का. राज्य आध्यात्मिक है। ईसा ने पिलातुस से कहा कि 
शट ज्मेरा राज्य इस संसार का नहीं है: २८४(३6) । 

2.1 प्रवेश की शर्त। आध्यात्मिक पुनजेन्म अर्थात्‌ बपतिस्मा : 
२३९( ३-5); आज्ञाओं का पालन: १९(21-23)*; ४१२(20) ; 
हर कीमत पर पाप से अळगाव : ११७( 43-47); फरीसियो से अधिक 
गहरी घामिकता : ११(2०); पश्चात्ताप : ६१(३1-३2) ; उत्साह : 

नै 0 ; ह्‌: 

२&(12); दृढता : १७६(७2); क्षमादान -निदेय सेवक: ५२। 
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2.2 स्वर्गराज्य के लिए विशेष रूप से उपयुक्त । दरिद्र: १६३ 
(20); ५६७(5); ५५(24-26)*; विनम्र: १०( 3-4); बालकों 
जैसे लोग: ५०(3); ५४(14)*; धामिकता के कारण अत्याचार 

सहने वाले: १०(10) । 

2.3 स्वर्ग का राज्य खमीर की तरह एक आभ्यन्तर परिवर्तन 
उत्पन्न करता है: ३८+; प्रत्येक अपनी यो के अनुरूप उसका फल 
लाता है, बोने वाले का दृष्टान्त : ३६*, ३७४ 1 वह प्रकट रूप से नहीं 
आता: २०५( 20) और आभ्यन्तर शक्ति से बढ़ता हे - बढ़ने वाला 
बीज : १०० । 

3 महत्त्व । उस में सब से छोटा योहन बपतिस्ता से वड़ा : २६( 11 ) ॐ 
छिपा हुआ खजाना और बहुमूल्य मोती : ३६। मनुष्य को सब से पहले 
उसकी खोज में लगा रहना चाहिए : १७(33)। उसके लिए त्याग करने 
वाले अपने पुरस्कार से वंचित नहीं होंगे : २०८ (29-30)* । दे० ५४( 12 )1 

4 सार्वभौम। वह इस्राएल तक सीमित नहीं है। यहूदी उसे 
दाऊद का आने वाला राज्य समभते थे: १२२(10) । वे उसके पहले 
अतिथि अवश्य थे, जो अयोग्य निकले: ६३(8); १६७(24) । वह 
उन से ले लिया जायेगा : ६३ (43); राज्य की प्रजा बाहर फेंक दी जायेगी : 
२०-२१(12) और पूर्व, पश्चिम आदि के लोग राज्य के भोज में सम्मिलित 
होंगे: १६४( 28-29) । 

5 राज्य के दो पहलू: एक पार्थिव और दूसरा पारलौकिक । 

5.1 वह पृथ्वी पर प्रारम्भ होता है और बहुधा कलीसिया के अर्थ में 
लिया जा सकता है। निकट है: ७(2), ९(17)*; १८०(9); आ 
गया है: ३३(28)*, १८५० (11) ; २०५( 21) और पादटिप्पणी। पूर्ण 
रूप से प्रकट नहीं हुआ : ४८( 28) और पादटिप्पणी; २१८(३1)। वह 
प्रारम्भ में छोटा, किन्तु निरन्तर बढ़ता है - राई का दाना: ३०३ । 

उसके सभी सदस्य उसकी पूर्णता तक नहीं पहुँचेंगे। जंगली बीज : 

३८; जाल: ३६; विवाहोत्सव के वस्त्रः ६४( 11-14) । निम्न- 

लिखित सन्दर्भो में कलीसिया का संकेत सुस्पष्ट : उसकी कुंजियाँ पेवुस 

के पास : ४७(19); शिष्य उसका भेद जानते हैं: ३६( 11) ॐ 

5.2 वह युगान्त में पूर्णता तक पहुँच जायेगा । 

5.2.1 परिणति दूर है: २१०11); उसका ठीक समय 

अज्ञात है : दे० पुनरागमन 1.2 और 2.4 

5.2.2 प्रवेश की शर्ते। भ्रातृप्रेम - न्याय का दिन: ७४। 
ईमानदारी से कृपादानों का उपयोग - अश्फियाँ : ७३। निरन्तरः 
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सतर्कता - दस कुँवारियाँ : ७३। उन लोगों की सूची जो प्रवेश नहीं 
पायेंगे : ४१३9-10) ; ४६८( 19-21) ; ४७६ (5); ६४४(8) । 
5.2.3 स्वर्गराज्य की अन्तिम परिणति चिरस्थायी; इसका 
कभी अन्त नहीं होगा: १४५३3); ५६१28); ५७५(4); 
५८४(11) । वहाँ ईश्वर के कृपापात् सूर्य की तरह चमकेगे : 
३&(43) । स्वराज्य की पूर्णता भोज के रूप में: ६३*; ७८ 
(29)*। दे० स्वर्ग 2.2 । 
स्बर्गद्त 
1 ईश्वर ने मनुष्य जाति के पूर्वे स्वगंदूतो की सृष्टि की है। वे 
अशारीरिक एवं अभौतिक होने के कारण आत्माओं की श्रेणी में आते हैं: 
६५(30) । वे देवदूत अथवा फ़रिश्ते भी कहलाते हैं। उनके एक दल 
ने विद्रोह किया : दे० अपदूत । 
2 सुसमाचारों में वे ईश्वर का सन्देश पहुँचाते हैं। ज़कारियस को: 
१४३-१४४( 11-20); मरियम को: १४५( 28-38); यूसुफ कोः 
४( 20-21); ६(13.19); चरवाहों को: १४९; ईसा की कब्र पर: 
८६* । वे ईसा की सेवा करने आते हैं : (११) *, २२२(4३) । न्याय के 
“दिन ईसा के साथ प्रकट होंगे : ४८(27)*; ७१(३1)*; ३६(39.41); 
४०(49); ७४(३1); १८८(9) । वे मनुष्यों की रक्षा करते हैं: 
५१(10) । अन्य उल्लेख : ७१(३6)*; ८०(53); १६९(10); 
-२०२(22); २३७(51) ; २४५4); २७०(29) । 
3 प्रेरित-चरित में। शिष्यों की सहायता: ३०८19); ३२६ 
(7-10); ३१६26); ३६६(23) । अन्य उल्लेख: ३१२(30) ; 
1 ३१३( 35.38) ; ३१४ (53); ३२६(7-11) ; ३२२ (22); ३२४(13) 
| ३२७( 23); ३५६(8.9) । ह 
| 4 पत्रों में। धर्मसभा में उपस्थित: ४२३(10)1' यहूदी संहिता 
| के मध्यस्थ : ४६४(19); ५४१2) । उनकी पूजा का निषेध : ४६७ 
(18) । न्याय के दिन प्रकट : ५०६(7) । मसीह उन से श्रेष्ठ : ५४० 
(4-7.13); ५४१(7.9) । उनका पापः ५८६(4); ६०३(6) । 
' आतान द्वारा ज्योतिर्मय स्वगंदूत का स्वांग: ४५३14) । उल्लेख मात्र: 
$ ३८६( ३8); ४११9); ४१३(३); ४२७(1); ४५९8); ५१७ 
5 (16); ५२० (21); ५४१(5); ५४२(16); ५६०(22); ५६१ 
| 


(2); ५७६(12); ५८१22); ५८६(11) । विशिष्ट नाम और 
-्रेणियाँ : ४७३21); ४९४ (11) शिष्ट नाम और 


16) और पादटिप्पणियाँ र 
अ०६(16); ६०३(9) | (16) | र्‌ | । महादूत : 
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5 प्रकाशना-प्रन्थ में। ६०६(1) ; कलींसियाग्रों के स्वगंडूत : ६१० 
(20); ६११-६१५ और आगे चल कर सभी भविष्य-सूचक दृश्यों में । 
स्वर्गारोहण ईसा का : २३१०; २६७। इसकी भविष्यवाणी : २५१(62); 
२७४(2) । अन्य उल्लेख: ३०१(३33-35); ३८९(34); ४७३ 
(20); ४७७(10); ४९७(1); ५१७(16); ५४०(३); ५४५ 
(14); ५५४(12); ५५६(2); ५८१(22) । 
स्वर्ण नियम १०३ । 
स्वामी कर्तव्य: ४5१(9); ४६६(1) । 
स्वार्थत्याग दे० आत्सत्याग । 
हकेलदझा २६८(19); ८२(8) । 
हस्तारोपण एक धर्मविधि। ५४६(2); अध्यक्षों का हस्तारोपण : ५१६ 
(14); ५२०(22); ५२४(6) । अन्य उल्लेख: ३१०(6); ३१५ 
(17); ३१६(19); ३२८(३); ३४५(6) ! 
हागार इब्राहीम की दासी, इस्माएल की माता: ४६६ (22-25) । 
हाबिल आदम का द्वितीय पुत्र । काइन द्वारा मारा गया: ६६(3 5)* 
५५६(4); ५६०( 24) । 
हारून मूसा का भाई। यहृदियों का प्रथम प्रधानयाजक : १४३(5); 
३१३4०); ५४५(4); ४४८(11); ५५१(4) | 
हेनोल मथूसला का पिता: १५५( ३7); ५५६(5); ६०४(14) | 
हेरोद 
1 हेरोद सहान्‌। रोमियों ने इसे समस्त फ़िलिस्तीन का राजा बना ; 
दिया था । राज्यकाल: ४० ई० पू० से ४ ई० पू०। यहूदियों के साथ 
इसका सम्बन्ध अच्छा नहीं था क्योंकि यह एदोमी प्रजाति का सदस्य था, 
रोमियों का मित्र और युनानी संस्कृति का समर्थक। एदोमी एसाऊ - 
(कुलपति याकूब के भाई) के वंशज थे, जो वाबुळ-निर्वासन के समय 
यहूदिया के दक्षिण में बसने आये थे, जिससे वह प्रदेश इदूमया : ६६(8) 
कहलाने लगा । म 1) से ६(19) तक; १४३(5), ३५८( ३5) । 
हेरोद ने यह को सन्तुष्ट करने के लिए येर्सालेम के मन्दिर का . 
पुननिर्माण किया: दे० मन्दिर। उनकी मृत्यु के बाद उसके तीन पुत्र : 
राजा बन गये: दे अरखलोस, फ़िलिप 4 और हेरोद व्रन्तिपस। उसका 
एक और पुत्र हेरोदियस का प्रथम पति था: दे० फिलिप 3। 
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2 हेरोद अन्तिपस । गलीलिया और पेरेआ का राजा । राज्यकाल : 
४ ई० पू० से ३६ ई० तक: १५२(1) । उसने योहन बपतिस्ता को 
कैद किया और मरवा डाला: १५४, ४०*। ईसा को देखने उत्सुक : 
१७५। इसके द्वारा ईसा का अपमान: २२५। ईसा ने इसे लोमडी 
कहा: १६५(62) । हेरोद का खमीर: १११(15 )। अन्य उल्लेख: 
१७० (3), ३०५(27); ३२७(1) 

3 हेरोद अग्रिप्पा प्रयम । हेरोद महान्‌ का पोता। यहूदिया और 


समारिया का राजां: ३२६(1.6.11), ३२७(19.21) । 

4 हेरोद अग्निप्पा द्वितीय । हेरोद अग्रिप्पा प्रथम का पुत्र । फिलि- 
स्तीन के उत्तर में स्थित प्रान्तों का राजा । बेरनिस उसकी सगी बहन थी 
और अपने पहले पति के देहान्त के वाद उसके पास रहती थी : ३६१-२६५ । 


हेरोदियस हेरोद श्रन्तिपस की पत्नी : ४१ (6-11)*, १५४(19) । 

हेरोदी हेरोद-वंश का समर्थक राजनीतिक दल: ६४ (16)*; &६(6)। 
होशेप्रा आठवीं शताब्दी ई० पू० का यहूदी नबी: ३६१ (25) । 

होसश्चा इब्रानी जयकार: ५६(9)*; ६०। 

हौवा प्रथम मनुष्य आदम की पत्नी: ४५२(3); ५१६(13-14) । 
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